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35 श्री परमात्मने मेंस 
35 भूभेव: स्वः, तत्सवितुर्व॑रेण्य॑स्भगों देवस्थ धीमहिं, घियों भी न 
प्रचीदयात ॥ येजु० २६।३।॥ ऋग्‌० ३।६३१०॥ 
जो (अ) अज-बह्मा, (उ) उमेश-शिव, (म्‌) महँश्वर-विष्णुं, (भू:) हमारी 
पूथिवी, (भव:) पृथिवी के दक्षिणी ध्रुव के अन्तरिक्ष के लोक समूह तथा (स्व) 
उत्तरी ध्रुव के अन्तरिक्ष के लोक समूह की स्थिति .का कारण है, (तत्‌) उस 
(सवितुः) प्रकाशमान्‌ सम्पूर्ण विश्व की उत्पत्ति करने वासे (वरेण्यूं) सर्वोत्तम और 
नित्तान्त अपंननि योग्य (भर्गों दैवस्य) , शुद्ध ज्ञान स्वरूप असंख्य सूर्थों से अधिक 
देदीप्यमान स्वयं प्रकाश देव का (धीम॑हि) हमे सब ' मोक्ष प्राप्ति के लिये ध्योने 
करते हैं। (यः) जो (न:) हमारी (घिय:) बुद्धियाँ को (प्रचोदयात्‌) ब्रह्म शार्ने 
पाने के लिए प्रेरणा करे । तथा त्रिविध ताप कीं शान्ति हो । 
अन्धं तम्रः प्रविशनत्ति येडविद्यासुपासते 
तते भूय: इव ते.तमो ये उ. विद्याया/8रता: ॥ 
[यज़ु ० ४०९७ ईशवास्य० ९ 
विद्या दो प्रकार की है--१ --गणित विज्ञानाहि स्संक्षार में सफल कराने. 
वाली विद्या । २-ब्रह्मविज्ञा, मोक्ष-कराक्ेब्राली और ब्रह्म. से मिलाने वाली 
बिच्या + इस दोलों क्छियओं, का परल्पर. चोली दामत:-क्ा साथ है। प्रथम प्रकार 
की:सब-बविद्याओं, की गणनता-ब्िज्ञान के अन्तगेत-की ,जाती है 4 क्‍योंकि इत .सब 
के-ब्ीज़ने के अकहलरःही सऊचे और पूरे विज्ञान में: योब्य्ता प्राप्स होती है $ 
दूसरे प्रकार की. क्या का नाम बइह्ना विद्या या महा बिज्ञात है| जिस में प्रवेश 
या।क्षकमप् तभी ,मिल सकता है । जब ; पहले प्रकार: क्ली,: विज्ञा या विज्ञान में 
में जज: प्रश्तम श्रेणी केअख्छु प्राप्त करके :उत्ती्ण हो च॒का हो । अन्यथा 
महाविज्ञत का बढ़ा म्रिद्या सब्रोच्च. श्रेणी में; | प्रविष्ट. होना: असम्भव. या अति 
काठित्-कार्य- है ;अपप ही सोर्सचनए, भूला दसवीं . पास किए; बिना काल्लिज में दाखला 
कंस: सिल- सकत। है. एवं पट-अंग्र पढ़े किन जैदों , का ;अध्ययत्त- कंसे किया जा 
ह है गओर- वेदों करे बिना पढ़े ही मन्तिम: श्रेणी - वेदान्द मा महा विशान 
का अश्ययन केंश्रे.किया जा सकता;है .हुस पर ही -बस नहीं हैः बहा विश्वा 
था महा विज्ञान की पढ़ाई पूरी समाष्त हो जाने पर भी ज़लीणं:-होने का प्रमाण 
पत्र हर पदक नहीं,होता है। इस. के. अनन्तर_ चिरकाल तक साधना 
और. योगाभ्यास करना होता हैं। फिर ब्रह्म का दरबार लगता है ज़िस में ब्रह्म 
स्वयं आप प्रमाण पत्र देकर सफल हुए लोगों को सदा के लिए अपने प्ररम धाम 
मे स्थान प्रदान कर देता हैं । 


(४) 
इस पुथिवी मण्डल पर दों प्रकार के देश हैं । 
१--सांसारिक विद्याओं या विज्ञान में बढ़े चढ़ें देश, जो समृद्ध या 
धनाढूय देश कहलाते हैं ऐसे सब देशों के लोग सांसारिक भोगों में फंसे हुए हैं । 
उन की दृष्टि महा विज्ञान या अढ्ा:क्थित न सीखने के कारण ऊध्वे गामिनी नहीं 
है । जिस: से: वे लोग मोक्ष प्रप्ति के अधिकारी. नहीं हो सकते । इस. लिए उक्त 


मन्त्र में कहा गया है कि जो विद्या ब्रह्म से मेल मिलाने वाली न. हो वहू भक्त. 
है और जो लोग या देश ब्रह्म विद्या या महा विज्ञान से अनभिज्ञ रहकर केबल 
सांसारिक विज्ञान या अविद की ही उपासना या पूज़ा करते हैं वे संब मरने के 
अनन्तर घोर अन्धकार में प्रवेश करते हैं अर्थात्‌ ईश्वर कोन प्राप्त हींकर 
नाना प्रकार की योनियों में जन्म धारण करते हैं । 

२--दूस़री प्रकार के वे लोग या. देश हैं. जिन्होंने. सांसारिक विच्याओं, या. 
विज्ञान में-तो कोई विशेष प्रगति या उन्नत्रि- नहीं की है परन्तु, मतमतान्तरों 
के झगड़ों, घामिक दलदलों,. छूआाछत, पहुरावे, भाषा तथा खान पान के हगें 
एवं बुरे रसम रिवाजों का शिकार. बने हुए हैं:तभा अपने आप को: धामिक लोग 
तंथा महा ज्ञानी समझ रहे हैं इस प्रकार की आत्म विद्या या ज्ञान में रत रहने 

वाले लोग जो विद्या के मिथ्या अधभिमान में मत्त हैं। वे तो पहली प्रकार के 
अविद्या धारी लोगों से भी अंधिंकंधर चने अन्ध॑ंकारें में प्रवेश करतें हैं" कारण 
यह है कि वे अंपनी मूखंता और हठ से न इस लोक में सुख पाते हैं तथा न 
फ्रलोक में ही सुखी होते हैं । 
संझे समिरवेद्ल 

हें कृष्ण | अमृत वाषिणी गाँता का चौथा भाग लेकर आप को सेवा मैं 
उपस्थित हो रहाँ हे । आप मुझे अबोर्ध जोत' कर मुसकिरा रहे हैं तथा प्रेम पूर्ण 
दृष्टि से मेरी! ओर देखी रहें हैं। इससे अंधिक और कुछ में कहना नहीं चाहता 
हैं क्योकि यह तेरी मेरी अपती बात है। भगवन्‌ ! शंकराओोय ने गीता पर 
टीका लिंखीं। जिसे से! लोग उन्हें. भगवान्‌ शंकर के अवत्तारं मार्नतें लगे । 
महाँत्सी शांने देव ने मराठौं में छत्देवद्ध गीतां परें टीका लिखी तो के शॉमियोँ 
के ईश्वर हो गएं। लॉकमान्य' बॉल गंगोंघर तिलक ते! गीता परे कर यौगि सास 
से एक महान्‌ पुस्तक लिंखी' जिसके प्रभाव से आप भंगवान्‌ पंदवी को प्रोप्ते' हों 
गए । देशपिता गारंधी जी अनासक्ति योग लिखकेरं म॑ केक्‍्ल महाँतमा ही के 
गंएं अपितु उन्हींनेतः केबल! भारत की ही शताब्दियीं कौ दांसता से मुँक्लें 
करेंथोयी बल्कि ऐशियों; अफ्रीका और सारे संसार के दूर्सरों के नौवे दवे हुए देशों 
की भी मुक्त करवा दिंकी | 

भगवन्‌ ! ऑर भौं तेरें बहुत से प्रिय जनों ने गीता पर टीका, तिलक 
और भाष्य लिखे करं इस संसार में .ंयाति प्राप्त कौं और शरीर छोड़ने के 
अनन्तर मीक्ष को प्राप्त हो गंए। 


(सन्‌ 956 में) 


अमृतसरिया राम भणोत 
(सन्‌ 976 में) 


(का) 

भगवन्‌ ! इस पुस्तक पर टौका कार के स्थान पर मेरा नाम लिखा हुआ 
है और टीका का नाम भी मेरे नाम से मिलता जुलता है परन्तु मैं और आप 
दोनों इस बात को .अली भान्ति जानते. हैं कि यह. टीका मेरी की हुई नहीं है। 
हां मैं इस बीते को जैवश्वॉस्स्ीकर कसी हूँ कि :पैसकी पाशहलिपि मेरे ही 
हाथों-से लिखी हुई थी | 

भगवन्‌- | अब-मुझे संसार की किसी भी उपाधि की आवश्यकता नहीँ -- 
कहीं है। न धन का ही मोह रहा है। इतने पर ही मुझे सन्‍्तोष है कि मैं आप 
को बन॑ गया हें और शरीर त्याग के अनन्तर आप से” सिल! जानें की पुरी आगरा 
ब्वेंध गईं है क्योंकि आप ने स्वयं कहा है-- 

ये इमं॑ परम गुहां भद्भकतेंज्वभिधांस्थेंति । 
भक्ति मयि परां कृत्वा सॉर्सिबध्यश्यंसंशथे ॥ 

यह ठीक है, मेरे नेत्नों ने जीवन के रूप में. एक बंडे नाटक को देखा है 
और खूब देखा है। जब से होश संभाला आप मेरे अंग संग. रहे । जिस से जीवन 
बड़े मजे से गुज़रा । आशा है जो थोड़ा समय शैंष है वहू भी इसी भान्ति 
कट जाएगा । और आप मेरा साथ नहीं छोड़ेंगें। 

भग़वन्‌ ! अब मैं सब मित्रों को सारे भक्तों, को, सासे सज्जनों, को तथा 
3ज/७ांए 08४5७ के स्वामियों और उनके प्रहप्रोगी कर्मेकरों. को, हादिक 
आशीर्वाद देता हूँ कि वे सब स्वर्ग सुख भोगते हुए, लिर काल तक आयु, सुख ओर 
. आनन्द से व्यतीत करें तथा तेरी अपार कृपा से सा प्लमं, कारों: में. तत्पर रहें । 

हे-भगवन्‌ ! अन्त में फिर प्रार्थना करताः हूँ कि. बह अमृठ्त वक्षिसी गीता 
ज्षेरी है. तेरा इस से अत्यन्त प्रेम है. जिस प्रकारश्रीःक्ंग़र-ज्कॉस्फ्ती मम्ृत है । 
इसी भा४ष्ति श्री गीता की वाणि अमृत है। इसः पुस्तक के चासे भाग फारिजात 
यक्ष केःबार अमृत फल हैं । 

हें गोविन्द ! नम्जता और प्रेम पूर्क़क सोदेर थे बारी तेरी भेंट हैं 
स्वीकार करो । 

सौहलों (१४४४२१) आप को 
शनिवार अृततॉसिया रंग भणोत 
पविजय दर्शमी आश्विन २०३३ 
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है 


प्रस्तावना 


गीता के बारह अध्यायों के सम्बन्ध में विस्तार पूर्वक प्रस्तावना दूसरे और 
तीसरे भागों में लिखी जा चुकी है जिसे पाठकों ने .पढ़ लिया होगा अब अस्तिम 
घटक्‌ या छ: अध्याओं के सम्बन्ध में कुछ विचार यहाँ लिखे जाते हैं। जो इस 
भाग के समझने में सहायक हो सकते हैं । 


त्रयोदश अध्याय प्रारम्भ करते हुए भगवान्‌ अर्जुन से कहते हैं कि हे प्रिय 
'बन्धु अर्जुन | यह हमारा शरीर एक प्रकार का क्षेत्र या खेत है और इस ग्में 
निवास करने वाला जीवात्मा क्षेत्रज्ञ कहलाता है। इस शरीर रूप क्षेत्र में पुण्य 
और पाप रूप दो प्रकार के फल लगते हैं जिनका भोग जीवात्मा करता है वह 
बार बार पुराने क्षेत्र को त्याग कर नवीन क्षेत्र को निवास स्थान बनाता रहता 
है। परन्तु वह क्षेत्रज्ञ वास्तव में तो मेरा ही स्वरूप है जो अपने रूप से अनभिज्ञ 
डोकर छ8ोकरें खाता रहता है । ५ 

यद्यपि उस के ठीक स्वरूप का वर्णन अनेक ऋषियों द्वारा किया गया है 
तथा वेदों और शास्त्रों में दर्शाया गया है एवं उपनिषदों और ब्रह्म सूत्रों में 
विशद रूप में वरणित किया गया है। इस क्षेत्र में आकाश, वायु, |अम्नि, जल, 
पृथिवी, अहंकार (अपनी पृथक सत्ता होने का विचार), बुद्धि या अन््तःकरण, 
अव्यक्त या माया, पाँच कर्मेन्द्रियाँ, पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, मन, इन्द्रियों के चारा 
चरने की पाँच चरागाहें अर्थात्‌ उन के पाँच विषय, इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख, 
स्थूल देह, चेतना या जीवन संचार. शक्ति और धृति इकतीस सत्त्व अपने 
विकारों सहित सम्मिलित हैं । 


इस क्षेत्र से सदा के लिए मुक्त होने का साधन केवल एक मात्र ज्ञान का 
ग्राप्त करना है और ज्ञान प्राप्ति के लिए---अमानित्व, अदंभित्व, अहिसा, क्षमा, 
सरलता, सच्चे गुरुकी तलाश तथा सेवा, शुद्धता, स्थिरता, आत्म संयम, 
इन्द्रिय निग्नह या उनके विषयों से वैराग्य, अहंकार हीनता, जन्म-मरण-जरा- 
व्याधि के दुःखों का चिन्तन तथा उन से बचने का यथाशक्ति उपाय करना, 
पुत्र-कलत्न-धन-धाम आदि सम्बन्धि-मोह-ममता का त्याग, प्रिय-अप्रिय की प्राप्ति 
और विनाश में समभाव बने रहना ; मेरी अनन्य भक्ति, शुद्ध एकान्त स्थान 
में तिवास करना, विषयासक्त जनसमूह से दूर रहता, अध्यात्म-ज्ञान में निरन्तर 
स्थिति, तत्त्वज्ञान को पाने के लिए ब्रदा सवंत्न मेरे रूप को देखना, इत्यादि 
साधन है । इनसे विपरीत आचरण करना ज्ञान का कारण है जो जन्म मरण के 
चक्र में फंसाए रखता है ॥ ध 


[गया ) 


ब्रह्म तो अकभ्नीय है न उसे सत्‌ कहा जा सकता है, न उसे असत ही 
कह सकते हैं वह बिता हाथों के सब कार्य करता है। बिना टाँगों और पाँवों के 
अलता है | जिना आँखों के सब को देखता है। बिना कानों से सब कुछ सुनता 
हैं। बिना मुख के सब कुछ भक्षण करता है बिता नाक सब कछ संँघता 
है, सर्वत्र व्यापक्त और असीम है। जगत्‌ के जन्म, पालत पोषण, स्थिति और 
क्ताश का कारण है। फिर वह ब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति है जानने के योग्य 
है क्योंकि सब के हृदय में स्थित है। उसको तत्त्व से जानकर मेरा भक्त मेरे 
स्वरूप में मिल जाता है । 


प्रकृति और जीवात्मा भी अनादि माने जाते है क्‍योंकि रचना काल में ही 
प्रकट होते हैं और प्रलयकाल में ही समा जाते हैं । 


यह जीवात्मा प्रकृति के तीनों गुणों की संगति से अज्ञान के वशीभूत हुआ 
अच्छी बुरी योनियों में बार-बार जन्म लेता और मरता रहता है। परन्तु जब 
इसे ब्रह्मतान की प्राप्ति हो जाती है तो फिर इस के सारे बन्धन कट जाते हैं 
और भोक्ष की प्राप्ति हो जाती है ॥। 


जो पुरुष नष्ट होते हुए सब चराचर भूतों में अविनाशी परमेश्वर को सम 
भाव से स्थित हुआ देखता है वही शुद्ध और पवित्र दृष्टि वाला है इसके 
विपरीत ऐसा न देंखने वाले शेष सब नेत्नहीन या अन्धे हैं ।॥। 


परन्तु अविनाशी परमात्मा अनादि और ग्ुणातीत होने से शरीर में 
स्थित होता हुआ भी वास्तव में न कुछ करता है और न ही लिफयमान होता 
है.। सूर्य की भान्ति एक ही परमात्मा सम्पूर्ण क्षेत्रों को आलोकित करता है। 


देखो है अर्जुन महद्‌ ब्रह्म या माया मेरी स्त्री है संबे जीवों की उत्पत्ति के 
लिये मैं उस में बीज डालता हूँ। जिस से उस में गर्भ की स्थापना होती है। 
फिर सब जीवों की उत्पत्ति उसी से होती है। इस प्रकारं संब की माता प्रकृति 
है और मैं स्वयं सब का पिता हूँ । सब जीव जन्म से शबद्र होते हैं परन्तु संस्कार 
करने वाले जब उनको यह रहस्य बतला दैते हैं तो वे इन वंच॑नों पर पूर्ण 
श्रद्धा करके फिर मृझ्न ब्रह्म के पुत्न या ब्राह्मण बन जाते हैं । 
|॒ हे अर्जुन ! सत्त्व, रज और तम ये तीनों गुण मिल कर एक मोटे रस्से का 
रूप धारण कर लेते हैं और अंज्ञांनी बने हुए अविनाशी जीवात्मा को देह में 
जकड़ कर बाँध देते हैं । सत्त्व गुण के बढ़ने से सुख और ज्ञान की संगति होती 
हैं। रजोगुण के प्रावल्य से कामना और तृष्णा उत्पन्त॑ होती हैं और तमो गुण 
अज्ञान को उत्पन्न करता है जिस से सदा प्रमाद, आलस्य और निद्रा घेरे 
रेंथ्ते हैं । - 

संत्तगुंण की वृद्धि के काल में अन्त:करण और इन्द्रियों में प्रकाश, चेतना 
बोधशक्ति ओर अन्य कई गुण उत्पन्त हो जाते हैं। रजोगुण लोभं-लालच को 


ही) 


बढ़ा देता है। बुद्धि में स्वार्थ की भावना और अशान्ति पैदा कर देता है। 
विषय वासना और भोगों की लालसा बेंचेन करने लगती है। तमोगूण तो 
बुद्धि में सूची अभेद घना अन्धकार भर देता है. जिस से कत्त॑व्य-अकत्तंव्य का 
अन्तर मिट जाता है उस के वशीभूत हुआ नर अपने दुष्कर्मों के फल से गहरे 
अन्ध कूप में गिर कर अपना सर्वनाश कर लेता है। 

यदि भाग्यवश सत्तवगुण की वृद्धि के समय मृत्यु हो जाए तो जीवात्मा को 
उत्तम दिव्य स्वर्ग लोक की प्राप्ति हौती है। रजोगुणी मर कर मुढ-योनियों में 
जन्म लेता है। और तमोगुणी कीटपतंगादियों में जन्म लेता है ॥ 

यह सम्पूर्ण जगत्‌ एक विशाल पीपल वृक्ष के सदृश है । जिसकी जड़ें ऊपर 
हैं और शाखाएँ नीचे की ओर हैं अर्थात्‌ यह एक उल्दा उगा हुआ वृक्ष है । 
हे अर्जुन ! मैं ने इससे पहले ही यह बात आप को स्पष्ट करके बतला दी है कि 
गुणातीत ज्ञानी पुरुष मेरे बहुत समीप हो जाता है । मैं अमृत हूँ । मैं अव्यय हूँ । 
मैं ही शाश्वत धर्म हुँ तथा मैं ही एकान्तिक सूख हूँ। मैं ही निराकार ब्रह्म हूँ 
जो कोई दिन रात आठों पहर मुझ में ध्यान मग्न और लीन रहता है बह 
माया के तीनों गुणों से अतीत या लाँघा हुआ होकर मुझे पाने के योग्य हो 
जाता है। जो मेरे सगुण रूप की अराधना करता है वह मरने के बाद ब्रह्म- 
लोक को प्राप्त हो जाता है और वहाँ पर कुछ काल निवास करके ब्रह्मा से 
विशेष ज्ञान प्राप्त करता है फिर जिसके प्रभाव से उस ब्रह्म लोक से अत्यन्त 
ऊपर उठ कर अव्यक्त ब्रह्म में समा जाता है । 

यह अव्यक्त ब्रह्म ही इस संसार रूपी वृक्ष की जड़ है जो साधारण वक्ष 
की जड़ों की भान्ति छूपा हुआ है और किसी के भी दृष्टि गोचर नहीं होता है। 
जिस प्रकार सूर्य बहुत ऊँचाई पर होता है और उसकी किरणें नीचे सब ओर 
फैली हुई होती हैं इसी प्रकार यह संसार रूप अश्वत्थ वृक्ष भी नीचे सव ओर 
फैलाहुआ है । ब्ह्मालोक में स्थित ब्रह्म विष्णु महेश मिल कर मोटे मूल तने के रूप 
को धारण किए हुए है जिस से इस वृक्ष की उत्पत्ति हुई है और थालन पोषण 
आदि भी हो रहा है । माया रूप जल मिला भोजन अव्यक्त ब्रह्म से निकलकर 
सदा इस अश्वत्थ के पत्तों तक चढ़ता और संचार करता रहता है जिस से यह 
वृक्ष हरा भरा और सदा बिहार बता रहता है। मूलस्कन्ध ब्रह्मा से ही इसका 
विस्तार हुआ है। सब प्राणियों के समुदाय ही इस वृक्ष की फैली हुई शाखाएँ 
हैं तथा अनेक आकाश गंगाएँ और उन में स्थित सूर्यादि पिण्ड इस वक्ष के 
फल हैँ प्रत्येक फल में अनेक जीव बीजों के रूप में भरे हुए हैं और छन्द (वेद 
शास्त्रादि) इस वृक्ष के पत्ते हैं जिन के द्वारा यह वृक्ष ढका हुआ है और रक्षित 
हो रहा है। ये पत्ते धर्म प्रचार रूप आक्सीजन सदा निकालते रहते हैं जिस से 
प्राणी भात्र को जीवन मिलता रहता है। ये पत्ते अपनी छाया से शान्ति और 
ठण्डक भी देते हैं तथा उसके सौन्दर्य को भी स्थिर रखते हैं, जो इस वृक्ष के 
स्वरूप को समझ लेता है, वह वेद के तत्त्व को जातने वोला हो जाता है। 
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परन्तु .. इस. विशाल विश्व वृक्ष का यह स्वरूप इन नेत्नों से देखा नहीं" 
जाता है क्‍योंकि इस का न आदि है न अन्त है और न ही ठीक प्रकार से इसकी 
"श्थिति है । ् 

मनुष्य. का कल्याण इसी में है कि वह दुढ़ वैराग्य के कुठार से इसे काठ 
कर,जड़ से अलग कर दे और फिर परम पद अव्यक्त ब्रह्म को खोद 
-विकाले । जहाँ पर गया हुआ फिर कोई वापस नहीं लौटता है और उस आदि: 
व्यक्त में मिल कर परम शान्ति को प्राप्त हो जाता है ॥ | 

उस परम पद के धाम को न कोई सूर्य ही प्रकाशित करता है न कौई 
“चन्द्रमा तथा न अग्नि । क्योंकि वह स्वयं प्रकाश स्वरूप है उसी के प्रकाश से इन 
सब को प्रकाश प्राप्त होता है। 


यह जींब मेरे प्रकाश का ही अंश मात्र है इसलिए सनातन है शरीर को” 
छोड़ता हुआ यह मन सहित इन्द्रियों को लेकर पुष्प से सुगन्ध के सदुश बाहर 
निकलता और उड़ता है और किसी माता के गर्भाशय में पहुँच कर नवीन 
शरीर की रचता करता हुआ उस में यथा स्थान इनकी स्थापना कर लेता है 
इस रहस्य को केवल ज्ञानी जन ही जानते हैं, अज्ञानी और मूढ़ लोग नहीं 
जानते हैं । 

मैं ही सब प्राणियों के शरीर में वैश्वानर होकर प्राण अपान से युक्‍त 
हुआ चार श्रकार के अन्नों को पचाता हूँ तथा सब प्राणियों के हृदयों में 
अन्तर्यामी रूप से स्थित हूँ तथा जानने योग्य हूँ । ु 

ये सब जीव क्षर देह और अक्षर जीवात्मा के मिलने से बने हुए हैं, इन" 
सब में व्यापक और धारण पोषण करने वाला उत्तम पुरुष परमेश्वर मैं हूँ । 
इसी में पुरुषोत्तम कहलाता हूं । इस प्रकार मुझे तत्त्व से जानने वाला पुरुष 
केवल मुझे ही भजता है। यहाँ दैवी और आसुरी दो प्रकार की सम्पदाएं हैं । 
“देवी सम्पद्‌ संसार से छुड़ाने वाली होती है और आसुरी संसार में फेसाने” 
वाली कही जाती है। इस संसार में जितने भी जीव हैं उनके स्वभाव दो श्रेणियों: 
में विभक्त हैं । कुछ लोग तो देवताओं जैसे स्वभाव वाले हैं और शेष असुरोंः 
जैसा स्वभाव धारण किए हुए हैं। असुर लोग कत्त॑व्य कार्य में प्रवृत्ति और 
निषिद्ध कार्य में निवृत्ति से सवंथा अनभिज्ञ होते हैं। वे बाहर भीतर से अशुद्ध” 
आचार विचार से भ्रष्ट और सत्य भाषण से रहित होते हैं। संसार नियन्ता 
प्रभु की स्थिति भी उनकी समझ में नहीं आती, उनको अपनी देह ही सब कुछ 
दिखाई देती है इससे वे देह के भरण पोषण, स्थिर रखने और उसे भोगों से 
तुप्त करने के लिये भरसक प्रयत्न करते रहते हैं सदा प्रत्येक पाप, उपपाप तथा” 
सहापाप, निःशंक और निडर होकर करते हैं। कोई उपकार करना तो” 
-उनके वश की बात नहीं है। परन्तु सदा सारे जग्रतू का नाश करने के लिये 
ही तत्पर तथा उचद्यत रहते हैं। दम्भ, मान और मद से भरे रहते हैं । 


(>शंं ) 

“दुष्प्र कायनाओं के आश्चित होकर अज्ञान वश मिथ्या सिद्धान्तों को धारण 
“किए रहते हैं। जिस से मरण पर्यन्त रहते वाली अनन्त चिन्ताओं से घिरे रहते 
हैं। आशा रूप सैंकड़ों पाशों से बँधे रहते हैं।काम क्रोध परायण हुए 
“विषय भोगों की पूर्ति के लिए अनथे कर्मों और अन्याय से धनोपाज॑न की चेष्टा 
करते रहते हैं। उन के किए हुए दान, पुण्य और पाठ सब नरक गामी कराने 
“बाले और केवल आत्मश्लाघार्थ ही होते हैं। वे अनेक प्रकार के श्रान्त चित्त 
“वाले, मोह म्राया के जाल में जकड़े हुए, और विषय भोगों में अत्यन्त आसक्त 
हुए घोर नरकों में गिरते हैं ठीक ही कहा है--पापी पाप कमामदे-करदे हाय 
“हाय । वे पापाचारी, क्रूरकर्म और नराधम लोग अपने पापों का फल भोगने के 
“लिए शूफर कूकर आदि नाता प्रकार की नीच योनियों में जन्म लेते हैं। फिर 
“उत्त रोत्तर प्रत्येक जन्म में पहले की अपेक्षा नीचे गिरते जाते हैं । - 


ये आसुर-प्रकृति लोग शास्त्रधिधि को छोड़ कर मन. माने सिद्धान्त 
“कल्पित करके उन पर आचरण करते हैं जो न लोक हित करने वाले होते हैं न स्वयं 
“उन को शान्ति प्रद होते हैं। इन मत कल्पित सिद्धान्तों पर आचरण करने से 
“उन को न सिद्धि प्राप्त होती है न सुख मिलता है तथा न पराम गति या जःम- 
“मरण से मुक्ति ही मिलती है । इस लिए शास्त्र विधि को विचार कर सारे 
'कार्य करने चाहिएँ । 


: सतोग्रुणी लोग देव पूजक होते हैं । राजस लोग यक्ष, राक्षसों की पूजा करते 
'हैं और तामम लोग भूत-प्रेतों को पूजते हैं तथा शास्त्र विधि के विरुद्ध घोर 
तपों को तपते हैं। साथ ही दम्भ, अहंकार काम, क्रोध और राग से युक्त 
“होते हैं । 


सात्त्विक लोगों के भोजन आयु, बृद्धि, तेज, बल, स्वास्थ्य, सुख और प्रीति 
के बढ़ाने वाले होते हैं। ये मीठे, रसीले, स्निग्ध, स्थिर, मत पसन्द और सुगन्धि- 
“धूर्ण एवं सुस्वादु होते हैं। राजस स्वभाव वालों के. भोजन खट्टे, मिर्च से चरपरे 
“किए हुए, अधिक नमकीन, अति गर्म, तीक्षण, रूक्ष, शुष्क, पेट में जलन उत्पन्न 
“करने वाले और चटखारे दार होते हैं परन्तु तामस पुरुषों के प्रिय भोजन वासी, 
'बदबूदार, रसहीन, अपवित्न और उच्छिष्ठ होते हैं । 


उत्तम पुरुषों द्वारा किए हुए यज्ञ शास्त्र विधि अनुसार श्रद्धा भक्ति पूर्वक 
“सदा फलेच्छा से रहित हुआ करते हैं परन्तु राज॑स पुरुंषों के यज्ञ, दम्भ, पाखण्ड, 
अभिमान और किसी फल को उद्दिश्य करके किए हुए होते हैं परन्तु नीच 
पुरुषों द्वारा किए हुए यज्ञ विधि हीन, अन्न दान से रहित, मन्त्र हीन, श्रद्धा 
“बिरहित और विना दक्षिणा दान दिए हुए होते हैं । 


_ देव-द्विज-गुरु-प्राज्-पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिसा ये 
सब शरीर के तप कहलाते हैं । 


(हशां ) 


मधुर, मनोहर, धीरु, प्रिय, हितकर और सत्य-वचन, स्वाध्यायः तथा 
हुरि नाम का जप करता ये सब वाणी का तप कहलाता है । 
| मन की प्रसन्‍्तता, शान्त भाव, मौन, आत्म-विनिग्रह और अन्तःकरण 
की वद्धि ये सब मानस तप के अंग हैं । 
सर्वोदिय हित किया हुआ तप सात्त्विक होता है। अपने सत्कार मान और 
: पूजा के लिए दंभ पूर्वक किया हुआ तप राजस तप कहलाता है। मन वाणी और 
शरीर की मूढ़ता से दूसरों को दुःख देने और नाश करने के लिए किया: हुआ 
:त्तप तामस तप माना जाता है । 
दान देता मानव का कत्तंव्य है, ऐसा विचार करके जो दान प्रत्युपकार 
न करने वाले सुपात्र व्यक्ति को उचित देश, काल और तत्काल लेने वाले की 
आवश्यकतानुसार श्रद्धा और सत्कार पूर्वक विष्णु रूप समझ कर दिया जाता 
है वह दान सात्त्विक दान होता है। 
जो दान बदला लेने के लिए, फल को मुख्य रंख कर तथा क्लेश पूवक 
दिया जाता है वह राजस दान कहा जांता है तथा जो दान तिरस्कार और अवज्ञा 
पूर्वक अयोग्य देश काल में कुपात्रों के लिए दिया जाता है वह दान तामस दान 
होता है “४ तत्सत्‌” यह तीन प्रकार का ब्रह्म का नाम कहा गया है । इंसी 
के द्वारा सृष्टि के आदि काल में शुद्धान्तः:करण महषि लोग, वेद और यज्ञ रचे 
गए हैं। इसलिए वेद-वक्‍ता सत्पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत की हुई यज्ञ दान 
“और तप रूप सब क्रियाएँ. सदा 5» के उच्चारण के साथ आरम्भ की जाती हैं 
तथा ये यज्ञ दान तप रूप क्रियाएँ फत की आकांक्षा से रहित होकर तत्‌ नाम 
'बाले ब्रह्म का स्मरण करके मोक्ष की प्राप्ति के लिए की जाती हैं। प्रभु के 
“सत््‌' नाम का प्रयोग सद्भाव, साधु-भाव और प्रशस्त कर्मों में किया जाता है। 
यज्ञ, तप और दान में जो स्थिति है वह सत्‌ है तथा प्रभु निमित्त किया हुआ 
सब कम सत्‌' है। 
है अजु न ! विना श्रद्धा होमा हुआ हवन, दिया हुआ दान, तपा हुआ तप 
और किया हुआ अन्य कोई कम असत्‌” कहा जाता है, जो न इस लोक में 
जीवनावस्था में तथा न मरने के अनन्तर परलोक में ही लाभ दायक होता है 
उसे तो व्यर्थ का प्रयास और निष्फल परिभ्म ही जानना चाहिए । 
यज्ञ, दान और तप रूपी कर्म किसी काले में भी त्याग करने के योग्य 
नहीं हैं। ये सारे क्रम तो बुद्धिभान्‌ पुरुषों को पवित्नं करने वाले हैं परन्तु ये सारे 
“कर्म फलेच्छा और आसक्ति रहित होकर किए हुए ही मोक्ष प्रद और लाभकारी 
होते हैं। मोह से इन कर्मों का त्याग करता तामस त्याग कहलाता है । किंसी 
शुभ कम को प्रथास साध्य और दुःख रूप समझ कर त्याग करना राजस त्याग 
होता है । ऐसा त्यागी. त्याग करने के शुभ फल को कभी प्राप्त नहीं होता। 
इस लिए हे अजु न ! शास्त्र. .विहित शृभ कर्मों को फलेच्छा और आसक्त से 


(हां ) 


रहित हो कर करना ही सात्त्विक त्याग माना जाता हैं। शुद्ध सत्त्व गुण से 
युक्त हुआ संशय रहित ज्ञानवान्‌ पुरुष ही सच्चा सन्‍्यासी और त्यागी होता 
है क्योंकि कोई भी देह धारी पुरुष सम्पूर्णता से सब कर्मों को त्यागने में समर्थ 
नहीं हो सकता है इस लिए सच्चा त्यागी वही है जो अपने द्वारा किए हुए करमों 
के फल की इच्छा से रहित होता है । सकामी पुरुष को कर्मों के फल को भोगने 
के लिए यहाँ अवश्यमेव जन्म धारण करना पड़ता है परन्तु कमे-फल त्यागी को 
नहीं । ' 
जिस पुरुष के अन्तःकरण में कर्तापन का विचार नहीं है तथा जिस की 
बुद्धि सांसारिक पदार्थों और विषय विकारों में लिपायमान नहीं होती वह सब 
लोकों को मारता हुआ भी किसी को मारता नहीं है एक डाक्टर किसी के शरीर 
में उत्पन्त हुए असंख्य रोयाणुओं का नाश करता है। मक्खी, मच्छर, कीड़े , 
दीमक, फसलों को नाश करने वाले जीव जन्‍्तु, साँव भेड़िए, हरकाए कुत्ते आदि 
अनेक दुःखदाई जीवों का नाश किया जाता है। जिस से सृष्टि को उपकार 
होता है ज्ञानी ढवरा लोकों को मारना भी कुछ इसी प्रकार का मारना 
है । जिस से न उसे पाप लगता है और न ही वह बाँधा जाता है। ज्ञाता, 
ज्ञान और ज्ञेय वस्तु ये तीनों कर्म करने के लिए प्रेरिक होते हैं और कर्ता, 
करण और क्रिया के संयोग से कर्म सम्पन्न होता है । ः 

ज्ञान, कम और कर्ता भी गुणों के भेद से तीन तीन प्रकार के होते हैं । 

ज्ञानी जिस ज्ञान के द्वारा सब जीवों में विभाग रहित एक अविनाशी 
परमात्मा को ही देखता है वह ज्ञान सात्त्विक होता है। जिस ज्ञान के द्वारा सारे 
भूतों में आत्मा पृथक्‌ पृथक्‌ समझा जाता है। वह ज्ञान राजस कहलाता है तथा 
जिस ज्ञान के द्वारा शरीर को ही आत्मा समझ कर जीव उसी में आसकत है 
तथा अहैतुक अतत्त्बार्थं और अल्प या तुच्छ है वह ज्ञान तामस होता है । 

जो कम शास्त्र विधि से नियत किया हुआ, कर्तापन के अभिमान से रहित 
होकर, फल को न चाहने वाले षुरुष द्वारा राग-द्वेष से रहित होकर किया जाता 
है। वह कर्म सात्त्विक कहलाता है तथा जो कर्म बहुत कठिन परिश्रम से युक्त 
है, फल को चाहने वाले अहंकार युक्‍त पुरुष द्वारा किया जाता है वह कम 
राजस श्रेणी में गिना जाता है । एवं जो कम परिणाम, हानि, हिंसा और 
सामर्थ्य को न विचार कर किया जाता है, केवल अज्ञान और मूढ़ता से ही 
आरम्भ कर दिया जाता है वह कर्म तामस होता है । 

जो कर्त्ता आसक्ति से रहित. अहंकार के वचन न बोलने वाला, धैर्य और 
उत्साह से युक्त तथा सिद्धि असिद्धि में समभाव और निविकार होता है, वह 
सात्त्विक कर्त्ता कहलाता है। आसक्ति से युक्त, कर्म के फल को चाहने वाला, 
लोभी, हिंसात्मक, अशुद्धाचारी और हर्ष-शोक से लिपायमान कर्त्ता. रजोगुण 
सम्पन्त होता है। अयुक्त, असंभ्य, स्तव्ध या अहंकारी, शठ या धूठें, दूसरों की 


(ऊांफ ) 


आजीविका का ज्ञाशक, विषादी, शोकातुर स्वभावशील, आलसी और द्रीघ॑ सूत्री. 
“(आज का काम कल पर डालने वाला) कर्त्ता तामस स्वभाव युक्त होता है ॥। 
इसी प्रकार बुद्धि और धृति भी इन प्रकृति के गुणों के भेद से तीन तीन 
अंकार की होती हैं । | 
जो बद्धि प्रवृत्ति-निवृत्ति, कार्य-अकार्य, भय-अभय और बन्ध-मोक्ष को 
अच्छी तरह से जानती है वह बुद्धि सत्व गुण सम्पन्न होती है । जो बुद्धि ध्म- 
: अधर्म और कार्य-अकार्य को यथार्थ रूप में नहीं जानती है वह राजसी गुण युक्त 
होती है | अन्धकार से ढकी हुई जो बुद्धि धर्म को अधर्म और अधर्म को धर्म तथा 
सम्पूर्ण सत्यों को असत्य और विपरीत मानती है वह बुद्धि तामसी होती है । इस 
भ्रकोर जो धृति या धारणा योग द्वारा स्थिर या टिकी हुई मन, प्राण और इन्द्रियों 
की क्रियाओं को धारण करती है वह धृति सात्त्विकी है। फलकी इच्छा वाला 
चुरुष अति आसक्ति से जिस धृति द्वारा धर्म, अर्थ और काम को धारण करता 
है, वह घृति राजसी कहलाती है और जिस धृति के द्वारा दुष्ट-बुद्धि-पुरुष निद्रा 
भय, चिन्ता-शोक, विषाद-क्लेश और मद या उन्‍मत्तता को सदेव धारण किए 
रहता है; वह धृति तामसी कहलाती है । 
सुख भी तीन प्रकार का होतां है । जिस सुख में साधक योगाभ्यास के 
द्वारा परब्रह्म परमात्मा में रमण कर्ता है तथा जन्ममरणादि दुःख को लांध 
-जाता है वह आरंभ में तो विष तुल्य भासमान होता है ऐसा आत्म-बुद्धि के 
असाद से उत्पन्त हुआ सुख सास्विक सुख कहलाता है। 
.. इन्द्रियों के विषयों के संयोग से उत्पन्त होने वाला सुख भोग काल में तो 
, अमृत के सदुश होता है। परन्तु परिणाम में विष रूप वन जाता है। उस लिए 
बह सुख राजस होता है । 
परल्तु निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न हुआ जो सुख भोग काल और 
परिणाम दोनों अवस्थाओं में आत्मा को मोह-वश करने वाला है वह सुख तामस 
कहलाता है । 
हे अजु न ! पृथिवी, आकाश और देवलोक आदि में ऐसा कोई भी प्राणी 
नहीं है जो प्रकृति के इन उक्त तीन गुणों से रहित है क्‍योंकि सारा संसार ही 
विंगुण मयी प्रकृति का ही विकार या खेल है । 
सम्पूर्ण संसार के लोग चार श्रेणियों में विभकत है-- 
१--विद्वान्‌गु णी ज्ञानी, बुद्धिजीवों या ब्राह्मण । 
२--शासक, देश रक्षक या क्षत्तिय । 
३-- कृषक, शिल्पी, पशुपालक, कारखानेदार व्यापारी या वैश्य । 
४--सेबाकर्म में तत्पर, नौकर चाकर, श्रमक या शूद्र ॥ ि 
शम दम, तप, शौच, क्षान्ति, आर्जव, ज्ञान,विज्ञान और आस्तिक्या आदि ये 
सबे प्रभम श्रेणी के स्वभाव-ज कर्म है क्षत्रिय वर्ग के स्वभावज कम शोये, तेज, 


(> ) 


धृति दर्क्षण अंतुरता, यूद्ध में कभी पीठ न दिखाना, दात और सारी प्रजा 
पर सुचारु रूप से शोसनल करना है। 


शिल्प, कृषि, पशु पालन और वाणिज्य आदि वेश्य के स्वभावज कम हैं।. 
नौकरी चाकरी और मजदूरी आदि सेवा करना चौथी श्रेणी का स्वभावज 
कर्म हैं ।। अपने अपने कम में दत्त चित्त होकर लगा हुआ नर परम सिद्धि 
को प्रोप्त हौ जाता है क्योंकि मनुष्य अपने किए हुए कर्मों से जनता--जनादंन 
की सेवा या पूजा कैरंता है इस प्रकार अपने कम द्वारा परमेश्वर को पूज कर 
परम सिद्धि को पा लेता है । गुण रहित होने पर भी अपना धरम श्रेष्ठ होता है । 
पर्रन्तु भली भान्ति आचरण किया हुआ भी दूसरे का धंभ॑ धारण करना कदापि 
लाभकारी नहीं होता है'। इसलिए पुरुष अपने नियत कम को करता हुआ कभी 
पाप की नहीं प्राप्त होता ॥ अतं: दोष 'युक्त भी अपना स्वभाविक के न 
त्यागनां चाहिए क्‍योंकि जिस प्रकार प्रचण्ड और देदीप्यमान अग्नि धएं से 
यक्‍त होती है उंसी प्रकार सारे कंम दोष से आंवत होते है ।॥ 


. कर्मों में असकत्न बुद्धि, विगत-स्पह, और जीते हुए अन्त: करण बाला पुरुष 
सर्वत्र कर्म फल संन्यास द्वारा प्ररम नेष्कम्यं. सिद्धि को-पा लेतां है जिस से वह 
परमानन्द में मग्न होकर शाश्वत शान्ति को. प्राप्त हो जाता है. क्‍योंकि विशुद्ध 
बुद्धि से युक्त ,हुआ,,एक़ान्त, स्वच्छ शुद्ध देश में रहने वाला, शुद्ध हल्का - तथा 
अल्पकारी, जितवाक्‌-काय-मानस, दुृढ वैराग्य युक्त, निरल्तर ब्रह्म योग में लीन: 
साह्विक धारणा से अन्त: करण को वश करके, शब्दादिक विषयों को त्याग कर 
रागद्वेष से .रहित होकर, अहंकार, बलप्रदर्शव (धौंस) दर्प, कांम-क्रोध-लोभ-मोह को: 
त्याग कर शान्त अन्त: करण हुआ पुरुष एकी भाव से ब्रह्म-लीत होने के लिए .- 
नित्तान्त योग हो जाता है। फिर वह व तो किसो प्रकार का शोक करता है। न 
कोई आकांक्षा करता है । सब्‌ भूतों. में सुस॒ भाव से. मेरे दर्शन करता हुआ मेरी. 
परम भक्ति को पाता है और उस भक्ति से मुझ को तत्त्व से भली भान्ति जाब 
लेता है फिर तत्काल मृश्न में प्रविष्ट हो जाता है ॥ ... 


इस्री प्रकार मेरे परायण हुआ निष्काम कर्म योगी:ः पृरुष भी सारे कर्मों को: 
सदेव करता हुआ मेरी कृपा से शाश्वत अविनाश्ी परम पद को प्राप्त हो: 
जाता है । 


मोक्ष प्राप्ति के लिए तेरे लिए. सुगम मार्ग यह है. कि तू सब कर्मों को. मेरे 
अपंण करके) मेरे परायण हुआ समत्व बुद्धि रूप निष्काम कर्म योग का आश्रय ले 
कर निरन्तर मुझ में मत स्थिर करने वाला बन जा ।- ऐसा करके तू-जन्प-मृत्यु 
आदि सब संकटों को तर जायेगा । अव यदि तू मेरे वचनानुसार आचरण नहीं 
करेगा:तो नष्ट या परमार्थ पथ से अ्रष्ट हो -जाएगा-इस. लिए तेरा यूद्ध न करने 
का-विश्चप्त:मिध्या है + तेरा क्षत्रिय-स्वभाव ही तुझे युद्ध-करने के लिये-मजबूर कर 


सी । 


हैंगा क्योंकि: मनुष्य,स्वभाव-के वश - हुआ - अपनी जाति के कर्म को अवश्यमेव 
किया, करता है । ! 

हैं अर्जुन ! सब जीवों के शरीर मोटरों के समान हैं । प्रत्येक शरीर रूपी 
मोदर में जीवात्मा रूप सवारी चढ़ी हुई है । हृदय, शरीर मोटर वा इंजन है 
जो दिन झत चालू रहता है जिस में ड्राइवर या चालक स्वयं ईश्वर स्थित 
है और वह अपनी माया रूपी हाथों के द्वारा इस: मोटर को चला कर जीवात्मा 
को स्थान-स्थान पर भ्रमण करबाता रहता है। हे भारत ! तू तन, मन, धन 
आदि सब कुछ अपँण करके उसकी शरण में जा जिस से उसकी कृपा से परम 
शान्ति स्थान को प्राप्त हो जाएंगा । 


इस प्रकार. मैंने गुह्मय से गुह्मतर ज्ञान को तेरे प्रति.कह दिया है। तू: 
दत्नचित्त, होकर इस सम्पूर्ण ज्ञान पूर भली-भान्ति: विचार कर और. फिर-जैसा. 
तुझे ूूचे; वसा ही.कर.।. - 


तू! मेंरा"अति प्रिय- मित्र है! इसलिए एक और॑ भेद की बात कहता हुँ 
मुझ में मन वाला हो जा। मुझे भजने वाला भक्त बन जा, सब प्रकार का 
यज्ञ केवल मेरे निमित्त ही किस़ा-कर ।.-सब ओर मुझे देख. कर-नमस्कार फ्रिया 
कर। मैं सत्य कहता हूँ तू मेरा: प्रियःहै |. इसलिए मुझ को, प्राप्त हो.जाएगा ।! 

सब धर्मों और मत मृतान्तरों को त्याग दे. केवल एक मेरी शरण में आ, मैं 

तुझे सब पांपों से मुक्त करवा लूंगा इस विषय में तू ततिक भी चिन्ता तन कर। 

इस सूमय मेरे और तेरे मध्य जो बात चीत हुई है ।.इस गीता रूप परम 
रहस्य को. किसी काल में भी न तो तप रहित .मनुष्ग के प्रति कहना चाहिए । 
न. भक्ति हीन पुरुष के सम्मुख कथन करना चाहिए. न, सुतना न चाहते हुए: 
मनुष्य को सुनाना चाहिए तथा मेरे निन्‍्दक के प्रति भी वर्णन न किया जाना 
चाहिए । 

इसके विपरीत इन चारों दुगगु णों से रहित हुए मेरे भक्तों के प्रति प्रेम-पुवंक 
प्रसन्‍त-वदन होकर कहना चाहिए | क्योंकि जो ज्ञानी पुरुष मुझ में परम प्रेम 
करके इस परम गुह्य गीता ज्ञान की मेरे भक्तों के प्रति कहेगा वह निःसन्देह मुझ्न 
को प्राप्त ,.होगा क्योंकि मनुष्यों में ' उस से बढ़ कर मेरा अतिशय प्रिय कार्य: 
करने वाला और कोई नहीं है और उस से बढ़ कर पृथिवी में मेरा अन्य कोई 
प्रिय भी न होगा. और जो कोई भकत-जन इस धर्ममय हम दोनों के संवाद: 
रूप गीता ज्ञान को पढ़ेगा, नित्य पाठ करेगा, उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित' 
हैंगा । ऐसा तुम्हें निश्चय पूबवेंक समझ लेना चाहिए । 

जो श्रद्धावान्‌ पुरुष दोष-दृष्टि से रहित होकर इस गीता-ज्ञान को केवल: 


श्रवण मात्र भी करेगा, वह भी पापों से मुक्त हुआ उत्तम कम करने वाले पुरुषों के: 
श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त होगा । 


(स्ण्पा ) 


है अजुन ! अब अन्त में मैं तुझ से पूछता हूं क्या तूने एकाग्रचित होकर 
“ध्यान पूर्वक मेरी बातों को सुना है ? और क्या तेरा अज्ञान से उत्पन्न हुआ 
मोह नाश हो गया है ? ह 

अजु न ने उत्तर दिया--हे अच्युत ! आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो 
गया है। मेरे द्वारा स्मरण शक्ति पा ली गई है। अब मैं संशय रहित हुआ 
“स्थित हें । इसलिए अब सहषं तेरे वचनों का पालन करूगा। 

अब राजा धुृतराष्ट्र से संजय ने कहा--हे राजन ! इस प्रकार. मैंने महान्‌ 
'आत्मा परब्रह्म परमेश्वर भगवान्‌ वासुदेव और अजुन के इस अद्भुत रहस्य- 
पूर्ण रोमाञ्चकारक संवाद को सुना । न केवल यह अपितु भगवान्‌ वेदब्यास की 
कृपा से मिले हुए दिव्य नेत्न के द्वारा मैंने इस परम रहस्यमय गोपनीय योग को 
साक्षात्‌ कहते हुए स्वयं योगेश्वर भगवान्‌ कृष्ण से सुना है। हे राजन ! श्री 
हरि के उस अति अद्भुत रूप को भी पुतः पुन: स्मरण करके मेरें मंत में महान 
आश्चर्य हो रहा है और मैं बार-बार हित और पुलकायमान हो रहा हूँ । 

हे राजन ! ह 

यत्र योगेश्वर: क्ृष्णो यत्र पार्थों धनुध॑र:॥ 
तत्र श्रीविजयो भूतिश्लुंवा नीतिमंतिमंम ।। 

अर्थात्‌ श्री, विजय; भूति और ध्रुवा नीति ये चारों भगवान्‌ कृष्ण और 
अजु न के सदव अंग संग रहती हैं ।॥ ह 

इस प्रकार गीता का चौथा भाग अर्थात्‌ तृतीय घटक वेद के तृतीय भाग 
ज्ञान कांड के रूप में कथित हुआ है। इससे गीता के सम्पूर्ण अठारह अध्याय 
सुचारु रूप से छप कर तैयार हो गए हैं। जिस से मेरा जीवन सार्थक हो 
नया है । 

हे गोविन्द ! जो कुछ है वह सब कुछ तेरा है और मैं भी तेरा हूँ । इसमें 
कौई सन्देह नहीं है ।। 

+4 सत्य, सुन्दरं, शिवम्‌ ॥ 
शुभम्‌ । मंगलम्‌ ॥ 
आप का 
टीकाकार 


॥ ऊ श्री परमात्मने नमः ॥. 
॥ अथ त्रयोदशो5ध्यायः ॥) 


श्री भगवानुवाच --- ः 
इदं शरीरं कोन्तेय क्षेत्रमित्यभिधोयते। 
एतथ्नो वेत्ति त॑ प्रा: क्षेत्रल इति तदहिद: ॥ १॥ 
इदम्‌-- श्री रम्‌ --कौन्तेय ! क्षेत्रम्‌ +इति-+अभिधीयते । एतत्‌ +यः-+- 
चेंत्ति तम्‌+प्राहु: क्षेत्रन:-/-इति तत्‌ +- विद: ॥ 
इदम्‌ --इृदम्‌ (सर्व ०)--(नपु ०) प्र० ए० व० यह । 
शरीरम्‌ --(नपु ०)५/ग्‌+ईरन्‌ >-शरीर--प्र ० ए० व०८-प्राणियों के सब अंगों 
का समूह । देह । तन | काया । शरीर । हि 
कौन्तेय !--(सं०) हे कुन्ती पुत्र अजुन ! 
सतेत्रम्‌ +-(नपु ०)९/क्षि-त्रत्‌ ततक्षेत्र+प्र० ए० व० उल्‍्क्षेत्रम्‌ क्षेत्र । खेत । पुण्य 
भमि । तीर्थ स्थान | चोट लगने से क्षतों से त्राण किया जाने वाला । 
धीरे-धीरे क्षीण या नष्ट होने वाला। (कर्म) फल प्राप्त कराने बाला.। 
इति--(अव्यय) [एवम अर्थ में]। इस प्रकार | ऐसा । 
अभिशधीयते >वअभि4/धा (जहो० उभ० सक०->कहना । रखना । धारण 
करना)5-भाव वाच्य लट॒०, प्र० पु०, ए० ब०८-कहा जाता है। - 
एतत्‌ --इदम्‌ (सवं०)--नपु ०) द्विती० ए० व०--इसको । 
यः न्‍्ञ्यद्‌ (स्वें०)--पु ०) प्र० ए० व० जो । 
वेत्ति --९/विद्‌ (अदा० पर० सक०८-जानना)+लदु० प्र० पु०, ए० व० ८८ 
. जानता है। ह 
तम्‌ >त्तद्‌ (सबं०)--(पु ०) द्विती० ए० व०८८उसको । 
आहुः--प्र२/ब्र्‌ (अदा० उभ० सक० >कहना)-लटू० प्र० पु०, ब० ब०ननर 
कहते हैं । 
सेत्रेश:--(पु ०) क्षेत्र देहम्‌ आत्मत्वेन जाताति, क्षेत्र+:%/ज्ञा+कन्ज्जो देह 
को अपने स्वरूप से जानता है। क्षेत्र को जानने वाला। परमात्मा। 
ह [प्र० ए० ब्‌०) || ४ 
इति+-(अव्यय) यहाँ 'एवम्‌' अर्थ में -"इस प्रकार | ऐसा । 
सत्‌--विद:८-(पु ०) तम्‌- %/विद्‌+- क्विप्‌ --तद्विद्‌--प्र० ब० व०८-८उसको 
जानने वाले -"5उसकऊको तत्त्व से जानने वाले ज्ञानी लोग ॥ 


२ भगव दूगोत 


अर्थ--श्री भगवान्‌ बोले-- 
हे कुल्तीपुत्र अजुन ! “यह शरीर क्षेत्र हैं।” इस प्रकार कहा जाता है। 
जो इस (क्षेत्र) को जानता है। उसको “क्षेत्रज्ञ” इस प्रकार उसको जानने वाले 
(ज्ञानी लोग) कहते हैं।। १॥ 
व्यास्या- भगवश्बान' ने अध्याय बारह में यह बात स्पथष्टतया बतला दी है कि 
अव्यक्त ब्रह्म को बुद्धि द्वारा चिन्तन करने से तथा सर्वव्यापक अनुभव करने से 
त में मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है परन्तु उसकी अपेक्षा श्रद्धापूर्वक सगुण 
परमेश्वर के प्रत्यक्ष और व्यक्त स्वरूप की भक्ति करके निष्काम कर्म करता 
हुआ भक्त उस मोक्ष को आसाती से प्राप्त कर लेता है। पहले छः अध्याओं 
में 'त्वं! शब्द का निरूपणं है अर्थात्‌ त्‌' क्या है? देह क्‍या है! आत्मा क्या 
है ? अनित्य-पदार्थों में नित्य-बुद्धि की निवृत्ति कैसे हों सकती है ? सातवें 
अध्याय से बारहवें अध्याय. तक तत्‌” शब्द. की व्याख्या है! .तत्‌ अर्थात्‌ वह 
(परबरह्मा) जो है.।. त्वें (तू) उसी का स्वरूप है। वह अव्यक्त और अनिर्देश्य 
है। उसे व्यक्त होते भी चिर नहीं लगता । जैसे दियासिलाई रगड़ने से अग्नि 
का प्रकट होना स्वाभाविक और सहज ही होता है इसी प्रकार अब्यक्त परब्रह्म 
को व्यक्त रूप में प्रकट करके देखना भक्त के प्रभु-प्रेम और अनन्य भक्ति पर 
: निर्भर होता है। अब तेरहवें अध्याय से अठारहवें अध्याय तक असि” क्रिया 
की व्याख्या होगी । इस प्रकार सारी गीता का सार रूप मन्त्र “तत्त्वमसि” है 
अर्थात्‌ शरीर के भीतर ये दो ही हैं । एक तो क्षेत्र रूपी शरीर” । जिसमें पाप, 
पुण्य रूपी दो प्रकार के बीज उगते हैं और उन्हीं के अनुसार  कड़वे और मीठे 
दो प्रकार के फल लगते हैं। जिनमें से कड़वे फलों का उपभोग नरक में बैठकर 
किया जाता है और मीठे फलों का उपभोग स्वर्ग में रह कर करना पड़ता है। 
(परन्तु यदि) इन पाप पृण्य रूपी कर्मों के फलों का. त्याग अनन्य भक्ति या ब्रह्म 
निष्ठा के द्वारा कर दिया जाये तो इनके बदले अमृत रूप मोक्ष की प्राप्ति होती 
है जिससे सदैव सुख या परब्रह्म में मिलकर एकरूपता प्राप्त हो जाती है | 
शरीर का नाम क्षेत्र इस कारण से भी है कि यह सदा क्षर या क्षीण होता 
रहता है और अन्त में नष्ट या समाप्त हो जाता है। जब कभी शरीर पर 
चोट लग जाती है तो इस पर क्षत याघाव हो जाते हैं। उन घावों से सदा 
इसका त्राण किया जाता है। इसलिए क्षतों से त्राण किया जाने योग्य होने से भी 
यह शरीर 'क्षेत्र' कहलाता है| इन्द्रियां, मन, बुद्धि और पांचों प्राण वायु इसके 
अंग हैं। यह शरीर जड़ है। विनाशशील है एवं परिवतं॑नशील है। चेतन 
आत्मा इसमें इसी तरह अनुस्यूत है। जिस प्रकार वस्त्र में ताना बाना बनकर 
रेशम, रूई आदि अनुस्यृत होते हैं | गन्ने में रस और तिल में तैल व्यापक होता 
है अथवा सब शरीरों में आकाशवत्‌ विद्यमान है। यह आत्मा अक्षर है, 
अध्यात्म है| परा प्रकृति है। नित्य, ज्ञाता और चेतन है जब यह इस शरीर 


ज्रयोदशोध्याय ह डे 


रूपी क्षेत्र को अच्छी तरह जान लेता है. और अपने शुद्ध सच्चिदानन्द घन 
स्वरूप को पहचान लेता है तो यह क्षेत्रज्ञ अर्थात्‌ क्षेत्र को जानने- वाला कहा 
जाता है। यह. क्षेत्र्ष विकारों से रहित, अलिग, नित्य, चेतन और अब्यक्त 
स्वरूप है। जो ब्रह्म ज्ञाती लोग क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों के स्वरूप को तत्त्व से 
जानते हैं वे 'तद्विद! कहलाते हैं। इस शब्द में षष्ठी तत्पुरुष समास है जिनका 
मूल रूप तयोविद्‌ है अर्थात्‌ क्षेत्र और क्षेत्र, दोनों को तत्त्व से जानने वाले । 
इस अध्याय को प्रारम्भ करते हुए भगवान्‌ ने अर्जुन के प्रश्न की प्रतीक्षा 
नहीं की । उसके मन की वृत्ति को जान कर ही अध्याय का आरम्भ कर दिया 
है | कई टीकाकारों ने इस अध्याय के आरम्भ में--: 
“अजुन उवाच-- 
प्रकृति पुरुष चेन क्षेत्र क्षेत्रमेव च॑। 
एतद्वेद्रितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव ॥ ह 
जि्े--अजुन ने कहा हें केशव -! मैं प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान: 
और ज्ञेय को जानथा चाहता हूँ ।] 
ऐसा पाठ दे दिया है । 
परन्तु यह पाठ आधुनिक और क्षेपक मात्र है। कारण यह कि प्राचीन 
किसी टीकाकार ने इसे नहीं लिखा है और सप्तशती गीता में इसके होने से 
७०१ श्लोक हो जाते हैं। जो ठीक नहीं हैं। इसलिए किसी मूर्ख पंण्डित 
कहलाने वाले ने अमृत के कुण्ड में धूलि मिलाने का प्रयत्न किया है। इस 
कारण हमने भी इसे आरम्भ में नहीं लिखा है ॥ १ ॥ 
क्षेत्र्॑ चापि मां विद्धि सर्वेक्षे्रषु भारत । 
क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोज्ञानं यत्तज्जानं मत॑ मम ॥ २॥। 
क्षेत्ञम्‌ू+च--अपि माम्‌--विद्धि स्व॑-क्षेत्रेषु भारत ! | 
क्षेत्र-क्षेत्रञयो:--शानम्‌+येत्‌ +तत्‌-+- ज्ञानम्‌ +मतम्‌ नम ॥ 
क्षेत्रशम्‌-- (पु ०) क्षेत्र देहम्‌ आत्मस्वेन जानाति, क्षेत्र/%/शा--कततक्षेत्रज्ष+ 
ह्विती० ए० ब०-क्षेत्नज्ञ को | आत्मा को.। 
चर (अव्यय) ओर । 
अपि८(अव्यय) भी । ही । 
माम्‌--अस्मद्‌ | द्विती० ए० व०८-मुझ को । | 
विद्वि 5 ९/ विद्‌ (अदा० पर० सक० जन्‍्जाननां)+लोदू०, म० पु०३ एु० व०८६ 
(तू) जान । ह ० है 
सबं-क्षेत्रेष -- (नपु ०) सर्वेष क्षेत्रेषु (सप्त० तत्पु०) सब क्षेत्रों में | सब शरीरों में ४ 
सप्ती बन बन... 
भारत >- है भरत वंश में उत्वन्न हुए अजु न ! 


५ हम कक भभेद्गीतती 


क्षेत्र-क्षेत्रगयो: -- (पु ०) इतरेतर द्वन्द्र संमास । षष्ठी द्विंण व०->क्षेत्र और 
क्षेत्रज्ष का। शरीर और आत्मा का । प्रकृति और पुरुष का । 
ज्ञानम्‌-- (नपु ०)१/ज्ञा-+ल्युदट्‌ --ज्ञानर्न-प्र ० ए० व० ८८ ज्ञानम्‌ -- जानना । ज्ञान | 
जानकारी | तत्त्व से जानना (है) | 
यिह दिखाई देने वाला सारा संसार माया के कार्य होने से जड़, अनित्य 
और क्षणभज्भूर है परन्तु इस में रम रहा (जीव) आत्मा चेतन, नित्य, 
अविनाशी और सनातन है। जो शुद्ध बोध स्वरूप सच्चिदानन्दधन 
परमात्मा का ही प्रकाश या अंश है । इस तरह समझ कर संपूर्ण मायिक 
पदार्थों की आसक्ति को छोड़ कर परमात्मा में ही एकी भाव से नित्य स्थित 
रहने का नाम ज्ञान है अर्थात क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को तत्त्व से जानना ज्ञान है ।] 
यत्‌ ->यद (सव॑)--(नपु ०) प्र ० ए० वचच्जो । 
तत्‌ --तद्‌ (सब ०)--(नपु ०) प्र० ए० व०ल्‍-वह। 
शानम्‌5- (नपुं०) ज्ञान--प्र० ए० ब०--जानना है । ज्ञान है । 
मतम्‌्र-(वि०)९५/मन्‌ +-क्त--मत--(नपुं०) प्र० ए० ब०5-सतम्‌ >-सोचता 
हुआ | विश्वास किया हुआ । विचार किया हुआ | विचार । मत । 
मम 5""अस्मद्‌ (स्व ०)+षष्ठी ० ए० व०->मेरा | 
अर्थ--और हे--आत्मा की भा में रत, श्रेष्ठ भरत वंश में उत्पन्न हुए 
अर्जुन ! सब क्षेत्रों में क्षेत्रत भी (तू) मुझ को ही जान । क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का 
(तत्व से) जनना ही "ज्ञान! है यह मेरा मत है [अथवा क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो 
ज्ञान है वह ज्ञान मेरा मत (सनातन धर्म मत) है] ॥ २ ॥ 
व्याल्या -हे अजुन ! तू उस भरत वंश में उत्पन्न हुआ है; जो 
अत्यन्त श्र ष्ठ पुरुषों का वंश है। इस लिए तू मेरे इस मत को समझ जाएगा। 
सब शरीरों में जो जीवात्मा है। वह ही क्षेत्रज्ञ है और सब शरीर क्षेत्र हैं जिसमें 
पाप-पुण्य रूप दो प्रकार के फल लगने वाले बीज बोए जाते हैं । उन सब शरीरों में 
एक ही परमात्मा का प्रतिबिम्ब रूप जीवात्मा रम रहा है । ठीक इसी प्रकार 
जैसे पानी से भरे हुए सब घड़ों में एक ही सूर्य प्रतिबिम्बित हो रहा हो अथवा 
एक ही वायु, सरोवर में बने हुए सब बढ़ुबुदों में, भरी हुई होती है किवा जैसे -- 
आकाश सब स्थानों में व्यापक है। जब यह जीवात्मा क्षेत्र को तत्त्व से जानता 
है और उसे अपने से भिन्न प्रकृति का कार्य नाशवान्‌ और क्षण-भज्ू,र जड़ और 
अनित्य जान लेता है जो वह क्षेत्रज्ष नाम से पुकारा जाता है । वास्तव में 
आत्मा. और परमात्मा में कुछ भी भेद नहीं है ।। प्रकृति के संग से ही भेद प्रतीत 
होता है । समस्त शरीरों या क्षेत्रों में जो चेतन आत्मा क्षेत्रज्ञ है वह मेरा ही 
अंश होने के कारण मुझ से. भिन्‍न नहीं है । “'क्षेत्रज्ञ भी मैं: हीःहे” ऐसा कहने से 
यह प्रतीत होता है कि “क्षेत्र मैं हूँ और क्षेत्र्ञ भी मैं ही हैं ।” क्‍योंकि जिन : 


खसेदशोम्ध्याय ५्‌ 


पंच महाभूतों - से क्षेत्र या शरीर बनता है। वे प्रकृति द्वारा निमित होते हैं 
और प्रकृति परमेश्वर की कनिष्ट विभूति है और विभूति अन्त में विभूति वाले 
में मिल जाती है । 

क्षेत्रज्ञ तो क्षेत्र का अधिष्ठाता, साक्षी, नियामक और ज्ञाता बन कर क्षेत्र 
में स्थित होता है। आत्माकार वृत्ति का नाम “भा” है। उस आत्मकार 
अखण्ड में जो सदा रत रहता है अर्थात्‌ रमणं करता है अथवा उस अखण्ड 
वृत्ति में जो प्रीति वाला है उसका नाम “भारत” है। है आत्म-ज्ञान में प्रीति 
वाले अजु न ! 

सब शरीरों में जो क्षेत्र है, वह स्व-प्रकाश, चैतन्य-रूप, नित्य, विभु 
और अजन्मा है। अविद्या के कारण से जिस में कत्‌'त्व और भोकतृत्व धर्म 
आरोपित किए जाते हैं। हे भारत ! तू अविद्या को त्याग कर उस क्षेत्र 
(जीवात्मा) को मेरा रूप जान ले, उसे अन्तः करणादिं सब उपाधियों से 'प्रत्यक्‌' 
आत्मा रूप क्षेत्रश्ष समझ ले | यह असंसारी अद्वितीय ब्रह्मनन्द रूप ही मैं हूँ । 
यद्यपि अनेक क्षेत्र (शरीर) रूप उपाधियों के कारण पृथक्‌-पृथक्‌ प्रतीत होता हूँ । 
श्र्‌ति में कहा है-- ह ह 

१--“अयमात्मा ब्रह्म '>-यह जीवात्मा ब्रह्म रूप है । 

२--अहूं ब्रह्मास्मि--मैं ब्रह्म रूप हूँ | 

३-तत्त्वमसि-"-सो ब्रह्म तू ही है । 

४--प्रज्ञानमानन्दं ब्रह्म -यह आनन्द रूप प्रज्ञान नाम जीवात्मा ब्रह्म 
रूप है । 

५--ब्रह्म वेद सवे --यह सब कुछ ब्रह्म ही है । 

६--सर्व खल्विदं ब्रह्म --निश्चय पूर्वक यह दिखाई देने वाला और न 
दीखने वाला सब कुछ ब्रह्म ही है । 

इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रश्ञ को जो तत्त्व से जानता है वही मोक्ष के देने 
वाले सच्चे ज्ञान को जानता है। यह ज्ञान मेरा सनातन मत है। जो सदैव सत्य 
स्वरूप है | तू इस को अच्छीतरह से जान कर संसार-सागर को तर जा॥ २ ॥ 

तत्क्षेत्र यच्च यादुकू च यहिकारि यतश्च यत्‌ | 
.. स च यो यत्प्रभावश्य तत्समासेन में शूणु॥ ३४ 
. तनू-क्षेत्रमू+-यत्‌--च यादुक्‌ू+-च यत्‌ +विकारि यतः+॑च यत्‌ । 

सः+च यः--यत्‌ --प्रभाव:--च तत्‌ --समासेन में शूणु ॥ 
तत्‌ >-तद्‌ (सव॑०)-+-(नपुं) प्र० ए० ब० वह ! 
क्षेत्रमू-- (नपुं०)%/क्षिर-तन्‌ उ-क्षेत्र+प्र ० ए० व०--क्षेक्रम्‌्+-खेत, क्षेत्र । 
यबरत्यद्‌ (सवे०)--नपुं) प्र० ए० व०/जो (है) । 
च--(अव्यय) और । 


द्‌ भंगवद्गीतां 
यादुकू--(वि०) यद्‌ (सर्वें०)५/दृश्‌ --क्विन्‌ वा कझा, आत्व नन्यादुश्‌-- (नपुं०) 
प्र० ए० व०--जैसा (है) । 
>-(अव्यय) और । 
यत्‌ >ल्‍यद्‌ (सर्व०)--नपुं०) प्र० ए० ब०5८-जिस | 
विकारि--वि९/कु+णिनि८"-विकारिन्‌ (इस का नपुंसकलिद्धू रूप प्र० ए० 
ब०7-विकारि) विकार वाला (है) | बदलने वाला । 
यतः5-(अब्यय) यद्‌--तसिल"-यतस्‌ -->जिस से । जिस कारण से । 
क्ष्‌--(अव्यय) और । 
यत्‌ >-"यद्‌ (सर्व ०)-+-नपुं०) प्र ० ए० व०-”-जो (है) | जो (हुआ है) | 
सः >त्तद्‌ (सब ०)-+-पुं०) प्र ० ए० व०>-वह (क्षेत्रज्ञ) । 
आ--(अव्यय) और । 
यः5-यद (सर्वे०)--(पुं०) प्र० ए० ब० “जो है। 
यत्‌--प्रभाव:--(वि० पुं०)--प्र ० ए० व०--जिस प्रभाव वाला (है 
च-- (अव्यय) और । 
तत्‌ --तद्‌ (सर्ब०)--नपुं ०) द्विती० ए० व०-उस (सब) को । 
समासेन --(पुं ०) सम्‌ 4/अस्‌ +घछ्ण --समास+तृती० ए० व०८”समास से । 
संक्षेप से । ह 
मेज"-अस्मद्‌ (स्व ०)-षष्ठी० ए० व०--मस, मेज"-मुझ से | मेरे. से । मेरा 
.. कथन । 
शुणु-- ९/श्रु (स्वा० पर० सक०ल्‍सुनना)+लोट्‌ू० म० पु० ए० व०८८ 
(तू) सुन । 
अर्थ और वह क्षेत्र जो है और जैसा है तथा जिस विकार वाला है, एवं 
जिस कारण से जो हुआ है और वह क्षेत्रज्ष जो है तथा जिस प्रभाव वाला है। 
उस (सब) को मेरे द्वारा संक्षेप से सुन ।। हे ॥ 
व्याख्या - भगवान्‌ बोले- हे अजु न ! तुम्हें संक्षेप से बताता हूँ, कि वह 
क्षेत्र क्या है? किस प्रकार का है ? कंसे विकार वाला है अर्थात्‌ उसमें परिवतत॑न 
किस प्रकार होते हैं ! तथा वे परिवर्तन किस प्रकार के हैं १ यह क्षेत्र कहाँ से आया 
है १ और इस को जानने वाला क्षेत्नज्ञ कौन है ? तथा उस की शक्ति कैसी है १ वह 
क्षेत्र किस के सदश है ? तथा क्षेत्रेज्ञ उस में कहाँ और कंसे निवास करता है ? 
इत्यादि इस विषय के जो मुख्य प्रश्न हैं, उत का स्पष्टीकरण मैं संक्षेप से करता 
हैं । तू मेरे इस उपदेश को ध्यानपूबंक सुन ॥ ३-॥। 
ऋषिभिबंहुधा गोत॑ छत्दोभिविविधे: पृथक्‌ । 
ब्रह्मसत्रपदश्येव.. हेतुमज़िविनिश्चिते: ॥ ४ ॥ 
ऋषिभि:--बहुधा गीतम्‌-छन्‍्दोभि:--विविधे: . पृथक । ब्रह्म-सूत्र- 
पदे:-च--एवं हेतुमस््धिः-विनिश्चित: ॥ | हु 


अध्ोदेशोर्याय डं 


ऋषिभि:-- (पुं०) ऋषति गच्छति संसार-पारम्‌ इति $/ऋष्‌-+इन्‌, 
कित्‌ ऋषि --तृतीव ब० ब०7-(वर्सिष्ठादिभि:) ऋषिभि: --व सिष्ठादि 
ऋषियों के ढ्वारा । | | 

बहुधा --(अव्यय) बहु--धाच्‌ --बहु प्रकारम्‌, अनेक ढंगों से । बहुत प्रकार से । 

गीतम्‌--(वि०) 4/गै+-क्त-(नपु ०) प्र० ए० व०>गाया हुआ है । गाया 
है | कहा गया है। 

छन्दोभि:--(नपू ०) ९/छन्द्‌ +असुन्‌ --छन्दस -|-तुती ० ब० व०८८छन्दोभि: -८ 
छन्दों द्वारा । वेद मन्त्रों से । ऋग्वेदादि श्रुति वाक्यों द्वारा । 

विविधै:-- (वि०) विभिन्‍ना विधा यस्य (प्रा० बहुब्री०)७>नाता प्रकार के । अनेक 
तरह के । 

बृथक्‌-- (अव्यय) ३%/प्रथू+अजू, कित्‌, संप्रसारण--पृथक्‌ । अलग-अलग । 
पृथक-पृथक । . 

ब्रह्म-सूत्र-परद: -- (पु ०) ब्रह्मण: सूचकानि वाक्यानि ब्रह्मसूत्राणि, तेः पद्मते 
(गम्यते) ज्ञायते ब्रह्म इति तानि पदानि उच्यन्ते >-जो सूत्र (वाक्य) ब्रह्म 
के सूचक हैं, उन का नाम ब्रह्म-सूत्र है। उन के द्वारा ब्रह्म पाया जाता है 
(अर्थात्‌ जाना जाता है) इस लिये उनको पद” कहते हैं। । 
महर्षि बादरायण (वेद व्यास) रचित ब्रह्म-सूत्र ग्रन्थ के पदों (सूत्रों) द्वारा । 
वेदान्तसत्र के पदों से । ॥ 
[“अनेक॑ ऋषियों को भिन्‍न-भिन्‍न काल या स्थान में जिन अध्यात्म- 

. विचारों का स्फुरण हुआ था, वे विचार बिना किसी पारस्परिक सम्बन्ध 

के भिन्‍त-भिस्न उपनिषदों 'में वणित हैं। इस लिये उपनिषद्‌ संकीर्ण हों 
गये हैं और कई स्थानों पर वे परस्पर विरुद्ध से जान पड़ते हैं। ऊपर 
के श्लोक के पहले चरण में (विविध” और पृथक: शब्द हैं। वे उपनिषदों 
के इसी संकीणं और परस्पर विरुद्ध होने कां बोध कराते हैं । इन 
उपनिषदों के संकीर्ण और परस्पर विरुद्ध होने- को. देख कर भगवान्‌ 
बादरायण. ने उन के सिद्धान्तों की एक-वाक्ग्रता करने के लिये वेदान्त 
सूत्रों (ब्रह्म सूत्रों) की रचना की थी और इन सूत्रों में उपनिषदों के सब 
विषयों को लेकर प्रमाण सहित अर्थात्‌ कार्य-कारण आदि दिखलाकर 
पूर्ण रीति से सिद्ध किया है कि प्रत्येक विषय के सम्बन्ध में उन उप« 
निषदों से एक ही सिद्धान्त कैसे निकाला जाता है अर्थात्‌ उपनिषदों का 
रहस्य समझने के लिये ब्रह्मसूत्रों की सेव ज़रूरत पड़ती हैं (श्री तिलक 
महाराज की टिप्पणी के आधार पर ।”] 


च्न(अव्यय) और । 
एव --(अव्यय) (ऐसे) ही । 


दर ह भगवधदूगीता 


हेतुमस्धि: +-(वि० पु०) [१/हि-तुन्‌रत्हेतु (पु०)+मतुप्‌--हेतुमत्‌ +:तृती० 
बं० ब०+>हेंतुमद्धि: | ->तर्क युंक्तों द्वारा । युक्‍कति युक्‍तों द्वारा। युक्ति 
बालों द्वारा । ' 
विनिश्चितै:-5(वि० पु०) विशेषण निश्चय: कृत: तै: (प्रा० बहुब्नी०)--विशेष 
प्रकार से निश्चय किए हुओं द्वारा । अच्छी तरह निश्चय किए हुओं से | 
पूर्ण निश्चित अर्थ वालों द्वारा । [वि-- निर्‌ ९/चि (चयन करना) -क्त +- 
(पु ०) तृती० ब० व०८-विनिश्चित:] 
अर्थ --तांना प्रकार से, (वसिष्ठादि) ऋषियों द्वारा, विविध भान्ति से 
(ऋग्वेदादि) श्रुति वाक्यों से,पृथक्‌ पृथंक और ऐसे ही अच्छी तरंह निश्चय किए 
हुए, युक्ति-युक्त (बादरायण कृत) ब्रह्मसूत्र के सूत्रों द्वारा (यह क्षेत्र-यषोत्रजञ 
सम्बन्धी विषय) गाया या वर्णित किया गया है ॥ ४ ॥ 

. व्यास्या-हे अर्जुन ! गहले भी क्षेत्र और क्षेत्र्ञ का वर्णन बहुत प्रकार 
से ऋषियों ने स्व॒रचित ग्रन्थों में किया है तथा ऋक्‌, यजुः, साम और अथर्वे 
इन चारों वेदों के 'संहिता' और ब्राह्मण दोनों ही भागों में इस विषय का 
ब्िस्तार पूर्वक वर्णन हुआ है । समस्त उपनिषदों में वाना प्रकार से इस विषय 
का तिरूपण किया गया है । इत सब वेदों, शास्त्रों और उपनिश्वदों में यह वर्णन 
बहुधा भिन्‍त-भिन्‍न्‌ और. विविध प्रकार से पृथक्‌ पृथक्‌ रूप से किम्मा गया है। ' 
जिन में एकरूपता लाने के लिए बादरायण ने अत्यन्त सुलझे हुए ढंग से 
युक्तियों से युक्त अच्छी तरह निश्चय किए हुए रूप में अपने रचे हुए ग्रन्थ 
ब्रह्मसूत्र (वेदास्त सूत्र) में किया है, यह वर्णन सर्वथा असन्दिग्ध है | युक्तियुक्त 
या हेतुमत्‌ है । ब्रह्मसूत्न के दूसरे अध्याय सें, तीसरे पाद के पहले सोलह सूत्रों 
में क्षेत्र सम्बन्धी विचार किया गया है और फिर उस पाद के अन्त तक क्षेत्रज्ञ 
का विवेचन है ॥| ४ ॥ 

महाभूतान्यहुंकारो. बद्धिरव्यक्तमेव च। 
इन्द्रियाणि बशेकं व पठ्च चेन्द्रियगोचरा: ॥ ५ ॥॥ 
इच्छा हषः सुख॑ दुःखं संर्घातश्चेतना धृति: । 
एतत्क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्‌ ॥ ६ ॥ 
महाभूतानि-+-अहंकारः--बूुद्धि:+-अव्यक्तम्‌|-एव च | इन्द्रियाणि 
दश--एकम्‌-च पञ्च च--इन्द्रिय-गोचरा: ॥ ५॥ 
इच्छा द्वेष: सुबम्‌-+-दुःखम्‌ +-संघात:-चेतना धति: । .एतत्‌ -+-क्षेत्रम - 
समासेन स-व्रिकारम्‌ -उदारहत म्‌ ॥ ६ ॥ 
महा-भूतानिर(नपु ०) प्र० ए० व०। महात्ति च तानि स्वंविकार-व्यापकत्वाद 
भूतानि च सूक्ष्माणि। स्थूलानि तु इन्द्रिययोचर शब्देन अभिधायिष्यन्ते 
[श्री शंकराचाय॑ जी] 


बंमोदशोपल्याय शू्‌ 


: [अर्थ--महाभूत (अर्थात्‌ स॒क्ष्मभूत), वे सब विकारों में व्यापक होने के 
कारण महान्‌ भी हैं और भूत भी हैं, इसलिये वे महाभूत कहे जाते हैं। स्थूल' 
पंचभूत तो इन्द्रिय-गोचर-शब्द से कहे जायेंगे। इसलिये यहाँ 'महाभत' शब्द 
से “सूक्ष्मपंच-महाभूतों” का ग्रहण है ।] 
पांच महाभूत [आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथिवी का सूक्ष्म सार रूप] 

िमंधारय समास] । 

अहकार:-- (प्‌ ०) अहम्‌-+-कार--प्र० ए० व०८-आत्मसम्बन्धी अभिमान ॥ 
अथवा पाँच महाभूतों का कारण अहुंप्रत्यरकूप अहंकार । 

बुद्धि: --स्त्री०) ५/बुध--क्तिन्‌ -| प्र० ए० व०--जानने, समझने और विचार 
करने की शक्ति । अन्त: करण की निश्चयात्मिका वत्ति । अथवा अहंकार 
की कारण रूपा बृत्ति (महत्तत्त्व रूपी बद्धि) 

अव्यक्तम्‌ +-(वि०, नपु०) न व्यक्तम्‌ (नज्य_ तत्पु०) वि/अज्जु (रु० पर० सक० 
प्रकाशित होना)--क्त८"-व्यक्त | प्र० ए० व०८-अजशेय । अग्रोचर । 
अप्रकट | बुद्धि की कारण रूपा अव्यक्त प्रकृति। मुल प्रकृति (अर्थात्‌ 
त्ि-ग्रुण-मयी माया) । सत्त्वरज-तम गुणात्मक अव्यक्त माया। “मम माया 
दुरत्यया” कही गई ईश्वर की दुस्तर माया । 
[नोट--सांख्य मतानुसार--पांच महाभूत ६ - अहंकार ७-बुद्धि और 
अव्यक्त, यह आठ प्रकार की प्रकृति है |] 

एव--(अव्यय) ही । ऐसे ही । 

चर-(अव्यय) और । 

इन्द्रियाणि-- (नपु ०) इन्द्र+घ-इय--इन्द्रिय--प्र० ब० व०--इन्द्रियां । 
शरीर के वे अवयब, जिनसे शरीर के बाहरी विषयों का ज्ञान प्राप्त होता 
है। ये इन्द्रियां दो कार की हैं-- 
(--कर्मेन्द्रियां और २--श्ञानेन्द्रियां । 
कर्मेन्द्रियां--हाथ, पांव, वाणी, गुदा और उपस्थ । 

, ज्ञानेन्द्रियां--आंख, कान, जीभ और त्वचा | ह 
कुछ दर्शन 'मन” को ग्यारहवीं इन्द्रिय मानते हैं अर्थात्‌ ग्यारहवीं इन्द्रिय 
संकल्प-विकल्पात्मक मन होती है | 

दश--एकम्‌ --(नपु ०, प्र० ए० व०) दश और एक ग्यारह | मन सहितः 
ग्यारह । 
पठ्च- पंच कनिन्‌ >>पञ्चन्‌ --प्र० ए० व० (तीनों लिज्मों में समान रूप) -८ 
.._ पडञ्च- पाँच | 
च-(अव्यय) और | 


8 सगजेद्गीतों 


'इन्द्रिय-गोचरा: -- (पु ०) प्र० ब० व०८-इन्द्रियाणां गोचरा: (बष्ठी० तल्पु०) 
गाव: इन्द्रियाणि चरन्ति अस्मिन्‌ (गावश्चरन्त्यस्मिन्‌)। जिनमें इन्द्रियां 
विचरती हैं। इन्द्रियों के पाँच विषय - शब्द, स्पर्श, रूप, रस, 
गन्ध ॥॥ (५) 

इच्छा--(स्त्री०)१/इष्‌--श टापू -प्र० ए० व०-5अभिलाषा । चाह। जिस 
प्रकार के सुखबदायक विषय का पहले उपभोग किया हो, फिर वैसे ही 
पदार्थ के प्राप्त होने पर उसको सुख का कारण समझ कर भनुष्य उसे 
लेना चाहता है। उस चाह का नाम इच्छा है। यह अन्तःकरण का 
धर्म है और ज्ञेय होने के कारण क्षेत्र है। लोक या परलोक की 
अभिलाषा | | 

द्वेष-- (पु ०)९/द्विप्‌+-घज्म_+-प्र० ए० व०--घृणा | नफ़रत । शत्रुता । प्रतिकूल 
पदार्थों में घृणा । अन्त:करण की वह वृत्ति जो दुःख ग्र/ प्रतिकूल पदार्थों 
में अप्रिय-बुद्धि उत्पन्त करती है। यह द्वेष भी ज्ञेय होने के कारण 
क्षेत्र है | ० 5०" ५ 

सुखम्‌--(नपु ०)९/सुखू+अचू --प्र० ए० व०>>मत्र की वह उत्तम तथा प्रिय 
अनुभूति, जिसके द्वारा अनुभकर्ता का विशेष समाधान और सन्‍्तोष होता 
है और जिसके बराबर बने रहने की इच्छा बनी रहती है। यह सुख भी 
अनुकूल , प्रसन्‍ततारूप और सात्विक होने से ज्ञेयग है। अतः क्षेत्र है । 

दुःखम्‌>-नपु ०)4/दु:खू+अचू वा घडा--भ्र० ए० व०--कष्ट | क्लेश | 
तकलीफ़ । प्रतिकूल वस्तुओं और घटनाओं की प्राप्ति पर अन्त:करण की 
विक्षेप-रूप अथवा क्लेश-रूप वृत्ति प्रतिकूलता रूप दुःख भी ज्ञेय होने 
के कारण क्षेत्र ही है । ह 

संघात:-- (पु ०) सम्‌९/हन्‌ +घज्ण_-+-प्र० ए० व०5-देह और इन्द्रियों का 
समूह । सारा शरीर । 

चेतना--(स्त्री०) १/चित्‌+-युच्‌-टापू+-प्र० ए० व०--सजीवता । जीवन । 
जान । बोध | शरीर में प्रकाशित हुई अन्तःकरण की जो वृत्ति है और 
जो कि “जग्नि से प्रज्वलित लोह पिण्ड की भान्ति” आत्म चँतन्य के 

: आभास रूप से व्याप्त है। यह चेतना भी ज्ञेय होने के कारण क्षेत्र है । 
श्ृति:-- (स्त्री ०) १/ध्ृ-+क्तिन्‌ू--प्र० ए० ब०-८-धैय । व्याकुलता के प्राप्त होने 
पर चित्त को दृढ़ रखने और धीरज देने वाली अन्त:करण की वृत्ति | 
एतत्‌्--एतद्‌ (सं ०)--(नपु ०) श्र० ए० व०--यह । | 

सक्षेत्रमू-- (नपु ०)२/क्षि+-त्रनु ८-क्षेत्र+-प्र० ए० व०--क्षेत्रम्‌ । खेत । धीरे-धीरे 
क्षीण या नष्ट होने वाला । | 

समासेन--(पु ०) सम्‌4/असू +-घरा_--समास -+-तृती० ए० व०८-समास से । 
संक्षेप से । 


अयोवशो<5्ध्याय ११ 
स-विकारम्‌ -- विका रेण सह (बहुब्री०) विकार के सहित । 
[वि९/कृ+घडा ८"-विकार । विक्वृति । तबदीली । परिवतेन ।] 
उदाहतम्‌ >-उद्‌-आ, हृ-+कर्मणि क्त--(नपु ०) प्र०- ए० व०/-कहा गया है। 
[उत्तम | गा ह 
अ्थं-- (पांच) महाभूत (आकाश, वायु, अग्ति, जल और पृथिषी का सूक्ष्म 
सार रूप), अहंकार (पांच भूतों का कारण), बुद्धि (अन्त:ःकरण की निश्चयात्मिका 
वृत्ति), अव्यक्त (मेरी दुस्तर त्रिगुणसयी माया या प्रकृति), दश इन्द्रियां काट दो 
और ग्यारहवां (मन रूप इन्द्रिय), पांच इन्द्रियों के गोचर (विषय रूपी, चरने 
के क्षेत्र) इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख, संघात्‌ (स्थूल देह), चेतना (जीवन संचार की 
जीती जागती शक्ति) और धृति यह (३१ तत्त्वों का समुदाय) विकारों: के सहित 
संक्षेप से क्षेत्र कहा गया है ॥ ५, ६ ।॥ । न 
व्यास्या- एक सांख्य-कांरिका में कहा गया है--- - * 
“मूलप्रक्रतिरविक्रति मं हदाद्या: प्रकृतिविकृतवः सप्त । 
: षोडशकस्तु विकारों न प्रकृतिन॑ विकृतिः पुरुष: ॥” 
[सां० का० ३] 
[भर्थ -मूल प्रकृति एक है वह किसी की विक्वति या विकार नहीं है । महत्‌- 
सत्त्व आदि (महत्तत्व, अहंकार, शब्द, स्पर्श, . रूप, रस और मन्ध ये पांच 
. तन्मात्रएँ) ये सात प्रकृति-विक्ृति (प्रकृति के विकार) हैं अर्थात्‌ ये सातों 
भूतों के कारण होने से प्रकृति के रूप भी हैं "और प्रकृति के कार्य 
होने से विकृति या विकार भी हैं। मन सहित ग्यारह इन्द्रियां और 
पंचमहाभूत ये सोलह विकृृति या विकार हैं। वे स्वयं किसी के कारण 
नहीं | परन्तु पुरुष (आत्मा) तो क्रिसी का भी कारण-या कार नहीं हैं 
बह तो विकृति या विकार से सवंथा रहित है।।. .<« - | 
योग दर्शन में लिखा..है -- । 
“विशेषाविशेषलिजुमात्रालिज्भधानि गुणपर्वाणि ।” 
ययो० सूत्र २१९ ॥] 
[अर्थ - विशेष (दश-इन्द्रियां और ग्यारहवां मन और पृथिवी, जल, अग्नि, 
वायु, आकाश ये स्थूल भूत, इस प्रकार कुल सोलह) और अविशेष (शब्द, स्पर्श, 
रूप, रस, गन्ध -ये पाँच तन्मात्ाएँ सूक्ष्म पंच. महाभूत अहंकार --इस प्रकार 
ये छः), लिज़मात्र (महत्तत्त्त-बुद्धि), अलिज्भ (मूल प्रकृति) ये चौबीस तत्त्व गुणों 
कौ हक विशेष है। इन्हीं दृश्य कहते हूँ] और गीता में इसी दृश्य का नाम. 
सत्र है । का 
'पृथिवी, जल, अग्ति, वायु आकाश, अहंकार, बुद्धि, अदृश्य साया या 
प्रकृति, नाक, आंख, जीभ, चमड़ी, हाथ,, पाँव, पायु, उपस्थ, वाणि, सू'घना, 
सुनना, देखना, चखना, 'छूता, इच्छा, द्वेष,- सुख, दुःख, स्थूलदेह या तत्त्वों 


हर | भगवदगीता 
की परस्पर सहयोग करने की शरीर में स्थित शक्ति, धृति अर्थात्‌ शरीर के 
परमाणुओं का धैयंपूर्वंक एक दूसरे से सटे रहने का गुण, यह इकतीस गुणों का 
समूह अपने विकारों सहित क्षेत्र संक्षेप में कहा है । 

पांचवें श्लोक में सांख्य मत वालों के पच्चीस तत्त्वों में से 'पुरुषः को 
छोड़कर चौबीस तत्त्व आ गए हैं । कणाद ने इच्छा, ढेष आदि को आत्मा के धर्म 
माना है| परन्तु भगवान्‌ ने क्षेत्र को दर्शाने के लिए मन के साथ इनकी भी गणना 
की है और क्षेत्र शब्द की व्याख्या को सन्देह रहित करने के लिए यहाँ स्पष्ट 
रीति से सुख, दुःख, इच्छा द्वेषादि द्वन्दों का समावेश कर दिया है। विशेषक 
दर्शन में आत्मा, परमात्मा और प्रकृति तीनों को स्वतन्त्र और भिन्‍न रूप में 
माना है जो गीता के उपदेश के सर्वथा विरुद्ध और मिथ्या है। संघात्‌ अर्थात्‌ 
सब का समूह भी स्वतनन्‍त्र कर्ता नहीं इसलिए उसकी गणना भी क्षेत्र में ही की 
गई है। चेतना का अर्थ इस श्लोक में केवल “जीवितावस्था को चेष्टा” ही है 
और कुछ नहीं है। | 

“इद्विय-गोचरा:” गो! श्लिष्ट शब्द गाय' और “इन्द्रिय' दोनों अर्थों में 
प्रयृकत होता है। जिस प्रकार गोचर भूाीि में हरा चारा देखकर उसे चरने के 
लिए गौएँ उत्कण्ठा से विद्वुल होकर दौड़ पड़ती है। इसी प्रकार ये इन्द्रियां रूपी 
गौएँ रूप, रस, गन्ध, शब्द और स्पर्श रूप विषयों को पाते ही उनमें विचरने के 
लिए दोड़ने लगती हैं और मन और बुद्धि रूप ग्वाले भी उनका साथ देने लगते 
हैं। जिस स्थान पर कभी पाँव नहीं रंखना चाहिए उस स्थान पर इन्द्रियां मुह 
मारने लगती हैं। उस समय मन खोता बन -जाता है और बुद्धि भावना के फेर. 
में पड़ कर पागलों के समान हो जाती है। जब तक संकल्प- विकल्प रहतें हैं, 
तब तक सुख कभी हो ही नहीं सकता । परन्तु ज्यों ही संकल्प विकल्पों का नाश 
हो जाता है त्यों ही सुख स्वयं प्राप्त हो जाता है। 

चेतना शक्ति सारे शरीर में नख से शिख तक जागृत रहती है। यह मन 
और बुद्धि में सनीवता लाती है और शरीर को हरा-भरा रखती है। चेतना 
ही आत्मा की संगति से जड़ शरीर को सजीव बनाती है । 

क्षेत्र का अभिप्राय यह है कि इन्हीं इकतीस के एक रूप होकर कार्य करने 
से इसमें पाप और पुण्य के फलों वाली फसल उपजती है। जन्म से लेकर. 
ब्रिनाश तक जो परिवतंन होते हैं उत्का नाम विकार है । इन दोनों श्लोंकों में: 
जिन इकतीस पदार्थों के समुदाय को क्षेत्र कहा गया है। वे सब सविकार रूप 
हैं। इसलिए ये सब साक्षी आत्मा में सम्मिलित नहीं कहे जा सकते | इसलिए: 
इनमें से एक क्षेत्र है। दूसरा क्षेत्रज्ञ है। दोनों में महान्‌ अन्तर है ॥ ५, ६ ॥ 

अमानित्वमदम्भित्वमहिसा क्षान्तिराज॑वम्‌ । 
आच्ार्योपासनं॑ शौच स्थेयंमात्मविल्िश्नह ॥ ७ ४ 


:अवाधशाध्ध्याय १३ 
इन्द्रियार्थेंथ वेराग्यमननहडूगझर एवं च। 
जन्ममृत्युजराव्याधिदु:खदोषानुदनशंम्‌ ॥८॥ 
असक्तिरनभिष्वड्: पुत्रदारगृहादिषु । 
नित्य च समचित्तत्वमिष्टानिष्ठोपपत्तिबु ॥ ६ ॥ 
सयि चानन्ययोगेंन भक्तिरव्यभिचारिणों। 
विदिक्तदेशसेवित्वमरतिरजनसंसदि ॥ १० 0 
अध्यात्मज्ञाननित्यत्व॑ तत्त्वज्ञानाथंदर्शनम्‌ । 
एतज्ज्ञानमिति प्रोक्‍्तसज्ञानं यदतोउन्यथा ॥ ११॥। 

अमानित्वम्‌ +- अदम्भित्वम्‌-|- अहिंसा क्षान्तिः--आजंवम्‌ । आचाय॑ -- 
उपांसनम्‌+शौचम्‌ -|-स्थेयंम्‌-आत्म-विनिग्रह: ॥ ७ ॥ 
इन्द्रिय--अर्थेष्‌ वैराग्यमू+अनहद्भार:--एवं च॑ । जन्म-मृत्यु-ज रा- 

व्याधि-दुःख-दोष -- अनुदर्शन म्‌ ॥ष॥ 

. असिक्‍त:--अनभिष्वज्ध पुत्र-दार-गृह-आदिषु । नित्यम्‌ू+-च समचित्त- 

त्वम्‌ इष्ट--अनिष्ट---उपपत्तिषु ॥ ९ ॥ ह 

सयि च--अनन्य-योगेन भक्ति: अव्यभिचारिणी | विविक्त-देश-से वित्वम्‌ 
+अरति--जन-संसदि ॥ १० ॥ 
अध्यात्म-ज्ञान-नित्यत्वम्‌ --तत्त्व-ज्ञान-+-अर्थ-द्शनम्‌। एततू, झ्ञानम्‌-- 
इति प्रोक्‍्तम्‌---अज्ञानम्‌ +-यत्‌ -अतः:--अन्यथा ॥ ११ ॥ ॥ 
अमानित्वम्‌ -- (नपु ०) मानिनों भावों मानित्वम्‌ आत्मन:--श्लाघनं तदभाव- 
अमानित्वम्‌ । अपना बड़प्पन प्रकट करना मानित्व होता है, उसका अभाव 
अमानित्व कहलाता है। मान--त्व--(नपु ०) प्र० ए० ब० नन्‍्मानित्वम्‌ । 
ने मानित्वम्‌ >-अमानित्वम्‌ (नझा तत्पु०)--मान हीनता। श्रेष्ठता के 
अभिमान का अभाव | ह 
अदमस्भित्वम्‌--(नपु ०) न दम्भित्वत्‌ (नज्म्‌ तत्पु०)। [4/दम्भ्‌ (स्वा० पर० 
अक० >>पाखण्ड करना)+घछल्म --दम्भ+त्व--नपु ०) प्र० ए०- ब्‌० +८ 
दम्भित्वम्‌] दम्भपन का अभाव । दम्भित्व हीनता। पाख्रण्ड का अभाव। 
ढोंग या केपट का न होना । हे 
अहिसा-- (सत्री०) ने हिंसा (नज्य तत्पु०)। प्र ० ए० व०। किसी प्राणी कोन 
 भारना। मन, वचन, कर्म से किसी प्राणी को पीड़ा न देना । [अहिंसन 
.. प्राणिनाम्‌ अपीडनम्‌] । 

क्षान्ति: +-[स्त्री०)4/क्षम्‌+-क्तिनु--प्र० ए० व० क्षमा । क्षमा भाव । दूसरों 

का अपने प्र ते अपराध देखकर भी विकार रहित रहना।.. 

आजंवम्‌+- (नपु ०) ३/ऋजु--अण्‌ "-आजंब--प्र० ए० _व० “+आजवम्‌ 5 

सरलता | अकुटिलता । (मन और वाणी की) सरलतां। कुटलता का 
अभाव । 


रे भगवबूगीता 


आचाये ->उपासनम्‌ -- (नपु ०) आचायंस्य उपासतम्‌ (बष्ठी० तत्पु०) । उपासनम्‌ 
>-शुश्रूषादि प्रयोगेण सेवतम्‌ । (श्रद्धा और भक्तिपूर्वक) गुरु की 
सेवा । 
शौचम्‌ + (नपुं०) ९/शुच्‌+इन्‌->शुचिन्‌ +अपणू । शौच--प्र० ए० व०८८ 
शौचम्‌ । शुद्धता । भीतर बाहर की पवित्नता | शरीरिक मलों की जल 
आदि से शुद्धता होती है और अन्त: करण को शुद्धता राग-द्ेष और 
कपट विकारों को नष्ट करने से होती है | पवित्नता । 
स्थैयंम्‌ -- (नपुं०) स्थिरस्थ भावः, स्थिर-+ष्यव्ण_--स्थैयें+-प्र० ए० व० । 
[स्थिराभावो, मोक्ष-मार्गे एव कृताध्यवसा-हटादो क्रताध्यवसायत्वम्‌ यत्वम्‌ 
' स्थिर-भाव, मोक्ष-मार्ग में ही निश्चित निष्ठा कर लेना |]. (श्री 
.. शंकराचार्य) (अन्तः करण की) स्थिरता | मन का टिकाव | 
आत्म-विनिग्र ::--(पुं ०) आत्मन: विनिग्रह: (षष्ठी० तत्पु०) [विनिग्नहः-- (पुं०) 
वि, नि4/ग्रह +अप््‌-+-प्र० ए० व० “संयम | दसन । निम्नह | व्श 
करना ।] अपने आप को वश में करंता | मन और . इन्द्रियों सहित शरीर 
को वश में करना  ७॥ 
इन्द्रिय--अर्थेषु --(पुं ०) इन्द्रियाणाम्‌ अर्थेबु (षष्ठी तत्पु०) सप्त॒०.ब० ब०-८ 
इन्द्रियों के विषयों में । शब्द, स्पर्श, रस, रूप और गन्ध आदि इनिद्रियों 
: के विषयों में । इहलोक और परलोक के संपूर्ण भोगों मे । 
वैराग्यम्‌ -- (नपुं ०) [ वि १/रज्ज्‌-घज्म_+-विराग ८”अनुराग का अभाव] 
विराग-+-ष्यञ्य >-वेराग्य--प्र* ए० व०>वेराग्यम्‌--अनासक्ति ।; 
विरक्ति । घणा । अरुचि । आसक्ति का अभाव । 
अनहड्भू। र:--(पु|ं)) न अहद्भार: (नज्_ तत्पु०) प्र० ए० ब०। [अहछूार८- 
पहं कार आत्म-सम्बन्धी अभिमान] 
अहंकार का अभाव । अहंकार हीनता । 
एब- (ऐसे) ही | भी । 
चर--(अव्यय) और | 
जन्म-मत्यु-ज रा-व्याधि-दुःख-दोष -- अनुदर्शन म्‌-- (नपुं ०) जन्म. च॒ मृत्यु:-च जरा 
च व्याधय: दुःखानि चर तेष सर्बेंधु -अन्तेषु दोषान्‌ :अनुदर्शनम्‌ [इतरेतर 
इन्द्र समास]--जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधियों और दुःखों के दोषों को बार- 
बार देखना [अर्थात्‌ इन सब में होने वाले कष्टों को सदा ध्यान में 
. रखकर इन से बचने के उपाय। मोक्ष की प्राप्ति के लिये पुनः पुनः यत्न 
करना |] 
[जरा--बुढ़ापा, व्याधि--रोग] जरा (स्त्री०) ९/जु+-अड-टाप्‌ >- बुढ़ापा । 
व्याधि (पुं०)' विविधा आधयोज्स्मात्‌ (प्रा० बहुबत्री०) वि--आ+%/धा+- 
किज-बीमारी ! रोग | पीड़ा ॥ ८ ॥ 


असक्ति:--(स्त्री) न॒सक्ति: (नव तत्पु०) । 4/सञ्ज्‌ (भ्वा० पर० सक०-८ 
चिपटता)-+-क्तिन्‌ >>सक्ति-प्र ० ए० व०८-सक्ति: । 


सक्तिः सद्भनिमित्तेबु विषयेषु प्रीतिमात्नं तदभावः असक्ति (आसक्तिः 
- पिमित्तक विषयों में प्रीति मात्र का नाम सक्ति हैं, उस का अभाव)। 
अनासक्ति | विरक्ति। आसक्ति से शून्यता । आसक्ति का अभाव । 


अनभिष्वड्भ: ८८ (पु) न अभिष्वद्ध: (नञा्‌ तत्पु०)। अभि%/स्वज्ज्‌ (स्वा० 
आत्म० सक०८-आलिज्ुन करना, छाती से लगाना)+घछ्_न॑-प्र ० ए० 
व०८-अनभिष्वद्ध:--संसरग न होना । ममता हीनता । 
[मोहपूर्वंके अनन्य आत्म-भावना-रूप जो विशेष आसक्ति है, उस का 
ताम “अभिष्वज्भ” है । जैसे दूसरे के सुखी या दुःखी होने पर यह माननाः 
कि मैं ही सुखी-दुःखी हूँ अथवा किसी के जीने मरने पर मैं ही जीता हूँ" 
यां मर जाऊँगा, ऐसा मानना (श्री स्वामी शंकराचायं)] | 

पुत्र-दूर-गुहादिषु -- (नपुं०). पुत्रेषुं दारेषु गुहेषु आदि! ग्रहणाद्‌ अन्येषुअपि 
अत्यन्तेष्टेष्‌ दासवर्गादिषु (इतरेतर द्न्द्व०) । पुत्र, सत्ती और घर आदि में ।. 
(आदि शब्द से. दासवर्ग आदि अत्यन्त प्रिय जनों, जीवों और बस्तुओं में: 
भी ।) (सप्त० ब० व०)। 

नित्यम्‌ 5 (अव्यय) नियमेन भव:, नि-+त्यप्‌ --(नपुं०) प्र० ए० ब०-नित्यम्‌ उ 
प्रतिदिन । हर रोज़ । सदा । हमेशा । 

च--(अव्यय) और | । 

समचित्त त्वम--(नप्‌ ०) सम५/चित्‌--क्त-+त्व-+-प्र ० ए० व०८-चित्त का: समः 
रहना । सम-चित्तता । चित्त की समानता । 

इष्ट--अनिष्ट--उपपत्तिषु--(सप्त५5 ब० व०) इष्टानाम्‌ अनिष्टानों च॑ 
उपपत्तय: (सं प्राप्तय:) तासु. (इतरेतर द्वन्द्र०) [इष्ट--(वि०)९/इष्‌ वा 

4५/यजू्‌--क्त--अभिलषित । चाहा गया | प्रिय । प्रिय वस्तु | अनिष्ट ८८ 

न इष्ट: यः सः:(नञ बहुब्री ०) ९/इष्‌ -+-क्त विरोधे नज्य तत्पु० जो इष्ट 
न हो । अवांच्छित । न चाया गया । अप्रिय । 

उपपत्तिषु -- सत्री०)) उप९/पद्‌+क्तिन्‌ +सप्त० ब० व०--प्राप्तियों में | 
इष्ट और अनिष्ट की प्राप्तियों में ॥ ९ ॥| 

मसयि८-अस्मद (स्व ०)-+सप्त० ए० व०--मुझ में | मुझ (परमेश्वर) में 

च--(अव्यय) और । 

रूतन्य-्योगेन --(पूं०)) अनन्येन योगेन । (तुती० तत्पु०) तृती०" ए० ब०८+ 
एकनिष्ठ ध्यान योग से | एकी भाव से स्थित होकर ध्यान योग से # 
अनेन्य योग से । एकत्व रूप समाधि योग से । 
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अक्ति:-- (स्त्री०) ५/भज्‌ -- क्तिन्‌ --प्र ० ए० व०-”-अनुराग । श्रद्धा । प्रीति । 

अव्यभिचारिणीर-स्त्री० वि०) न व्यभिचारिणी --न व्यभिचरणशीला (नञ्म्‌ 
तत्पु०) । 
[वि-अभि4/चर्‌--णिनि -+-डीप्‌ >> व्यभिचारिणी कृपथ गामिनी | अनुचित 
मार्ग अनुसारिणी |] [किवल एक स्वशक्तिसान्‌ परमेश्वर को ही अपना 
स्वामी मानते हुए स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके श्रद्धा और भाव के 
साथ परम प्रेम से भगवान्‌ का निरन्तर चिन्तन करना “अव्यभित्तारिणी” 
भक्त है। (गीता प्रैस)] कभी विचलित न होने वाली । अटल । 

विविक्तं-देश-सेवत्वम्‌ --(नपुं०) विविक्तं॑ देशं सेवत्वम-विविक्त स्थात का 
सेवन करना [विविक्त-"-(वि०) वि%/विच्‌ --क्त--विजन | निजेन | 
एकान्त । 

देश ८८ (पुं०)९/दिश्‌-अच्‌ >+देश स्थान । सेवत्वम्‌८"- 4/सेव्‌ +-क-+-त्व-+- 
(नपुं०) प्र० ए० व०--सेवन करना ।] एकान्त और शुद्ध स्थान में रहना । 
[एकान्त पवित्न-देश सेवन का स्वभाव | जो देश, स्वभाव से, पवित्र हो 
या झाड़ने बुहारने आंदि संसकारों से शुद्ध किया गयो हो तथा सर्प-बाघादि 
जन्तुओं से रहितं हो, ऐसे वन, नदी के तीर या देवमन्दिर आदि एकान्त 
पवित्न स्थान को सेवन करने के स्वभाव वाला विविक्तदेशसेवी कहलाता 

- है | उस का भाव “विविक्‍्त-देश-से वित्व” है (स्वामी शंकराचाय जी)] 

अरतिः:>-(स्त्री ०) न रति: (नव्ग तत्पु०)। रति का अभाव | लगाव रहितता। 
[रति--९/रम्‌+-क्तिन्‌ -- अनुराग । प्रेम] (प्र० ए० व०)।॥ 
जन-संसदि८- (स्त्री०) जतानां संसदि (षष्ठी० तत्पु०) सप्त० ए० व० लोगों की 
भीड़ में | लोगों के इकट्ठु में । लोगों के जमघटे में । 
[जन (पु०)५/जन्‌ न अच्‌ "लोग । संसदि"संसदु -- (स्त्री ०) सम्‌५/ 
सद्‌-क्तिप --सभा | एकट्ठ । जमघट ।] जन-समुद्सय में । 

: [विनय-भाव रहित, संस्कार-शून्य, प्राकृत पुरुषों के समुदाय का नाम 
ही यहां 'जन-संसद्‌” है । इस के विपरीत, विनय-युक्त, संस्कार सम्पन्न, 
मनुष्यों के समुदाय वाली जन-संसद्‌ से यहां तात्पयं नहीं है क्योंकि भारत 
की, लोक-सभा का नाम भी जनसंसद्‌ है जिस में देश भर में निर्वाचित 
चोटी के लोग सम्मिलित होते हैं ।] ॥ १० ॥ .. 

अध्यात्म-ज्ञान-तित्यल्वम्‌-+ (नपुं)) आत्मादि विषयक ज्ञानम्‌--अध्यात्म-ज्ञानं 
तस्मिन्‌ नित्यभावो ८-नित्यत्वम्‌ | आत्मा आदि विषयक ज्ञान का नाम 
अध्यात्म-ज्ञान” है । इस में नित्य भाव की स्थिति । . _ 
जिस ज्ञान के द्वारा आत्म वस्तु और अनात्म ब्रस्तु जानी जाती है| उस 
का नास अध्यात्म ज्ञान हैं | अध्यात्मक-न्ञांन में नित्य स्थिति | 
'अध्यात्मक-ज्ञान को प्राप्त करने के लिये नित्य दत्तचित्त रहना। 
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तंत्व-ज्ञान +-अर्थ-दर्शनम्‌ 5: (नपुं०) तत्वस्य ज्ञानस्यं अर्थम्‌ (ईश्वरम्‌) दर्शनम्‌-- 
तत्व के ज्ञान के अर्थ ईश्वर को सदा संवंत्न देखना । (नपुं०) प्र० ए० व० । 
.._-तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा कौ सदा सतवंत्र प्रत्यक्ष देखना । 
एतंत्‌ --एतद्‌ (सर्वताम)--(नपुं०) प्र० ए० व०>न्यह (सब कुछ श्लोक ७ से ११ 
: तक २० पदों में कहा गया) ह 
आजानम्‌-- (नपुं०)4/ ज्ञा+ल्युद्‌+-प्र० ए० ब०८-जानकारी | वास्तविक ज्ञान । 
7. असली जनना। (है) | + 
'इंति-- (अव्यय) इस प्रकार । 
प्रीक्तम्‌-- प्र ५/वच्‌ -- क्त--(नपुं) प्र० ए० व०८-कहा गया । 
अज्ञानम८- (नपुं ०) न ज्ञानम्‌ (नञ्न तत्पु०)--मुखेता । न जानकारी । अज्ञान | 
अत्‌>-यद्‌ (सर्व०)--(नपुं०) प्र० ए० व०नच्जो। ह 
अतः--अतस्‌ (अव्यय)--इदम्‌ -+तसिल्‌ "इससे । (ऊपर कहे हुए बीस 
साधनों से) । 
सन्यथा८- (अव्यय) अन्य--थाल्‌ । विपरीत । उल्ट ॥ ११॥ 

ज्ञान “१ - अमानित्व २--अदंभित्व ३--अहिंसा ४- क्षान्ति ५--- 
आजंबव ६ -आचायं उपसन ७-- शौच ८--स्थेयं ९--आत्म विनिग्नह ॥| ७ ॥ 

१०- इन्द्रिय-अर्थों में बैराग्य ११--अनहंकार १२--जन्म, मृत्यु, जरा, 
व्याधि के दुखों के दोषों को बार-बार देखना,॥ ८ ॥। 

१३- असक्ति १४-- पुत्र-कलत्न-गृहादि में अनभिष्वज्ु १५--६इष्ट और 
अनिष्ट की भ्राप्तियों में सदा सम चित्त रहना ॥ ९ ॥ ु 

१६- मुझ में अनन्य योग से अव्यभिचारिणी भकति। १७-एकान्त 
देशसेवन १८ --लोगों के इकट्ठ में अप्रीति ॥ १० ॥ 

१९---अध्यात्म ज्ञान को प्राप्त करने में नित्य दत्त चित्तता।२०-- 
तसत्वज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को सदा सत्र प्रत्यक्ष रूप में देखता ॥ ११ ॥ 

जान के विपरीत अशान-- 

१- मानित्व २-दम्भित्व ३-- हिंसा ४-- अक्षान्ति ५-नाजंव ६-- 
आचार्य-अंपममनन ७-- अशौच ८- अस्थैये ९--आत्म स्वच्छन्दता, उच्छुद्धुलता | 
है० --इन्द्रिय - अर्थों में आसक्ति ११-- साहंकार १२- जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि 
के दुःखों को कभी न देखना । १३-- आसक्ति (४ - पृत्न-कलत़ गृह आदि में 
अभिष्वड्भ । १५- इष्ट की प्राप्ति में सुखी और अनिष्ट को प्राप्ति में दुःखी 
कोना । १६ - मुझ में अनन्य-भक्ति का सर्वथा अभाव | १७-- किसी संमय भी 
शकान्त सेवन न करना । १८--विनय-भाव रहित, संस्कार-शून्य । सदा प्राकृत 
पुरुषों के-समुदाय में सम्मिलित रहना । १९ --अध्यात्म ज्ञान-प्राप्ति की कोई 
परवाह ने करना । २० - तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को कभी स्वप्न में भी 
ज़ादेखा था अनुभव करनो.।... 


श्प भंतंवेदट्मीतित 
अथे--अमातित्व, अद्॒ंभित्व, अ्रहिसा, क्षुरा, सरलता आचाये की सेक्स, 
शुद्धता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय़ों के विषयों में बराम्य, ऐसे ही अहंकार- 
हीनता, जन्म, मरण, बुढ़ापे और बीमारियों में होने द्वाले दुःखों के दोषों को 
बार बार दृष्टिगोच्र रख़कर उनसे बच्चनने का हर संभव उपाय सोचना (अर्थात्रू 
मोक्ष-प्राप्ति के लिये सदा प्रयत्तशील रहना) | पुत्र, स्त्री और गृह आदि में 
मोह-समता का अभाव, प्रिय और अप्रिय की प्रात्नितियों में सदा समभाव रहना, 
मुझ परमेश्वर में अनन्य ध्यान योग से एक निष्ठ भ्रक्ति, शुद्ध और एकान्त 
स्थान में रहने का स्वभाव, विषयासक्त जन समूह में सम्मिलित होने की अरुचि, 
अध्यात्म-ज्ञान में नित्य स्थिति और तत्वज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को सदा 
सत्र प्रत्यक्ष रूप में, देखना, यह (इन बीस साधनों. से युक्त) ज्ञान (संसार के 
तथा ब्रह्म के जानने का साधन) है । जो. इस से उलट है वह अज्ञान (संसार में 
फँसे रहने का साधन) है । ऐसा कहा गया है ॥ 9, ८, ६, १०, १ १॥ 
व्याख्या--हे अजु त ! इन पाँच एलोकों में कहे हुए गुणों को जिन साधकों' 
ने धारण किया हुआ है वे ही ठीक ज्ञान के जानने थाले हैं और वे ही मीक्ष की 
प्राप्ति के भांगी 'होते हैं. क्‍योंकि उन्होंने क्षेत्र और क्षेत्र्ष के भेद को भली 
भान्ति जान: लिया होता है न केवल जान ही लिया होता है अपितु -े लोग 
उसके छारा यहाँ से छूटने का भी उपाय करते हैं। यथ्थपि ये लोग गुणी, ज्ञानी 
और परम चतुर होते हैं। परन्तु अपने गुणों का प्रदर्शन कभी इस विचार को 
सम्मुख रख कर नहीं करते कि लोग उम्त की बड़ाई, स्तुति या प्रशंसा करें। मूर्ख 
और अज्ञानी लोग तो जीवित अवस्था की तो बात ही क्या मरने के बाद भी 
लोगों द्वारा की जाने वाली श्लाघा की कामना करते हैं भला इन मूर्खों से कोई 
पूछे कि जब तुम अगले जन्म में कुत्ते बिल्ले बने हुए -होंगे तो इन पाप कर्मों 
द्वारा अजित की. हुई श्लाघा तुम्हारे किस:काम् आएगी ? तुम तो उसे सुन भी न 
सकोगे । मोक्ष का जिज्ञासु तो अपने जीवन काल में ही अमापित्व हो जाता है 
और उस में दम्भ का भी लेश मात्र नहीं रहता । जो गृहस्थ लोग दम्भ, छल- 
कपट आदि द्वारा आजीविका उपार्जन करते हैं। वे अपने गले में भ्रावागमन के 
दुःख भोगने के लिये मोटे-मोटे रस्से अपने हाथों से स्वयं डाल लेते हैं । यद्यपि 
ये रस्से उतको ज्ञानान्ध होने से दिखाई नहीं देते । तीर्थ स्थानों पर अनेक दम्भी 
नाना प्रकार के भेस धारण किए हुए बैठे दिखाई देते हैं। कोई काँटों पर लेटा 
हुआ है कोई उल्दा लटका हुआ है। कोई सिट्टी में घुसा हुआ है और पैसे मांगने 
के लिए हाथ बाहर फैला रक्‍्खा है कोई जटाधारी दिगम्बर बना हुआ बैठा है 
सामने मिठाई और पैसों की देरी लगी हुई है। कोई कृत्रिम कोढ़ी बना हुआ है । 
इन भलेमानसों से कोई पूछे तो सही कि तुम लोग यदि सच्चे. साधु हो तो कह्ढीं 
एकान्त में जाकर ये कठोर साधनाएँ क्‍यों नहीं करते १ जहाँ तुम्हारा लोक और 
परलोक दो7ं सुत्रें । इस प्रकार तुम अपने दम्भपूर्ण कृत्यों से धामिक लोगों 


अनर्शेव्थाय १९ 


की ध॑म॑पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा पर कुठाराघात क्‍यों करते हो? छोटे मोटे 
दम्भियों को बात तो सब जानते पहचानते ही हैं | वहां तो बहुत बड़े-बड़े दम्भी 
मायाधारी, बड़े-बड़े चतुरों की आँखों में धूल झौंक रहे हैं 'तथा संगठित रीति से 
देश, जाति और धर्म के बेड़ा ग़क कर रहे हैं। जब कभी इन के घोर पाषों का 
उद्घाटन होता है तो उसे जान और सुन कर कलेजा मुंह को आता है और 
मस्तिष्क का लह् जम कर अंक्रिया शील बन जाता है । 
ये क्षेत्रत साधक लोग अमानित्व और अदम्भित होने पर. हिंसा से भी 
रहित होते हैं। जिस के कारण मन, कर्म और वचने से किसी . को लेश सात्र 
भी दुःख नहीं देते । शोन्ति तो इन में कूट-कूंट कर भरी हुई होती है। कोई 
चांहे किसी प्रकारसे भी इन की अवज्ञा करे परन्तु इन के चेहरे, मन या 
इन्द्रियों से किसी प्रकार के भी क्रोध का प्रदर्शन नहीं होता । सदा सब अवस्थाओं 
में क्षमा शीलें बने रहते हैं। इन का चित्त अत्यन्त सरल और शुद्ध होता है 
किसी प्रंकौर की हेरा फेरी नाम मात्र कीं भी इन में देखने को नहीं मिलती । ये 
क्षेत्र लडैंग सरल, चित्त, स्पष्ट और सीछा बोलने वाले होते हैं । अहिसेक होने 
से इन संगधकों का किसी से भी बैर भाव नंहीं- होता और 'इस के प्रभाव से इसने 
रहने के स्थान काःवातावरण भी शान्ति पूर्ण हो जाता है। जैसा कि थीग- 
शास्त्र में कहां-है 
“अहिसा प्रतिष्ठायां तत्सान्नधौ वैर त्याग:”” (योग २। ३५ ॥. 
[भर्थ “अहिंसा की दृढ़ स्थिति हो जाने पर, उस (योगी) के निकद 
(रहँनें वाले सब प्राणी) वर त्याग कर देतें हैं ।] 
.._ रामायण में सहर्षि बाल्‍मीकि के आश्रम का वर्णन कंरते हुएं गोसाई जी 
कहते हैं-- 
खग-मृग विपुल कोलाहल करहीं। . 
विरहित वैर मृदित मन चरहीं। 
करि केहरि कपषि कोल कुरंगा। 
विगत वैर विचरहि सब संगा ॥” 
स्वयं महान्‌ विद्वान. शुद्धाचरण, विद्या और सदुपदेश देने वाले महापुरुष 
का नाम गरु या आचाये होता है। ऐसे महात्मा के निकट रहकर श्रद्धा भक्ति- 
पूर्वक मत, वाणी और शरीर से सेवा करना, नमस्क्रार करना, उसकी आज्ञा 
का पालन करना और अनुकूल आचरण करता आवचार्योपासन कहलाता है | यह 
गुण भी ज्ञान उपार्जन का एक बहुत बड़ा साधन है। एक शौच तो शरीर 
सम्बन्धी होता है जो जल, मिट्टी आदि से सम्पन्त होता है दूसरे प्रकारं का 
शौच अन्‍न्तं:करण से सम्बन्धित होता है । जिस के लिये मित और सात्विक 
आहार होना चाहिएं। छल-कंपट, राग-द्वेघष आदि विकारों से अन्त: करण की 
स्॒च्छकता अवश्य होनी वाहिए | मत, बुद्धि और इन्द्रियां जिस कीं आज्ञाकारी 
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और अनुचर हों वह कभी विषय विकारों में नहीं फंस सकता क्योंकि किसी 
काल में भी _ मन, - बुद्धि और इन्द्रियां उस के विरुद्ध आचरण नहीं करती 
हैं। साधक के इसी- गुण. का नाम आत्म-विनिग्रह है! शब्द, स्पशें, रूप, 
“रस और गन्ध ये पांच इन्द्रियों के अर्थ या विषय हैं जिन की इन्द्रियां- 
'बरवश (सरकश) हो कर इन विषयों की ओर दौड़ती हैं वे लोग सदा 
संसार के आवागमन में फंसे -रहते हैं। परन्तु जिन साधकों को इन्द्रियों के. 
'इन विषयों में दुढ़ वैराग्य हो जाता है वे ज्ञानी मोक्ष प्राप्ति के भागी बन जाते 
हैं। बहुत से लोगों में अज्ञान के कारण से अहंकार उत्पन्न हो जाता है जो 
भवसागर में डुबो देने वाला होता है। परन्तु ज्ञानी साधक पुरुष इस अहंकार 
से सदा रहित होते हैं (इस लिए वे अनहंकार ग्रुण से युक्त कहलाते हैं । 
आवागमन चक्र में फेंसे हुए जीव को चार महाकष्ट भोगने पढ़ते हैं । | 

१-- जन्म-- कई मास माता के उदर में बन्द रहना पड़ता है। जिस में 
जीव न भोजन करता है, न सांस लेता है न टट्टी, पेशाब करता है। माता जो 
कुछ खाती है उस का बना हुआ रुधिर भ्रूण के शरीर में संचार करता है माता 
स्वस्थ है तो अण भी स्वस्थ है। माता बीमार है तो भ्रूण भी बीमार होता है 
जो झिल्ली या जेर में लिपटा और जकड़ा रहता है पास ही माता के टट्टी, पेशाब 
होते हैं । जब भ्रूण पूरा शिशु हो जाता है तो माता का रूधिर उस में संचरित 
होना बन्द हो जाता है जिस से जीव तिलमिलाकर योनि द्वार से बाहर निकलता 
है । इस प्रकार जन्म में. ग्भवास और योनिद्वार से बाहर निकलना जो दो 
बड़े दुःख होते हैं । ये क्षेत्रण साधक उन के दोषों को अवश्य ध्यान में रखते हैं 
ताकि पुनः कभी जन्म न लेना पड़े । 

२->जन्म धारण करने के बाद यह जीव रोगों और दैहिक दैवक तथा 
भौतिक कष्टों से घिरा रहता है। दान्त निकलने का कष्ट होता है। हरे, पीले 
दस्त आते हैं चेचक और खसरा निकलते हैं, नाना प्रकार के ज्वर दुःख देते हैं, 
चोटें लगती हैं। मानसिक खेद और चिन्ताएँ सताती हैं। किसी-किसी की आयू 
तो इन्हीं दुःखों और कष्टों में व्यतीत हो जाती है । 

. ३ -फिर जरा या बुढ़ापा आता है। बाल पक जाते हैं । दान्‍्त झड़ जाते 
हैं। दृष्टि क्षीण हो जाती है। कमर झुक जाती है। चलने फिरने की शक्ति 
'मन्‍्द पड़ जाती है । बुद्धि भ्रमित और विचतलि हो जाती है, आकृति लगभग 
बन्दर या लिज्जू जेसी. हो जाती है। बच्चे देख-देख कर हंसते हैं। युवक तरस 
खाते या गाली देते हैं । साधक इस जरा के दु:खों के दोषों को भी देखते हैं । 

इंस जीवन का चौथा विचारणीय महा कष्ट मुत्यु की प्राप्ति है। जिस 
में दम घटता है | गला सूखता है सम्बन्धी और डाक्टर टीके पर टीका लगाते 
जाते हैं और कड़वी कसेली ओऔषधियाँ मुह में डंडेलते रहते हैं सौ सर्पों और 
व॒श्च्रिकों के दश' (उसने) का दुःख होता है । 
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5: ज्ञबान बन्द हो जाती है। हाथ पाँव ढीले पड़. जाते हैं जिससे बोलने और 
इशारा करने में बूढ़ा बेचारा असमर्थ हो जाता है. और अपना दुःख कह या 
समझा नहीं सकता, भयानक और कठोर मृत्यु देवता के साक्षात्‌ दर्शन होने 
लगते हैं और इसी अवस्थ। में वह सदा के लिए आँखें बन्द कर लेता है | साधक, 
ज्ञाती इस चौथी मृत्यु अवस्था को ध्यानपूर्वंक देखता और उसके दु:खों और 
दोषों का विचार कर उससे छूटने का उपाय करता है यही ठीक ज्ञान या 
असलीयत का जानना है । इससे अगला ज्ञान आसक्ति या अनासक्ति नाम से 
कहा गया है किसी भी जीव या वस्तु में ममत्व न रखना, अपना कुछ भी न 
समझना, यथालाभ सन्‍्तोष और सब में समभाव होता ही आसक्ति ज्ञान का 
लक्षण है। यह ठीक है कि घर बताकर रहना पड़ता है। भाग्य से व्याह होने 
पर स्त्री की प्राप्ति भी होती है ।. उसके गर्भ से पुत्रों की उत्पत्ति भी होती है 
और धन, घोड़े, मोटर आदि अन्य सुख साधन भी मिल सकते हैं हम यह कदापि 
नहीं कहते कि सगे सम्बन्धियों से लड़ना झगड़ना .चाहिए या इनको -असहाय 
और अनाथ बनाकर सिर में स्वाह डालकर घर से निकल' जाना चाहिए और 
धन, धरती अन्य सुख साधनों को जूए द्वारा हार देना चाहिए अथवा लुच्चे लफज्ों 
के अपंण कर देता चाहिए । परन्तु जब तक यह सब कुछ है ठीक है और जब 
इनमें से किसी एक का अथवा इन सब का देवयोग से विनाश या अभाव हो 
जाए तब भी पूवंबत्‌ ठीक ही समझना चाहिए न इनके रहते हर्ष होना चाहिए 
न इनके चले जाने पर विषाद करना चाहिए इनकी प्राप्ति पर अपना पुनजेन्म 
नहीं जानना चाहिए औ- इनके नष्ट होने पर अपना मरण नहों मानना चाहिए 
इसी शुभ और पवित्र ज्ञान का -नाम “पुत्र “दार, गृह आदि में अन्विष्वज्ध 
(लगाव न होना) है और इससे अगला ज्ञान इष्ट या मनचाही वस्तुओं में किसी 
प्रकार का हर्ष न होना है और अनिष्ट या अनचाही वस्तुओं की प्राप्ति में 
विषाद का ते होता है।, यह समचित्त अवस्था निरन्तर सदा एक रस : रहने से 
ही बेड़ा पार होता है । साधक क्षेत्रज्ञ . पुरुष किसी काल में भी काम, क्रोध, 
मोह, लोभ और अहंकार आदि दुगुंणों के वशीभूत नहीं होता | परमेश्वर ही 
सर्वश्रेष्ठ है, हमारा स्वामी. और शरण ग्रहण करने योग्य है। परम गति और 
मेरा सब कुछ है। इस प्रकार भगवान्‌ के साथ अनन्य सम्बन्ध जोड़कर अपने 
चारों ओर उसके देखने के ध्यान में लगे रह कर अठल भक्ति का होना भी 
ज्ञान है। 


ज्ञानी सदा शुद्ध स्वच्छ और एकान्तें स्थान में रहता है। जिससे उसके 
तने-और सन पर कोई कुप्रभाव नहीं पड़ता। अन्तःकरण. शुद्ध रहता है तथा 
शरीर स्वस्थ रहतां है और मन का सब ओर से निरोध होकर प्रभु-भक्ति, ध्यान 
. योग या योग समाधि में चित्त स्थिर होता है। जब यह दशा परिपक्व हो जाती 
है तो साधक की पापकर्मरत प्राकृत जन-संसद्‌ से स्वयं अरति या अरुचि हो 


जाती है। जहाँ जलसे; जलूसों भ्ेलों' या उत्सवों के रूप में अनेक लोग इकट्ठे 
हुए हों वह उनसे सर्वथा दूर रहता है और बेकार के धड़, धूप और धक्के नहीं 
खाता तथा संक्रामक रोगों से भी बचा रहता है जो प्राय: इस प्रकार के लोनों 
के जमघटों में लग जाते हैं तंथा मन पर उन कुसंस्कारों की छाप नहीं लगती जो 
बहुधा नाता प्रकार के स्त्री-पुरुषों के संसर्ग से श्वेत वस्त्न पर कालख़ के दाग्न की 
तरह लग जाया करती है । 
आत्मा नित्य है, चेंतन है, निविकार है और अविनाशी है। उसमें जो 
खिक्रार भासमान होते हैं। वे सव अनात्मा हैं। आत्मा- उनसे सवंथा पृथक है । 
आत्मा और अनात्मा को भली-भान्ति जानमा ही अध्यात्म ज्ञान है । इस बात का 
कनिश्चयपूर्वेक साक्षात्कार करके मोक्ष प्राप्ति के साधनों में जुट जाना ही अध्यात्म- 
आ्ञान:तित्यत्व कहलाता है.। तत्त्वज्ञान का. अर्थ है परब्रह्म को भलि-भान्ति जान 
कर अपने भीतर बाहर सर्वत्न सर्वदा अनुभव कर लेना और निरन्तर उसको 
देखने का प्रयत्न करते रहना | इसी का नाम तत्त्व-ज्ञान के अथे का दर्शन! हैं । 
इन पाँच श्लोकों में कहा गया यह बीस प्रकार का ज्ञान है। अनात्म वस्तु- 
समुदाय संसार और अह्य के जानने का साधन है । जो इस बीस त्तरह के ज्ञान से 
उलट है। वह संसार में फंसे रहने का साधन होने से “अजश्ञान' है। इस प्रकार 
जान से परिचित ऐसा पुरुष तत्त्व ज्ञानी-है, यह महापुरुषों द्वारा कहा गया 
है।॥। ७, ५, ९, १०, ११॥ 
ज्ेय॑ यक्तत्प्रधक्यामि यज्ज्ञात्वामृतमश्नुते । 
अनादिसित्परं ब्रह्य न सत्तस्तासबुच्यते ॥ १२ ७ 
शेयम्‌ +-यत्‌+-तत्‌-+प्रवक्ष्यमि यत्‌ +-ज्ञात्वा+-अमृतम्‌--अश्लुते । 
अनादिमत्‌+परम्‌ +-ब्रह्म न सत्‌ृ+तत्‌ न-+असत्‌-+-उच्यते ॥ 
शैयमं--(वि०) ५ज्ञा (क्रया० उभ० स०->जानना)--यत्‌ >>जशेय-(नपु-०) 
. प्र० ए० व०८>ज्ञेयभ्‌--जानने योग्य [इसी अर्थ में --५/--ज्ञा+-तब्य 
न ज्ञांतव्य' । ज्ञान+-अनीय- ज्ञानीय” । ये दो और शब्द होते हैं ।] 
यंत्‌"-यद (स्वेनाम)--नप्‌ ७) प्र ० ए० व०्ल्‍न्जो । 
तत्--तद्‌ (सं ०)-+(नंपू ७) द्विती० ए० व०--उसको | वंह | 
प्रवक्ष्यामि--प्र ५/वच्‌ (अदा० पर० सक०5-कहना)--लट्‌ू० उ० पृ०, ए० व० 
(मैं) ठीक तरह से कहूँगा । 
यत्‌ >त्यद्‌ (स्वँ०)--(नपु ०) द्विती० ए० व०७-जिसको | 
ज्ञात्वा उ ६/(क्रया० उभ० सक०7-जानन्त) --क्त्वारनजनकर ।- 
अमृतम्‌ +- (नपु:०) [नञ्य तत्पु०] नः मृतम्‌-। द्विती० ए० व०--अमरत्व को । 
अमर भाव को । सक्व- रहने वाले जीक्न-भाव को । मोक्ष को । 
अश्नुते +- ५/ अश्‌ (स्वा० आत्म०: अक० --भोगना, पाना)--लदू० प्र० पु०, छु० 
“ब०>-भोगता है। पा लेता है । 
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जनोदिसत्‌ --[तप्‌ ०) अनादि--मतुप्‌ --अनादिमत्‌--प्र० ए० व०/-ने आदि 
वाला (निञ्म बहुब्रीं०)। आदि रहेत वालो। आदि अस्य अस्ति, इति 
आदिमतू,. आदिसत्‌ --अनादिमत्‌ । जिसका आदि हो वह आदिमत्‌ 
(आदि वाला) और जो आदिभत्‌ न हो वह अंनादिमत्‌ कहलाता है । 
परम्--(नपु ०) तिरतिशंयम्‌ --सेब से परे का । पर । 
ब्रह्म (तपु ०) 4/वृहं-+मतिन्‌ >> बह्ान्‌ +-प्र० ए० व०--ब्रह्म । (है) । 
. [इस स्थान पर स्वामी शंकराचायं जी लिखते हैं -- 
यहाँ कुछ टीकाकार “अनादि!--मत्परम्‌! इस प्रकार पदच्छेद करते हैँ 
और कहते हैं कि “बहुत्रीहि समास द्वारा. बतलाए. अर्थ में 'मतुप्‌” प्रत्यय 
के प्रयोग की निरथंकता है। अतः वह अनिष्ट है।” जि 
और वे अपने किए हुए पदच्छेद के अनुसार यह अर्थ करते हैं-- 
“मैं वासुदेव कृष्ण ही जिसकी परम शक्ति हूँ वंह ज्ञेय मत्पर है।” 
ठीक है। यदि यह अर्थ ठीक होता, तो पुनंरक्ति दोष का निवारण हो 
' जाना अवश्य माना जा सकते! था। परन्तुं यह तों अर्थ ही' यहाँ सम्भव 
नहीं है क्योंकि यहाँ बह्य का स्वरूप “सन सत्तन्‍्तांसदुच्यतै” आदि! बचनों 
से सर्व विशेषणों' के प्रतियेध हारा ही बतलाका इष्टहैं। जंध की किसी 
विशेष शक्ति वाला बतलाना और विशेषणों का प्रतिषेध भी कैरते जोमों' 
पहं परस्पर! विरुद्ध है। इसलिए: मतुष्‌' प्रत्य॑य का और बहुब्ीहिः समास 


नरर्टअव्यई) ने । नहीं +. ः 
सतू/-- (नकुं०) २/ अर्स्‌-- श्तूं, अकार लोषे--विंद्यमार्ते । सेत्य । होते।' हुआ | 
सत्‌ >तद (सवै०)--(नपु/०) प्रें# एं& बढ >बेह । 
से-(अव्यया) न । नहीं ।. ५305 ह 
असत्र-रमभिपु ०) अ३/जस्‌--शर्त« (ने तत्पु०)--अंविशद्यर्माम । अस्टिस्थे 
रहित । नें होता हुआ'। अस्तित्व । भिंध्या । | 
उेड्यतै-- ६/बच्‌ लंदा> पर० सक४--कहना)-+(कैमेबाच्य) लौट प्रं० पुं० 
'ए० व०5-कहा जाता है। | 
अधं-जो ज्ञेय (जानने. योग्य) है.और ज़िसकों ज्राक्करः (मनुष्य). असरत्व 
को पा लेता है। उसको (अब मैं) भली-भात्ति कहुँगा। बह-आदि रहित वडला, 
पर-बरही है। न वह सतू और न असंत्‌ कहा जाता है ॥ २ ॥. ह 
स्याड्रया --भग्नवात्‌_ ने: कह्ठा>- है अजु|न- हझुपर कहे गए बीस अकार के 
हल कप-स्सधदों- दवा रा जयबने योग्य जो. महान्तम तत्त्व है उसको मैं तेरे प्रति 
भली प्रकार यथार्थ रूप से कहूँगा । क्योंकि उसको जानकर मनुष्य जन्म-मरण के 
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चक्र से छूटकर अमरत्व या मोक्ष को प्राप्त होता है । जब मनुष्य उसको यथार्थ 
रूप में जान लेता है और उसकी माया को पा लेता है, तो मिथ्या माया से 
मुक्त होकर उस' पर-ब्रह्म को पा लेता है जो अनादिमत्‌ है अर्थात्‌ उसका न 
कोई आदि है, न कभी जन्म हुआ है जो सदा से है और सदा रहने वाला है । 
परन्तु मन, वाणी और इन्द्रियों से अगोचर है। इसलिए किसी भी शब्द या 
उपमा द्वारा उसका स्वरूप वर्णन नहीं किया जा सकता। न उसे सत्‌ कहा 
जाता है, न असत्‌ कहा जाता है। वह शेय पर-ब्रह्म केवल ज्ञान से ही जाना 
जाता है बिता ज्ञान के उसके जानने का कोई भी साधन नहीं है श्रुति कहती 
है-- 
“तो वाचो निवतंते अप्राप्य ममसा सह ।” [तित्ति० २४ और २।९] 
अर्थ--जहाँ से मन समेत वाणी (आदि इन्द्रियां) उस (अनादिमत्‌ परब्रह्म) 
को न पाकर लौट जाती हैं ।] 
और भी-- ह | 
“स एष नेति नेत्यात्मागृह्यो, न हि गृ्यते ।”. . विह० ४।४।२२] 
/..  [अर््रं--वह यह िति', 'नेति! (ऐसा नहीं, ऐसा नहीं) इस प्रकार निर्देश 
किया गया जेय परब्रह्म अगुह्य है। वह किसी प्रकार ग्रहण किया या जाना नहीं 
जाता है |] 

“जो वस्तु किसी प्रकार के प्रमाण द्वारा सिद्ध की. जाती है, उसे सत्य 
कहते हैं, परन्तु परब्रह्म परमेश्वर तो किसी प्रमाण द्वारा सिद्ध नहीं किया 
जा सकता | क्योंकि उसी से ही सब की सिद्धि होती है। उस सब के जानने 
के लिए कोई भी समर्थ नहीं है! इसलिए परमात्मा सेत्‌ नहीं है। सत से 
अत्यन्त, परे है;। परन्तु: उसके .भ्रस्तित्व से इन्कार नहीं: किया जा सकता7 
क्योंकि मायावी बिना, मायाक्ृत अ्रपंच रूप यह जगत्‌ कैसे दृश्यमान हो सकता 
है! माया जड़ है। जिसको कोई सूत्रधार अवश्य हीः अनुप्राणित करता है 
वही जानने योग्य परब्रह्म है । 'भधल्ना फ़िर उसको असत्‌ कैसे .कहा जा सकता 
है | जो वस्तु वास्तव में न पहले कभी -थी न भविष्य-में कभी होगीःउसका 
नाम असत्‌ है। परन्तु-बेशक हम पर-ब्रह्म प्रमात्मा को मूल रूप में कभी -देख 
नहीं सकते, छू नहीं सकते, सूघ॑ नहीं सकते, चख नहीं सकते अथवा कान का 
विषय नहीं बना सकते, परन्तु उसकी की हुई रचना को देखकर उसके अस्तित्व 
का तो अनुभव करते ही हैं। इसलिए उसे असंत्‌ भी कैसे कहा जा सकता है ? 
यद्यपि भगवान्‌ ने गीता० ९१९ में स्वयं पहले कहा है --“सदसच्चाहमर्जु न |” 
अर्थात्‌ है अजु न ! “मैं सत्‌ू और असत्‌ हूँ।” ठीक है जब भगवान्‌ अवतार 
रूप धारी दृष्टिगोंचरं होते हैं तो उेनका स्वरूप दिखाई देने के कारंण संत रूप 
होता है। वह बॉलता है। खाता है तथा अनेक क्रियों करता हुआ दिखाई 
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देता है और साक्षात्‌ ब्रह्म, नर रूपधारी होता। इसलिए उसे संत्‌ कहां जाता 
है । परन्तु उसका वह रूप असली नहीं होता केवल मायाकृत होता है। उसका 
खाना-पीना या अन्य सब॑ क्रियाएँ और जन्मना तथा मरना सब कुछ नाटकी ढंग 
का केवल दृश्यमात्र ही होता है उसमें वास्तविकता अंशमात्न भी नहीं होती 
इसलिए वह रूप असत्‌ ही होता है। परन्तु इस श्लोक में परबरहा निराकार 
परमेवर के स्वरूप का वर्णन है। जो न सत्‌ कहा जाता है और न असत्‌ हीः 
कहा जाता है। अपितु सत्‌ और असत्‌ से इतना परे का विषय है जो मन, बुद्धि 
और इन्द्रियों की पहुँच से बहुत बाहर है ॥ १२ ॥ 
सर्बत: पाणिपादं तत्सवंतोइक्षिशिरोमुखम्‌ । 
स्वतः श्रुतिमल्‍लोके सर्वंमावुत्य तिष्ठति ॥ १३ ७ 
सर्वतः पाणि-पादम्‌--तत्‌--स्वत:--अक्षिशिरः-मुखम्‌_। स्वतः 
श्रुतिमत्‌--लोके सर्वेम्‌+-आवृत्य तिष्ठति ॥ 
सर्वत:--(अव्यय) स्व +-तसिल्‌८"-स्वंतत्र-सब ओर से | सत्र । 
पाणि-पादम्‌ -- (समाहार द्वन्द्त समास, तप्‌०) पाणयः च पांदा: च अस्य इति 
पाणिपादम्‌ (बहुब्नी०)--हाथों और पाँवों वाला । 
तत्--तद्‌ (सब॑०)--नपु०) प्र० ए० बं०--वह (ज्ञेय पंर-अ्रह्म) । 
सर्वंत्त: -- (अव्यय) सर्वतस--सब ओर से । सत्र । 
क्षि-शिर:--मुखम्‌ -- (नपु.०) (स्वत्र) अक्षीणि शिरांसि मुखानि च यस्य तत्‌ 
(बहुब्नी०) --सब ओर नेत्नों, शिरों और म्‌खों वाला । 
सर्वत:5-- (अव्यय) सब और से | संबंत्न । सब ओर । 
श्रुतिमत्‌--(नपुं०) श्रुति+मतुप्‌् 5- श्रुतिमत्‌ +-प्र ० ए० व० । श्र्‌ति: श्रवणनिद्रियं 
तद यस्य (बहुब्नी*)--कानों वाला | 
लोके -- (पुं ०) लोक (भ्वा० आत्म० सक०८-देखनां)-घजञा_-+ऊसंप्त० ए० ब० 
लोक में । संसार में । जंग़त्‌ में । 
सर्व॑म्‌-- (सं ०) स्व ++(पुं०) द्विती० ए० व०८-संब को | समस्त । जड़ चेतन | 
समुदाय को । 
आवृत्य+--अआ*९/व्‌ (स्वा० पर० सक०>छिपाना, चुरा० उभ० सक० रू 
छिपानां, लपेटनो, घेरना, व्यॉप्त करना)-ल्‍्यपुं >>घेर कर व्याप्त 
करके | 
तिष्ठेति--३/स्था (भ्वा० पर० अक०८--स्थित होना)+लदु० प्र० पु०,. 
ए० व० स्थित है। 
अर्थ--वह (ज्ञेय परबरह्म) सर्वत्र सब ओर हाथों और पांवों वाला, सर्वत्र 
सब ओर आंखों, शिरों. और मुखों वाला तथा सर्वत्र सब ओर कानों वाला है ४ 
बह जगत्‌ में समस्त जड़-चेतन समुदाय को व्याप्त करके स्थित है॥ १३ ॥ 
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व्याड्या-- यह श्लोक ठीक इसी रूप में श्वेताश्वतरो-षतिषद ३॥१९॥ में 
भी आया है। यद्यपि वह ज्ञेय परब्रह्म, सत्‌ और असत्‌ से बहुत परे है और कोई 
भी उस को देखने में समर्थ नहीं है क्योंकि कह अमूत्त है। मन, बुद्धि और वाणी 
आदि इन्द्रियों दधरा जानने का विषय नहीं है । परन्तु उस के जाने और समझें 
बिना उसके साथ मिल जाना सम्भव नहीं है। आकाश जिस-प्रकार वायु, अग्नि, 
जल और पृथिवी का कारण रूप होने से उत्त को व्केप्त करके स्थित है बैसे' 
ही वह ज्ञय परब्रह्म सब का कारण रूप होने से सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ को व्याप्त 
'करके क्थित है ! 

उस परब्रह्म परमेश्वर के सब ओर हाथ; पैर, आँखें, सिर, मुख और कान 
विद्यमान हैं । कह सब जगह सम्पूर्ण शक्तियों से कार्य करने में समर्ज है । 

सब प्राणियों की इन्द्रियों द्वारा उस क्षेत्रज्ञ का अस्तित्व प्रकद होता है । 
सत्र रूप उपाधि के कारण ही वह ज्ञेय परब्रह्म क्षेत्रज् कहा जाता है ।-कस्तव 
में क्षेत्र की समस्त उपाधियां क्षेत्रज्ञ में मिथ्या ही हैं। इसलिये उनको हटाकेर 
जय परब्रह्म का स्वरूप ,वह न सत्‌ कहा-जा सकता है और न असत्‌ ही- कहा 
जा सकता है।” इस प्रकार बतज्ञाया गया है। तथा ज्ञेय का अस्तिल्वः समझाने 
के लिये उपाधिकृत सिथ्याः रूप को भी उस के धर्म की- भान्ति कल्पला कस्के 
उस को सब ओर से हाथों, पैरों, आँखों; घिरों, मुखों-और . कानों वाला कहा 
जगा है। ऐसा कहने का:कारण यह है कि 'अध्यारोप -और अफ्वाद क्वीस' ही 
अपज्च रहित परमात्मा की व्याख्या की जा सकतीं है । 

सवंत्र, सब ओर सब प्रणियों के श्ीरों! के अ॑ज्भु-रूप से दिखाई देमे 
बाली: हाथ, पाँव आदि इन्द्रियों, ज्ञेय परब्रह्म की शक्ति ब्लेः ही स्वकाय करने में 
समर्थ हो रही है। अतः ये सब परब्रह्म की सत्ता के चिह्न होने के कारण उपचार 
से उसी परमेश्वर के धर्म कहे जाते हैं । ह 

इस श्लोक से ग्लिता-जुलता एक मन्त्र यजुर्वेद अध्याय १७ का उन्‍्नीसवां, 
अथवं० १३॥२६, ऋग्वेद १०१५१।१ और श्वेत।० ३०. श३ इस प्रकार है -- 

विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतोमुखो 

विश्वतोब्ाहुरुत विश्वतस्पात्‌ । 
..... अर्थ -(वह परकब्रह्म) सब जगह आँख वाला: तथा सब जगह: सूती वाला, 
सब जगह हाथ वाला और सब जगह पाँव वाला है ।] 

इस अभिप्राय का एक मन्त्र यजु० ३१।१॥ ऋग्वेद. .१०।६०।१॥ अच्ोें,० 
१९।६।१०॥ और श्वेताश्ब० ३१४॥ में है । कि कम 

“सहसख्रशीर्षा पुरुष: सहस्ताक्ष: सहस्रपात्‌ | 

स॒भूमि' विश्वैतों वृत्वात्त्यतिष्ठद्दंशांगुलम ॥ , 

[अर्थ- वह परबह्य हज़ारों सिरों वाला, हज़ारों आँखों वाला, . हुजारों 
'पाँवों वाला है और समस्त जगत्‌ को व्याप्त करके सब के हृदयों में स्थित है ।] 
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गीता के इस इलोक़ की व्याख्या करते हुए श्री ज्ञानेश्वर महाराज जी 
ह जो सभी पदार्थों और सम्पूर्ण आकारों में ठीक उसी प्रकार निवास करता 
>है, जिस प्रकार घड़ी, घड़े आदि में पृथ्वी तत्त्व स्वयं उन्हीं वस्तुओं के आकार में 
रहता है। सारे स्थलों और सम्पूर्ण कालों में जो क्रिया स्थूल और सूक्ष्म सम्पूर्ण 
भूतों द्वारा होती है वह क्रिया जिस परब्रह्म रूप शक्ति के हाथ में है । उस शक्ति 
को “विश्वशाहु” कहते हैं।इस कथन का कारण यह है कि वह ब्रह्म ही 
सर्वाकार होकर सदा सम्पूर्ण क्रियाएं करता है। वह परब्रह्म सारे विश्व में सब 
स्थानों पर एक साथ ही व्यापक प्राप्त होता है। इसी कारण से उसे ““विश्वांत्रि” 
कहते हैं। जिस प्रकार सूयं के बिम्ब में नेत्र के रूप में. कोई पृथक्‌ अज्भ नहीं हैं। 
अपितु सारा बिम्ब ही प्रकाश-एक-स्वरूप होता है। उसी प्रकार जो परख्रह्म 
अपने सारे स्वरूप से विश्व का द्रष्टा है अर्थात्‌ विश्व को मूर्तिमान्‌ करके देखता 
है उसी अचलक्षु ब्रह्म वस्तु को वेदों ने अत्यन्त आदर से “विश्वचक्षु” कहा है । 
विश्व के मस्तक पर जो सदा सर्वदा आत्म-सत्ता से विराजमान रहता है| उसी 
का नाम 'विश्वमूर्धा” है। जिस प्रकार अग्नि कीं सारी मूति ही उस का मुख 
होता है। उसी प्रकार उस परब्रह्म को मुख रहित होने पर भी “विश्वेतोमुख”” 
कहते हैं | जिस प्रकार जगंत्‌ की सम्पूर्ण वस्तुओं में आकाश व्याप्त है। इसी 
प्रकार परब्रह्म शब्द मात्र में व्यापक है। इस लिये उसे “सेब कुछ सुनने वाला” 
कहते हैं । इस तरह “विश्वचक्षु” कहलाने वाला परमात्मा सब कौ देंखता है । 
ऊपर जो कुछ कहा गया है वह केवल ब्रह्म वस्तु की स्वव्यापकता संमंझाने के 
लिये ही कहा गया है। यह तो उस अमूत॑ का मुतंत्व के रूप*में अलंकारिक 
वर्णन है | वास्तव में उस ब्रह्म॑ वस्तु में हाथ, पाँव, चक्षु आदि अंग बिलकुल 
नहीं हैं और यदि शून्य या अभाव के रूप में उसका वर्णन किया जाये, तो वह 
वरश्न भी उस के लिये ठीक और उपयुक्त नहीं है । जब +िसी को शून्य दिखाना 
होता हैं। तो इस के लिये एक बिन्‍्दी (०) बनानी या लिखेनी पड़ती है इसी 
:प्रकार ओंकार (55) लिख कर परब्रह्म का स्वरूप दर्शाया जाता है | कल्याणकारी 
शिव के स्थान पर एक लम्बूतरा सा पत्थर गाड़ कर पूजा जाता है। इसी प्रकार 
'जंब शब्दों द्वारा अमूर्त परब्रह्मा का वर्णन फ्िया जाता है तो उस का सम्बन्ध 
:मूर्तिमान्‌ वस्तुओं से जोड़ा जाता है।इस बात को भली-भान्ति ससझ लेना 
'चाहिए। १३ ॥ 

सर्वे न्द्रियगुणाभासं सर्वे न्द्रियविवर्जितम्‌ । 
असकत॑ सर्वे भ्रच्चेव निंगुंण युणभोक्‍त्‌ च॥ १४ 0 


" सर्व -इन्द्रिय-गुज - आभासम्‌ -+-सर्वेन्द्रिय-किवजितम्‌ । असकतम्‌--तर्वे- 
भुत्‌+-च्-एव निमुणम्‌-+मुध-भोक्तृ+-च | - 


२८ समवदगीता' 


सर्व--इन्द्रिय-गुण-+आभासम्‌ >-(नपु ०) सर्वाणि च तानि इन्द्रियाणि तेषां यानि 
गुणानि तेम्यः आभासम्‌ --सब इन्द्रियों के गुणों से भासमान होने वाला । 
(भासित या प्रतीत होने वाला) [सर्वेषाम्‌ इन्द्रियाणां गुणेभ्यः आभासि- 
तम्‌ -- तत्पुरुष० | 
[आ4/भासू--अच्‌ +- (नपु ०) प्र० ए० ब०--अभासम्‌ >> भासमान होने 
बाला । प्रतीत होने वाला| । 
[यहाँ श्रोत्र-आदि ज्ञानेन्द्रियां, वाकू-आदि कर्मोन्द्रयां तथा मन और 
बुद्धि ये दोनों अन्तः:करण--इन सब का सर्वोइन्द्रियों के नाम से ग्रहण 
है। इन सब इन्द्रियों के गुण, जो.निश्चय, संकल्प, श्रवण और भाषण 
आदि हैं उन के द्वारा वह ज्ञेय भासित होता है। अर्थात्‌ इन इन्द्रियों 
की क्रियाओं द्वारा वह क्रियावान सा दिखाई देता है ।] 

सर्व --इन्द्रिय-विवजितम्‌ 5-२ (नपु ०) सर्वेभ्य: इन्द्रियेभ्य:ः विवर्जितं यत्‌ तत्‌ 
(बहुत्नी ०) ->सब प्रकार की इन्द्रियों से रहित (प्र० ए० व०) | 

असक्तम्‌ "न सकतम्‌ (नपु०', ता बहुब्नी०) न जुड़ा हुआ | सम्बन्ध ,रहित | 
संग रहित । आसक्ति रहित । असकत (प्र ० ए० ब०)। 

सर्वे-भृत्‌-- (नपु ०) सर्वाणि भूत यत्‌ तत्‌ । (बहुब्री०) [+/भृ(भ्वा०, जुहो०, 
उभ० सक०८+भरता, पोषण करना, धारण करना)-+-क्त --क्विप्‌ | न्‍र 
पालन पोषण करने वाला। धारण करने वाला । सब को भरण 
पोषण और धारण करने वाला । 

घः-+ (अव्यय) और | : 
(अव्यय) (ऐसे) ही । 

नि्गुणम्‌--(नपु ०) निर्गतं गुणं यस्मात्‌ तत्‌ (बहुब्री०) तीनों गुणों से रहित.। 
गुणों से अतीत | सत्त्व, रज और तम -इन तीनों गुणों से अतीत:। 
(प्र० एण्व: ०) * 5 

गुण-भोक्तु --(नपु ० प्र० ए० ब०) गुणानां भोक्‍तु यत्‌ तत्‌ -सत्व, रज और 
तम तीनों गृणों को भागने वाला | 

ज्ञ्--(अव्यय) और । 

--वह सब इन्द्रियों के गुणों से भासमान होने वाला। (वास्तव 
में) सब इन्द्रियों से रहित, आसक्ति या सम्बन्ध रहित (परन्तु) सब को भरण 
पोषण और धारण करने वाला, तीनों गुणों से रहित (और अमल) (पर) 
तीनों गुणों का भोगने वाला है॥ १४॥ 

व्यास्या--उस परमेश्वर में सब इन्द्रियों के. गुणों का आभास तो होता 
है क्योंकि इन्द्रियों द्वारा होने वाले सब काय॑ उसी के द्वारा किए जा रहे 
भासमान हो रहे हैं।. सब जीवों की रचना उसी के द्वारा होती हुई दिखाई 
दे रही है नहीं तो जीवों की माताओं के उदरों में ज्रणों का भरण पोषण 
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कौन करता है-? फिर उन का जन्म शिशु- रूप में कौन करता है ? माताओं 
के स्तनों में दूध कौन भरता है ? पृथिवी में वनस्पति की उत्पत्ति कैसे होती. 
है? जीवों. के शरीरों में परिवर्तते कौन करता है ? वर्षा किस की आज्ञा से 
बरसती है ? वायु किस के हुक्म से चलती है? संसार में अनेक कार्य किस के 
करने से सम्पन्न होते हैं ? ग्रह और नक्षत्र किस ने नियत मार्गों पर चलाये 
हुए हैं ? वह अपने भक्तों की पुकार सुन कर उन की रक्षा करता है वह 
उदरों में वेश्वानर बनकर खाए हुए भोजनों को बचाता है तथा भक्तों द्वारा 
अपंण किए हुए सुगन्धित द्वब्यों.को- सूघता है। महदुब्नह्म योनि में बीज बोता 
है जिस से नाता प्रकार की सृष्टि की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार वह जय” 
सारी इन्द्रियों के गुणों से अवभासित या प्रतीत होता है। इन सब इन्द्रियों 
के . गुण निश्चय, संकल्प, श्रवण और भाषण आदि हैं। इन्द्रियों की इन 
क्रियाओं से वह अशेय, क्रियावान सा दिखलाई देता है। परन्तु वास्तव में उस 
के कोई इन्द्रिय नहीं है। 'श्वे० 3० ३।१९ में लिखा है-- 
अपाणिपादों जबवनो गृहीता 
पश्यत्यचक्षु: स॑ श्टणोत्यकर्ण: । 
स॒वेत्ति वेय्यव न च॒ तस्यास्ति वेत्ता 
तमाहुरग्रयं पुरुष महान्तम्‌ ॥ 

[भिर्थं-- वह परमात्मा हाथों और पावों से रहित होकर भी समस्त 
वस्तुओं को ग्रहण करने वाला है। वेग पूर्वक स्वत्र जाने वाला है। चक्षुओं 
के बिना ही सब. कुछ देखता है । बिना कानों के भी सब कुछ सुनता: है। 
वह जानने योग्यों को जानता है। परन्तु. उस को जानने वाला कोई नहीं है । 
ज्ञानी लोग उस महान्‌ परमेश्वर को आदि पुरुष कहते हैं ।] | 

श्री तुलसी दास जी ने भी लिखा है-- ॥ 

 बिनु पद चले सुने धिनु काना। कर विनु कर्म करे विधि नाना॥ 
आनन रहित सकल रस भोगी | विनु वाणी वक्ता बड़ जोगी ॥ 
तनु विनु परस नमन विनु देखा। ग्रही क्लाण विनु वास असेखा॥ 
अस सब भान्ति अलौकिक करनी । महिमा तासु जाई नहीं वरनी ॥ 
' इस श्लोक का पूर्वार्ध श्वे० ३।१७ के मन्त्र का भी पूर्वाधे है । 

वह शेय सारी इन्द्रियों से रहित. होने कें कारण संगः रहित होने के कारण 
संग रहित है अर्थात्‌ संब प्रकार के सम्बन्धों से रहित है परन्तु सब को धारण 
और पालन करने वाला है। वह ज्ञेय तीनों गुणों से रहित होने पर भी तीनों 
गुणों का भोक्ता है। 

धययतीव, लेलायतीव” वृह० ४॥३।७॥” 

'इस श्रुति वचन के अनुसार वह ज्ञेय बुद्धि आदि उपाधियों के सम्बन्ध से 
थ्यान करता हुआ सा और चेष्टा करता हुआ सा प्रतीत होता है। इस श्रुति में 


३० भपनद्गीरीर 


“इ्याय्ति” पद जो कहा गया है । उस से जिस ध्यान का कथन है वह सब 
ज्ञानेन्द्रियों के व्यापारों को उपलक्षित करके कहा गया है और लिलायति' पद 
से चलन. रूप जिस लेलायन क्रिया का कथन है वह 'लेलायन सर्व कर्मेनिद्रियों के 
व्यापारों का .उपलक्षण है अर्थात्‌ उन इनिद्रियों .के तादात्म्य अध्यास से 
यह आत्मदेव-- 'मैं देखता हूँ, मैं सुनता हूँ”, मैं बोलता हूँ', मैं चलता हूँ 
इस प्रकार से इन्द्रियों के व्यापार-विशिष्ट हुआ प्रतीत होता है। परन्तु वास्तव: 
में उन सब इन्द्रियों से. रहित है | 

इस प्रकार बह ज्ञेय सब प्रकार के सेम्बन्धों या संगों से भी रहित है ॥ 
जैसाकि इस श्रति में कहा गया है-- 

“अशड्भों ह्ययं थुरुष: । असज्जीं न हि सज्जते । 

[अर्थ--निस्सन्देहँ यह शेय पुरुष (परमात्मा) सब. प्रकार के सद्भ से रहित 
है-और इस कारण से वह असंगं परमात्मो किसी पदार्थ के साथ सज्भ को आ्राप्त महीं 
होता ।] इस प्रकार वास्तव भें असंग॑ हुआं भी बह परब्रह्म अपनी शैंक्ति के द्वारा 
सब का पालन पोषण और धारण करने वाला है.। , 

वह ब्रह्म निगुण है अर्थात्‌ तीनों गुणों से रहित होने. के कारण अमूते है । 
श्रुति में कहा है-- 

न तस्य प्रतिमा अस्ति, यस्य नाम :महद्यशः ।” [श्वे०:४१९ ॥। | 

[अर्थ-- जिस का महान्‌ नाम तथा बड़ा यश है उस निरुपम. परख्मत्सा की 
कोई मूर्ति नहीं है |] फिर भी वह गुणों को. भोगने वाला है। अर्थात्‌ ल्रिगुणमयी 
मांया उंसी की सत्ता से इन गृणों द्वारा उस समस्त सुष्टि की रचना करती है जो : 
त्िगुणों को भोगती है क्‍योंकि यह सूष्टि परमात्मा से भिन्‍न नहीं है इसलिये 
वही शेंय इन सब गुणों को भोंगिता हुआ प्रतीत होने से उन गुणों की भोगने वाला 
कहा जान है | परमार्थ में हसा नहीं है क्योंकि श्रुति कहती है+ ह 

“साक्षी चेता केवलो नियु णश्च ।” 

अर्थात्‌ वह परमात्मा तो सबका साक्षी, चेतन, अद्वितीय और निगुण 
या अमते है ॥ १४ ॥ 

:._- बहिरन्तश्च भूतानामश्वरं चरमेव च। 
सक्ष्मत्वासदविज्ञेयं व्रल्थं चान्तिके च तत्‌ ॥| १५॥ 

बहि:-+-अन्तः+- तर भूतानाम्‌-+अंचरम्‌ न-चरंम्‌ +-एवं च । सूक्ष्मत्वात्‌ न: 
ततू+-अविगेयम्‌ +-दूरस्थमः-चें-+अन्तिके च तत्‌ ॥। 
बहि:5-(अव्यय) बहिस (६४/वह +इसुन)->ब्राहर । चमड़ी (त्वचा से बाहर | 
अस्त: -- अव्यय) अन्तर (अन्‌ -अरेन्‌, तुडागंभ--बीच । मध्य । अन्दर । 

(चमड़ी समेत) चमड़ी के भीतर सारे शरीर में । 

>-(अव्यय) और । 
भूतानाम्८--+नपु ०) %/भूं+-क्तेज-भूल +-बष्ठी ० ब० ब०--भूतों के । चराचर 
ह जीवों- के । न पद | 


अचैरेम--(वि०, ज्ञेगय का, अत: नपु०प्र० ए० व०) [चरु-+-अचू, नव तत्पु० 
.. पुरुष०]८-स्थावर प्रांणी । स्थिर रहने वाला। वृक्षादि सब प्रकार काः 
बनस्पति जगत । 
चरम्‌्ः- ५/चर्‌ +-अच्‌ +-(नपु ०) प्र ० ए०व० 5 चलने वाला । जीव समूह ! 
एव - (अव्यय) ही । भी | 
च-(अव्यय) और | (हूं) । 
सूक्ष्मत्वात-- (वि०)५/सू च + मन्‌, सुक्‌ -- सूक्ष्म --त्व >-सूक्ष्मत्व -- (नप ०) पंच ० 
ए० व०सूक्ष्मत्वात्‌ >> अत्यन्त स॒क्ष्म होने से । 
तत्रूत्तद्‌ (सर्ब०)--(नपु ०) श्र० ए० व०चल्‍्वह । 
आविज्ञेयंम््‌ --(मपु ०) न विज्ञेयम्‌ (नं तत्पु० प्र० ए० व०)। बि%/ज्ञान- 
यतू | न जाना जाने योग्य । 
जिसे वायु में वाष्प बन कर मिला हुआ जल्ल साधारण मनुष्यों के जाननेः 
में नहीं आता है | परन्तु विज्ञानी लोग उसको भली भान्ति जानते हैं। 
इसी प्रक्रार स्व व्यापी, परमात्मा भी अत्यन्तसूक्ष्मतम होने के कारण 
साधारण मनुष्यों के लिये अविज्ञेय या न-जावा जाने योग्य है ।] 
दृरस्थम्‌ -- (वि० नपु ०) दूरं स्थितं यत्‌* तत्‌ः (बहुब्नी०) दुर-+./स्थार्न॑-क -+- 
प्र०.ए० व०--दूर रहने वाला.। (अज्ञानियों के लिये) दूर, स्थित हुआ । 
चर (अव्यय) और । ; 
अन्तिके--(वि० नंपु ०) 4/अन्त+घड् (स्वार्थे ठन्‌)--अन्तिक--सप्त० ए» 
.. व०5-निकंट में । समीप में । 
च--(अव्यय) और । 
तत्‌>-तद (स्व ०)--(नपु ०) प्र० ए० व०८-वह (ज्ञेग्र परमात्मा) | 
अथ---वह (ज्ेय परब्रह्म) चुराचर रूप सब भूतों के बाहर, भीतर (स्थित 
है) । चर भी है और अचर भी है । अत्यन्त सूक्ष्मतम होने से, न जानेते योग्य है, 
वह दूर तथा समीप सर्वत्न स्थित है।। १५ ॥ 
. _व्याख्या- यजुर्वेद अध्याय ४० और ईशा० उपनिषद्‌ का पांचवां सनक 
इस प्रंकार है-- 
तदेजति तनन्‍नैजति तद्‌ दूरे तद्न्तिके। 
“7: तद्न्तरस्य- स्वस्थ तदु सर्वस्यास्य वाह्यतः ॥ 
अर्थ-वह चलता है, वह नहीं (भी) चलता है | (अर्थात्‌ वह चर भी है. 
और अचर भी है ।) वह दूर से भी दूर है और अत्यन्त समीप भी है। वह इस: 
समस्त जगत्‌ के भीतर भी हैं और वह इस सारे संसार के बाहर भी है ।] 
: इस से अगला मन्त्रे इस प्रकार है-- 
. “ग्स्‍्तु सर्वार्णि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति । 
सेबंभूतैषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते ॥” 


श्र  भगवदगीता 


[अर्थ-परन्तु जो मनुष्य समस्त भूतप्राणियों को परमात्मा में ही निरन्तर 
स्थित देखता है औरं सब भूतों में परमात्मा को देखता है । वह कभी किसी से 
ऋणा नहीं करता है !] 

मुण्डकोपनिषद्‌ में ३।१।७॥ मन्त्र इस प्रकार है-- 

“बहच्च तद्‌ दिव्यमचिन्त्यरूपं 

सूक्ष्माच्च तत्‌ सूक्ष्मतरं विभाति। 

दूरात मुदुरे तदिहान्तिके च॑ 

ह पश्यत्स्विहिब निहित॑ गुहायाम्‌ ॥ 

[भर्थ--वह परब्रह्म महान्‌, दिव्य और अचिन्त्य स्वरूप है तथा बहू सूक्ष्म 
रूप में प्रकाशित होता है | वह दूर से भी अत्यन्त दूर है और अत्यन्त समीप भी 
है । यहाँ देखने वालों के भीतर ही उनके हृदय रूपी गुफा में स्थित है ।] 

अगला. आठवां मन्त्र इस प्रकार है-- | 

“न चक्ष॑ंषा गृहामते नापि वाचा 

नान्‍्येदेवैस्तपसा केमंणा वा। 

ज्ञान प्रसादेन विशुद्धसत्त्व-- 

स्‍्ततस्तु तं पश्यते निष्कलं ध्यायमानः ॥” 

अर्थे--वह परमात्मा न तो नेत्नों से, न वाणी से तथा न दूसरी इन्द्रियों 
से ग्रहण किया जा सकता है | तप से अथवा अन्य शुभ कर्मों से भी ग्रहण नहीं 
'किया जा सकता । परन्तु उस अवयव रहित परब्रह्म परमामा को विशुद्ध अन्तः* 
करण वाला साधक उस का निरन्तर ध्यान करता हुआ निमंल ज्ञान के प्रसाद 
से देख पाता है |] " 

देश पिता गाँधी जी कहते हैं-- 

- “बह भूतों के बाहर है और अन्दर भी है, वह गतिमान्‌ है और स्थिर 
भी है सूक्ष्म होने के कारण वह अविज्ञेय है, वह दूर है और समीप भी है। जो 
उसे पहचानता है वह उस के अन्दर है। गति और स्थिरता, शान्ति और 
अशान्ति हम लोग अनुभव करते हैं और सब भाव उसी में से उत्पन्न होते हैं 
इसलिये वह गतिमान्‌ और स्थिर है ।” 

अविद्या के कारण जीव स्व शरीर को अपना आप मानता है। गर्मी, 
सर्दी, वर्षा, वात आदि से उत्पन्न शरीर पीड़ाओं को अपनी पीड़ाएँ अनुभव करता 
है । मन, बुद्धि. और अन्तःकरण की चिन्ताओं और कल्पनाओं से अपने आप को 
जुःखी करता है | सीपी में रज्गत -की भ्रान्ति, रस्सी में सर्प की श्रान्ति तथाः 
धूप में चमकती हुई रेत में, जल की भ्रान्ति की भान्ति अपने शुद्ध ब्रह्म स्वरूप 
में शारारिक और मानसिक दुःखों को आरोपित करके ज्ञान मार्ग से भ्रष्ट होता 
छुआ देह के मोह में फंस जाता है । य््ंपि इस देह के भीतर, बाहर और मध्यवर्ती 


ऋतेडशोम्ध्याय ३रे 


स्वचा में केवल एक अनादि:-अखण्ड ब्रह्म परमात्मा का निवास है उसी कीं 
सत्ता से ही देह तथा . उस में लगी हुई इन्द्रियां, मन और-.बुद्धि अनुप्राणिंतओऔर 
कार्यशील होते हैँ । संसार में जितने भी चर और अचर रूपों का आभास हो रहा 
है। वे सब ज्ञेय का ही स्वरूप हैं क्योंकि उस प्रअह्य परमेश्वर के अतिरिक्त शेष 
सब कुछ केवल कल्पना मात्र ही है । वह परमात्मा चलने वाला भी है और न 
चलने वाला भी है। चलने वाला तो उसे इस कारण से कहते हैं कि कोई स्थान 
भी उसकी सत्ता और जानकारी से रहित नहीं है और “न चलने वाला” इस 
कारण से कहा जाता है कि वास्तव में वह न -कहीं चलकर जाता है और न उसे कहीं 
चलकर जाने की आवश्यकता है क्‍योंकि कोई कायं भी ऐसा नहीं है जो उस के 
स्फुरण मात्र से तत्क्षण सम्पन्न नहीं होता है.। यद्यपि सारा दृश्य संसार उसी का 
स्वरूप है तो भी वह परमेश्वर आकाश की भान्ति अत्यन्त सूक्ष्मतम है बेशक 
यह अपने स्वरूप से ज्ञेय है, तो भी अत्यन्त सूक्ष्मतर होने के कारण अज्ञानियों 
के लिये अविशेय ही है । 

जानी के लिये तो “आत्मैवेद॑ सर्वम्‌” छान्‍्दो० - ७।॥२५॥२॥ अर्थात्‌ यह 
सब कुछ आत्मा या परमात्मा ही है अथवा “ब्रह्म वेदं सवंम्‌” बुहद० २।॥५३५॥ 
अर्थात्‌ 'पह सब कुछ ब्रह्म ही है! इत्यादि प्रमाणों से वह परमात्मा सदा.ही 
अत्यक्ष रहता है।... 

वह ज्ञेय परब्रह्म, अज्ञात होने के कारण कल्पादि काल से ही किसी को 
आप्त न हो सकने के कारण से अज्ञानियों के लिये अत्यन्त दूर है, परन्तु ज्ञानियों 
'का तो वह अपना आत्मा ही है अत: उन के अत्यन्त निकटतम है ॥ १५ ॥ 

अविभकतं च भूतेषु विभक्तिसमिव च॒ स्थितम्‌ । 
भूतभत्‌ च तज्जेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्ण, चर ॥ १६१ 

अविभक्तम्‌--च भूतेष्‌ विभक्तम्‌--इव च स्थितम्‌ | भूत-भत' न तत-- 
जैयम्‌ + ग्रतिष्णु प्रभविष्णु च ॥ 
अविभक्तम्‌--(वि०) ते विभक्तम्‌ (वि९/भज्‌ +-कमंणि क्त-+-नपु ०; प्र९ 

ए० व०)5८-अविभाजित । (आकाश के संदृश) ने बंटठा हुआ । अभंग। 
अविभकत । संपूर्ण रूप में । 
ख-- (अव्यय) और । 
झूते १-८ (नपु ०) ३/भू+-क्त--सप्त० बं० व०--भूतों में । चराचर रूप संपूर्ण 
४ « प्राणियों में | जीवों की सब देहों में । 
'विभक्तम्उ-(वि०) वि4/भजू-कक्‍्त-+नपु०, प्र० ए० व०च-बंटा -हुआ .। 

* विभाजित । विभकत हुआ । ह 

इक: (अव्यय) ५/इ--क्विन ->सा । जैसा । 
अर (अव्यय) और । 


शेड है. 


स्थित मूं-> ३/स्था--क्त-+ (नपु ०) प्र० हूँ० वं6--स्थिंत॑ है । टिका हुआ है । 
भूत-भर्ता -+ (तु ०): भृततीनाँ विभंतिं (स्थिति) काले) यत, तेत बहूँब़ीं ") 
+/भू--तृच्‌ -भंत' .(प्रें० ए० व&)-संधोर कीं स्थिति के काले में । 
(विंष्णुं रूप से) भूतों का पोलमे और धारण करने वोला ॥ 
न्अव्ययों और । 
तत्‌--तंद (सब ०) -(नपु ०) प्रें० एं० व०5-वह। 
शैयम्‌ -२(वि०) 4/ जा (क्रया० उभण सक०>-जानना)-+यत्‌-+- (नपुं ०) प्रे० एं० 
८ बं०--जॉनमे यौर्य (परंब्रंह्म परमेंईंवर) ह 
ग्रसिंष्णु -+(नंपु:०) प्रं७ ए० ब० (वि) «/ग्रंसेँ' (मवीं० आत्म० संक०-ग्रंसना । 
निगलेनो | (खै। जॉना--इंष्णु्नू --तिगलेने वालों । (प्रेलयकाल में रुद्ररूप 
से संब को) संहीरि करने वाला । 
प्रभाविष्णु5- (वि०) प्र२/भू--ईएणुंच, नंपु'०, प्र० ए० वं४--(उत्पत्ति काल में 
ब्रह्मा के रूप में सब को) उत्पन्न करने वाला | 
चँ- (अब्यय) और । 


थं--और वह अर्विभक्‍त होता हुआ भी (आकाश के समान) सम्पूर्ण 
चराचर भूती में विभकक्‍त हुआ सा स्थित (प्रतीत होता) है और वहं जानने योग्य 
(परम ब्रह्म परमेश्वर संसार की स्थिति के काल में विष्णु रूप से) भूतों का 
धारण और पालन करने वाला हैं। (प्रलयकाल में रुद्र रूप से सब का) संहार 
करने वाला है औरे.(उत्पत्ति काल में ब्रह्मा' के रूप में सब कों) उत्पन्त करने 
वाला है॥ १६॥ 
व्यास्या--वहें ज्ञेये प्रत्येक शरीरे में आकाश' के समाने व्यापक है। जैसे 
आकाश वॉस्तबेमें' अविभक्तः और एक है + परन्तु सब शैंरीरों में विभकत हुआ 
सा भासमान होता है | इंसी प्रकार वह जैय परबह्मं परमेश्वर वास्तव में तो 
अविभाजित और एक रूप है परन्तु सब शरीरों में पंथंक पथंके जीवात्मा के 
रूप में भासमान होता है । जगत्‌ का यह नानात्वं परमार्थ रूप नहीं है अपित 
' ब्रान्ति कारक है और एकत्व- ही सत्य है । उदाहरणपर्थ-- 
यत्र हि देतमिव भवति तदितर इतरं जिप्नति,. तदितर इतरं पश्यति, 
इतरछशूणोति, तदितर इतरमभिवदति, तदितर इतरं मनुते, तदितर इतरं 
विजानाति, यत्न वा अस्य सव्ंमात्मवाभूत्तत्केन क॑ जिश्नेत्त त्केन क॑ पश्येत्तत्केन 
कंणेशुणुयात्तत्केव कमभिवदेत्त त्केन क॑ मन्वीत, तत्केन क॑ विजानीयात । येनेद ७ सर्व॑ 
विजानाति त॑ केन विजानोयाद्िज्ञातारमरे | केन विजानीयादिति ॥” ह 
विहदा" २। ४। १४ ॥] 
अथे--अरी | जहां (अज्ञानावस्था में देत सा (संसार भासमान) होता 
है। सो (इसी से) वही अन्य, अन्य को सू“घता है । वही अन्य: अन्य को देखता 
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है। वही अन्य-अन्य को सुंनताी-हैं। वही अन्य-अन्य का अभिवादन करता है। 
अन्य-अन्य का भर्नेन करता है तथा अन्य-अन्य को जानता है परन्तु जहाँ इस 
(पुरुष) के लिये संब ऐक' आर्त्मा हीं हो गया है। वहाँ कौन किस को सूचे ? 
कौन किस को देखे ? कौन किस को सुने ? कीने किस की अभिवाद॑न करें? 
कौन किस का सतन करे और कौन किसे के द्वारों किसे जाने ? जिस के द्वारों 
इस सब को जानता है। उसे किसके द्वीरा जाने? विज्ञा्ता को किस के द्वारा 
जाने ?] 
और भी -- 
मनसैवा नुद्रष्टव्यं नेह नानास्ति किचन । 
मृत्यो: स-मत्युमाप्नोति य इह नानेब पश्यति-॥ | 
| विहंद० ४ | ४। १६ ॥] 
[अर्थ --आचाये के उपदेशानुसार ब्रह्म को भनत से ही देखना चाहिए। 
इस में नानात्व कुछ भी नहीं है जो इस को-नाना की भ्रन्ति देखता है कह: 
मत्यु से मत्यु को प्राप्त होता है अर्थात्‌ बार-बार जन्म लेता और मस्ता है ।] 
और भी--. ४ 
“कतम: आत्मेति ? योध्यं विज्ञानमयः प्राणेषु हद्यन्तर्ज्योत्ति: पुरुषः:स 
समान: सन्नुभो लोकावनुसञ्चरति ॥”. ' :. [वुहदू०४। ३ । 9] 
[अर्थ--जनक ने पूछा --आत्मा कौन है. ? : याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया-- 
यह जो प्राणों में हृदय के अन्दर विज्ञानमब : ज्योतिस्वरूप - पुरुष है बह एक रख 
समान रूप हुआ इस लोक और परलोक दोनों में संचार करता है:।] 
आगे चलकर गीता के १८वों अध्याय के श्लोक २० में कहा गया: है -- 
“जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक-पुथक्‌ सब भूत्नों में एक॑ अविनाशी परमात्म 
भाव को विभाग रहित समभाव से स्थित देखता है.।. उस ज्ञान को (ही) तू 
सात्विक जान ॥” , 
यद्यपि वह आत्मा सब शरीरों में एक ही है परन्तु अज्ञानता के कारण 
भिन्न-भिन्न शरीरों में उस की भिन्‍न-भिन्‍न प्रतीति होती है जो शक्ति में 
रजत-भास की भान्ति मिथ्या है। श्रूति कहती है --एको देव: सर्व-भूत्तेषँ 
गूढः ।” अर्थात्‌ जैसे सब पदार्थों में अग्नि छिपी हुई है। इंसीं प्रकार एक हीं 
परमात्मा सब भूतों में छिपा हुआ स्थित है। वही ब्रह्म स्थिति काल में जीचों 
को धारण और पालन करता.है उस समय उस -का सौम विष्ण होता है वह 
जैध पर ब्रह्म प्रंलय काल में सब भूतों का विनाश कर देता है। तब वह रुद्र 
नाभ से प्रसिद्ध होता है। कल्पादि में वह सृष्टियों की उत्पति करती है तब 
बह ब्रह्मा कहलाता है इस प्रकार वह शेय परब्रह्म परमात्मा सवंशक्ति सेंम्पन्न 
है.। उस के बिना शेष सब कुछ, कुछ भी नहीं है। केवल उस ब्रह्म की एक 
झलक मात्र है॥। १६ ॥ 
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ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते । 
ज्ञार् ज्षेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्‌ ॥ १७॥ ॥॒ 
.  ज्योतिषाम्‌रन-अपि तत्+ज्योति:--तसमसः परम्‌+-उच्यते। ज्ञानम्‌-न- 

ज्ैयम्‌ +ज्ञान-गम्यम्‌ हृदि सर्वस्य विष्ठितम्‌ ।। 

ज्योतिषाम्‌--(नपु ० पु०) द्योतते द्रुत्यतेब्नेववा। .९/युत्‌-+-इसुन्‌, आदि दूँ 
को 'ज्‌” होता हैंत-ज्योतिस्‌ू--(पु ०) षष्ठी० ब० व०-ज्योतिषाम्‌ उ८ 
ज्योतियों का । सभस्त सूर्यादि ज्योतियों का | समस्त प्रकाश वालों का। 

अपि-- (अव्यय) भी । 

तत्रततद्‌ (सर्व०) नपु ० प्र० ए० व०--वह शेय परबह्य । 

ज्योति:--(नपु ०) ज्योतिस्‌-+-प्र ० ए० व० ज्योति | प्रकाशित करने वाला परम 
प्रकाश । सब को. चमकदार बनाने वाला परब्रह्म रूप महा प्रकाश | 
आत्म चैतन्य प्रकाश । 

तमस:--(नपु०) 4/तम्‌+असच्‌ --तमस्‌ -+पंच० ए० व०--तमसः-तम से । 

' अन्धकार से । अज्ञान से । माया से । ह 

परम्‌--(वि०) ९५/प१--अप्‌--(नपु ०) प्र० ए० व०>-परम्‌"- बहुत परे वाला $ 
अति परे । । 

उच्यते--९/वबच्‌ (अदा० पर० सक०”>कहना)-+-(भाव और कमंवांच्य) लद्॒‌० 
प्र० पु०, एं० ब०८-कहा जाता है । हि 

ज्ञानम्--(नपु ०) &%/ज्ञा+ल्युदट्‌--ज्ञान-+-भप्र० ए० व०८-बोध स्वरूप । क्षेत्र 
और क्षेत्रज्ञ का जानना । प्रकृति पुरुष का विवेक । 

शेयम्‌5--(वि०) ९/ज्ञा (कूया० उभ० सक० ->जानना)-+-यत्‌ >-ज्ञेय-(नपु ०) 
प्र० ए० व०--शेयम्‌ ->जानने योग्य परबह्य परमेश्वर | सेय । न्‍ 

ज्ञान --गम्यम्‌ 5 (वि०) ज्ञानेन गम्यम्‌ (५/गम्‌-+यत्‌-+-नपु ०) प्र ० ए० ब०)८८ 
ज्ञान के द्वारा पहुँचने योग्य | ज्ञेय ही जान लिया पाने पर ज्ञान का फल 
होने के कारण पहले 'ज्ञान-गम्य” कहलाता है। फिर जान लेने पर 'ज्ञेय” 
कहलाता है । तत्व-नज्ञान से प्राप्त होने वाला ! 

हृदि+-(नपु ०) हृद-+सप्त० ए० व०--हुदय में । 

सबेस्य-- सर्व -- षष्ठी ० ए० व०८-सब के । 

वेष्ठितम्‌ वि १/स्था-+-क्त--(नपु ०) प्र ० ए० व०८- विशेष रूप से स्थित है ॥। 
अर्थ --वह (परब्रह्म परमेश्वर समस्त सूर्यादि) ज्योतियों का भी ज्योति 

(प्रकाश करने वाल[-चैतन्य प्रकाश) और अन्धकार ने अत्यन्त परे कहा जाता 

है। वह ज्ञान, शेय और ज्ञान-गम्य है और सब के हृदय में विशेष रूप से स्थित 

है॥ १७ ॥ 


व्याह्या-- ज्योति्षां ज्योतिरेकम्‌” (यजु० ३४ । १) वह परब्रह्म 
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परमेश्वर सब ज्योतियों की मूल एक ही ज्योति है । जैसे हमारे सूर्य 
मण्डल में भरी हुई ज्योति से बुध, शुक्र, पृथिवी, मंगल, वुहस्पति, शनि, 
यूरेनेस नेपच्यूत और प्लूटो नाम के नव ग्रहों इकतीस चन्द्रमाओं, दो 
हजार क्षुद्र ग्रहों, अनेक उलकाओं और धूम्र केतु आदियों को प्रकाश मिलता 
है | जैसे अन्य अनेक सूर्यों के प्रकाश से उन के परिवारों के सदस्यपिण्ड 
प्रकाशित होते हैं, इसी प्रकार समस्त सूर्यों, सम्पूर्ण तारों, विद्युत और अग्नि 
को स्वयंप्रकाश परब्रह्म परमेश्वर से प्रकाश प्राप्त होता है। सूर्य, चन्द्र , 
तारागण विद्युत और अग्नि आदि ये सब बाह्य ज्योतियां हैं । 

बुद्धि, मन और इन्द्रियां आदि अध्यात्मिक या भीतरी ज्योतियां कहलाती 
हैं। उन में विद्यमान प्रकाश भी परब्रह्म के प्रकाश के कारण ही हैं.। 

विभिन्‍न लोकों और विभिन्‍न अन्नादि वस्तुओं के अधिष्ठातू देवता रूप 
जो देव ज्योतियां है। उन सब का प्रकाशक भी वह परब्रह्म परमात्मा ही है । 

उपरोक्त सब प्रकार के प्रकाशों का समुह परब्रह्म प्रकाश के एक अणु मात्र 
से अधिक नहीं है । 

श्रुति कहती है-- 

“येन सूयंस्तपतितेजसेद्ध:, तस्य भासा स्वंभिद विभाति ।” अर्थात्‌:जिस 
स्वयं-ज्योति परब्रह्म से यह तेजयुक्त सूये तपायमान होता है। उसी के प्रकाश से 
सब कुछ प्रकाशित है। गीता १५१२ में फिर भगवान्‌ ने कहा है--सूये में 
विद्यमान जो तेज समूचे जगत्‌ को. प्रकाशित करता है और जो तेज चन्द्रमा तथा 
अग्नि में विद्यमान है, वह मेरा. है, ऐसा ज्ञू जान ।” _ 

वह परब्रह्म . अन्धक्वा र, अज्ञान और माया से बहुत परे.है. । वह तो स्व॒यं 
ज्योति है इसलिये अंधकार उस के समीप कैसे पहुँच सकता है ? अंधकार की 
तो बात ही क्‍या है। कोई प्रकाश भी उसके. समीप टिक सकते में समर्थ तहीं 
हो सकता । -जैसे आकाश तो दिन के समय भी तारा मण्डल से भरा हुआ होता 
होता है परन्तु सूर्य के प्रचण्ड तेज के कारण. आकाश.पर .एक भी तारा दिखाई 
नहीं देता है । इसी प्रकार परब्रह्म परमात्मा के प्रकाश में बड़े से बड़ा सूर्य भी 
अपने प्रचण्ड महातेज और अपने स्वरूप को खो बैठता है तो. फिर सूर्यादि उस 
स्वयं प्रकाश परब्रह्म कों प्रकाशित कर सकने में कैसे समर्थ हो सकते हैं ? गीता 
१५६” में स्वयं भगवान्‌ कहते हैं-- 

.. “न तद्भासयते सूर्यो न शशाद्भीं न पावक: । 

अर्धात्‌ उस स्वयं प्रकाश परमेश्वर को न सूर्य प्रकाशता है। न चन्द्रमा 
 त्ञ अग्नि | ॥ 
यही भाव कठ० २।२१५॥ में प्रदर्शित किया गया है-- 

“न तत्न सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं ! 
नेसा विद्युतो भान्ति कुंतोध्यमरित ? 
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तमेवभधात्तमनु भाति सर्व 
'तस्य भांसा सर्वग्रिदं विभाति ॥”! 
[यह सन्त ठीक इसी रूप में मुण्ड० २।२।१० ॥ और श्वेता० छह ॥ 
>सें भी है ।] 
ियें--वहाँ न-सूयय प्रकाश करता है, -न चन्द्रमा, न तारे (चमकते ) हैं। 
कये बिजलियाँ ही चमकती हैं। फिर इस अग्नि के लिये तो कहना ही क्‍या 
है ? उसी के प्रकाशित होते हुए ये सब प्रकाशमान होते हैं और उसी के क्रकाश 
से यह सम्पूर्ण जगत्‌ प्रकाशित होक़ा-है ॥॥] 
और-भी-- 
“हिरण्मबे परे कोशे “विरजं ब्रह्म “निष्कलम्‌ | 
तरूछज़ ज्वोतियां ज्योतिस्तद्यदात्मविदों :विदो त्रिदुः ॥” 
[मृण्ड० २१२१९ 
अन्न --वह निर्मल अब्यब रहित परब्रह्मा प्रकाशमय-प रम्नन्कोश में. विराज- 
मान हैं । 
वह स्वथा विशुद्ध, सर्वे ज्योतियों की भी ज्योति है। जिस को आत्म ज्ञानी 
ही जानने है |] । 
वह प्रत्रह्म परमेश्वर अविद्या और उस के कार्य रूप प्रपंच के सम्बन्ध 
था स्पर्श से नित्तान्त रहित है। वह स्वयं ज्ञान स्वरूप है। पूव॑ में जो बीस ज्ञान 
या ज्ञान के साधन) कहे गए हैं उत का रूप भी वह पिरमात्मा स्वयं आप ही । 
है और वह चेतन ओर बोध स्वरूप है और उन ज्ञान रूप साधनों से जानने 
योग्य भी आप ही हैं। इस संसार में जानने के योग्य एक मात्र वह परमात्मा 
हो है क्योंकि जन्म-मरण से मुक्त होने के लिये परमात्मा को जान लेता ही 
परमांवश्यक है | जानने योग्य होने से वह 'शैेय” कहलाता है । उस को जानने के 
लिये पूर्वोक्त बीस प्रकार के ज्ञान का आंश्रय लेना पड़ता है। इसलिये उस परबह्म 
क्रो ज्ञान गम्य कहा जाता है। परन्तु उस तक पहुँचना केवल उसकी कृपा पर ही 
निर्भर है । सारांश यह है कि ज्ञात, शेय और ज्ञान-गम्य सव कुछ वह परब्रह्म 
आप ही है.। यद्यपि वह.शरीर॑ के भीतर बाहर और त्वचा में सब जगह स्थित है । 
परन्तु हृदय में उसकी स्थिति विशेष रूप से मात्री जाती है जैसा कि भगवान्‌ ने 
विशेष रूप से स्थित है। आगे चलकर गीता १ 5।१५॥ में भी कहां है 
| ईश्वर सब भतों के हूंदय-देश में स्थित है । 
अब प्रश्न उत्पन्त द्वोता .है.कि बह प्रस्मेश्वर तो स्व-व्यापक है।तो 
फिर उसे हृदय में विशेष रूप से स्थित क्‍यों कहा गयां.है ? . इसका उत्तर यह . 
है कि जब किसी प्राणी को दुःख दिया जाता है तो उस्त प्राणी का हृदय दुःखी 
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हो,जाता -है-ख़िम्त से जहाँ पर अव्िश्रेष आप से विराजमान परमेश्नर भी 
रुष्ट हो जाता है और जिस प्राणी को सुखी किया जता है :प्रसःके हृदय में 
विशिष्ट रूप से स्थित परमेश्वर भी ज़न्तुष्ट हो ज़ाता.है । यद्यप्रि अग्ति 
सब वस्तुओं के सब अंगों और सारे आकाश में विराजमान है। प्रन्तु 
फास्फोर्स में वह विशेष रूप से स्थित है क्‍योंकि फास्फोर्स को पानी 
से बाहर निकालते ही वह तुरन्त उस से निकलकर दृश्यमान होने लगती 
है इस प्रकार अग्नि: दियांसिलांद के मुख्य छोर में विशेष रूप से निहित होती 
हैःजिसे डिबिया पर रंगड़ते ही अग्नि की ज्वाला प्रंकट हो जाती है। इसी 
प्रकार अग्नि का विशेष निवास पोटाशियम क्जोरेट में होता है क्योंकि जब उस 
में चीनी और गन्धक के तेजाब की एक बूद “मिलती है तो बंह उसी संमंय 
ज्वाला बन कर प्रकट हों जाती है। सूथ॑ की धूप सब्र जगह फैली हुई उतनी 
प्रच्चषड नहीं होंक्ी जितनी दर्पणा्रादवि चम्रक़दार :क्स्हुं में प्रतिविम्बंत- होकर 
प्रक्ाड़ और/ेखी न जाने वाली होती है। इसी आकार उत्तल्र ब्रेन्स:में सूर्य 
की किरणें लाँध कर एक बिन्दु पर एकत्रित हो /जत्ती हैं;ओर .कहाँपर रखे 
हुए क्प्गज़ या. कपड़े को ज़ल्ल देती हैं। योगी. -ज़त़ परम्रेश्वर.के क्ुशेन भी 
भ्रपने हृदय हम्नल में द्वी किग्रा करते हूँ, देह के :क्रिप्ती और ख़ाग | 
ऐसा करना अम्भव ,नहीं है.।. इसलिये पूरम्रेश्कुर की, स्थिति दद्भुदय-स्थल .में 
विशेष रूप से कही गई है ॥ .१७ ॥ 
इति क्षेत्र क्या जान केयं चोक्‍त सन्लामतःव | - 
मज़ूक्त . एतढ्िजिय मद्भावायोपपश्ते ॥ #८-॥ 
इत्ति क्ेत्रम्‌ +-तक्क क्‍लानम्‌ /-जेग्राम्‌ स 4-छफ्तम्‌ +॑-सचन्नासत्रः :मतुरा 
+-एततु +बिज्ञाय मत्‌ अस्वाय | उपपेझते ॥ ' 
इईमि--(अव्यग) इस पफ्रकार। 
क्षेत्रम -(नप ०) ५/क्षित-लैम + प्र ० ए० वं०<-की्ेम त्क्षेत्र [गी० १३२६४ से 
१३।६/््तक॑ क्षेत्र का वर्णन है |] | क्षेत्र । 
तथा >-(अव्यय) तेन प्रकारेण, तद्‌--थाल्‌ "बसे ही | और । तंथा'। 
हानम्‌-+(नप ) २ /ज्ञा+ल्युटून-प्र० ए० वे० ज्ूज्ञानम्‌। लिीता० शाई७ से 
१३। १५ तक ज्ञान के साथन केहा गया।है ।] ; 
झैयैम -२+(वि०, नंप्‌०)%/ज्ञा क्रिया० उभ० सक०++जाननो)-+यत्‌-म० एु० 
: 'बण्ल्‍जशेयम | ज्ञेव (गी० १३॥१२से १३॥।१७ तंक शैंय का स्वरूप 
कहां है ।] 
चअ--(अव्यय) और | 
उक्तम८+ 4१/वच्‌ -7क्ती +(लबु ०) श्र० हुए व०#कहा >मंया हैं-।पमेरे द्वारा) 
कहाधारा है 4 फ-7 हम 


समासत: (पु ०) सम्‌%/अस्‌ धर्म --संमास+-तसिल्‌--समासतस्‌ (अव्यय) 
. प-समास से | संक्षेप से । 
मत्‌-- भक्त:-- (पु ०) प्र० ए० व०८-मेरा भक्त 
एतत्‌ --एतद (सबे०)--(नपु ०) द्विती० ए० व०८८"इस को । 
विज्ञायज-वि4/ज्ञा+ल्यपृ-- जान कर । 
मत्‌ +भावाय 7८ (पु ०) ५/भू--घड्न_>-भाव--चतु० ए० व०-८-भाव के लिये । 
मम भावायर-समेरे भाव के लिये। भेरे स्वरूप में. मिलने के लिये । मेरे 
. पद की प्राप्ति के लिए । मेरे स्वरूप को । 
उपपथ ते --उप१/पद्‌ (दिवा० आत्म० सक० अक०>जाना। प्राप्त होना। 
योग्य होना)--लद्‌० प्र० पु०, ए० व० योग्य होता है | प्राप्त होता है । 
, अर्थ--इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान. और शेय (का स्वरूप मेरे द्वारा) संक्षेप 
से कहा गया है। मेरा भक्त इस को जाब करे मेरे स्वरूप को (प्राप्त होने के 
लिये) योग्य होता. हैं॥ १८ | 
'व्याद्या--इस अध्याय' के श्लोक ५' और ६ में भगवान ने क्षेत्र का 
स्वरूप संक्षेप से वर्णन किया ;है तथा श्लोक ७ से ११ तक पाँच शलोकों में 
ज्ञान और उसके बीस साधनों का संक्षेप से कथन किया गया है और श्लोक 
११से १७ तक छः: श्लोको में ज्ञेयअर्थात्‌ जानने योग्य परमात्मा ' का 
स्वरूप संक्षेप से कहा गया है। 'भगवीन्‌ः ने यह सब - बेदों, उपमिषदों में अपने 
द्वारा कहा हुआ अंथ इकट्ठा. करके अब' फिर गौंता ' में संक्षेपः सें:कंहा है। इस 
में शैय ही क्षेत्रश अथवा परबह्म :है और: ज्ञान: यहाँ क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के तत्त्व 
से जानने का नाम है। जिस का अन्तिम फल मोक्ष :की. प्राप्ति है। सब क्षेत्र 
प्रकृति से ही उत्पन्न होते हुए दृष्टि गोचर .होते है। पुरुष - आत्मा को कहते 
हैं प्रकृति और पुरुष दोनों पृथ्रक-पथक कहे जाते हैं परन्तु मूल रूप में ऐसा नहीं 
है क्योंकि ये दोनों एक ही परमेश्वर:के:कनिष्ट और श्रेष्ठ दो रूप हैं । क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ 
के ज्ञान का ही रूपान्तर प्रकृति-पुरुष का विवेक है। 
भगवान्‌ कहते हैं, मुझ परमेश्वर में अपने सब भावों को अपर्ण करने 
वाल| मेरा भक्त जिस किसी वस्तु को भी देखता, सुनता या स्पर्श करता है । 
उसमें मुझ को निश्चय पूवेंक देखता है और - वह इन पूर्वोकत क्षेत्र, ज्ञान 
और ज्ञेय को ग्रथार्थ रूप से जान लेता है। जिस के जान लेने के फलस्वरूप 
मेरे स्वरूप को पाने योग्य हो जाता है। अन्त में जन्म-मरण से मुक्त होकर 
मोक्ष को पा लेता है ॥ १९ ॥ 


_ अरकुति ,पुरुष॑ चेव विद्ययनादो, उभ्ावषि + 
विकारांश्च गुणांश्वेव विद्धि प्रकृतिसम्भवान्‌ ॥ १६ ॥ 


: नवोइशोध्ध्याय ४१ 


/ 7: प्रकृतिमू+पुरुषम-+-च--एवं विद्धि+-अनादी उभौनअपि। विकारान्‌ 
न+च गुणान्‌+च--एवं विद्धि प्रकृति-सम्भवान्‌ || 

प्रकृतिम्‌्--(स्त्री०) प्रक्रियते कार्यादिकम्‌ अनया, प्र%/क--क्तिन्‌ः- प्रकृति -+- 
द्विती० ए० व०प्रकृतिम्‌्--(परबरह्म परमेश्वर का मूत्तिमान संकल्प 
जिस के कारण सृष्टि की उत्पत्ति होती है, प्रकृति” कहलाता ' है) 
प्रकृति को | मह॒दबरह्म माया को | अनादि सिद्ध मूल प्रकृति को । अपर 
प्रकृति को | 

पुरुषम्-+ (पु ०) पुरति (अग्रे) गच्छति, पुर्‌--क्रुषण्‌"-पुरुष--द्विती० ए० व०- 

. न+पुरुषम्‌ ८ परब्रह्मं परमेश्वर को । 

च-- (अव्यय) और । 

एव 5८ (अव्यय) ही । 

विद्धि>-९/विद्‌ (अदा० पर० सक० र॑"जानना)+लोंहट ० म० पु०, ए० ब० (तक 
जान। 

अनादी"-(वि०) यंस्यं आदि: नास्ति सं अनादि--द्विती० द्वि० ब० म्न्अनादि । 
[नव बहुब्री ०] । (दो) अनादि । 

उभौर-(सवं ०) (वि०) ९/उ-+-भकर॑ूउेभ-+-(पु ०) द्विती० द्विं० ब० दोनों को । 

अपिच-(अव्यय) भी । 

विकरान्‌ उ८[पु *१/क--घम्म --विकार--द्विती० बं० वं०“विकारों को ४ 
विकृतियों को |. * - ह 

च्‌-(अव्यय) और | ्््ि 

गुणान्‌ --(पु ०) %/गुणू-अच्‌ >> गुण--द्विती० ब० व०८-गुणों को | सत्त्व, रजा 
और तम तीनों गुणों कों | इल्द्रियजन्य (रूप, रसे, गन्ध, स्पर्श और शब्द) 
विषयों को । ; 

ज््--(अव्यय) और । एवं । 

एब--(अव्यय) ही |... 

विद्धि २९/बिदू (अदा० पर० सक० सत्जानना)-+लोट्० स० पु०, एु० ब०८८ 

...  (तू)जान । 

प्रकृति-सम्भवान्‌ +- (पु ० वि० द्विती० ब० व०) प्रकृते: सम्भवान्‌ (षष्ठी तत्पु०)-८ 
प्रकृति से उत्पन्न हुओं को । [सम्भव5"-(पु.०) सम्‌९/भू--अप्‌ +-उत्पत्ति # 
उत्पन्न हुआ |] 
अर्थ--प्रकृति (परब्रह्म परमेश्वर के मृतिमान्‌ संकल्प) और पुरुष (परब्रह्म 

प्रर्भेश्वर) दोनों को ही (तू) अनादि (सदा से चले आ रहे) जात और (सब 

प्रकार के) विकारों को प्रकृति से उत्पन्न हुए जान। एवं तीनों गुणों (और 

उत से उत्पन्न हुए पदार्थों) को भी (तू प्रकृति से उत्पल्त हुए जान) ॥ १९ ॥ 


डर पल लक |» : “अभवद्भीता 


व्यास्या-- भगंवान्‌ कहते हैं। केवल दो ही ऐसे हैं, जिनका कोई आदि 
नहीं हैं। उनमें से एक तो स्वयं परब्रह्म परेमेश्वर है। जो अमूर्त अव्यक्त 
स्वप्रकाश और अचिन्त्य आदि गुणों से युक्त है। परन्तु वह केवल मिट्टी के 
समधों के तूल्य जड़ नहीं है। जब वह आनन्द मं होता है तो उसके विना 
कुछ भी नहीं होता। केवल उसका एक पंकल्प होता है जो सदा उसस्नें समाया 
रहता है। फिर उसका ग्रह संकल्प मूर्तिमान्‌ या ज़ाकुत हो उठता है। तब 
सारी सृष्टि की रचना हो जाती है। उसके उस संकल्प क़ा नाम ही प्रकृति 
है। जो उस भ्रगवान्‌ के साथ ही अनादि है अर्थात्‌ वह संकल्प उस प्ररत्रह्म 
में सदा से विद्यमान चला आ रहा है। यदि ज्ह संकल्प या प्रकृति भगवान्‌ 
में सदा से विद्यमान न होती तो भगवान्‌ परब्रह्म ही न होता, क्योंकि उसके 
. विना सृष्टि की रचना ही कभी न होती और सृष्टि के विना वह परब्रह्म किसके 
करा कहा जाता भक्ौर किससे पर कहा जाता । जैसे यदि .अन्धकार ही न-छ्ेता 
न्तो प्रकाश को प्रकाश ही कौन कहता ? 

' संसार में जो भी विकार या परिबतन. होते हैं। वेसब प्रकृति द्वारा ही 
उत्पन्न होते हैं चाहे किसी का जन्म हो, जत्ादह्े भरण ही, ज्रांप्री की चलना, 
वर्षा का बरसना आदि अनेक बिकार हैं जे - दिन-रात प्रकृति द्वारा -सम्पत्त 
होते हैं हम भी जो कुछ करते हैं वे सब प्रकृति के कराने से ही करते हैं । सर्ब, 
रज़ और तम ज्ीतों गुण भी प्रकृति द्वारा ही उत्पस्न होते हैं इनके सब कतर्य भी 
प्रकृति द्वारा ही सम्पन्न होते हैं । क्‍योंकि ब्रह्म तो स्वयं कुछ भी जड्डीं-करता है। 
'इलोक में “अपि' शब्द से कुछ भ्रम की सम्भावना होती है। जिसे 'कीक़ स्थान 
'पर न बैठा कर कुछ टीककारों ने इस प्रकार अर्थ किया है । 

अथै--' प्रकृति और पुरुष इन दोनों को भी-तू -अनादि ही सम्रञ्न और 

सब विकारों तथा गुणों को तू प्रकृति से ही उत्पन्न हुआ जान ।” 

इस अर्थ से ऐसा भान होता है कि प्रकृति और पुरुष के बिना 
कोई एक या एक से अधिक अनादि और भी हैं जिनका वर्णन पहले कहीं 
किया गया हो। परन्तु ऐसा वास्तव में नहीं है। वेदान्त तो केवल एक 
परब्रह्म को ही अनादि मानता है और गीता का भी यही मत है। 
सांख्य शास्त्र वाले प्रकृति और पुरुष दो को अनादि मानते हैं। इसलिए 
'भगवान्‌ ने अपने मत का समर्थन करने के लिये और सांख्य वालों का समाधान 
फ़ारसे कि लिग्रे यह श्लोक कहा है जिसका गर्भाशय यह है-अनादि ती केवल 
शक परब्रह्म ही है जो निविकार और निराकार है। मन, बुद्धि और इन्द्रियों से 
शमोतर है। उउसमें कोई इन्स्रिय्र श्री नहीं हैन- अ्न्तःकरण और श्रल आदि 
कोई अकयव ही-है |परन्तु तो:भी बिना मन,ग्राउअन्तकरुण उसमें सृष्टि रा्नना 
का संकल्प: या इफ़ुरण-अवश्य क्लेताःहै । कदि स्कुरण त्यागश्वंकल्प उसमें अनादि 
न होता-तो उस केःद्वारा सृष्टि की रफ़्ता कैसे होती ? ग्रह अंक़ल्प ब्रा स्फ्रण 


है 


उसका कनिष्ट रूप है और पुरुष उसका श्रेष्ठ रूप है वास्तव अमें ये -दोनों छुक 
ही हैं परन्तु काये रूप में पृथक पृथक प्रतीत होते हैं। इसलिए भगवस्‍्‌ जे 
. 'पुरुष और प्रकृति दोनों को अनादि कहा है। इनके बिना . तीसरा और कोई 
,अनादि नहीं है। इस बात को भली भान्ति जान लेना चाहिए। “अपि! अव्यय 
को शइलोक की दूसरी पंक्ति के साथ मिला कर अर्थ करना चाहिए ॥ १९॥ . 
कार्यकरणकत्तु त्वे. हेतु: प्रक्ृतिरुच्यते-। 
पुरुष: सुखदुःखानां भोकतृत्वे हेतुरच्यते ॥॥-२० ॥ 
कार्य-करण-कत्‌ त्वे-हेतु: प्रकति:-+उच्चते । पुरुष: सुख-दःख्ानाम भोवतत्वे 
'हितु: ++उच्यते॥॥ 
कार्य-करण-कत्‌ त्वेस्न(नपु० पु० सप्त० ए० व०)। कार्यच करणं च॑ तयो 
कत्‌ त्वे -+कायं और करण के कतंपिन में । .कार्य और करण के उत्पन्न 
करने में | आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथिवी इन महाभूतों के 
पाँच सूक्ष्मईरूप और पांच शब्द स्पर्श, रूपं, रस तथा . गन्ध, इन दोनीं 
का वाचक कॉय॑ कहलाता है, दूसरे शब्दोंमें कार्य स्थूल शरीर को 
कहते हैं । 
पाँच ज्ञानेन्द्रियां (श्रोत, त्वचा, नेत्र, रसना प्राण), पाँच कर्नन्द्रियां 
[वाक्‌, हस्त, पाद, उपस्थ और गुदा) अहंकार, मन और बुद्धि (अथंवा तीन 
था चार अन्त: करणों वाला' लिज्भ शरीर) इन तेरह को यहाँ करण कहा 
गया है । काय या क्रिया के साधन का नाम करण होता है । प्रकृति (मांया 
या फरबह्म परमात्मा का संकल्प) इन तेरह करणों हारा स्थूल शरीरीं 
की उत्पत्ति करता है ।] 
हेतु --(पु०) 4/हि--तुन-+-प्र० ए० व०८-कारण । सबब ?साधन। हेतु । 
प्रकृति: -- [स्त्री०) प्र० ए० व०--परब्रह्म परमेश्वर का मूर्तिमान संकल्प (जिस 
के द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति होती है )) माया । महद्बह्म परमेश्वर की शक्ति | 
छच्यते-- 4. वच्‌ (अदा० पर० सक० >>कहना) लट॒० कंमे० णिच० प्र० पु० 
. _ए० व०--क़हीं जाती है। 
पुरुष:--(पु ०) प्र० ए० व०--जीवांत्मा । पुरुष | क्षेत्र॒ज्ञ | भोक्‍्ता। पसन्द 
'प्ररमेश्वर का वह रूप जो भ्रकृति या माया क्रे संसर्ग से सुख दुःख का 
.. अनुभव करता है। यह सुख दुःखादि का आभास उस को अपने स्वरूप को 
न पहचानने से ही होता है| वास्तव में ये सुख दुःखादि उस के अन्च;- 
| करण के माने हुए होते. हैं । 
सुख: दुखानाम्‌--[नपु ०) षण्ठी० ब० व० । शुखानां .च दुःखाजां च. (दल्दू ०) न 
ह सुखों और दुःखों के है. के 
औक्तुत्वे पु») भोक्‍तु +-त्य --सप्त० ए० ब०--श्रोक्‍्तापन. में.। भोक्तुत्व.ओं,। 


हेतु:--(पु ०) प्र० ए० व०--कारण | हेतु ! डे 
उच्यते--९/वच्‌ -|- लट्‌० णिच्‌ प्र० पु० ए० व० कहलाता है। 

अर्थ-- कार्य (सब प्रकार के स्थूल शरीरों) और करण (इन शरीरों की 
उत्पत्ति के करने वाले तेरह विशेष साधनों) के उत्पन्त करने में प्रकृति, हेतु 
(कारण) कही जाती है और सुख-दुःखों के भोक्तृत्व (भोक्‍ता पन) में पुरुष 
(जीवात्मा) हेतु या कारण कहलाता है ॥ २० ॥ ह 
,. व्याख्या -पिछले श्लोक में बतलाया गया है कि केवल प्रब्रह्म परमात्मा 
ओर उसका संकल्प ये दो ही अनादि हैं । उसके संकल्प का नाम ही प्रकृति है | 
यह प्रकृति जड़ है जो परमात्मा के द्वारा ही मूर्तिमान्‌ या कार्यशील होती है ॥ 
यह सब संसार परब्रह्म परमात्मा का अपना खेल है। जब वह खेलता है तो 
संसार की नवीन-नतवीन रचना होती रहती है परन्तु जब वह इस खेल को समाप्त 
कर देता है तो उस अव्यक्त परत्रह्म के- बिना शेष संब कुछ निःशेष हो 
जाता है। जब सृष्टि का रचना काल प्रारम्भ होने लगता है तो सब से पहले 
-उस परम्रह्म का संकल्प जागृत हो उठता है । उस का नाम प्रकृति या भगवान्‌ 
का स्वभाव है यह प्रकृति सत्व, रज और तम तीन गुणों को उत्पन्न करती है।. 
यद्यपि यह कठपुतली.की तरह जड़ है ! परन्तु परब्रह्म रूप सूत्र धार,की सत्ता . 
से यह बुद्धि, अहंकार और मत रूप ब्विसूत्री - अन्तःकरणों को उत्पन्न करती 
है। साथ ही अश्रोत्रादि पांच ज्ञानेन्द्रियों और वाक्‌ आदि पाँच कर्मेनद्रियों अर्थात्‌ 
इन तेरह करणों के समूहों की संसूति कर देती है | फिर इन करणों से अनेकः- 
पाधिव स्थूल शरीरों की रचना होती है जित्त को कार्य;कहते हैं। प्रत्येक कार्य 
यथा स्थूल शरीर में आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथिवी के सूक्ष्म तत्त्व 
सम्मिलित होते हैं। साथ ही शब्द स्पर्श रूप. रस और गन्ध इन पाँच के विषय 
भी होते हैं। कभी कभी शरीर के स्थान पर इन दसों को ही- कार्य कह कर 
वर्णन किया जाता है [.इत कार्य और .करणों की उत्पत्ति का हेतु प्रकृति मानी 
जाती हैं। परन्तु ये. कायं और करण तभी सफल होते हैं, जब इस में जीवात्मा 
प्रविष्ट हो चुकता है और यह जीवात्मा परब्रह्म परमेश्वर का ही अंश 
होता है प्रत्येक शरीर के भीतर परमात्मा के दो रूप होते हैँ । एक तो परब्रह्म 
परमेश्वर जो सदा सर्वत्र व्यापक है, दूसरा जीवात्मा जो मन, बुद्धि, अहंकार 
और लिझ्ु शरीर से इसी तरह घिरा रहता है जिस प्रकार जल के आवरण में 
वायु का कुछ भाग घिर कर बुदबुदा या बुलबुला बन जाता है और वह 
जीवात्मा माया रूपी आवरण से ढका हुआ होकर अपने मूल स्वरूप को भूल 
जाता है। जिस से सांसारिक दुःख-सुख और चिन्ता, रोग, शोकादि विकारों 
का अध्यास अपने आप पर आरोपित या लागू करने लगता है वास्तव में तो इन 
सब का उस से कुछ भी सम्बन्ध नहीं होता। परन्तु प्रकृति के गुणों और मन, 
बुद्धि तथा अहंकार के इन्द्रियों के विषयों में लीन हो जाने से शुद्ध अह्य-अंश 
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आत्मा को यह सुख दुःख के आभास होने की उपाधि-लग जाती है | एक और 
उदाहरण से इसका स्पष्टीकरण किया जाता है +दो मुखों वाली कांच को एक 
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चोतल लो । उसके दोनों मुखों में छिद्र वाले दो कार्क लगाओ एक छिद्र में 
कीफ वाली कांच की नली लगाओ, जो बोतल के .ेंदे तक.लम्बी हो । दूसरे 
कारक के छिद्र में मूड़ी हुई एक और काँच की नली लगाओ जिसका दूसरा 
सिरा काँच के प्याले में डाले हुए साबुन के घोल में डूबा हुआ हो बोतल 
में जिस्त के टुकड़े डालो, फिर दोनों कारक इतने कस कर लगा दी जिस से 
बोतल के भीतर उत्पन्न होने वाली गैस उन काकों के स्थान से बाहर न निकल 
सके | पहले कीफ़ में पानी डालो जिस से जिस्त के टुकड़े पानी में डूब जाएँ 
फिर कीफ़ में गन्धक का तेज़ाब डालो | बोतल के पानी में खलबली मच 
जाएगी और हाईड्रोजन गैस मुड़ी हुई नली के द्वारा साबुन के घोल में प्रविष्ट 
होने लगेगी। जिस से प्याले के पानी से बड़े-बड़े बुलबुले निकल कर निरन्तर 

काश की ओर चढ़ने लगेंगे | इन बुलबुलों में सब से हल्की गैस हाइड्रोजन 
भरी हुई होती है | जिन के ऊपर साबुन मिलें पानीं का आवरण चढ़ा हुआ 
होता है। जल दो गंसों हाइड्रोजज और आक्सीजन से मिल कर बना होता 
है | इसलिये जिस्त और तेजाब मिलकर दोनों, पानी में हाइड्रोजन गैस उत्पन्न 
करते हैं जो जल का ही एक भाग होती है और बुलबुले बन कर आकाश 
में विचरने लगती है। जब ये. बुलबुले फूट जाते हैं तो हवा में मिलकर जल 
कण बन जाते हैं और फिर कभी धरती .पर बरस जाते हैं। इस प्रकार परबह्म 
अंश जीवात्मां साया रूपी साबुन-के घोल में फंस कर जन्म लेकर संसार रूपी 
आकाश में ब्िचरता है और बार बार जन्म लेता है.और सुख दुःख के भोकतापन 
का कारण बनता रहता है । श्री ज्ञानेश्वर महाराज जी कहते हैं-- 
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येदि इन पुरुषों और 'प्रंकति के धर की अवस्था बतलौई जांये तो वह्‌ 
: बहुँत ही विचिंत्न है, इन में स्त्री (प्रकरंति) जो कुछ उपर्जन करती है । वह पति 
(पुरुष) चुपचाप बैठा खाता है। ये पत्नी और पति (अर्थात्‌ ईश्वर और माया) 
कभी मिल कर नहीं रहते और इनकी ठीक तरह-से संगति नहीं होती । परन्तू 
फिर भी यह कितने अश्चयं की बात है कि उसी स्त्री (महदब्ह्म) के गर्भ से 
सारा संसार उत्पन्न होता है। [और सब' प्रकार से संग रहित पुरुष (परब्रह्म) 
बीज डालने वाला पिता माना जाता है]। कल्याण के (गीतांक) में लिखा है-- 
प्रकृति जड़ है, उस में भोक्ता पन को सम्भावना नहीं है और पुरुष 
असज्ु है, इसलिये उस में भी वास्तव में भोक्‍तापन नहीं है | प्रकृति के संग 
से ही पुरुष में भोक्‍्ता पन की प्रतीती-सी होती है और यह प्रकृति पुरुष का संग 
अनादि है | इस लिये यही पुरुष को भोक्‍ता पन में हेतु यानी निमित्त माना 
गया है । प्रकृति में स्थित पुरुष ही प्रकृति जनित गुणों को भोक्‍ता' है और प्रकृति 
से मुक्त पुरुष में भोक्‍ता पर्न की गन्धं मात्र भी नहीं हैः॥ २० ॥ 5 
पुरुष: प्रकृतिस्थों हि भुड्क्ते प्रकृतिजान गुणानू। . 
कारणं गुणसज्भोप््य सदसद्योनि जन्मसु ॥ २१॥ 

, पुरुष: प्रकृतिं-संथं हि भुडक्ते प्रंकृति-जान॑ गुणान्‌ | कारणम्‌ --गुण- 
संजु:-+-अंस्थ सत्‌+-असत्‌ योनि जन्मसू ॥ '' ह | 
पुरुष: -- (पु ०) प्र० ए० व०८जजीवात्मा | क्षेत्रज्ष । भोक्‍्ता | पुरुष | परब्रह्म 

. परमेश्वर का वह रूप जो ग्रकृति या माया के संसर्ग से सुख दुख को 

अनुभव करता है ओर इन इन्हों के भोक्तापन में हेतु बनता है। 
प्रकृति-स्थ:--(वि० पु ०-- प्र ० ए० व०) प्रक्ृतौ (>>अविद्यालक्षणायां कार्य- 

करणरूपेण पंरिणतायां) स्थित: [स्थ:--(वि० %/स्था--क) प्रायः समास 

में ही 'स्थ' का व्यवहार होता है | यहां 'सप्त० तत्पु'! समास है ।] कार्य॑ 

* और कंरण के रूप में परिणत हुई अविद्यारूपा प्रकृति में स्थित हुआ । 

_(क्ृति से बने हुएं स्थूल, सूक्ष्म और कारण शररीरों में से किसी से भी 
सम्बन्ध रखता हुआ जीवात्मा प्रकृतिस्थं कहलात है) । 
हिः-(अव्यय) ही । हक ह 
भु्ुते -- (क्रि०) ६/भुज (रुधा० उ० सक०--खाना; भोगना)-+ लद्‌० आत्म ०; 
. . भ्र०पु०, ए० व०--भोगता है। ॥$ 
प्रकृति-जान--(पु ०) प्रकृतें। जान्‌ । प्रकृतित: जातान्‌--प्रकृति से उत्पन्न हुओं 
: को [पंच० तत्पुहै) । दा : हि 
जिब 'ज ससास के अन्त में आता हैं तब उस का अर्थ होता है -- उस 
: से उत्पन्न हुआ जैसे इसी स्थल में-प्रकृतिज-(-द्वि० बहुँ वचन -- 
प्रकृतिजान्‌ । जिनू-+ड्-डज)] 4 - कट : * 


. अयशिशोकशंय का 


गुगान -5(पु ०) 4/गुर्णन+अच्‌ >> गुण +-द्विती ० ब० व०>-गुंणों को तिगृंणात्मक 
“.. सब पदार्थों को। सत्त्व, रज, तम प्रकृति से उत्पत्न तीन गुण कहे जातेः 
हैं।। इग्द्रियः्जन्थ रूप; रस, शब्द, स्पर्ण और गन्ध- नामक विषयों को। 
कारणेंमे-- (नपु'०) 4१/क-”-णिच्‌ --ल्युट्न्‍- कारण +-प्र० ए० व०--कारणम-- 
हेतु । जिसके बिशा कार्य की उत्पत्ति नहीं होती । कारण है, हेतु है । 
गुज़-सेजुर- (पु ०) प्र० ए० व०। गुणानां सद्भ: (षष्ठी तत्पु०) | गुणों का; 
संग । गुणों में लगाव । तीतों गुणों से उत्पन्न हुए पदार्थों में आसक्ति | 
स्य>-5 इृदम (सर्व०)--(प ०) षष्ठी० ए० व०5- इसका । इस पुरुष का। इस 
जीवात्मा वा । 
सतत असत्‌ +योंनि-जन्मसु -- (नपु ०) सत्य: च असत्यः च योत्र: तासु "-सद- 
' असद-योनिषु: जन्मानित-सदु-असदू-योति-जन्मानि तेषु सद्‌ असदु-योनि- 
जन्मसु <5 सत्‌ (अच्छी) और असत्‌ (बुरी) योनियों के जन्मों में । ॥ 
[द्विवादि योनियां 'सत्‌? योनियां हैं और पशु आदि योक्ियां 'असत्‌' योनियाँ/ 
हैं। मनृष्य योनियां सत्‌-और-असत्‌ दोनों प्रकार को हैं..।] | 
अर्थ --प्रुष प्रकृति में. स्थित हुआ हीं प्रकृति से उत्पन्न हुए ग्रुणों को 
भोगता है;(और) इस (पुरुष) का. (यह. इन) गुणों का संग अच्छी और बुरी: 
योनियों-के जन्मों.का कारण: होता है ॥| २१ ॥ 
व्याख्या -यह पुरुष (जीवात्मा) परब्रह्म परमेश्वर का अंश होने से वास्तव 
स्वरूप में अकर्ता, अभोक्ता और साक्षी-आत्मा है। परन्तु प्रकृति में स्थित हुआ 
प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणों को भोगता है। स्थूल, सूक्ष्म या कारण शरीर से 
इसका सम्बन्ध ही इसकी पहली प्रकृति में स्थिति कही जाती है। दूसरे कार्य: 
और करण के रूप में परिणत हुई अविद्या से युक्त होना ही, प्रकृति में स्थित 
होना है। प्रकृति में स्थित जीवात्मा प्रकृति को अपना स्वरूप मानता है 
इसलिए वह प्रकृति से उत्पन्न हुए सुख दुःख और मोह रूप से प्रकट गुणों को-- 
मैं सुखी हूँ ।' “मैं दुःखी हूँ ।' मैं श्रवीर हूँ ।' “मैं कमज़ोर हूँ ।” “मैं भूख हें ।” 
मैं पण्डित हूँ! इत्यादि अनेंक प्रंकार से मानतां हुआ संदा प्रकृति में स्थित रहता: 
है और उस प्रकृति से उत्पन्न हुए त्रिगुणात्मक पदार्थों का उपभोग करता है | 
उंस समय अपने वास्तव रूंप की ओर उसका ध्यान ही. आकर्षित नहीं होता + 
यद्यपि जन्म. का कारण:अज्ञान या अविद्या है। तदपि भोगे जा रहे तीनों गुणों, 
सें उत्पन्त हुए पदार्थों. में पुरुष की जो असक्तति होतीं है उससे वह उन भोगों, 
का तद्गूप या भुत्य (गुलोम) हो जाता है। यही जन्म रूप संसार का प्रधान कारण: 
हो जाता है। श्रुति में भी कहा है--- 
. - “स वा अयसात्मा ब्रह्म विज्ञाननयों मनोसबः प्राणमयश्चक्षुमय श्रोत्रमयः 
पृथ्वीमयः आपीमयों बायुमय -अआकाशमयस्तेजोमय: कामसयोइकामसयः क्रोध 
मयो5क्रोधमयों धमंमयोउ्धममयः सवंमयस्तद्‌ यदेतदिदम्मयो<दोमय इति यथाकारों,. 


८ ह सभवद्शीता 


अथाचारी तंथा भवति, साधुकारी- साधुरभवति, पापकारी -पापों भवति, पृण्यः 
पुण्येन कमंणा भवति पापः पापेन | अथो खल्वाहु' -काममय एवायं पुरुष इति 
स यथा कामों भंवति तत्क़तुर्भवति यत्क्रतुभंवति तत्कम कुरुंते यत्‌ कम कुरुते 
तदभिसम्पद्यते ॥” - ... वुह॒दा० ४४५] 

इस आत्मा के जो बंन्‍्धन हैं और जिनसे युक्त होकर यह तद्गूप हो 
जाता है। उन पदार्थों का यहाँ एक स्थान पर एकत्नित करके निर्देश किया 
गया है ८ ' 

. [अर्थ --वह यह जीवात्मा वास्तव में ब्रह्म है। (परन्तु प्रकृति में स्थित 
हुआ) वह विज्ञानमय, मनोमय, प्राणमय, चक्षुमय, श्रोत्रमय, पृथ्वीमय, जलमय, 
वायुमय, आकाशमय, तेजोमय, अतेजोम॑य, काममय, क्रोधमय, दयामंय, धर्ममय, 
अधर्ममय और सवंसय है | जो कुछ इृदममंय (प्रत्यक्ष) और अदोमय (परोश) 
है, वह वही है । वह जैसा करने वाला और जैसे आचरंण वाला होता है। 
वैसा ही हो जाता है। शुभ कार्य करनें वाला शुभ होता है और पाप कम 
करने वाला पापी होता है। वह पुण्य कर्मों से पुण्यात्मा होता है और पाप से 
पापी होता है । कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि यह पुरुष (जीवात्मा) काममय ही 
है। वह जैसी कामना वाला होता है, वैसा संकल्प करता है ; जैसे संकल्प 
वाला होता है वैसा ही कम करता है। जैसा कम करता है, वैसी फल 
पाता है। ह 

इस प्रकार यह आत्मा देहेन्द्रिसिधातमय होकर, अन्य प्राप्तव्य वस्तुओं को 
देखता हुआ, “ यह मैंने प्राप्त कर लिया है।” और “ वह मैंने प्राप्त करना है ।” 
इस प्रकार विपरीत ज्ञान युक्त होकर उसकी . अभिलाषा वाला अर्थात्‌ काममय 
होता है । जीव जो-जो कर्म करता है, वे काम की ही चेष्टा से होता है। जो 
यथाकारी और यंथाचारी होता है वह वैसा ही हो जाता है। अच्छा करने वाला 
अच्छा और बुरा करने वत्ला बुरा बन जाता है। श्रुति में कहा है-- 
“कामान्‌ यः कामयते मन्यमान: स कामभिर्ज़ायते तत्न तत्न ।” 
जी ; (मुण्डको ० ३।२२) 
..._ अर्थात्‌ जो पूत्न-पशु अप्ददि कामनाओं को ही सर्वश्रेष्ठ मानताः हुआ उनकी 
इच्छा करता है वह उन कामनाओं के कारण उन-उन स्थानों में जन्म लेता है 
(जहाँ वे उपलब्ध हो सकें)। इसी से भगवान्‌ कहते हैं कि गुणों के संग ही (जो 
कामनाओं को बलवती बनाते हैं) अर्थात्‌ गुणों में आसक्ति (भौतिक पदार्थों में 
दत्तचित्तता और अनुराग) ही इस भोकता पुरुष के अच्छी बुरी योनियों में जन्म 
लेने का कारण है । इस प्रकार ग्रकृति में स्थित हुए पुरुष का गुणों की संगति 
से देंव, पितर; यक्ष, मनुष्य, पशु*पक्षी, कीट-पतंगा आदि अच्छी, बुरी योियों 
मैंजन्म होता है।ब. 5... -+ :- की कप 


ऋयोदशोंबयाय ४ह 


.. सन्त शिरोमणि श्री ज्ञानेश्वर जी कहते हैं--““राजा ज॑से अन्य पुरुषों के 
फेर में पड़ कर अपनी शक्ति भूल जाता है अथवा सिंह किसी व्यांधि के वशीभूत 
होकर जरजर शरीर हो जांता है। उसी. प्रकार इस प्रंक्ृति-की.संगति में फंस 
कर पुरुष (जीवात्मा) भी अपना सारा तेज गंवां बैठता है । जागा. हुआ मनुष्य 
शंकंदस से निद्रा के वश में होकर स्वप्न की वासनाओं के चक्कर में पड़ जाता है, 
उसी प्रकार इस प्रकृति के ससगे के कारण (जीवात्मा) को गुणों का भोग भोगना 
पड़ता है। जिस प्रकार क्रिक्त प्रुष भी सती के संग में रहने से सांसारिक 

धरनों में जकड़ा जाता है उंसीं प्रकार यह अजन्मा शाश्वत पुरुष भी प्रकृति के 
योग से अनेक प्रकार के बन्धनों में बंध जाता है और गुणों. के संग के कारण उस 
पर भी जन्म और मृत्यु के वार होने लगते हैं ।” ॥ २१॥ 


उपद्रष्टाप्नुमन्ता च भर्त्ता भोक्‍ता महेश्वर:। 
परमात्मेति चाप्युक्तो देहेइस्मिण्पुरुष: पर: ॥ २२ ॥ 

उपद्रष्टा -- अनुमन्ता च भर्त्ता भोक्‍ता महेश्वरः। परमात्मा-+इति च-- 

अपि--उक्तः देहे--अस्मिन्‌+ पुरुष: पर: ॥ । 

उपद्रष्टा-- (पु ०) उप4/दुश्‌ (मभ्वा० पर० सक०-”-देखना)-+-त्‌च्‌-- उपद्रष्टू +- 
प्र० ए० व०८-[सिसीपस्थ: सन्‌ द्रष्टा]--(स्वयं क्रिया न करता- हुआ) 
पास में स्थित होकर देखने वाला । 
जिसे कोई यज्ञविद्या में कुशल पण्डित स्वयं यज्ञ न करता हुआ, यज्ञ कम 
करते हुए पुरोहित और यजमानों द्वारा किए जा रहे कम के गुण दोषों 
को तटस्थ भाव से देखता है । उसी प्रकार प्रकृति जनित काये और 
करणों के व्यापार में स्वयं न लगा हुआ, उनसे पृथक विलक्षण आत्मा 
उन व्यापार युक्त कार्य और करणों को समीपस्थ भाव से देखने वाला 
है ।] (साक्षी होने से) समीप स्थित होकर देखने वाला । 

अनुमन्ता-- (पु ०) अनु4/मन्‌ --तृच्‌ -। उपसन्तृ +-प्र० ए० व०--उचितः सलाह 
देने वाला। सम्मति चाहने वाले को सीधे मार्ग पर चलाने वाला । 
अनुमोदन करने वाला | शुभ कार्य कर्ता को सन्‍्तोष और आनन्द देने 
वाला । अनुमति देने वाला। यथार्थ सम्मति देने वाला | 

ज+(अव्यय) और । 

अर्ता--(प्‌ ०)५/भू (स्वा०, जुहो" उभ० सक०ल्‍भरना)+वतुचू-न भर्त्‌ +- 

प्र० ए० व०८-"धारण, पालन और रक्षा करने वाला। भर्त्ता। अपनी 
: सत्ता से देह का पालन-पोषण करने वाला । चैतन्य के आभास से” युक्त 

होने वाले देह, इन्द्रियों, मेन, बूद्धि आदि को अपनी सत्ता से धारण 
करने वाला । 


४० भगवद्गीता 

भोक्‍्ता--(पु ०) ३/भुज्‌ (रुघा० उभ० स०->खाना, भोगना)--तृच्‌ --भोकत्‌ 5 
प्र० ए० व०->"शरीर में निवास करने वाले देवताओं के रूप में समस्त 
भोगों को भोगने वाला । जैसे सूर्य के रूप में नेत्नों में स्थित होकर रूपों 
को भोगने वाला | त्वचा में इन्द्र रूप में बैठकर स्पर्श सुख ग्रहण करने 
वाला । इसी प्रकार दूसरे देवताओं के सम्बन्ध में समझ लेना | जैसा 
कि भगवान ने स्वयं गीता १५।१४॥ में कहा है 
“मैं वैश्वानर होंकर प्राणियों के देह में रहता हुआ प्राण-अपान के साथ 
युक्त होकर चार प्रकार के खाए हुए अन्‍्नों को पचाता हूँ (अर्थात्‌ खाता 
या भोगता हूँ ।” 

महा-ईश्वर:--(पु ० कमंधारय०) महान्‌ ईश्वर: प्र० ए० व०--सब से बड़ा 
ईश्वर | समस्त लॉकेपोल और अ्रह्मादि सेब का स्वॉमी तथा मनियमन करने 
वाला ॥ स्बः का आत्मा और स्वतन्त होने से महेकवर | ह 

परम--आत्मात- (पु ०, कर्मधारय०, प्र०- ए० व०)--सब' से बड़ा । शुद्ध 
सच्चिदानन्द घन परब्रह्म परमात्मा । ः 

इति-+(अव्यय) -ऐसा ।, 

चर (अव्यव) और | 

अपि+-(अव्यय) भी । 

उक्त: -- 4९/ वच्‌ (अदा० पर० सक०८"-कहना)--क्त-- (ब्‌ ०) प्र० ए० ब०८८ 
कहा गया है। 

देहे--(नपु० पु०) देग्धि प्रतिदिनं4/दिह--घमओ्म "-देह--सप्त० ए० व०-- 
देह में।. -: 

अस्मिन्‌ -- इदम्‌ (सर्व०)+-(पु०) सप्त० ए० व०-८इसमें + 

पुरुष -- (पु ०) पुरति (अग्ने) गच्छति, «/पुर्‌--कुषंण्‌--पुरुष--प्र० ए० व०-- 

: जीवात्मा | आत्मा । पुरुष | प्रकृति का कण्ट्रोलर । 

पर:--(वि०) 4/पु+अप्‌ ८-।|पर--(पु ०) प्र० ए० व०८-परें क्रा। माया से 
सवंधा अतीत ॥ 
अर्थ (यह जीवात्मा) पुरुष इस (स्थूल पाथिव) देह में (स्थित होता हुआ) 

भी (त्रिगुणमयी माया से सवंथा अतीत या) पर है + (साक्षी होने से) उपद्र ष्टा (समीप' 

स्थित हुआ देखने वाला), (उचित सलाह देने - बाला तथा शुभ कार्य-कर्ता को 

आतनत्द और - सन्‍्तोषप्रद होने से) अनुमन्ता, (एवं अपनी सत्ता से देह आदि का 

धारण पालन करने वाला होने से) भर्ता, (शरीर में निवास करने वाले देवताओं 

के रूप में समस्त भोगों का भोगने वाला. होने से) भोक्ता, (देह में सारे बसे हुओं 

ब्रह्मादिक का स्वामी होने से) महेश्वर और (शुद्ध सच्चिदानन्द घन परब्रह्म का 

अंश होने से; परमात्मा--ऐसा कहा गया है॥ २२ ॥ 
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व्याल्या -यह शरीर त्रिगुणात्मक प्रकृति द्वॉरा. निभित हुआ है इसमें जो 
चैतन्य शक्ति है उसका नांस जीवात्मा है यद्यपि पृथेंक-पृथक शरीरों में पृथक- 
पफ्थक जीवात्सा भासमान होते है क्योंकि सब शरीरों में प्रकृति के भिन्‍त-भिन्‍न 
प्रकार के संयोग से पृथक-पथक प्रकार के सुख दु:खों का अनुभव होता है और 
प्रक्रृति के इन्हीं गुणों के संग-दोष से इस जीवोात्मा को भिन्‍न-*भिन्‍त प्रकार्र की 
यॉनियों में जन्म ग्रहण करना पड़ता है। यह क्षेत्र चैतन आत्मा प्रकृति जनित 
दैहों को प्राप्त होने के कारण ही जीव भाव को प्राप्त हुआ प्रतींत होता है 
परन्तु वास्तव में यह अपने मूल स्वरूप से तो शुद्ध परब्रह्म परमेश्वर ही है। यह 
क्षेत्रत्त शरीर की प्रत्येक कोशिका (टाआ..) या अणु अणु में स्थित है। यद्यपि 
यह अपने असली स्वरूप को माया के फेर में पड़ा हुआ होने से भूला रहता है । 
परन्तु यह उपद्रष्टा है अर्थात्‌ शरीर के अणु: अणु.में अत्यन्त समीष- स्थित हुआ 
मन, अहंकार, बुद्धि, शरीर और इन्द्रियों द्वारा हो रही सम्पूर्ण क्रियाओं को: 
इसी प्रकार देखता रहता है, जिस: प्रकार यज्ञ-विद्या' में कुशल कोई पण्डित- 
स्वयं यज्ञ न करता हुआ, यज्ञ कमे करते हुए पुरोहित और यजमानों द्वारा किए 
जा रहे कर्म के गुण-दोषों को तटस्थ भाव से देखता है. अथवा- परीक्षा-भवन 
में परीक्षा दे रहे परीक्षाधियों को वहाँ समीप स्थित हुआ अध्यक्ष ' देखता है । 
परन्तु वह वहाँ स्वयं कुछ भी करता नहीं है। सब काय उसके साथ रहने वाले 
मन, बुद्धि और अहंकार ही स्वयं इन्द्रियों द्वारा करते कराते हैं |- जैसा कि श्रुति 
में लिखा है-- 

“स यत्तत्रकिचित्पश्यत्यनन्वागतस्तेन भवत्यसंगो ह्ाय॑ पुरुष:” अर्थात्‌ वह 
यह पुरुष उन जागृत्‌-स्वृप्नादि अवस्थाओं में जिंस-जिस पदार्थ को देखता है।. 
उस-उस पदार्थ के साथ सम्बन्ध वाला होता नहीं है क्योंकि यह आत्मा-पुरुष 
असंग और केवल उपद्रष्टा ही है। इसलिए यह पुरुष ग्रा आंत्मा देंह इन्द्रियादियों: 
से भिन्‍न है क्‍योंकि समीपवर्ती कोई तटस्थ पुरुष ही उसके व्यापारों को अलग 
बैठा देख सकता है । इससे वह साक्षी कहा जातां है। वह शुभ कार्य कणों 
को सन्‍्तोष और आनन्द प्रदान करता है और उचित सलाह या अनुमति 
देता है। उस अनुमन्‍्ता की इसी अनुमति या सलाह क्ॉोंसाम- अन्तर की 
आवाज़ या जमीर है। जिसको देश पिता गाँधी जैसे महापुरुषः सदा सुनते 
रहे हैं और उस पर आचरण करके संसार में महान्‌ कार्य करते रहे हैं। भरह 
अपनी सत्ता से देहादि का धारण पालन करने वाला है। इसलिए भर्ता 
कहलाता है । 

नेन्नादि इन्द्रिय-द्वारों में सूयं, इन्द्रादि देवता बेठे हुए हैं, जो सदैव भोष 
भोगने में तत्पर रहते हैं। ये देवता लोग परकवह्म वे सात्विक्ष स्वरूप हैं जो इस 
देह में स्थित हुए सम्पूर्ण भोगों को भोगते हैं और भगवान्‌ स्वेर्य वैश्वानेर रूप 
में उदर स्थित हुए सब प्रकार के अन्नों को खाते और पचाते हैं। इससे यह 
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शरीर में स्थित आत्मा जो क्रि प्रकृति के संग-दोष से जीवात्मा कहलाने में बुरा 
तहीं मानता स्वयं ही सब पदार्थों का भोक्‍ता है। -* 
वह आत्मा महास्‌ और स्व॒तन्त्र हैः और देह में स्थित ब्रह्मा, सूर्य आदि. 
सम्पूर्ण देवताओं का इसी प्रंकार सब से बड़ा स्वामी है, जिस प्रकार परमात्मा 
सारी सृष्टि रूप विराट्‌-शरीर में स्थित सब भूतों का महेश्वर है। इसी प्रकार 
देह-स्थित यह क्षेत्र॒ज्ञ पुरुष भी अपनी अधिकृत देह का महेश्वर है। यह प्रकृति 
यद्यपि जड़ है परन्तु जिस प्रंकार जड़ बिजली द्वारा अनेक कारखाने चलते हैं, 
बल्ब जलते हैं। इसी प्रकार आत्मा की सत्ता से प्रकृति संसार के सारे कांये 
करती है। परन्तु स्विच के ऊपर नीचे करने वाले पुरुष की तरह प्रकृति का 
बटन द्रबाने वाला तो आत्मा ही है यंह कार्य उसके सहज स्फु्रण से ही हो 
जाता है । 
यह आत्मा प्रकृति के गुणों के संग दोष से प्रक्ृति से उत्पन्न 
हुए गुणों को न भोगता हुआ भी उनको भोगने वाला अपने आपको समझ कर 
जन्म मरण के चक्र में फंसा रहता है और अपने आपको जीवात्मा कहलाता है। 
वास्तव में तो यह स्वयं परमात्मा है जो आत्म-ज्ञान होने के बाद अपने मूल 
स्वरूप परब्रह्म में मिलकर तद्गरूप हो जाता है। जिस प्रकार बुलबुले के फूट जाने 
पर उसके भीतर की बन्द वायु उससे निकल कर पृथिवी के सब ओर फैली हुई 
वायु में मिलकर तद्गपः हो जाती है ॥ २२ ॥ 
य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृति च गुण: सह 
सर्वथा वत्तंमानोष्पि नस भूयोप्भिजायते ॥ २३ ॥। 
यः-+-एवम्‌+वेत्ति पुरुषम्‌+प्रकृतिमूं +च गुण: सह । सर्वथा वतंमानः -- 
अंपि न सः भूय:--अभिजायते ॥ 
यः >न्यद्‌ (सवं०)--(पु ०) प्र० ए० व० जो । 
एवम्‌-- (अव्यय) इस प्रकार । 
वेत्ति--१/विद्‌ (अदा० प्र० सक० ज>जानना)#लदु० प्र०, पु० ए० व०८७ 
जानता है । 
पुरुषम्‌ --(पु ०) पुरति (अग्रे) गच्छति,. 4/पुर --कुषण्‌ --पुरुष +-द्विती० ए० व० 
- . नन्‍पुरुष को। आत्मां को । परमात्मा को। 
अक्ृतिम्‌ -- स्त्री ०) प्रक्रियते कार्यादिकम्‌ अनया, प्र%/क्ृ+क्तिन्‌ द्वि० ए० व० 
: जनप्रकृति को। त्रिगुणात्मक ईश्वरीय माया को। परब्रह्म परमात्मा के 
मृत्तिमान्‌ संकल्प को | 
चजरू(अव्यय) और .। 
गुण: सहरर गुण (पु ०)८९/गुण्‌--अच्‌ वत्गुण-+-तु ती० ब० प०८-गुणै: । 
_ सह--(अव्यय) सार्थ । सहित । समेत । 
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सदा सह के साथ तृती० होती है] गुणों के सहित । सत्त्व, रज और तम 
तीनों गुणों के ज्ञान सहित । । 
स्वंधा -- (अव्यय) सर्व --थाल्‌ --हर तरह से । सब प्रकार से । 
वर्तमान: 5-(वि० पु. ०)९/वृत्‌ (भ्वा० आत्म० सक० >-विद्यमान होना)-+-शानच्‌ 
ननप्र० ए० व०--वतेता हुआ। 
अपि८- (अव्यय) भी | 
नत-(अव्यय) न! नहीं । 
सः"> तद्‌ (सर्व०)--(पु०) प्र० ए० व०च्बह। 
भूंय: 5 (अव्यय) भुवे भावाय यस्यति (यतते), भू९/यस्‌ +-क्विप्‌ >- भूयस्‌ >-फिर । 
पुनः । 
अभिजायते>+अभि ९/ जन (दिंवा० आत्म० अक०--उत्पन्न होना)-+लदृ० प्र० 
पु०, ए० व०--उत्पंन्‍न होता है | 
अर्थ --इस प्रकार जो: पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को (तत्त्व से) 
जानता है। वह सब प्रकार से वर्तता हुआ भी फिर (कभी) नहीं उत्पन्न 
होता है ॥ २३ ॥ ह 
व्याख्या “भगवान्‌ ने इस पूर्व चार एलोकों में जो पुरुष और गुणों सहित 
प्रकृति का वर्णन किया है उस को जो तत्त्व से जान लेता है, वह. इस बात को 
भली भान्ति समझ्न जाता है कि दुृश्यमान सारा संसार तिगुणात्मक माया का 
कार्य होने से क्षणभज्भ॑र और विनाशशील है | साथ ही जड़ और अनित्य है। 
परन्तु आत्मा नित्य, निविकार, चेतन और नाश रहित है तंथा शुद्ध सच्चिदानन्दघन 
परब्रह्म परमात्मा का ही सनातन' अंश है। इस प्रंकौर जानकर माया से उत्पन्न 
गुणों और पदार्थों के संग को त्याग कर केवल परमेश्वर में ही एकीभाव से 
सदा स्थित रहना चाहिए। प्रकृति-संग दोष से जीवात्मा और परमात्मा भिन्‍न 
भिन्‍म भासमान होते हैं परन्तु वास्तव में एक ही हैं। जब यह रहस्य तत्त्व से कोई 
समझ लेता है तो वह प्रकृति से उत्पन्न किएं गये गुणों से युक्त विषय भोगों से 
उपराम हो जाता है और वह सब तरह से संसार में कत्तंव्य कर्मों को करता हुआ 
भी मरने के बाद मुक्त हो जाता है अर्थात्‌ परभब्रह्म परमात्मा से मिलकर तद्गप हो 
जाता है और फ़िर उसे जन्‍्म-नहीं ग्रहण करवा पड़ता.।: अविद्या कें- कारण माया 
में फंसा या जकड़ा हुआ पुरुष जो पुण्य पाप रूप कम करता है। उतके फल को 
भोगने के लिये ही उसको बार बार जन्म ग्रहण करना पड़ता है ।-परन्तु जब 
उसे ब्रह्मविद्या या आत्म-ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है. तो उसके पूवक्ृत सब 
प्रकार के कर्म ज्ञावाग्नि में ईंधन.की तरह जल कर भस्म हो जाते हैं और पुन 
जन्म धारण करने के लिये इन का कोई बीज मात्र भी शेष नहीं रहता। श्रूति 
भी कहती है--- 


भ््ड | भगववूगीता 
. “ज्षीयन्ते चास्य कर्माणि” (मुण्डक० २।२।८) हद 
अर्थात्‌ “यही मैं हूं ।” समझने वाले इस ब्रह्मज्ञानी पुरुष के समस्त कमें 
क्षय हो जाते हैं । 
और भी - 


बह्नावेद ब्रह्म 7 भवति” (मुण्डक० ३॥२।९) 

अर्थात्‌ ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है ब्रह्मज्ाती जो कम ज्ञान- 
भ्राप्ति के बाद करता है। उनका शुभाशुभ फल तो होने वाले कर्मों के साथ ही 
सष्ट हो जाता है. क्‍योंकि ज्ञानी का प्रकृति से उपजे गुणों. से सम्बन्ध विच्छेंद 
होने से सब कम प्रदीप्त ज्ञानारिति में, होने के. साथ ही, भस्म होते रहते हैं । अपि' 
(भी) शब्द कहने से यही अभिप्रय है कि वह ज्ञानी कर्मों को करता हुआ भी उन 
कर्मों के पाप पुण्य से लिप्त नहीं होता जिस से मरने के बाद मोक्ष पाकर फिर 
जन्म को प्राप्त नहीं करता । श्री व्यास भगवान्‌ ने ब्रह्म सूत्रों में कहा है -- : 

“तदधिगम उत्तरपूर्वाधयो रश्लेषबिनाशौ तद्‌ व्यपदेशात्‌ ।” 


,.. जिर्थ --मैं ब्रह्म रूप हूँ ।” इस प्रकार के आत्मसाक्षात्कार के प्राप्त होने 
पर इस तत्त्ववेत्ता पुरुष के पूव॑कृत पुण्य-पाप रूप सारे संचित कम नाश हो जाते 
हैं और बाद में किए हुए कर्मों का उस को स्पर्श ही नहीं होता । 

इसलिये सम्पूर्ण कर्मों के निःशेष हो जाने से मोक्ष की प्राप्ति सहज सिद्ध 
हो जाती है ॥ 

इस श्लोक पर देशपिता महात्मा गांधी जी की टिप्पणी इस प्रकार है--' 

“(दिप्पणी -२, ९. १२ और अन्यान्य अध्यथाओं की सहायता से हम जान 
सकते हैं कि यह श्लोक स्वेच्छाचार का समर्थन करने वाला नहीं है, बल्कि भक्ति 
की महिमा बतलाने वाला है । कम मात्र जीवन के लिये बंधनकर्ता है। कितु 
यदि वह सब कर्म परमात्मा को अपंण कर दे तो वह बन्धन-मुक्त हो जाता है. 
और इस प्रकार जिस में से कर्तृत्व रूपी अहंभाव नष्ट हो गया है और जो 
अन्तर्यामी को चौबीस घण्टे पहचान रहा है वह पाप कर्म कर ही नहीं सकता । 
पाप का मूल ही अभिमान है । जहां “मैं? नहीं. वहाँ पाप नहीं है। यह श्लोकः 
पाप-कर्म न करने की युक्ति बतलाता है ।” ॥ २३ ।॥। 

ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना । 
अन्ये . सांख्येन- योगेन कर्मयोगेन चापरे ।। २४। 

ध्यानेन +-आत्मनि पश्यन्ति केचित्‌--आत्मान म्‌--आत्मना । अन्ये साँख्येन 
योगेन कर्म-योगेत च-+-अपरे ॥ 
ध्यानेत--(मपु ०)५/ध्यै (भ्वा० पर० सक०रूध्यात करना) -ल्युट्--ध्यात न 

त॒ती० ए० व०--ध्यान द्वारा। ध्यान योग द्वारा | शब्दादि विषयों को श्रोत्रादि 

इन्द्रियों से हटा कर, उन को मन में स्थिर करके (अर्थात्‌ रोक कर) फिर 


मन को अन्‍्तरात्मा में निरोध करके एकाग्र भाव से चिन्तन करने द्वारा 
[गीता अध्याय छ: में श्लोक ११ से ३२ तक विस्तार पूबंक वर्णन किए गये 
ध्यान योग द्वारा] । ॥ पु 

आत्मनि5- (पु )५/अत्‌ +-मनिन्‌ >"आत्मन्‌ +-सप्त ० ए० व०च”]”"”आत्मा में । 
ए० व०८-”आत्मा में:। हृदय में । अपने शरीर के भीतर । 

पश्यन्तिः- 4/दृश्‌ (देखनों)--लद्‌० प्र० पु०, ए० व० देखते हैं। अनुभव 
करते हैं ; 

कैचित्‌--कम्‌ संवे०)--(पु०) प्र० ब० व०८--के--चित्र-कैचित्‌ -+कई 

777 लोंग। कुछ लोग । कितने ही मनुष्य । 

आत्मानम्-- (पु ०)५/अत्‌ --मनिन्‌ आत्मन्‌ --द्विती० ए०. व०८-आत्मो को । 

.. ब्रह्मंरूप आत्मा को । परमात्मा को |. | 

आत्मनाउ- (पु ०) ओत्मन्‌ +-तृती० ए० व०"-आत्मा द्वारा | सब. प्रकार से 
शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा। योगाभ्यास से शुद्ध हुए अन्तःकरण के 

... . द्वारां | अपने आत्मिक बल से । | नी रत व 

अल््ये >> (वि० सं ०) अन्य --प्र ० ब० व० --दूसरे कुछ लोग । ; 

सांख्येत योगेन (पु ०) सांख्येन योग्रेन--सांख्येन एव --योगेन +सांख्य ही योग 
है उसके द्वारा । सांख्य योग के द्वारा । (सत्त्व, रज, -तम--ये तीनों गुण 
-भुझ से देखे जाने वाले हैं, और मैं उन -से. भिन्‍न, उनके व्यापार का 
साक्षी, उन गुणों से विलक्षण और नित्य-चेतन--आत्मा हूँ, इस प्रकार 
के चिन्तन का नाम. सांख्य है यही योग है --ऐसे सांख्य योग के. ढा रा--- 
स्वामी शंक्राचायें जी”) | प्रकृति-पुरुष, क्षेत्र-क्षेत्रल, माया-ईश्वर जड़- 
चेतन के भेद को देखने द्वारा । 
[संसार का सब कुछ मृगतृष्णा के जल या स्वप्न. की सृष्दि के-समान केवल 
माया मात्र है, प्रकृति जनित गुण ही: गुणों में ,वर्त रहे हैं --महू जान कर 
मन, इनिद्रियों और शरीर : के द्वारा होने वाले कर्मों में -कर्तापन के 

: अभिमात से रहित होकर परमात्मा में सदा स्थित, रहने द्वारा] । 

[गीता-अध्याय २ के श्लोक ११ से ३० तक वर्णित सांख्य-योग के द्वारा] । के 

ससांख्येन--(वि०) संख्या-अण्‌ >-सांख्य--(पु०, नपु ०) ज्तुती० ए० ब०१ 
योगेन--(पु ०) युज+घज्म +तृती० ए० व०-मेल से । सम्बन्ध से। 
ढंग से । सांख्य में कणित विधि: द्वारा]। 

कुमं-योगेन+ (नपु ०, पु०) तृतीर ए० बु० । कमं-योग के द्वारा। ईश्वराप॑ण 
बुद्धि से किए गये निष्कास कर्मों के द्वारा । 
[गीता के दूसरे अध्याय में श्लोक ४० से . ७२ तक वर्णित कर्म योग के 
ढ्वारा)। : * ०75 ॥ जो कु 


क ३-3 
५६ ह . भगवद्गीता 
अर--(अव्यय) और ।:- - । ह - के 
अपरे:- (सत्र ०) अपर+-(प्‌ ०) प्र०ब० व दूसरे लोग |: 

अर्थ “कई लोग आत्मा (परमेश्वर) को आत्मा में (अपने जीवात्मा के 
रूप में, अपने शरीर में और अपने -हृदय में) आत्मा द्वारा (अपनी निर्मल बृद्धि 
द्वारा, आत्मक बल द्वारा) ध्यानयोग से देखते हैं। कुछ लोग (आत्मा में 
आत्मा को आत्मा द्वारा) खांख्य योग से (देखते हैं) और , दूसरे . कुछ लोग 
(आत्मा में आत्मा को आत्मा द्वारा) कमंयोग से देखते हैं ।। २४ ॥ 

व्याख्या --ध्यान योग की विधि गीता के छठे अध्याय के-श्लोक ६-१ से 
३२ तक विस्तारपूर्वक वर्णन की गई है +-कुछ :साधक लोग -छेसे हैं, जो उस 
ध्यान योग की विधि से सदा परमात्मा के दर्शन अपनी सूक्ष्म बुद्धि द्वारा 
अपने आत्मिक बल से अपने हृदय में करते हैं ये लोग अपने शरीर, में भ्री सदा 
उस परब्रह्म परमात्मा को ही विराजमान देखते हैं अन्त में अपने जीवात्मा 
को जीव पन॑ से छड़ा कर परमात्मा में मिला कर तद्ग॒पं हो जाते हैं। पांतजल 
योग के अनुसार शुद्ध पवित्न और एकान्त स्थान में न अंति नीचे न अति 
ऊँचे चेलाजन कुशोत्तर शुद्ध और उपयुक्त आसन पर बैठ कर चित्तवृत्तियों. को 
निरोध करके, इन्द्रियों को विषयों से रोक कर मर्न को स्थिर और निश्चले 
करेंकेहृदयें-स्थित-परबंह्म परमात्मा के ध्यान में लीने रहते हैं। उन को अपने 
अन्त:करण या हुंदेंय भें परब्रेंह्या परमेश्वर का देदीप्यमान रूप में साक्षात्कार 
होने लगंता है बाहर के संसार से उंते का नाती टूट जाता है जीवात्मा 
परमात्मा में: बंदलें जाते 'है!फिंर एंके हीं परब्रह्द के विना और कुछ शेष 
नहीं रहता है ।' उसे अवस्था में ध्यानयोगी: की "कल्पना से सहज स्वभाव ही 
सृंषिट रचना होने लगती है। साधारण 'लीग उसे समझने में असमर्थ हो जाते 
हैं क्योंकि उस ध्यान योगी का उन से कोई सम्बन्ध नहीं रहता । ध्यान योगी 
का पद बहुत ऊँचा. होता हैं. और उसे जेस्म-जुन्मान्तर के अभ्यास से वह 
अवस्था: प्राप्त होती है ।। जिस में /जीवितं अवस्था में:-ही शरीर का सम्बन्ध 
उस से दृटःजांता हैं। जंब वह चाहता है. तो शरीर में होता है! जब चाहता है 
आकाशों में उड़ता: है। लोग कभी तो उसे का अंग्र-अंग' कटा हुआ पृथक" 
पृथक देखते हैं तो' कभी उसको स्वस्थ-देह हुआ देखते हैं। यह ध्यान योगी 
ये शारीरिक चमत्कार अपनी इच्छा सें या जगत्‌ को दिखलाने के लिये नहीं 
करता बल्कि सहेज स्वभाव ही उसके: द्वारा. अलौकिक और अद्भुत चमत्कार 
परमात्मा के संकल्प मात्र से होते रहते हैं। जिस से इस ध्यान-यौग के करने 
की और - पृण्यात्मा शास्त्र पढ़ें हुए, गुरु सें शिक्षों प्राप्त. किए हुए साधक लोगों 
की रुचि बढ़ती है । | 

कुछ ज्ञानी लोग सांख्य-्योग का आश्रय ग्रहणं करके आत्मा में आत्मा 
को आत्मा द्वारा अनुभव करते हैं। इस सांख्य-योग का वर्णन गीता के दूसरे 


श्रयोदशोष्ध्याय श 
अध्याय में श्लोक ११ से ३२० तक किया गया है। सांख्य योगी सम्पूर्ण कार्यों 
को प्रकरंति के गुणों द्वारा होते देखता है और सारे संसार में परम पुरुष 
परमात्मा को रम रहा' अनुभव करता है। वह प्रकृति (ईश्वर के स्फुरण 
संकल्प) और पुरुष (परमात्मा) के बिना और किसी भी पदार्थ या वस्तु को 
अनादि नहीं मानता है। वह आत्मा और परमात्मा में अभेद बद्धि होकर 
सच्चिदानन्द घत परपरबह्म परमेश्वर में:भीतरः बाहर सदा एक रूपता से 
विचरता रहता है उस. |स्रम्नय वह. .परम ज्ञानी और तत्त्वब्रेत्ता माना जाता 
है | शुद्ध परब्रह्म परमेश्वर का स्वरूप हो जाने से वह ज्ञान और विज्ञान का पूरा 
ज्ञाता हो जाता है। सांख्य योगी, विवेक, वैराग्य, षट्सम्पत्ति और मुमुक्षत्व' 
इन चार साधनों से युक्त होता है। आत्मा और अनात्मा के विचार का नाम 
विवेक है। इंस में सत्‌-असत्‌ और नित्य-अनित्य वस्तु का विवेचन किया 
जाता है । | | 

भोगों की अभिलाषाएँ नष्ट हो जाने और संसार के मिथ्या प्रतीत होने 
का नाम वेराग्य है। का आय 

'शम, दस, शपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान इंन छः का वर्ग घट 
सम्पत्ति कहलाता है। ह अ ४ 5 

शम--मन के शान्‍्त और स्थिर करने का नाम है। 

दम--इन्द्रियों का निग्नह होता है बाहर भीतर से भोग- वासनाओं के- 
नाश हो जाने को उपरति कहते हैं। परसात्मा. में पूर्ण विश्वास का नाम 
श्रद्धा है। 

परमात्मा का साक्षात्कार हो जानां सामाधान कहलाता है । 

अन्त में परमात्मा क्ले साथ ज़ीवन-काल में तद्॒प हो जाता मुमक्षुत्व 
है जो सांख्य योगी का अन्तिम लक्ष्य और ध्येय होता है और दूसरे कुछ 
लोग कमयोगी होते हैं जो न तो ध्यान योग ही साधते हैं और न सांख्य योग 
ही करते हैं । वे तो निष्काम भाव से शास्त्र विहित कर्म करते रहते हैं और 
उनके वे सब कम ईश्वरापंण बुद्धि से किए जाते हैं। उन कर्मों द्वारा वे न तो 
इस संसार के भोगों की इच्छा करते हैं न परलोक या. स्वर्ग के सुख और 
भोग चाहते हैं वे तो सारे कम अपना कर्तव्य और परमात्मा की प्रेरणा समझ 
कर करते हैं। यही कारण है कि उत के कर्मों का फल रन के पुनर्जन्म का 
कारण नहीं बनता. बल्कि ईश्वर के मार्ग का व्यय होकर समाप्त हो जाता 
है। इस कम योग का वर्णन गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक ४० से. ७२ तक 
तथा चतुर्थ अध्याय श्लोक १४ से र४ड तक किया गया है। कमंयोगी 
निरासक्त होता है और निरासक्त निष्काम कर्मों से अपने शरीर में सूक्ष्म 
और शुद्ध अन्त:ःकरण द्वारा परमात्मा के दर्शन करता है, जिस से अन्त में 
मोक्ष को प्रांप्त हो जाता है इस प्रकार ध्यानयोग, सांख्य-योगी और करमं- 
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योग ये तीन मार्ग निशकार परम्रह्म-परमात्मा में शीघ्र और सीधा मिल जाते. 
के लिये भगवान्‌ ते अजुन से कहे हैं चौथा .मार्ग साकार उपासना वाला है। 
जो सुगम और सरल तो बहुत है परन्तु ऊपर कहे गये तीनों मार्गों से अधिक 
लम्बा है और ब्रह्मलीन होने से पहले अपने इष्टदेव में लीन होने वाला एक 
पड़ाव (मार्ग में विश्वाम) करना पड़ता है ॥ २४ ॥ 


अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येम्य: उपासते। 
तेषपि चातितरन्त्येब मृत्यु श्रुतिपरायंणा: ॥ २५ ॥ 

अन्ये तु--एवम्‌--अजानन्त: श्रुत्वा--अन्येभ्य; उपासते । ते+अपि चर-. 

अतितरन्ति-एंव मृत्युम्‌ -श्रुति-परायणा: ॥ 

अन्ये >-अन्य [सब ०)--(पु ०) प्र० ब० व० >ल्‍दूसरे (अलपज्ञ लोग) । 

तुर-(अव्य०) परन्तु । और । 

एवम्‌ -+(अव्य०) इस प्रकार (पूर्व २४ श्लोक कथित - तीनों विधियों में से किसी 
एक को भी) । 

अजानन्त:>-न जानन्तः. (नज्य्‌ तत्पु०) । :७ज्ञा (क्रेया/ उभ० सक्त०7२ 
जानना)-+-शानच्‌ "-जानत्‌-+-प्र० ब० ब०--जानन्तःः-जानते हुए | 
न जानते हुए । 

अूत्वा 55 ९/श्रु (स्वा० पर० सक०>-सुनना)--क्त्वातूसुन कर । 

अन्येभ्य:--अन्य (सर्व ०)-- [पु ०) पंच० ब० व० दूसरों से । औरों से । बहा 
ज्ञानियों से । तत्त्व जानने वाले पुरुषों से । 

उपासते +-उप १/आस्‌ (अदा० आत्म० अक० सक० "चुपचाप बैठना)+ लद्‌० 
प्र० पु०ण, ए० व०--(श्रद्धा पूर्वक) उपासते हैं । 

ते>-तद्‌ (सवं०)-+-(पु ०) प्र० ब० व० वे । 

अपि-+(अव्यय) भी । 

च--(अव्यय) और | 

अतितरन्ति->अति ५/त्‌ (म्वा० पर० सक०ल्‍८तर जाना । तैरना । पार 
होना)-+लंट्‌० प्र० पु०, ब० ब०-+निः सन्देह अवश्य तर जाते हैं। पार 
कर जाते हैं । 

एव-- (अव्यय) ही । पर 

मृत्युम्‌- (पु ०) १/म्‌+ ल्युक्‌+-द्विती० ए० व०८-मृत्यु को। मुत्यु रूप सागर 
को। ह 

अति-परायणा: --श्रुते: परायणा:--श्रुति के परायण हुए । सुनने के लिए 

... परायण हुए पुरुष । 
श्रुति-- स्त्री ०) ३/श्रु+क्तिन्‌ सुनने की क्रिया. । परायणाःः-(पु ०) 
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परत अयना:--परम स्थान बने हुए--प्र० ब० ब० । सुनने के . लिये दत्त 
: चित्त हुए। सुन कर श्रद्धापूवंक अनुकरण करने वाले ।] 
अर्थ - और दूसरे (अल्पज्ञ, पूर्व श्लोक में कथित तीनों योगों को) न 
जानते हुए (पुरुष) दूसरों (ब्रह्म ज्ञानियों) से सुन कर (परमात्मा को) उपासते 
हैं और वे भी श्रुति-परायण हुए मृत्यु रूप सागर को अवश्य ही तर जाते 
हैं।॥ २५।। 
व्यास्या “जिन की विद्या अल्प है | शास्त्रों का ज्ञान थोड़ा है वे लोग न 
तो ध्यान-योग की विधि को जानते हैं, न सांख्य योग के तत्त्व को समझते है 
तथा न ही पूरी तरह से कमंयोग के ज्ञाता होते हैं। परन्तु यदि उन में श्रद्धा 
और भक्त पर्याप्त भात्रा में हो, तो वे ब्रह्मवेत्ता महाज्ञानियों के वचनों को सुन 
कर उन के कहे हुए मार्ग पर चलने लगते हैं और बार-बार कहे हुए बचनों पर 
उनके भीतर श्रद्धा और भक्ति जाग उठती है। ऐसे श्रूति परायंण हुएं श्रद्धालु 
भक्त भी मृत्यु को अतिक्रमण कर जातें हैं अर्थात्‌ वे ब्रह्म को प्राप्त होंकर 
जन्म-मरण से रहित हो जाते हैं । इस में थोड़ा भी संन्देह नहीं है| कहा हैं-- 
बार-बार अभ्यास २ मूर्ख होत सुजान। 
रसरी आवत जांत से सिल पर परत निसान” ॥ २५॥ 
यावत्सञ्जायते किडिचत्सत्त्वं स्थावर जंगमम्‌ । 
क्षेत्रक्षेत्रज्षसंयोगात्तदिद्धि भरतर्षभ ॥ २६४ . 
यावत्‌ +- सञ्जायते किड्चित्‌+सत्त्वम्‌--स्थावर-जंगमम्‌ + क्षेत्र-क्षेत्रश 
संयोगात्‌ +-तत -+-विद्धि भरत--ऋषभ ! ॥ 
यावत्‌ --(वि०) यद्‌+-वतुप्‌, आत्व यावत्‌ +- (नपु ०) प्र० ए० व०८-जितना । 
सञ्जायते >- सम 4/जन्‌ (दिवा० आत्म० अक०८-उत्पन्न होना)--लट्धृू० प्र० 
पु ०, ए० ब०--उत्पन्न होता है। उपजता है । 
किड्चित्‌-- किम्‌ (स्व०)--(नपु ०) प्र० ए० व०--किम्‌ -चित्‌ --कुछ । 
सत्त्वम्‌--(नप्‌!०) सतो भावः, सन्‌ू-त्व--प्र० ए० ब०८८होने का भाव+. 
पदार्थ । जीबन । जीव पदाथे । 
स्थावर-जंगमम्‌--(वि० नपु०) स्थावरं च जंगमं च (इतरेतर द्वन्द्र ०)--स्वावर 
और जंगम । 
स्थावर>"-(वि०) 4/स्था--वरच >-स्थावर--न चलने वाला । अटल | 
स्थिर । जेंगमम्‌--(वि०) %/गम्‌ +-यड --लुक्‌ू--अच्‌ --(नपु ०) प्र० ए० 
व०-- चलने फिरने वाला] । 
सत्र-क्षेत्रअ-संयोगात्‌-- (प्‌ ०) क्षेत्रस्थ क्षेत्रज्स्य च संयोगात्‌ (इतरेतर: द्वन्द्व०) 
क्षेत्र और क्षेत्र॒ज्ञ के संयोग से । 
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ह [सम्‌ 4/युजू --- घव्य_-(पु ०) पंच० ए० व०८>संयोग से । मेल से ।] 
तत््‌ल्‍तद (सर्व०)--(नपु ०) द्विती० ए० व०८८उसको । 
विद्धि-+९/विदू (अदा० पर० सक०5->जानना)+लोटू म० पु०, ए० ब०८८ 
(तू) जान । है 
भरत-ऋषभ [5-(वि०, सम्बोधन) भरतानाम्‌ ऋषभ ! हे भरत वंशियों में 
:_ श्रेष्ठ (अजू न) ! | ४ 
 [ऋषभ्न-- (पु ०) १/ऋष्‌ --अभच्‌, कित्‌ >-साँड । उत्तम । श्रेष्ठ ।] 
... अर्थं-हे -भरतवंशियों में श्रेष्ठ (अजुंन)! जितता कुछ स्थावर (स्थिर 
जगत) और जंगम (चलने फिरने वाला जयत) पदार्थ उत्पस्तु-होता है । (तृ) उस 
को क्षेत्र (प्रकृति) और क्षेत्रश (पुरुष) के संयोग से (उत्पन्न हुआ) जान ॥ २६ ॥ 
.. व्यास्या--हे अर्जुन ! तू भरम वंश में श्रेष्ठ है कि जिस को मुझ 
प्रब्रह्म परमेश्वर की मित्रता, प्यार, सत्कार और शिष्यता प्राप्त है | मेरी कृपा 
से तू इस दुर्लभ गीतयमृत ज्ञान को श्रवण कर रहा है। जिस से तू परमपद को 
प्राप्त हो जायेगा । जो ब्रह्मांड के भीतर कहीं भी देव, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि 
चलने फिरने वाले सब प्राणी जंगम कहलाते हैं .तथा लता, वृक्ष आदि स्थिर 
रहने वाले स्थावर कहे जाते हैं। वे सब क्षेत्र और:क्षेत्रज्ष के. संयोग से ही 
उत्पन्न होते हैं । * बहा रा 
परन्तु इस पंर प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या क्षेत्रज्ष, क्षेत्र के साथ इसी 
प्रकार बन्ध जाता है जिस प्रकार डोल डोरी के साथ बँधा हुआ होता हैं ! अथवा 
वस्त्र में स॒त्रों के ताने वाने की तरह क्षेत्र के सांथ फंसा और जकड़ा जाता है ! 
अथवा इंन दोनों में कोई और सम्बन्ध होता है १. | 
इस शंका का समाधान और इन प्रश्नों का उत्तर इस प्रकार है-- 
वास्तव में क्षेत्र और क्षेत्रज का संयोग ठीक इसी प्रकार से होता है जिस 
प्रकार सीप-में रजत के आभास का सम्बन्ध होता है। :अथवा रज्जु में सर्प 
के . भासमान होने का सम्बन्ध होता है किवा मृगतृष्णा जल में जल दिखाई 
देता है, या दपंण में कोई प्रतिबिम्ब दिंखाई देता. है। क्षेत्र। और क्षेत्र के 
वास्तविक स्वरूप को न जानने के कारण ही प्रकृति और पुरुष एक दूसरे में 
धँसे हुए प्रतीत होते हैं । . वास्तव में क्षेत्रज् तो निर्लेप और अव्यक्त. है प्रकृति 
के साथ उस के संयोग का होना ही सम्भव नहीं है। मनुष्य जब ऐन्द्रजालकः 
द्वारा माया से रचे हुए सिंह को देखता है तो उसे असली सिंह समझ कर 
भयभीत हो जाता है । परन्तु वास्तव में वह कुछ भी नहीं होता । कई बार 
स्वप्न में मनुष्य की सगाई .होती है। व्याह को निर्धारित तिथि आ जाती है # 
बाजे बजते हैं । बरात ससुराल-गृह पहुँचती है। गोरी सुन्दर सुशील दुल्हन के: 
साथ फेरे होते हैं। सास और ससुर प्यार करते हैं। सॉलियां ठढोली करती! 


 अयोदशोष्ध्याय ६१ 


हैं। सारी बरात मिठाई खाती है जब दुल्हा दुल्हन को कार में अपने साथ 
बैंठेलाकर घर की ओर चल देता हैं तो आँख खुल जाती है सारा मज़ा तत्काल 
किरकिरा हो जाता है। वास्तव में सारा स्वप्न मिथ्या होता है । इसी प्रकार 
भैंकृति और प्रकृति से बनी हुई सब वस्तएँ स्वप्तवत्‌ मिथ्या हैं केवल एक 
परमात्मा ही सत्य और स्थायी है। माया या प्रकृति तो' उस का स्फ्रण या 
सहज स्वभाव को कल्पना मात्र है । दूसरे शब्दों में यह संसार केवल आकाश 
में मेघों से बने हुए गन्धर्व नगर के समान मिथ्या है। परं॑न्तू व्यवहारिक रूप 
में इस संसार के चराचर रूप प्राणी क्षेत्र। और क्षेत्रज्ञ के संयोग से” ही उत्पन्न 
होते हैं । जो पुरुष इस सारे रहस्य को. निश्चय पूवंक जान लेता है। उस का 
मिथ्या ज्ञान नष्ट हो जाता है और उस के अन्तःकरण में विशुद्ध यथार्थ ज्ञान 
भर जाता है। “य एवं वेत्ति पुरुष प्रकृति च गुण: सह । संबंधथां वर्तमानो5ुपि 
न स भूयो5ईभिजायते ॥ १३। २३ ॥”! 

इस वचन के अनुसार क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र को तत्त्व से जान लेने के अनन्तर 
फिर कभी जीवात्मा का जन्म नहीं होता | २६ ॥ 


सम॑ स्वषु भूतेषु तिष्ठन्तं परसेश्वरम्‌ । 
विनश्यत्स्वविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति ॥ २७॥ 
समम्‌ --सर्वेषु भूतेषु निष्ठन्त म्‌  परमेश्वरम्‌ | विनश्यत्स--अविनश्यस्तम 
+-यः पश्यति सः--पश्यति ।। 
समम्‌ --(वि०)५/सम्‌ -अच्‌ "सम -- (नपु ०) प्र० ए० व०>-सम । बराकर ! 
सम भाव से । 
बषु-- (सर्व०) सर्व--(प्‌ृ०) सप्त० ब० व०८-सब में-। ह 
भूतेषु--(नपु ० पु ०)९/भू--क्त भूत --सप्त० ब० व॒० भूतों में | (चराचर) 
प्राणियों में । 
तिष्ठन्त म्‌ - १/स्था--शत्‌ > तिष्ठत्‌ +-(पु“०) द्विती० ए० ब०--स्थित को + 
परमेश्वरम्‌ -- (पु०) परमेश्वर-|-द्विती० एब० व०--परमेश्वर को । 
विनश्यत्सु--(वि०) बि१/नश्‌ +शतु 5-विनश्यत्‌ -- (नपु० पुं०) सप्त० ब० व०- 
नष्ट होते हुओं में । नाशंवानों में । 
अविनश्यन्तम्‌ --(बि०) न विनश्यन्तम॒(नञ्ग तत्पु०) । [वि*/नश्‌-+-शत +- 
(पु०) द्विती० ए० व०]-+न नाश होते हुए को। नाश रहित को । 
अविनाशी को । 
यः>-यद्‌ (सर्व०)--(पु ०) प्र० ए० व०5""जो । 
पश्यति-> 4१/दुश्‌ (स्वा०" पर० सक०--देखना)--लट्‌० प्र० 'पु०, ए० ब०८- 
देखता है । 
सःन्तद्‌ (सबं ०)--(पु ०) प्र० ए० ब०-+वह । 
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पश्यति--९/दृश्‌ (म्वा० पर० सक०--देखना)-+लदु० प्र० पु०, ए० व० ८ 
देखता है। पहचानता है । अनुभव करता है । ठीक देखता है । 
अर्थ--जो (कोई) नष्ट होते हुए सब भूतों में अविनाशी परमेश्वर कोः 
सम (भाव से) स्थित देखता है । वह (ठीक या यथार्थ) देखता है ॥ २७॥ : 
व्यादया- संसार में जो कूछ मूर्तिमान दिखाई देता है। वह सब कुछ 
माया निर्मित है, जो अनेक तत्त्वों के मिलने से अनेक रूपों में बना हुआ है। 
इन में से कुछ तो ज्र और अचर जीवों का रूप धारण किए हुए है और कुछ 
लोहा पत्थर, मिट्टी. आदि के रूप में निर्जीव रूप धारी है। परन्तु इत सब 
में नित्य ही परिवर्तन होता है |- यदि कोई: जन्मत। हुआ दिखाई देता है तो 
कोई मरता हुआ भी दीख पड़ता है.। जस्म-मरणशील सब कुछ नाश होने वाला 
कहा जाता है जो जीव या पदार्थ कभी एक अवस्था में स्थिर होकर स्थित नहीं 
रहता वह ताशवान्‌ है.। इसी नाशवान्‌ समुदाय का नास क्षेत्र है। परन्‍्तु सब 
क्षेत्रों में उस परमात्मा की सत्ता या.झलक जीवात्मा के नाम से - विद्यमान है 
जो परमात्मा सदा एक रस और अविनाशी है| जो जीव तित्य निरन्तर उस 
पस्मात्मा के दर्शन नहीं करता हैं।. उसका बावी सब कुछ देखना व्यर्थ है। 
ज्ञानियों के विचार में वह अन्धा है क्योंकि वह ज्ञान. चक्षुओं से हीन है। १रन्तु 
जो पुरुष उस अविनाशी परमात्मा को नित्य निरन्तर देखता है। ध्याता है, 
न्तन करता है, निश्चय करता है, पहचानता है और अनुभव करता है सबंत्र 
व्यापक जानता है वही ठीक तरह से देखता और समझता है तथा ' अविनाशी 
वा अरेघ्यमात्मा” इस श्रुति के भाव को जानता है। इस प्रकार परमात्मा के 
देखने का नाम ही आत्म-साक्षात्कार है। जब हम सोते समय स्वप्न देखते हैं 
तो. एक मन-कल्पित जगत्‌ में प्रविष्ट हो जाते हैं वहाँ रंक से राजा और राजा 
से रंक बन जाते हैं। जिन सुख-साधनों को हमारे बाप दादा ने भी कभी न 
देखा था उनका उपभोग करने लभते हैं । परन्तु जागने पर स्वप्न-संसार का लेश 
सात्र भी शेष नहीं रहता है। इसी प्रकार यह जीवन-काल भी एक बड़ा स्वप्न 
है जिसमें स्त्री,.पुत्र, धन, धाम आदि सब कुछ सच्चा प्रतीत होता है परन्तु मरण 
काल के समय आँख बन्द होते ही यह सब कुछ झूठा बन जाता है। फ़िर यदि 
मोक्ष की प्राप्ति हो जाए तो अविनाशी परब्रह्म परमात्मा से मेल हो जाता है 
: अन्यथा इसे नष्ट होते हुए संसार -में जन्म लेकर फिर वही बड़ा स्वप्न देखना 
पड़ता है जिसका दूसरा नाम जीवन काल है ॥ २७ ॥ 


सम॑ पश्यन्‌ हि सर्वत्न ससमवस्थितमीश्वरम्‌ । 
न हिनस्त्यॉत्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्‌ ॥ २८ ॥। 


समम्‌ +पश्यन्‌--हि सर्वत्र समवस्थितम्‌--ईश्वरम्‌ । न हिनस्ति-+- 
आत्मना-+-आत्मानम्‌+-तत:-+याति पराम्‌ +-गतिम्‌ ॥ 


जयोषलोफवाय दोहे 


समम्‌र-(वि०)५/सम्‌ --अच्‌ "सम -+-(तपु ०) प्र० ए० व०>सम । बराबर + 
एक समात्त । ह 

पश्यनूछर%/दृश्‌ (स्वा० पर० सक०-देखना)+शतृुर-पश्यत्‌ू--(पु ०) प्र० 
ए० व०जन्‍देखता-हुआ । 

हि-(अव्यय) क्‍योंकि । निश्चय पूर्वक । 

सर्वत्र -- (अव्यय) सर्वे--त्नल्‌ >-सब जगह । सब में | सर्वत्र । सब भूतों में । 

संमवस्थितम्‌+- (वि०) सम्‌-अव%/स्था (भ्वा० पर० अक० खड़ा होना)-+- 
कंतैरि क्त--(पु०) द्विती० ए० व०--समवस्थितं को । सम भाव से 
अवस्थित को । ह पा, 

ईश्वरंम --(पु०)५/ईश-+-वरच्‌--द्विती० ए० वं०८८ईश्वर को। परमात्मा: 

. को। 

नत>(अव्यय) न । नहीं । 

हिनस्ति-- 4/हिंस (रुधा० पर० सक० लच्वध करना)+लट्‌० प्रा० पु०, ए० 
ब०--वध करता है। हनन करता है। हिंसा करता है। मारता है। 
घात करता है । ४ 

आत्मनात"-(पु ०) २/अत्‌+मनिन्‌ 5"आत्मन्‌ +-तृती० ए>० व० । आत्मा से ४ 
अपने द्वारा । - 

आत्मानम्‌5-(प्‌ ०) आत्मन्‌ -द्विती० ए० व०८-आंत्मा को । अपने आप को। 

तत:+-(अव्यय) तद--तसिल्‌ ">त्ततस्‌ "उस से। फिर । उसके पश्चात्‌ ॥ 
(बह) । 

याति4/याः (अदा० पर० सक० अक० >ज"जाना)+लदू० प्रं० पु०, ए० ब०८८ 

: प्राप्त होता है । 

पराम्‌"-(वि०, स्त्री०)५/पु+अच्‌-+टाप्"-परा-+-ट्विती० ए० ब०८८उत्तमा 
को । श्रेष्ठा को । परम को । 

गतिम्‌-- स्त्री०) ५/गम्‌ --क्तिन्‌ >> गति --द्विती० ए० व०->गति को । 

: « अर्थ - क्योंकि (निश्चय पूर्वक वह पुरुष) सर्वत्र (सब भूतों में) सम 
स्थित ईश्वर, को एक समान देखता हुआ आत्मा (अपने) द्वारा आत्मा (अपने) 
को नहीं घात करता है। उस से फिर (वह) परममति (मोक्ष) को प्राप्त होः 
जाता है॥ २८ ॥ 

व्याद्या -समभाव से सर्वत्न अवस्थित ईश्वर को देखता हुआ पुरुषा 
उसमें ही विलीन हो जाता है क्योंकि उसके लिये और कुछ देखने -के लिए शेष 
नहीं होता। जिस से वह जगत्‌ से उपराम और विरासक्त हुआ तथा विषय 
वासनाओं और विकारों से रहित हुआ अपने हाथों अपने आप का नाश 
नहीं करता। जो अज्ञानी लोग ईश्वर को समभाव से सर्वेत्र व्यापक नहीं 
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देखते हैं और सदा देह को ही अपना स्वरूप समझ कर इसे पालते और 
विषयों के रंसिया बने रहते हैं वे पुनः-पुनः जन्म लेकर दुःख भीगंने के लिये 
अपने आप का स्वयं हनन करते हैं अपने हाथों अपनी कब्र स्वयं खोद॑ते हैं। 
इन मूढ़ अज्ञानियों को इस बात कां पता ही नहां चलता कि जन्म मरणं से 
रहित होकर ही पूर्ण सुख की प्राप्ति होती है। ऐसे मूढ लोग प्राय: यह कहते 
हुए सुने जाते हैं कि “यह जग मीठा | अंगला किस ने डीठा ॥” देखो जो 
वास्तव में आत्मा है. वह भी अज्ञात .होने के कारण अविद्या द्वारा सदा मर 
हुआ सा ही रहता है क्योंकि _उसके लिये उसका विद्यमान. फल भी नहीं होता 
है । सुतरां सारे अज्ञानी और मूढ़ लोग आत्मा का घात करने बाले ही हैं। 
परन्त जो तत्त्वेत्ता और ज्ञानी लोग आत्म स्वरूप को जानने वाले होते हैं । 
थे सब जीवों में सम-स्थित आत्मा को समान रूप में देखते हैं। अपना ही 
स्वरूप होने से उन में किसी से द्वेत-भाव नहीं होता। क्योंकि वे समदृष्टि 
होने से किसी का बुरा नहीं चाहते । श्रुति में कहा है-- 
यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येबानुपश्यति । 
सर्वंभूतेषु चात्मानं ततो न बिजुमुप्सते ॥ 
[यिजु० अ० ४० मन्त्र ६।॥ ईश० मंत्र ६] 
[अर्थं-परन्तु जो (साधक) सम्पूर्ण भूतों को आत्मा (परमात्मा) में 
देखता और समस्त प्राणियों में आत्मा को देखता है। फिर वह इस सर्वात्म्य- 
दर्शन के कारण- ही किसी से घ॒णा नहीं करता ।] अज्ञानी- भेद-वादी पुरुष 
सब को अपने से अलग समझता है। किसी से द्वेष करता है किसी से मित्रता 
करता है किसी को अपना समझता है। किसी को पराया मानता है। ऐसा 
करके बह अपने शुद्ध स्वरूप को नः जानता हुआ अपने द्वारा ही अपना नाश 
करता है तथा अनजाने में ही अपने गले में जन्म-मरण की फाँसी:का रस्सा 
डाल लेता है। ऐसे आत्महत्यारे. अज्ञानी जनों को लक्ष्य करके शक्‌न्तला ने 
कहा था-- 
“कै केस ना करते पाप॑ ऑऔरेणाल्मपहारिणा । 
यो धअ्न्यथासंत्तमात्मानमन्यथा .. प्रतिपद्यते ॥ [महाभा रते ] 
[अर्थ -जो पुरुष सत्‌, चित्‌, आनन्द, विभू आत्मा को (विषयों के वश 
हों कर) असत्‌ और जड़ रूप मानता है। उस आत्मा के अपहरणं करने वाले 
चोर पुरुष ने कौन सा ऐसा पाप है जो नहीं किया है ? ] 
अआनि में भी कहा है-- 
“असुर्या नाम ते लोका अन्घेन तमसाऊवुताः । 
ताएंस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनों जना: ।”” 
[यिजु० अ० ४० मं० हे । ईश० मं० ३ ॥] 
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[भिर्थ--वें जी-आत्म-धॉतक लोग हैं वे मर कर असुरों के उन लोकों 
को प्रात होते हैं, जो गांढे अन्धेरे से घिरे हुए हैं और आत्मा के अदर्शन रूप 
अंशान से आच्छादिंत- हैं।] परन्तु जिस पुरुष ने आत्मा कां साक्षात्कार 
कर लिया हैं और सदा सर्वत्न सब भूतों में समभाव से स्थित केवल एक ही 
परमात्मां को निरन्तर देख लिया हैं, वह उस के फल स्वरूप परम गति को 
आप्त हो जाता है ॥ २८ ॥ 


प्रकृत्येत - च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः । 
यः पश्यति तथात्मानमकर्त्तारं स॒ पश्यति ॥ २६ ॥। 
प्रकृत्या+एवं च॒ कर्माणि क्रियमाणानि सवंश:। य पश्यति तथा-- 
आत्मानम्‌+-अकर्ता रम्‌--स: --पश्यति ॥ 
अकृत्या--(स्त्री०) प्रक्रियते कार्यादिकमू अनया, प्र १/क्ु+क्तिन्‌--प्रकृति-- 
तृती० ए० ब०--प्रकृति से | प्रकृति द्वारा । परब्रह्म परमेश्वर के मर्तिमान 
संकल्प रूप प्रकृति या माया द्वारा । 
_ माया तु प्रकर्तिविद्यात्‌” श्वे० ४॥१०॥ अर्थात्‌ माया तो प्रकृति को 
समझना चाहिए |] 
शुब +-(अव्यय) १/इ्न-वन्‌ ही । . 
चर (अव्यय) और । 
कर्माणिज- (नपु) 4/क-+मनिन्‌ ""कर्मंन--द्विती० ब० व०८"-/कर्मों को ! 
क्रियमाणानिर-(वि०) १/क (तना० उभ ० सक०--क रना) +णिच्‌ + शानच्‌ +- 
(नपु ०) द्विती० ब० व०--किये जाते हुओं को 4 किए जाते हुए । 
सर्वेश: -- (अव्यय) स्व - शस्‌ --सवं शस्‌ >- पुर्णं रूप से । सब प्रकार से । 
यः >-यद्‌ (सवं०)--(पु०) प्र० ए० व०--जो । 
पश्यति--4/दृश्‌ (भ्वा० पर० सक०--देखना)-+-लट्‌० प्र० प्‌ृ०, ए० ब०+ू 
देखता है । | 
सथा--(अव्यय) तेन प्रकारेण, तद--थाल्‌"-तथा । वैसे ही । और | 
आत्मानम्‌ ८ (पु ०) आत्मन्‌--द्विती०' ए० व०--आत्मा को । 
अकर्त्तारम --(वि० पु०) न कर्त्तारम्‌ (नज्मू तत्पु० $/क--तृच्‌"-कत' -- 
द्वि० ए० व०--अकर्त्ता की । (अकर्त्ता -+कर्म न करने वाला) | 
से: तद (संबं०)--प्र० ए० व०चच्वह । 
पश्यति-+९/दृश+लद्‌० प्रं० पु०, ए० व०--देखता है।जात लेता है। 
वास्तविकता को अच्छी तरह समझता है । 
अर्थ -और जो (पुरुष) सारे कंसमों को पूर्ण रूप से प्रकृति से ही किये 
जाते हुए तथा आत्मा को अकर्ता देखता है । वह (ही) देखता है ॥ २६ ॥ 
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व्यास्या-मन, वाणी और शरीर द्वारा जो भी कर्म किए जाते हैं । वे 
सब कम प्रकृति के द्वारा ही किये जाते हैं। प्रकृति द्वारा सत्त्व, रज और तम 
इन तीन गुणों की उत्पत्ति होती है। शरीर में लगी हुईं सारी इन्द्रियां, मन, 
बुद्धि और इन्द्रियों के सम्पूर्ण विषय ये सब इन्हीं तीन गुणों के विस्तार हैं । 
इन्द्रियों का इन्द्रियों के विषयों में अच्छा बुरा बरतना प्रक्कति के इन तीनों गुणों 
के कारण ही होता है। इस प्रकार वस्तुतः सत्र प्रकृति ही कम करती है ॥ 
पुरुष या आत्मा तो नित्य, शुद्ध, मुक्त और सब विकारों से रहित है। वह सदा 
स्थिर और एक रस रहनें बाला है| वह तो इसी प्रकारे अकर्त्ता है। जिस प्रकार 
घर अकर्त्ता होता है जो स्वयं कोई कंम॑ नहीं करता परन्तु उस में रहने वाले 
ही सारे कर्म करते हैं अथवा जैसे आकाश में मेघ तो इधर-उधर धूमते-फिरते 
रहते हैं और जहाँ तहाँ वर्षा भी वरसाते रहते हैं परन्तु आकाश स्थिर, निश्चल 
और अलिप्त रहता हुआ कोई कम नहीं करता । इसी प्रकार प्रकृति ही 
सम्पूर्ण कार्य सम्पन्त करती है परन्तु वह आत्मा के तेज, प्रकाश और शक्ति: 
से ही ऐसा कर पाती है| श्र्ति में कहा है-- - 

“माया तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌ । 

. .तस्थाव्यवभूतैस्तु  व्याप्त॑ सर्वरमिद जगत्‌ ॥” (श्वेता. ४१०) 

[अर्थ--माया तो प्रकृति को जानना चाहिए और माया-पति महेश्वर को 
समझना चाहिए | उसी के अद्भूुभूत (कारण-कार्य-समुदाय) से यह सारा संसार 
व्याप्त हो रहा है ।] बा 

माया भगवान्‌ की शक्ति रूपा प्रकृति का नाम है। उस माया नाम से 
कही जाने वाली शक्ति रूपा प्रकृति का अधिपति परब्रह्म परमात्मा महेश्वर है | 
जो स्वयं तो कोई कर्म नहीं करता है परन्तु उस की सत्ता और प्रकाश से 
अनुप्राणित हो कर माया या प्रक्ृति ही अपने गुणों के द्वारा सारे कार्य करती है । 
जैसे पंखा हवा देता है। ट्यूब और वलव जगमगा कर अपना प्रकाश सब ओर 
बसेरते हैं| पम्प पानी को पृथ्वी से बाहर नतिकालता है और सब प्रकार कीं: 
मशीनें हमारे लिये अनेक उपयोगी वस्तुएँ तैयार करती हैं। परन्तु ये सब पंखे, 
वल्व, ट्यूबें, नलकूप और मशीनें प्रकृति की भान्ति जड़ हैं जो बिजली की 
उस धारा या शक्ति से अनुप्राणित होते हैंजिस को आज तक कोई भी इन 
चर्म चक्षुओं से देख नहीं सका है। यही सम्बन्ध आत्मा का प्रकृति से है परन्तु 
कहना इसी प्रकार ठीक है, कि सब कर्म सब प्रकार से केवल प्रकृति द्वारा ही 
किए जाते हैं और आत्मा अकर्ता है अर्थात्‌ कुछ भी नहीं करता। जो कोई इस' 
तत्त्व को जान लेता है । वही. सच्चे तत्त्व को पहिचानता और जानता है | जो 
पुरुष कर्मों का कर्त्ता स्वयं अपने को समझता है वही उन के फलों को भोगने 
के लिये जन्म ग्रहण करता है और जीवन-जनित दुःखों को भोगता है जो 
मनुष्य किसी भी शुभाशुभ कम का कर्ता अपने को समझता ही नहीं। सब 
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कम केवल प्रकृति के द्वारा ही किये जा रहे. मानता है और गूणों को वतंता 
हुआ देखता है। उस का जन्म-मरण रूप बन्धन स्वयं कट जाता है। कर्तापन 
से दुःख भोगने के सम्बन्ध में पंजाब में एक विचित्र कथा कही जाती है जो इस 
प्रकार है -- 
साईं बुल्लहे शाह नाम के एक प्रसिद्ध कवि और पहुँचे हुए वेदान्ती साधु 
पंजाब में हुए हैं। जिन की काफ़ियां सब जगह पढ़ी और गाई जाती हैं। एक 
दिन वे अपने मकान में बैठे हुए ध्यान लीन हुए हुक्का गुड़गुंड़ा रहे थे सिर पर एक 
बहुत बड़ा परगड़ बाँध रखा था । मकान के बाहर बैठे हुए. उसके कई एक शिष्य 
भी हुक्‍का पी रहे थे । रमज़ान का पवित्र मास प्रारम्भ हो चुका था। जिस 
में सारा मास मे सलमान लोग रोज़े रखते यां निराहार ब्रत करते हैं । * 
उन्हीं दिनों में कुछ मुसलमान स्वयं सेवक यह देखने के लियें चक्कर काट 
रहे थे कि वे कौन-से मुसलमान हैं ? जिन्होंने रोज़ा या ब्रत नहीं रखा है | देवयोंग 
से वे वहीं आ जिकले जहाँ पर बुल्ले शाह के शिष्य बंठे हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे । 
उन्होंने आते ही उन से पूछा आप॑ लोग कौन हैं ? शिष्यों ने केहा, हम मुसलमान 
हैं । यह सुनते ही आगुन्तुक मुसलमान भड़क उठे उन की. डण्डों से पीटने लगे। 
जिस से वे इधर-उधर भाग गये । फिर ये आगन्तुक मुंसलमान मकान के भीत॑र 
घुसे ओर बुल्ल्हे शाह को हुक्का गुड़गड़ाते हुए देख कर बोले, अरे तुम कौन हो ? 
साईं जी ने उत्तर में कहा, हा, हा, हा। दूसरी बार पूछते पर साईं जी ने 
कहा- ही, ही, ही | तीसरी बार प्रश्न करने पर साईं जी हू, हू, हैं करने 
'लगे। आगस्तुकों में से एक ने कहा कि यह पुरुष तो कोई मस्त या सौदाई है 
यहं बात सुनकर संब आगन्‍्तुक वहाँ से वापस लौट गये । दा 
यह देख कर सब शिष्य आकर साईं बाबा की कुशलता पूछ कर अपनी 
सार-पीट और हुईं दुर्दंशा कहने लंगे। साइ बाबा बोले --कि आप लोग कछ 
बने होंगे । म्रीद या शिष्य बोले--कि उन्होंने हम से पूछा था कि तुम कौन हो 
हम ने कहा था मुसलमान । यह सुनते ही वे हमें डण्डों से पीटने लगे । 
साईं बाबा बोले- जो पुरुष प्रकृति और पुरुष को न जांन कर इस जंगत्‌ 
में आप कुछ बनता है और अपने को सब॑ कर्मों का अफर्ता नहीं समझता है उस 
के सिर पर तुम लोगों .की तरह बारं-बार मृत्यु या यम के डण्डे पड़ते हैं। 
इसलिये त्‌म लोग निर्लेप और अकर्ता आत्मा को पहचानों और सब कर्मों 
के करने वाली प्रकृति को भी अच्छी तरह देख लो ताकि तुम्हारा देखना सार्थक: 
हो सके ॥ २९ ॥ 
यदा भूतपुथरभावसेकस्थमनुपश्यति । 
तते एवं च विस्तार ब्रह्म संपद्मयते तदा ॥ ३० ७ 
यदा भतन्प्थक+-भावम्‌--एक-स्थम -+-अनुपश्यति | ततः--एवं च. 
'विस्तारम्‌- ब्रह्म संपच्मते तंदा ॥ ; है 


दर्द 5 अगजदरत्त 
यंदा-- (अव्यंय) येस्मिनू काले, यद्‌ू|-दा। जिस संमय | जब । जिस काल में । 
भूत-पृथक्‌ +भावम्‌-- (पु. ०) द्विती० ए० ब० । भूतानां पुथगू भावम्‌ (पृथकत्वस) 
“-भर्तों के पथक पथक भावों को। (भरतों की पुथकता कों)। भूतों के 
अलग-अलग पन को । 
एक-स्थम 5 (पु ०) ह्विती० ए० व०८5एकस्मिनू (आत्मति) स्थितम्‌5--एक में 
स्थित | एक ही आत्मा (परमात्मा) में स्थित | 
अनुपश्यति--अनु 4/दुश्‌ (स्वा० पर० सक०-"-देखना)-लट्‌० प्र० पु० ए० 
ब०--(सच्च समझ कर) देखता है । ; 
ततः--+ (अव्यय) तद्‌ू--तसिल्‌ "-ततस्‌>-ततः--उस से (तस्मात्‌) । 
एव -- (अव्यय) ही । 
अर-(अव्यय) और । 
विस्तारम्‌--(पु ०) वि 4/स्तु+भावे घव्य_+द्विती० ए० व०--८(उन सम्पूर्ण 
भ॒तों के विस्तार को । (सब की) उत्पत्ति और विकास को | 
ब्रह्म--(नपु ०) ९/ वु हू +मनिन्‌ >> बहन -द्विती० ए० व०-> ब्रह्म को । 
संपद्यते->सम्‌ १/पद्‌ (दिवा० आत्म० सक० अक०-जाना, प्राप्त होना)-+ 
.. लट॒० प्र० पु० ए० ब०-प्राप्त होता है। . 
तदा--(अव्यय) तस्मिन्‌ काले, तदू-दातततदातततब । उस काल में । 
अर्थ- जब (कोई मनुष्य) संपूर्ण भूतों के पुथक्‌ भाव. (अलग अलग पंन) 
को एक ही (आत्मा-परमात्मा) में स्थित देखता है ऑर उस (आत्मा-प रमात्मा) 
से ही (उन सब भूतों) के विस्तार (उत्पत्ति और विकास) को (भी देखता है) । 
तब वह ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है ॥ ३० ॥ 
व्याख्या - इस संसार में इतने अधिक प्राणी हैं कि जिन की संख्या किसी 
प्रकार भी ज्ञात नहीं की जा सकती | नाना प्रकार की आक्कृतियों वाले भान्ति- 
भान्ति के विलक्षण जीव प्रतिक्षण उत्पन्न होते रहते हैं और सिनेमा के चल- 
चित्रों की भान्ति >नेत्नों के सन्‍्मुख और परोक्ष होते रहते हैं। जो पुरुष इन में 
स्थित केवल .उसी एक आत्मा को देखता है जिसे वह अपने भीतर स्थित समझता 
है तथा वह.उन सब को एक ही परमात्मा से निकल कर फंले हुए अनुभव करता 
हुं । तो.उसे देखने या समझने के लिये और कुछ शेष नहीं रहता | श्रुति में कहा 
है-- 
“बस्मिन्‌ सर्वाणि भूतान्यात्मेवाभूद विजानतः | 
तत्र को मोहः कः शोक. एकत्वसनुपश्यत | 
ध्मक प [ईश० में ७। यजु ४०७] 
[जिस काल में परबरह्म परमेश्वर -को भली-भात्ति ज़ानने वाले महापुरुष 
के अनुभव में समस्त प्राणी एक मात्र परमात्सा स्वरूप... ही हो. चुकते हैँ उस 


् 
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काल में उस एकमात्र परमेश्वर का निरन्तर साक्षात्‌ करने वाले पुरुष के लिये 
कौन-सा मोह रह जाता है ? और कौन-सा शोक रह जाता है ?] वह तो शोकर 
मोह से सर्बथा रहित हुआ आनन्द परिपूर्ण ब्रह्म रूप ही हो जाता है ॥ ३० ॥ 
अनादित्वान्निगु णत्वात्‌ परमात्मायमव्यय: । 
शरीरस्थो5पि कौन्तेय न करोति न लिप्यते ॥ ३१ ७ 
अनादित्वात्‌ृ-+निर्ग णत्वात्‌ परमात्मा --अंयम्‌ +-अव्ययः शरीर-स्थः-- 
अपि कौन्तेय ! न करोति न लिप्यते ॥। 
अनादित्वातृ--(वि०) न आदित्वात्‌ (नव तत्पु०) (पंच० ए० व०) | (अनादे 
भाव:--अनादित्वम्‌ । आदिज-कारणं, तद्‌ यस्य न अंस्ति तद्‌ अनादि।)) 
आदि, कारण को कहते हैं, जिसका कोई कारण न हो, उसका नाम 
अनादि है और अनादि के भाव का नाम अनादित्य है। अनादिं होने से । 
निगुणत्वात्‌--(वि०) निर्गतः ग्रुणेभ्य:--निर्गुण: निगुणस्थ भावः-लनियु ण- 
त्वम्‌+-(पु ०) पंच ए० व०८-निगुणत्वात्‌ । नियुण होने से । सत्त्व, रज 
और तम-इन तीनों गुणों से परे होने से । त्रिगुणातीत होने से । 
परमात्माउ- (पु ०) परम--आत्मन्‌--प्र० एं० ब० (कमेधोरय स०) 
परब्रह्म परमेश्वर । 
अयम्‌ -- इदम्‌ (से ०)--(पु ०) प्र० ए० व०८-अयम नत्यह । 
अव्यय:5- (वि०) न व्यय: यस्य (नज्ण_ बहु०), वि4/इण्‌ +-अच्‌ --(पु ०) प्र० ए० 
व०-”-अपर रिवतंनंशील । सदा एक रस रहने. वाला । जिसका क्षय नहीं 
होता | अविनाशीं । अव्यय । 
. शरीर-स्थ:--(वि०) शरीरेषु स्थ:--शरीरोंमें स्थित हुआ । [(पु०) प्र० 
ए० व०] [स्थत"- (वि०)३/स्था-+-क >5स्थ । इस शब्द का व्यवहार प्राय 
. समास में ही होता है जैसे इस स्थान में ।] 
अपि कर (अव्यय) भी । 
कौन्तेय रू [सम्बोधन । (पु ०) ए० व०]| हे कुन्ती के पुत्र (अजु न) ! 
नत्(अव्यय) न । नहीं.। 
करोति+-%/क०(तना०. उभ० सक० ""करना)+लद्‌» प्र० पु०, एु० वं० ८८ 
करता है। 
नतनन। नहीं | | 
लिप्यते 5 4/लिप्‌ +- (तुदा० उभ० सक० >>लीपना) -णिच्‌ +-लटू० प्र०, पु० ए० 
व०--लिपायमान होता है । ४ 
अर्थ -हे कुन्ती के पुत्र (अजु न) ! अनादि होने से और निगंण होने से यह 
. अव्यय (अविनाशी) परमात्मा (आत्मा, पुरुष, क्षेत्रण और महेश्वर नासों से 
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पूर्वोक्त) शरीरों में स्थित हुआ भी (वास्तव में) न (कुछ) करता है। और न 
लिपायमान होता है ॥ ३१ ॥ 
व्याख्या--हे भूआ-कुन्ती-पुत्र-प्रिय-भ्राता अजुंन ! अत्यन्त गढ़ भेद की 
बात ध्यान से सुनो । परमात्मा, आत्मा, पुरुष, क्षेत्रज्ष और भमहेश्वर ये सब एक 
ही परब्रह्म परमेश्वर के नाम हैं। जो अनादि है । नियुण है और अव्यय या 
अविनाशी है। आदि का अर्थ है कारण। जिसका कोई कारण न हो उसका नाम 
अनादि है और अनादि के भाव का नाम अनादित्व है। अनादि की किसी काल 
में भी उत्पत्ति नहीं होती । वह सदा से ही है । यह परमात्मा अनादि होने से 
अव्यय या अविनाशी है अर्थात्‌ वह अपने स्वरूप से कभी क्षीण नहीं होता । 
वह पमात्मा नियूण अर्थात्‌ मायाजनित ग्रुणों से रहित है। जो वस्तु 
गुणयुक्त होती है उसका गुणों के क्षय होने पर क्षय हो जाता है। परन्तु-वह 
परमात्मा गूण रहित है। उस का कभी क्षय नहीं होता इसलिये भी अव्यय या 
अविनाशी है| 
श्रुति में कहा है - 
न चास्य कश्चिज्जनिता न चाधिपः ।” (श्वे० ६९) 
जिर्थ --इस परमात्मा का न तो कोई जनक (उत्पन्न करने वाला) है और 
न कोई स्वामी है।] ह 
“अविनाशी वा-अरेथ्यमात्मानुच्छित्तिधर्मा ।” (वृह० ४।५।१४) 
... अर्थ-हें मंत्रेय | यह आत्मा निश्चय ही अविनाशी या अव्यय है और 
अनुच्छेद (कट कर अलग न होने वाले) धर्म वाला है ।] ऐसा होने पर भी यह 
परमात्मा सब शरीरों में स्थित हुआ भी न कुछ करता है और न उन के किए 
हुए कर्मों के फल से लिप्त होता है। यह परमात्मा सब शरीरों में इसी प्रकार 
स्थित है। जिस प्रकार अनेक छोटे बड़े जलाशयों में सूर्य के अनेक प्रतिविम्ब 
स्थित होते हैं | यद्यपि वे अनेक और प्‌ुथक पृथक दिखाई देते हैं । परन्तु वास्तव 
में वे एक ही सूर्य के होते हैं और उन प्रतिबिम्बों और असली सू॑ में 
साधारणतया देखने में कोई अन्तर नहीं दीखता | क्योंकि असल और नकल 
में एक जैसी चमक दमक और गर्मी अनू भव होती है इसी प्रकार परमात्मा सब 
शरोीरों में प्रतिबिम्बित हो रहा है और कोई प्रतिबिम्ब जैसे जल से लिपायमान 
नहीं होता इसी प्रकार परमात्मा का इन शरीरों में स्थित प्रतिबिम्ब भी शरीरों 
के धर्मों से लिपायमान नहीं होता । वास्तव में परमात्मा शरीरों में उस रूप में 
स्थित नही है जिस प्रकार कोई जीव किसी स्थान में स्थित होता है। वह तोसदा 
सर्वत्र व्यापक रहता है और सारे संसार सारे प्राणियों और प्रकृति तथा उसके 
गुणों से निर्लेप रहता है। जैसा कि कहा भी है --“ एको देव: सर्वंभतेष 
निगूढ: |” इस श्रुति के अनुसार-परमात्मा शरीरों में रहता हुआ भी नहीं 
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रहता । आत्मा की स्थिति की शरीरों प्रतीति अवश्य होती है। इसलिए प्रत्येक 
शरीर में स्थित कहा जाता है । फिर यह परमात्मा कर्ता कैसे हो सकता हैं? 
जब कर्त्ता ही न रहा, तो फिर कर्मों से कैसे बंध सकता है? और जैसे आकाश 
किस वस्तु से लिपायमान नहीं होता क्‍्योंक्रि वह कोई मादी (भौतिक) वस्तु 
नहीं है और सूक्ष्म से सूक्ष्मतर है। इसी प्रकार परमात्मा भी किसी से लिप्त 
नहीं है क्योंकि वह तो सूक्ष्म से सूक्ष्मतर क "सीमा से भी अनन्त बाहर है । 
वास्तव में प्रकृति ही प्रकृति के गुणों में बरतती है और “प्रकृत्यैव च॒.. कर्माणि 
क्रियमाणानि ।” जब जीव इस बात को समझ लेता है तब उस के अज्नान का 
पर्दा फट जाता है और वह गुणातीत शुद्ध ब्रह्म होकर अपने मूल स्वरूप अव्यक्त 
में मिल जाता है ॥ ३१ ॥ 
यथा सब्ंगतं सोक्ष्म्यादाकाज्ं नोवलिप्यते + 
सर्वत्षावश्थितो देहे तथात्मा मोपलिप्यते ॥ ३२॥ 
यथा सर्व-यतम्‌ +-सोक्ष्म्यात्‌ ++ओआकाशम्‌-[- ने उपलिप्यते | सर्वत्र |-अवस्थित: 
+-देहे तथा--आत्मा न--8पलिप्यते ॥ 
यथा 55 (अव्यय) यद्‌ू--थाल्‌>यथथा । जिस श्रकार। जैसे । ज्यों । 
सव॑ -गतम्‌ --(वि०) सर्वेषु गतम्‌ (सप्त० तत्पु») सके में गमा हुआ । सर्व व्यापी । 
(नप्‌ ० प्र० ए० ब०) ॥$ | 
सोक्ष््यात्‌ --(नपु ०) सूक्ष्म--ष्यव् --सौक्ष्म्य--पंच० ए० व०--सूक्ष्म 
होने के कारण से । 
आकाशम्‌ --(पु ० नपू ०) आकाशन्ते सूर्योदयोधत्न इति आ९/काश --घडा_ ८८ 
आकाश -+-निपु ०) प्र० ए० व०--आकाशम्‌ शून्य जो. आकाश तस्त्व 
के नाम से प्रंसिद्ध है-। । 
न्--(अव्यय) न । नहीं । 
उपलिप्यते -- उप4/लिप्‌ (तुदा० उभ० सक०">लीपना)--कमंवाच्य, लट्‌० प्र० 
पु० ए० ब०-जलीपा जाता है। लिपायमान होता है। लिप्त होता है । 
सम्बन्धयुक्त होता है । के 
संवंत्न --[अव्यय) सर्व ---त्ल्‌ --सर्वत्न । सब जगह । 
अवस्थित: +-अव 4/स्था (भ्वा० पर० सक०--स्थित होना)-+-क्त--(पु ०) प्र० 
ए० व०---स्थिर्त रहता हुआ। (भी) । | 
देहे-- (नपु ० पु०) देग्धि प्रति दिनं,१/दिह--घर्ा -+-सप्त० एँ० व०--देह 
में । शरीर में | ह 
तथा--(अव्यय) तद्‌ -थालू >-तथा । तेन, प्रकारेण --बैसे ही। उसी प्रकार | 
आत्मा 5-(प्‌ ०)१/अत्‌ +-सनिण्‌ >आत्मन्‌ प्र ० ए० व० आत्मा (परमात्मा) | 
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न--(अव्यय) न । नहीं । 
उपलिप्यते --लीपा जाता है | लिपायमान होता है । सम्बन्ध युक्त होता है । 


अर्थ --जिस प्रकार सवंव्यापी आकाश सूक्ष्म होने के कारण से (किसी 
बस्तु से) लिपायमान नहीं होता । उसी प्रकार सर्वत्र शरीरों में स्थित रहता 
हुआ भी आत्मा (किसी भी वस्तु से) लिपायमान नहीं होता ॥ ३२ ॥ 

..._ व्याख्या-सारा ब्रह्माण्ड असीम है जिस में अनेक सूये,चन्द्र पृथिवियां, 
तारे, धमकेतु और उल्का आदि गर्म और ठण्डे विचर रहे हैं ये सब पिण्ड हवा, 
पानी, अग्नि और मिट्टी आदि अनेके भिन्‍न भिन्‍न तंत्त्वों से बने हुए हैं। 
आकाश तत्त्व जो खाली या शून्य स्थान का- नाम है । वह सारे ब्रह्माण्ड का आधार 
होने से सदा सर्वत्र एक रस और सर्वव्यापी है। कोई भी स्थान इस से रहित 
नहीं है परन्तु यह तत्त्व तोज, माप, रूँप, रंग रस, गन्ध स्पर्श आदि सब गुणों 
से रहित है। आकाश के ठीक स्वरूप को समझने के लिये इस स्थौनें पर कुछ 
यन्‍्त्रों और विज्ञान के कितपय प्रयोगों का वर्णन किया जाता है -: 

प्रयोग (१)--एक मीटर लम्बी 

! ह काँच की- सूद ढ़ एक नली लों । जिसका 

॥४9पसे मी एक सिरा बन्द हो। उसकों सीधी करके 

आह मर पारे से सारी भर लो | म्‌ह को अंगुली 

. से बन्द करके उसे पारे के प्याले में उलटा 

करो और पारे के भीतर उसका मह 

. डुबो कर अँगुली निकाल लो। आप 

देखोगे कि शीघ्र ही पारा नीचे उतर 
जाने से नलीं का २५ सैंटीमीटर ऊपर 
का भाग खाली हो गया है और शेष 
७५ सेंटी मीटर निचला भाग पारे से 
भरा' हुआ है। अरब यह “वायू दबाव 
मापक” यन्त्र बन गया है जिस के २५ 
सेंटी मीटर खली भाग में हवा आदि 
कोई सूक्ष्म या स्थूल वस्तु नहीं है केवल 
शून्य है। उसी का नामआकाश है । 


प्रयोग (२)--श्रत्येक तापमापक यन्त्र में जो खालीं स्थान दिखाई देता है 
उस में हवा आदि कूछ नहीं होता केवल शून्य था आकाश ही होता है । 
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प्रयोग (३)--थरमोस बोलल काँच 
की एक दोहरी बोतल होती है. जिसकी 
दोनों दीवारों के मध्य भाग की हंवा 
निकाली हुई होती है अर्थात्‌ उसे में 
केवल शून्य या आकाश हौ होता है। जिस 
के कारण इस बोतल -ें' डाला हुआ दूध 
आदि गर्म तरल पदाश्ब कई-घण्टे गर्म. 
ही रहता है और कूटी हुईं बर्फ  चिर काल 
तक बसी ही ठण्डी रहती है। 


८८४ 
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प्रयोग (४)--वायुनिष्कासन पम्प के द्वारा किसी विशेष पात्र की वायु 
निकाल देने से भी उस पात्र में शून्य या आकाश ही रह जाता है । 


रा 


्ल्ल्च्् 


: आकाश न पानी से गीला होता है । त वायु से सूखता है। न धूए से 
श्यामल बनता है। न ताप से तपित होता है | न शब्द से शब्दायमान होता है ! 
न सुगन्धि या दुर्गन्धि से ही प्रभावित होता है। न उसमें धूलि ही हवा के: 
बिना उड़ सकती है। न भेघ ही उत्पन्न हो सकते हैँ क्योंकि धूआँ, ताप, धूलि, 
मेष, सुगन्धि, दुर्गन्‍्ध, धुन्द, वर्षा, ओले और हिम-कण केवल वायु मण्डल से 
ही सम्बन्ध रखते हैं। आकाश मण्डल का इत सब से किचित्‌मात्न भी सम्बन्ध 


४ भगवदगीता ॥ 
नहीं है। परन्तु आकाश, जलवायु, पूथिंवी. अग्ति' और इनसे बने हुए सारे भूतों 
तथा जीव-प्राणियों में व्यापक है परन्तु उनमेंए से वह किसी एक से भी लिप्त 
अवश्य नहीं होता न कोई इस पर ही लिफ््तः होता है। इसी. प्रकार परमात्मा 
या आत्मा भी स्वव्यापी है। परन्तु न उससे कोई लिप्त होता है और न वह 
'किसी से लिप्त होता है। वह तो किसी- भी गुण, कम, स्वभाव से किचित्मात्र 
'भी लिपायमान या सम्बन्धित नहीं होता | वह तो सदा असंग और सदैव निरलय 
ही रहता है ॥ ३२ ॥ परत न 
यथा प्रकाश्यत्येक: कृत्स्नं लोकमिर्स रवि: । 
क्षेत्र क्षेत्र तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत ॥। ३३ ॥ 
यथा प्रकाशयति-+-एक: कृत्स्तम्+लोकम्‌+-इमम्‌--रविः । क्षेत्रम्‌-- 
म्षेत्री तथा क्ृत्स्वम्‌--प्रकाशयति भारत ! ॥ 
यथा -- (अव्यय) जिस प्रकार । जैसे । यथा | (येन प्रकारेण)। 
प्रकाशयति प्र २/काशू (झ्वा० दिवा० आत्म० अक० सक०)--पर० (णिच्‌) 
लट्॒‌० प्र० पु०, ए० व०८-प्रकाशता है । प्रकाशित करता है। 
;क्‍ एक: -- (संख्या ० ) (पु०) प्र० ए० व०८"-"एक | 
'कृत्स्नम्‌--(वि०)५/कझत्‌ -- क्स्त्‌ +-(पु०) द्विती० ए० व०च्च्सम्पूर्ण को | 
समस्त को | 
लोकम्‌ --(पु ०)५/लोक्‌+घज्_-+द्विती० ए० व०८-लोक को | 
इमम्‌ --इदम्‌ (सवं०)--पु ०) द्विती० ए० व०--इसको | 
“रवि:--(पु ०)१/र--इ+प्र० ए० व०८-सूंये । 
क्षेत्रमूर(नपु ०)%/क्षि--त्रन्‌ न्‍>क्षेत्र+द्विती० ए० व०८-क्षेत्र को । देह वर्ग 
को । शरीरों को । देह को । 
फेत्री--(पु ०) क्षेत्र/7इनि--क्षेत्रिन्‌+-प्र०« ए० व०--क्षेत्री--जीवात्मा (अपनी 
पहचान न करने से) | आत्मा । परमात्मा ! | 
'त्थाउ- (अव्यय) तदुर्--थाल्‌ --वैसे ही | उसी प्रकार । 
व 4 42800 7६ (पु ०) द्विती० .ए० व०-८-सम्पूर्ण को । सारे 
। 


अकाशयत्ति>-प्र 4/काश-+णिच्‌+लट्‌० प्र० पु०, ए० व०करूप्रकाशता है। 
प्रकाशित करता है । 
'भारत ! --(सम्बोधन ए० व०) (पु ०) भरतस्य गोत्ापत्यमू, भरत-+-अण्‌ | हे 
भरत-वंशज (अजु न) ! 
अर्थ- हे भरत वंशज (अज्‌ न) ! जिस प्रकार (हमारा यह) एक ही सूर्य 
सारे लोक (अर्थात्‌ अपने परिवार के सारे पिण्डों) को प्रकाशित करता है। उसी 
प्रकार क्षेत्री (आत्मा) भी सम्पूर्ण क्षेत्र (देहों) को प्रकाशित करता है॥ ३३ ॥ 
व्याख्या - इस पृथ्वी पर अनेक देश हैं। जिनमें. से एक भारत भी है । 
जो शकुन्तला के पुत्र प्रतापी सम्राट्‌ भरत के नाम से भारत कहलाता है क्योंकि 
“भारतेन चिह्नितं तस्यपेद वा” के अनुसार --भरत--अणू -- भारत” होता है। 
इसलिए “हे भारत !” इस सम्बोधन से भगवान्‌ का अभिप्राय यह प्रतीत 
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होती है कि हे अर्जुन ! तू उस भरत सम्राद्‌ का वंशज है, जिसके राज-तेज 
से सम्पूर्ण भारत देश भा में रत बआर्थात्‌ प्रकाशभान हो रहा था। इसी कारण 
से सहस्रों वर्ष बीत जाने पर भी आज तक इस देश का नाम भारत” विख्यात 
चला आ रहा है। है अजु न ! तेरे द्वारा भी भारत वंश भा [प्रकाश) में, रत 
लीन या ओत-प्रोत) हो रहा है। इसी प्रकार एक ही आत्मा से सारी देह का 
झुक-एक कण या सैल (०छा,.) प्रकाशित रहता है । हि 
है अजुत ! इस ब्रह्माण्ड में सकड़ों आकाश गंगायें हैं प्रत्येक आकाश गंगा 
में छः अब से अधिक सूय हैं उन सब का प्रकाशक केवल एक परबद्वा परमात्मा ही 
और प्रत्येक सूर्य जिस प्रकार अपने-अपने परिवार के. पिण्डों के समूह अर्थात्‌ अपने 
द्वारा प्रभावित सम्पूर्ण लोक को प्रंकाशता है उसी प्रकार आत्मा या क्षेत्री अपनी 
अधिकृत सम्पूर्ण देह को प्रकाशता है। जैसे अपने अधिकृत क्षेत्र में एक ही सूरये 
होता है इसी प्रकार अपनी अधिकृत देह में आत्मा भी एक ही है जो वास्तव में. 
सब देहों में बस रही महान्‌ आत्मा या परमात्मा का केवल इसी तरह एक 
प्रतिबिम्बमात्र है। जिस प्रकार ब्रह्माण्ड का प्रत्येक सूर्य परब्रह्म परमात्मा के 
प्रकाश का केवल एक प्रतिक्म्बमात्न है। जैसे सूे सारे संसार को प्रकाशता 
हुआ भी संसार की वस्तुओं के गुण-दोषों से लिप्त नहीं होता वैसे ही क्षेत्री भी 
सम्पूर्ण देह को प्रकाशता हुआ देह के संग-दोषों से लिप्त नहीं होता । जैसे 
"किसी भी प्राणी का जीता और.स्थिर रहना सूर्य के बिना सम्भव नहीं “इसी 
प्रकार किसी क्षेत्र या देह का जीवित और ह्थिर - रहना बिना आत्म-प्रकाश के 
सम्भव नहीं है। यद्यपि सूर्य सारे संसार का रक्षक, प्रकाशक और -उसमें 
व्यापक है परन्तु फिर भी संसार से अलग, असंग और निलिप्त रहता है यही: 
हाल देह के सम्बन्ध में आत्मा का है। जैसा कि श्रुति में कहा है-- . 
“सूर्यों. यथा स्वेलोकस्य चक्षु- कर 
ने लिप्यते चाल्ुषर्बाह्मदोषे:। 
एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा 
न लिप्यते लोकदुः खेन वाह्म: | 
_ किठ० २२११] 
[अर्थ -जिस प्रकार सारे संसार का चक्षु रूप सूय नेत्रों के बाह्य दोषों 
से लिप्त नहीं होता । उसी प्रकार सम्पूर्ण भूंतों का एक ही अन्तरात्मा संसार 
हर गा से लिप्त नहीं होता क्योंकि सब में रहता हुआ भी वह सब से अलग 
॥] ॥ ३३ ॥ | 
क्षेत्रक्षेत्रञ्षयो रेवमन्तरं ज्ञानचक्षुया । 
भूतप्रकृतिमोक्ष च॒ ये विदुर्यान्ति ते परम्‌ ॥ ३४॥ 
क्षेत्र-क्षेत्रजयो: +एवम्‌--अन्तरम्‌ +- ज्ञान-चक्षुपषा । भूत-प्रकृति-मोक्षम्‌-- 
च ये विदुः:--यान्ति ते परम । हु 
सेत्र-क्षेत्ज्ञयो:--(पु ०) क्षेत्रस्य च॒ क्षेत्रशस्यथ च (इतरेतर द्वन्‍्द्व०) षष्ठी० द्वि०. 
.. व०-क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के । 
णएबम्‌्त(अव्यय) इस प्रकार | 
अन्तरम्‌ --(वि०)५/ अन्‌ +-अरन्‌, तुडागम-- अन्त र--(नपु ०) द्विती०, ए० व० 
स्|्अन्तरम्‌ "अन्तर को । फ़क़ेको । भेद को | 
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शान-चक्षुपा--(नपु ०) ज्ञानस्थ चक्षु: तेन (तृती० तत्पु०) ज्ञान के चक्षु 
हारा । [चक्षुषा>-चक्षुस्‌ (4/चक्ष्‌+उसि)--नपु ०) तृती० ए० ब० ८८ 
आँख से] । 
भूत-प्रकृति-मोक्षम्‌ -- (पु) भूतानां प्रकृते: मोक्षम्‌ (षष्ठी० तत्पु०) द्विती० ए० 
व०>-भूतों की प्रकृति से छुटकारे को । । 
भित-प्रकृति-- (स्त्री०) मूल प्रकृति । सब प्राणियों का उत्पत्ति स्थान ।] 
भूत-प्रकृति के मोक्ष को । विकार सहित प्रकृति को। अविद्या रूप भूतों 
की प्रकृति के मोक्ष को अर्थात्‌ उसका अभाव कर देने को । आकाशादिक 
सर्व भूतों की कारण रूपा, माया, अविद्या, अज्ञान इत्यादि नामों वाली 
: परमेश्वर की शक्ति से छुटकारे को । 
जञ--(अव्यय) और । 
ये--यद्‌ (सं ०)-- (पु ०) प्र० ए० व०--जो लोग । 
बिंदु: रू १/विद्‌ (अदा० पर० सक० न॑+जानना)+लट्‌ ० प्र० पु०, ब० व० जन 
विदन्ति । विकल्प से इस धातु के “लट्‌ लकार” में रूप लिटू लकार के 
“समान होते हैं जिससे प्र० पु०, ब० व० में “विदु:” रूप होता है ॥ 
जानते हैं । ] कम 
यान्ति-+ ५/या (अदा० पर० सक० अक० जाना प्राप्त होना)+लट्० प्र० 
.__पु०, ब० व०--प्राप्त होते' हैं । 5 | 
तैज>तद्‌ (सव॑०)-+-(पु ०) प्र० ब० व०--वे । हा 
पेरम्त८-(नपु ०)२/पु--अप्‌्>पर-+द्विती० ए० व०८-परम्‌ -परम गति को. 
मोक्ष को | परब्रह्म को ॥ 
अर्थ --इस प्रकार क्षेत्र ठोर क्षेत्रज्ञ के अन्तर को और भूतप्रकृतिमोक्ष को 
हे लोग ज्ञानचक्षु द्वारा जानते हैं, वे. परम-ब्रह्म या मोक्ष को प्राप्त होते 
॥ रे४॥ रकम 
. .. व्याख्या “इस अध्याय में कहे गए क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जिन महापुरुषों 
ने अच्छी तरह समझ लिया है फिर उसे अपने सम्पूर्ण जीवन में ढाल लिया है 
उन्होंने ज्ञान रूपी नेत्रों से साक्षात्‌ देखकर ब्रह्म को जान लिया है। आत्म- 
साक्षात्कार का नाम॑ ही ज्ञान-चक्षु है। इसी अध्याय के श्लोक ७ से इलोंक ११ 
तक जिस ज्ञान के बीस लक्षण कहे गए हैं वही ज्ञान “ज्ञान नेत्र” कहलाता है, 
क्योंकि उसके द्वारा भ्रोक्ष या ब्रह्म पद की. प्राप्ति होती:है और क्षेत्रज्ञ या 
परमात्मा का पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है तथा प्रकृति-निर्मित सब शरीरों या क्षेत्रों 
की अनित्यता और असारता ज्ञात हो जाती है। भूत-प्रकृति को त्याग देने 
या उसका अभांव कर देंने का मार्ग मिल जाता है क्योंकि वे ब्रह्मा-वेत्ता ज्ञानी 
लोग प्रकृति के गुणों के संग से भासमान कत्‌ भाव. का. आरोप त्याग कर शुद्ध 
और खालस सोने की तरह माया रूंप मैल से रहित होकर ब्रह्म रूप कुन्दन 
बन जाते हैं | इस प्रकार आकाशादि सवे भूतों की कारण रूपा, माया, अविद्या,. 
त्िगुणमयी, प्रकृति आदि नामों से कही जाने वाली भूत प्रकृति छूट जाती है ॥ 
जब आकाश मेघों से रहित हो जाता है तो निर्मल और नीला भासमान होने: 
लगता है। जब सब भलों से शुद्ध हुआ ज॑लंबिन्दु ओस का रूप धारण करके, 
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पत्तों और पृष्प-पत्तियों पर स्थित हो जाता है तो उसकी तुलना में मोती की 
आब (आभा) भी तुच्छ होकर रह जाती है। इसी प्रकार प्रकृति और उसके 
गुणों से रहित हुआ जीवात्मा परमात्मा कहलाने लगता है। यही उसका परम 
गति को प्राप्त होना है ॥ 

इस अध्याय में भगवान ने क्षेत्र और. क्षेत्ज्ष के अन्तर को जिस प्रकार 
समझाया है उसका तत्त्व से जानना उसको ज्ञान-चक्षु द्वारा देखना है। इस देखने 
और भूतों की प्रकृति के मोक्ष को जो ज्ञानी ज्ञान-चक्षु द्वारा जान लेते हैं। वे 
सीधे परब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं ।। ३४ | 

इति श्रीमद्धगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णाजु न- 
संवादे क्षेत्र-क्षेत्रग विभागयोगो नाम त्रयोदशोष्ध्यायः । 

इस प्रकार श्री भगवान्‌ से कहे हुए, उपनिषदों में, ब्रह्मविद्यान्तर्गत योग- 
शास्त्रविषयक, श्रीकृष्ण और अजु न के संवाद में, क्षेत्र-क्षेत््ञ-विभागयोग” नाम 
का तेरहवां अध्याय कथित हुआ है ॥ 


॥ हरि: * तत्सत्‌ | हरि: 3» तत्सत्‌ ॥ 


॥ ७ श्री परमात्मणे नमः ।। 
॥ अथ चतुर्दशो5ध्यावः ॥ 


श्री भगवानुवाच-- 


परं भय: प्रवक्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम्‌ । 
यज्जञात्वा मुनय: सर्वे परां सिद्धेमितो गताः ॥ १७ 


परम --भयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानाम्‌्-शानम्‌ -न-उत्तमम्‌ । यत्‌-ज्ञात्वा 

मनय: सर्वे पराम्‌-+सिद्धिम्‌ +-इत:-+गताः ॥ 

परम्‌ -(नप्‌' ०) ४/पुनअप्‌ पर-+द्विती० ए०. व०८"परम्‌जूपर को । 
परम को | 

भय: -- (अव्यय) भूवे भावाय यस्यति यतते, भू १/यस्‌ (दिवा० पर अक० ८ 
प्रयत्न करना)-क्विप्‌ >- भूयस्‌ +- पुन: । फिर | | 

प्रवक्ष्यामि--प्र ९/ब्रू (अदा०  उभ० सके०+कहनां)+लूदु० उ० पु०, ए० 
वब०-+कहूँगा | कहता हूँ | 

ज्ञानानाम्‌-- (नपु ०) ३/जश्ञा-ल्‍ल्युट्‌्-ज्ञान+षष्ठी० ब० व०ल्‍ज्ञानों का | 
ज्ञानों में । 

ज्ञानम --(नप्‌ ०) ज्ञान--द्विती० ए० व० ज्ञान को | 

उत्तमम्--(वि०) (नपु०) उद्‌-+तमम्‌-द्विती/ ए० व०5-उत्तम को ॥ 
सर्वोत्कृष्ट को । 

यत््‌रू-यद्‌ (सब ०)--(नपु ०) द्विती० ए० व०--जिस को । 

ज्ञात्वा--९/ज्ञा (क्या० उभ० सक०->जातना) -+-क्त्वाज्जान कर | 

मुनयः--(पु०) मनुते जानाति थः, ९/मन्‌-+इन्‌, उत्वनन्मुनि--प्र० ब० 

ह ब०--मुनि लोग । महात्मा लोग | मननशील लोग । 

सर्वे>-सर्व (सर्वें० वि०)--(पु ०) प्र० ब० व०--सारे | सब । 

पराम्‌ --(वि० स्त्री०) ९/पु+-अच्‌ +टाप्‌ >परा ++द्विती ० ए० ब०८>पराम्‌ ८८ 
परा को परम को । 

सिद्धि म 5-(स्त्री०) */सिध--क्तिन्‌ >> सिद्धि +-ह्विती० ए० ब०८सिद्धि को । 

इतः-- (अव्यय) इदम्‌--तसिल्‌ -5इतस्‌ ज्त्यहाँ से । इस संसार से | 

गता:-- ९५/गम्‌ +क्त-+-(पु ०) प्र० ब० ब० गये हैं। भ्राप्त हुए हैं। प्राप्त 


हो गये हैं ॥ 


चतुदंशोःव्याय 3 
अर्थ - श्री भगवान्‌ बोले-- 


(अब) फिर (मैं) सब ज्ञानों में सर्वोत्कृष्ट परम ज्ञान को (तेरे प्रति शीघ्र 
ही) कहूँगा । जिस को जान कर सारे मुनि लोग परम सिद्धि (मोक्ष) को प्राप्त 
हुए हैं ॥ १॥ | 

व्याड्या-ते रहवें अध्याय में भगवान्‌ ने सब कर्मों का होना प्रकृति द्वारा 
कहा है और जीवात्मा अपने को कर्मों का कर्ता भान कर प्रकृति की संगति से 
जन्म-सरण के चक्र में फंसा रहता है । जिस से जन्म ग्रहण करके कर्मों का 
भोक्‍ता बन जाता' है । जब पुरुष कर्मों के फल को न चाह कर प्रकृति और 
उसके गुणों के फदे से छूट जाता है तो जन्म-मरण से मक्‍त होकर परब्रह्म में 
मिल जाता है। इसी का नाम परागति या परा सिद्धि को प्राप्त होना है ।. 
अब भगवान्‌ उस परम श्रेष्ठ और उत्तम ज्ञान का उपदेश अजुन के प्रति करना 
चाहते हैं। जिस को जान कर सारे मुनि लोग परम सिद्धि को प्राप्त हो गये हैं 
इस श्लोक में यह बात स्पष्ट बतलाकर भगवान्‌ अजुन की गीता सुनने की 
हूचि' को और अधिक उत्तेजित किया चाहते हैं । ताकि वह उसको और, भी 
ध्यानः पूर्वक सुने || १ ॥ जी 

._इदं ज्ञानमुपाश्ित्य सम साधम्यंमागता:। 

. सर्गेषपि नोपजायन्ते प्रलये न. व्यथन्ति च॥ २॥ 

... इदम्‌ --शामम्‌ |-उपाशित्य मम साधम्यंम्‌ +-आगता: । सर्गो-अपि न-- 
उपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च ॥ 
इंदम्‌-+ इदम्‌ (सवंनाम)--(नपु ०) द्विती० ए० व०८-इस को । 
ज्ञानम्‌ --(नपु ०) ज्ञान-+द्विती० ए० व०८ज्ञान को | 
उपा श्रित्य >> उप-आ ३/श्रि ++ल्यप् आश्रय करके । आश्रय लेकर। धारण 
.. करके। 
मम -अस्मद्‌ (से ०)--षष्ठी० ए० व०->मे, मम--मेरे । 
साधम्यंम्‌ --(नपु ०) समानों धर्मोड्स्य (बहुन्नी०) अनिच्‌, समानस्य सः-- सधमंन- 

(वि०)-ष्यव्य_तसाधम्यं--द्विती०ण ए० व०८-साधम्यं को। समान 

धर्मों होने के भाव को । समान धमंता को । एक धमंता को । स्वरूप की 

समानता को । एक रूपता को । | है 
आगता:+-आ 4/गम्‌-+-क्त--(पु ०) प्र० ब० व०८-आये हुए। प्राप्त हुए. 

(पुरुष) । ॥ कक ओर «पर * 
सर्गेज-(पु ०) १/सुज्‌ (दिंवां० आत्म० सक० । तुदा०: पर, सक० । सृष्टि 

करना ।)-+घछ्_>सर्ग--सप्त० एं० व०८८सर्ग में । सृष्टि के रचना 

काल में । सृष्टि के आरम्भ काल में । सृष्टि के आदि काल में। 


० - भंगवद्गोला 


अपिर-(अव्यय) भी । 
नतर(अव्यय) ते । नहीं । 
-उपजायन्ते >5उप १/ज़नू (दिवा० आह्म० अक०८-उत्पन्न होना)+#लदृ० प्र० 
पु० ब० व०7-(पुनः) उत्पन्न होते हैं । 
प्रलये5- (पु ०) प्रलीयते अस्मिन्‌ू, प्रल्‍/ली-+-अच्‌ --प्रलय--सप्त० ए० ब०८८ 
प्रलय में । प्रलय काल में | 
नत्(अव्यय) न | नहीं ॥ . 
“व्यथन्ति +%/व्यथ्‌ (भ्वा० उभ० अक० दुःखी होना)+लद्‌० प्र० पु०, ब० 
व०८दुःखी होते हैं | पीडित: होते हैं । व्याकुल होते हैं ॥ 
पं“ इस ज्ञान को आश्रय करके मेरे साधम्यं (एकरूपता) को प्राप्त 
हुए (मुनि लोग) सृष्टि को उत्पत्ति काल में भी उत्पन्न नहीं होते हैं ओर प्रलय 
काल में (भी) व्यथित (दुःखी) नहीं होते हैं। अर्थात्‌ वे लोग जन्म-मरण दोनों 
से रहित हुए सदा परब्रह्म परमेश्वर में मिले रहते हैं) ॥ २ ॥ 
व्याख्या -हे अज न ! जो मनि लोग मेरे द्वारा बतलाये जाने वाले इस 
संर्वोत्कृष्ट परम ज्ञान को जान कर अपने जीवन में उतार लेते हैं। वें उस के 
द्वारा मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाते है । वे न ही सुष्टि की उत्पत्ति के काल में 
'प्रग्रह्म परमात्मा के स्वरूप से पृथक होकर जन्म धारण करते हैं और न प्रलय 
काल में ही अन्य जीवों की भान्ति व्यथित या दुःखी होते हैं वे तो सदा के लिये 
“भगवान्‌ के स्वरूप में मिलकर अपनी पूँथक-सत्ता मिटा देते हैं। जिस प्रकार 
अनेक घड़ों के फूट जाने पर उन का भीतरी आकाश महांकाश में मिल कर 
शक रूपता को प्राप्त हो जाता है अथवा अनेक दीपकों के बुझ जाने पर 
उनकी ज्योतियां महाज्योतियों में मिल कर एकरूपता को धारण कर लेती हैं । 
इसी प्रकार इस उत्तम ज्ञान को जानने वाले मुनियों के जीवात्मा परब्रह्म में 
मिलकर उसी के स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं, और फिर कभी. उस से पृथक 
'नहीं होते | इस लिये जब सृष्ट्रि के आदि काल में जन्म ही नहीं होता । तो 
प्रलय काल में उन की म॒ त्यु का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। 

[स्वामी शंकराचाय जी कहते हैं -“मस परमेश्वरस्य साधर्म्य मत्स्तर- 
'रूपनांम्‌ आगता. प्राप्ता इत्यथों, न तु समानधमंतां साधम्मं क्षेत्नज्ेश्वरयों 
भ्रेदानभ्युपगमाद्‌ गीताशास्त् -अर्थात्‌ यहाँ साधम्यें का अर्थ “समानधमंता 
नहीं हैं । क्योंकि गीता शास्त्र में क्षेत्रत और ईश्वर का भेद स्वीकार नहीं किया 
जाया है]॥ २१ 

मम योनिर्सहद्बहा तस्मिन्गंदधाम्यहम्‌ । 
सम्भंब: सर्वंभतानां ततो भवति भारत | ॥ ३३. 
. ममः योनि:-5महदु +-बह्म तस्मिन्‌ +-गर्भम +-दर्धामि--अहम्‌ | सम्भव: 
सर्व-भूतानाम्‌ू+ ततः-भवति भारत ॥ 


अतुदंशों रूप एय द्वार 


सम >-अस्म॒द्‌ (सं ०४: प्रष्ठी? .ए० व०८-मम, से मेरी. 

योनि:--(पु ५, स्तवी०)- यौति संयोजयति, 4/यू(अदा० पर० सक०नकतमिलाता | 
जोड़ता: .। -क्रिसरा० उभ० सक० बाँधना)-नि८-योनि७-प्र० ए७ ब०७८- 
योनिः८-स्त्रियों की जूतनेन्द्रिय। भग | गर्माधान का स्थान । संब भूतों 
का उत्पत्ति स्थान । सब का क्रारण रूप) बीज ढालने या धारण करने का 
स्थानः:। उप्रादान कारण । 

महद्‌ ++ ब्रह्म +  (नपु०) महत्‌--ब्रह्मन्‌ +-प्र०ं ए० वब०5-महदबह्मय --[मिहत्‌ ८ 
सब से बड़ी-। ब्रह्म --ब्राह्मी शक्ति, उत्पत्ति स्थान | योति |] उत्पत्ति प्ील 
वस्तुओं (योनियों) में ..सब से बंड़ी योनि । प्रकृति | संसार में होने श्ाले 
सम्पूर्ण परिवतंतों को करने वाली.। अव्यक्त । मूल प्रकृति | क्िबुल्लात्मक 
मामा । 

तस्मिन "-तद (सर्वे०) सप्त० ए० ब० (पु० नयु ०)-८"उस में | 

शर्भम्‌+-(पु०) ३/गू (स्वा० पर० सक०--छिड़कना । सींचषता)--भैन रूर 
गर्भ-द्विती० ए० व० गर्भ की | शुक्र शोणित के संयोग से उत्कसा 
अ्रूण को । हमल को । माता के उदर में उत्पन्त होने वाले बच्चे को 

दघामित- 4/धा (जुहो० उभ० सक०>-धारण करना । स्वॉपित करना) -- 
लट्‌० उ० पु०, ए० व०--स्थापित करता हूँ । धारण करता हूँ. 

अहम 5""अस्मद (सवं०)--प्र० ए० वण०-चमैं। 

सम्भव:--(पु ०) सम्‌ <“भू+अप्‌+-प्र० ए० व०--जन्म ! उत्पन्त | पेदायश | 

सर्व-भतानाम्‌+-(विशेषण  विशेष्य) संवेषा भूतानाम 5: (नपु/» चद्ठी० ब० व०) 
व्ञ्सब भतों का । सब भतों की । 

सतः-- (अव्यय) तद--तमिलू--ततस्‌>-उस' से । फिर। उस (जड़तत्माया 
और चेतन >> ब्रह्म के संयोग) से । 

अवतित"5*९/भू--लद्‌० प्र०.पु०, ए० व०”-होता है! होती है। 

भारत [हे भरत के वंश में उत्पन्न हुए (अजन) ! 
अर्थ--हे भरत वंश में उत्पन्न हुए (अजु न) ! महद्बह्म (प्रकृति-माया) 

(मेरी योनि (योनि चिह्न से युक्‍त स्त्री) है| मैं उस में (सब प्राणियों की - 

उत्पत्ति का कारण) गर्भ स्थापित करता हूँ | फिर उस से सारे भूतों का जन्म 

होता है ॥ ३॥ 
व्याख्या-इस स्थान पर भगवान्‌ ने अजुन को “भारत” नाम से 

सम्बोधित करके व्यञज्जना शक्ति का प्रयोग किया है । अभिप्राय यह है + हे 

अर्जुन ! जो तुम अपने आप को भरत वंश में उत्पन्न. हुआ समझ रहें हो यह 

तुम्हारी अज्ञानता है | वास्तव में तुम तो मेरे वंश में उत्पन्न हुए हो । सत्य बात 

सो यह है कि तुम तो मुझ परज्रह्म परमेश्वर के ही पुत्र हो। भारत कहनाःतो 


्स 


काकु के कारण है वास्तव में तो बच्चू कहा है जब कोई किसी को यह कहता है 
कि तू बड़ा उस्ताद है. तो उसको यह अर्थ 'केंभी नहीं होता कि त॑ बड़ा गरु है 
बल्कि उसका अर्थ आंदर सूचक बड़ा गुरु ने होकर निन्‍्दा संचक अर्थ बडा चालाक 
'पूत्न तो नहीं है यह सब चराचेर मांत ही मेंरी सन्तोर्न हैं | क्योंकि यह महद्ब्रह्म मेरी 
योनि या थोनि यृक्‍त स्त्री है | यह मेरी स्त्री माया प्रकृति अँविद्या आदि अनेक नामों 
से घुकारी जाती: है।। जो. आकाश से भी अधिक: व्यापक होने से तथा सारे कार्यों 
की. उत्पक्ति और बुर्द्ध का कारण होने से महदब॒ह्मा कहलाती' है।यह महद्ब्रह्म या 
'ल्िगुणाल्मक माया मेरी योति: युक्त स्त्री है. अर्थात्‌: बच्चों को जन्म देने वाली 
स्त्री है।कोई बाँझाःस्ती महीं।है। मैं ही इस के झुदार में सारे:चराचरः'जीवों के 
उत्पन्त करने वाले गर्भों को स्थापित कर. हूँ .क्योंकि सृष्टि काल में मेरा यह्‌ 
संकल्प होता है कि. एको#हं , बहुस्यां प्रजायेय”-]  प्रलय-काल- में मझ अव्यक्त 
परब्॒ह्म में लीव हुए जो अविद्या, काम, कम वाले क्षेत्रज्ञ नाम प्वारी जीव हैं । 
उन सब जीवों, को सृष्टि... काल में, कांय॑ कारण संघात रूप भोग्य-क्षेत्र के साथ 
सम्बन्ध करने के लिये मैं महदब्रह्म योनि में बीज को सेचन करता हूँ । उन 
उत्पन्न हुए जीवों के शरीरों को वृद्धि के लिये आकाश, वायु, तेज, जल और 
पृथित्री का मेल प्रकृति द्वारा यथा योग्य मिलाता हूँ । इस प्रकार इस महदब्रह्य 
योनि में मेरे द्वारा स्थापित किए गये गंभ से ही हिरण्यग्र्भ से लेकर अंमीबा 
पैरामीशियम आंदि तृच्छतर जीवों तंके की उत्पत्ति होती है ३ ॥ 


सर्वंधोनिषु कोन्‍्तेय मूर्तय: सम्भवन्ति या: । 
तासां ब्रह्ममहय्योनिरहूं बीजप्रदः पिता ॥ ४ ॥४ 
सर्व-पोनिष्‌ कौल्लेय ! ब्रंतेय:ः सम्भल्ति -ग्रा: .+ तासाम्‌ +-ब्रह्म-महद -+- 
योनि:--अहम्‌ -+-बीज-प्रदः पिता ॥ 
स्वे-योनिषु--(पु० : स्त्री०) सर्वासु योतिषु- | सब योनियों.. में । (देव, ,पितर, 
मनुष्य, पशु और कीट पतंग तथा वनस्पति आदि) संपूर्ण योनियों में । 
(स्प्त ० ब० व०) | 
गैन्तेय ! नल हे कुन्ती पुत्र अजु न | [काकु से हे महद्‌ ब्रह्ल-पुत्त (अ्जु न) !] 
मृतंय:--(स्त्री०) १/मच्छूं (भ्वा० पर० अक०--तरल पदार्थों का गाढ़ा 
होना)--क्तिन नच्मति-+-प्र० ब० व०८-मतंयः->मर्तियां | शरीराकार 
अनललग-अलग अंगों के अवयवों को रुचना युक्‍त ब्यक्तियां । देहें । 
सम्भवस्तित्ःसम्‌५/भू+लद्‌ ० प्र०.पु०, ब० व०:>उत्पन्न होती हैं । 
! यद (सबंनाम)-+-(स्त्री०) प्र० ब० व० जो । जितनी । 
ताक्नाम >-तद (सवे०)--(स्त्री०) षष्ठी ब० व०7-उत की । उत्त सेब की | 


: अह्मन्यहद्‌ नर (नपू ०) ब्रह्मन-महत्‌-+प्र० - एं० ब०-> बह्ममहदु-- महत्‌ ब्रह्म रूप 
माय! | त्रिगण सयी प्रकृति । 
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योनि:7- (पु ० स्त्री०) सारी प्रकृति-या माया ही एक बहुत बड़ी योनि है। जिस 
स्‍त्री को इतवी बड़ी योनि लगी हुई है। .उ़स के आक्रार का तो कोई 
पता ही नहीं है । 

अहम्‌ 5- अस्मद (सर्वनाम)--प्र० ए० व०८-मैं (पर-ब्रह्म परमेश्वर) । 

बीज़-प्रद:--८ (पु ०) ,बीज॑ प्रद: (द्विती० तत्पु०) [बीज क्त(नपु ०) विशेषेष कार्य- 

पेण-. अपत्यतया- च जायते, ,वि९/जन्‌ +ड्‌, उपसमयंस्य: दीघे:। अथवा 

विशेषेण . ईजते कूक्षिं शरीरं वा गज़्छति, वि4/ईजू--अच्‌ -> बीज । 
वीये । उपादान कारण । 
प्रद:--(पु०) प्र३/दा (जुहो० उभ० सक० उ-देना । भ्वा० पर० खक० तन 
देना)--कूप्रद |+प्र ०. ए० व० “देने वाला ।] 
बीज प्रदाति,५/दा--क |. बीज या वीये को देने , वाला | बीज या बीय्ये 
डालने वाला | गर्भाधान-करने वाला -। 

पिताउ- [प्‌ ०) पाति: रक्षत्तिःअपल्यंम, ५/पौ-+पतृत् >।पितृ-+प्रं ० एँ० ब०-८-८ 
पिता । जनक । बाप-। 


अर्थ-हे कुन्ती पुत्र अजुन ! (काक्‌ से -हे महदू-बरहां अथवा पर-बह्म 
पुत्र अजु न!) सब योनियों में जो म्‌तियाँ उत्पन्न होती हैं। उन सब की योनि 
महद ब्रह्म है, (उस-में) बीज या बीर्य डालने वाला पिता मैं. हूँ. ४ ॥ 

व्यास्या--भगवान्‌ -अजुन को कुत्ती पुत्र कहते हैं. और. उपदेश-यह 
करते हैं कि सब मोनियों में (कुन्ती माता समेत) ज़ो. मूर्तियां उत्पन्न (होती 
हुई भासमान) होती है। वास्तव में वे सब महद्‌ ब्रह्म रूप योनि में से ही 
उत्पन्न होती हैं। मह॒द ब्रह्म अर्थात्‌ मायाया प्रकृति को योनि (सन्नी का गुप्त 
अंग) रूप करके वर्णन किया है और योनि साधारण स्त्री का एक छोटा सा 
अंग होता है फिर वह स्त्री कितनी महान्‌ होगी जिस की योनि. महद्‌ ब्रह्म 
रूप यह महा विशाल प्रकृति या अनन्त त्रिगूण मयी माग्रा है। भगवान्‌ 
कहते हैं--हे अजुन ! देव, पितर, मनुष्य, पशु, पक्षी कीट पतंग . और सब 
प्रकारः दी वनस्पतियों कीयोनियों में जो-जों जीव-शरीर उत्पन्न होते हैं । 
अर्थात्‌ शरीराकार अलग-अलग अंगों के अवयवों की रंेना युक्त  व्यक्तियां 
प्रकट होती है। दूसरे शब्दों में““जरायुज, अण्डज स्वेदज, और उद्धिज्म इन 
चारों भेदों वाले विलक्षण तथा नाता प्रकार के आकारों वाले जो जो जीव 
उत्पन्न होते हैं । वे सब वास्तव में मह॒द्‌ ब्रह्म रूप योनि से ही उत्पन्त होते 
हैं। यह माया मेरी उस स्त्री की योनि है जिस का संसार में क्रिसी को भी 
कोई अता पता नहीं है। जिस प्रकार एक ही क्षेत्र में अनेक: भ्रकारः की जड़ी 
बंटियाँ. मक।, माष आदि नानां प्रंकार.के अनाज और विविध भोल्ति, के कीड़े 
मकौड़े तथा चहे बिल्ले उत्पन्न होते हैं उसी प्रकार एक ही भहदुबहा रूप 


सं -भषवेबगिता 


शॉनि में सम्पूर्ण सृष्टि उत्पन्न होती है और उन सब की उत्पत्ति का मूल 
कारण या बीज अथवा वीय॑ डालने वाला पिता मैं हूँ । 

चूकि पुत्र पिता का ही अंश होता है इसलिये सब जीव परमात्मा के ही 
अंश हैं और भ्रात-भाव से बंधे हुए हैं। इस से भगवान्‌ ने यह भी प्रकट किया 
है कि संब प्राणियों के जो स्थूंस और सूक्ष्म शरीर हैं वे सब तो इसी तरह 
प्रकृति के बने हुए हैँं। जिस प्रकार माता के शरीर के रुधिर, मांस ओर 
हड्डियों से शिशुओं के शरीर बने हुए समझे जाते हैं और उन सब में जो 
चेतन आत्मा है। वह मुझ पिता रूप परब्रह्म परमात्मा का अंश है। इसलिये 
अकृति सारी सृष्टि की माता है और मैं सारी सुष्टि का पिता हूँ ॥ ४ ॥। 

नोट-सन्तान चाहने वालों को विधिपूर्वक इन उपुरयक्त दो मन्‍्त्नों का 
पाठ नित्य करना चाहिए तथा टीका करना सीख लेना चाहिए। 

सस्‍्य रजस्तम इति गुणा: प्रकृतिसम्भवा:। 
निवध्नन्ति भहाबाहों वेहे वेहिनसव्ययम्‌ ॥ ५॥ 

सत्वम्‌+रजः:-+तम:-इति गुणा: प्रकृति-सम्भवा:ः । निबध्नन्ति 
महाबाहो .! देहे देहिन म्‌ न-अव्ययम्‌ .॥ 
सस्‍्वम्‌-- (नपु ०) सतो भाव:, सत्‌-+स्‍्व+-प्र० ए० व०>>सत्त्व गुण । 
रज:--(नपु ०)९/ शैंठ्ज+असुनः रू रजसू-[प्र ० ए० व०-- रज:-- रजो गुण । 
समः ८ (नपु )७विम्‌ +-असच्‌ >-तमस्‌-+-प्र० ए० ब० ज्ततमों गुण. । 
इृतिउ- (अव्यय)५/ इ-- क्तिन्‌ -+इति 55 ऐसे । इस प्रकार । (ये) । 
गुणा: न्‍र (पुँ०)%गुण्‌ +-अन् >त्गुण-+-प्र० ब० व०८-[(तीनों) गुण । तीनों 


अकृति सम्धधी:--(वि० पु०)5--प्रकृते: सम्भवा: (षष्ठी० तत्पु०)--प्रकृति से 
उतर हुए ॥ं ह 
*[ “+(प्‌ ०) सम4/भ्‌+-अप् -" सम्भव --प्र० ब० व०”-सम्भवा,: 
++कलेन्न हुए ।] 
“निबध्नन्तिंओंनि4/बन्ध (क्रिया० पर० सक०“>बाँघना)+लट्‌०, प्र० पु०, ब० 
ब_«“-बांधते हैं 
महाबाहीँ !--(सम्बो० ए० व०, प्‌ ०) हे लम्बी भुजाओं वाले (अजुन) ! 
देहे-+ (नपु ०, पु०) ६ हिह (अदा० उभ० सक०”- भ्रष्ट करना)--घण्ण "देह 
ज॑स्सप्त० -ए० ब०>- देह में । शरीर में | 
(प:०) वेह--इनिर्देहित्‌ कडिती० ए० ब०--देही को। वेहमाडी 
हैके-सुकूमी को ।जीवात्मा को । ह॒ 
/(नम्म, बहु०)-:द्विती०ण ए० ब०--अविनाशी को ॥ 
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अर्थ--हे लम्बी भुजञाओं वाले (अजु न) ! सस्त्र मुण, रजोंगूण और तमो गुण 
ऐसे ये प्रकृति से उत्पन्न हुए तीनों गूण इस अविनीशी निधिकार देही (जीवात्मा) 
को देह में बाँधते हैं ॥ ५ ॥। 

व्याख्या >हे अजुंत | तुम लम्बी भूजाओं वाले हो | शक्तिशाली हो ।; 
बड़ी पहुँच वाले हों क्योंकि मुझ परमेश्वर को साक्षात्‌ देहधारी रूप में देख रहे 
हो । मेरी प्रकृति भी अत्यन्त शक्तिशाली है जिससे सत््व गुण, रोजगूण और तमो. 
गुण, इन तीनों की उत्पत्ति हुई है। जो परब्रह्म अंश निविकार और अविनाशी ह 
जीवात्मा (देंही या क्षेत्रज्ञ) को इसी तरह बाँध लेते हैं जिस प्रकोर शिकारी का 
जाल मग को जकड़ लेता है। अथवा मकड़ी का जाला मकक्‍खी को लपेट लेता है। 
किवा ये तीनों गण रस्सों की तरह जीवात्मा को देह में बाँध लेते हैँ । गुण 
धागों को भी कहते हैं। धागो की भान्ति ही ये तीनों गुण देह में जीवांत्मा को 
जगड़ लेते हैं जीवात्मा का बाँधा जानो जड़ प्रकुंति के द्वारा ही होता है जो 
परब्रह्म की सत्ता से अनुप्राणित होकर ही यह कार्य करती- है और इस देह-को. 
प्रकृति जनित गुणों के वशीभूत हुआ जीवात्मा पूर्व जन्मों . के कर्मों के कारण 
स्वयं अपने ऊपर देह इसी प्रकार बना लेता है, जिस प्रकार रेशम का कीड़ा, रेशम 
का ताना तन कर अपने ऊपर रेशम कोष या कोया बना लेता है वास्तव में तो 
वह जीवात्मा स्वरूप से सब विकारों से रहित और अविनाशी है और उसका 

धन तो हो ही नहीं सकता । परन्तु अंज्ञान के. कारंण उससे अपने को बँधा 

के विषय भोगों में फेंसा रहता है। जिस से शुभाशुभ कर्मों के अनुसार पुनः पुनः 
देह को धारण करता है | यही इसका प्रकृति से उत्पन्न गुणों के द्वारा देह में 
बाँधा जाना कहलाता है ॥ 

परम सन्त विनोबा जी गीता प्रबचन में लिखते हैं “आत्मा की गति 
स्वभावत: ही ऊरध्वंगामी है; परन्तु जिस तरह किसी वस्तु के साथ “कोई भारी 
वज़न बाँध दिया जाता है, तो जैसे वह नीच खिचती चली जाती है, उसी तरह 
शरीर का यह बोझ आत्मा को नीचे खींच ले जाता है। किसी भी उपाय से यदि: 
देह और आत्मा को हम पृथक कर सकें, तो हमारी प्रगति हो ' सकती है । यह 
बात भले ही कठिन हो । पर इस का फल भी महान्‌ है। आत्मा के पांव से यह 
देह रूपी बेड़ी यदि हम काट सकें | तो हमें भारी आनन्द प्राप्त होगा। फिर 
बंनुष्य देह के दुःख से दुःखी न होगा । वह. स्वतन्त्र हो जाएगा। यदि इस देह 
रूपी बस्तु को मनुष्य जीत ले । तो फिर उस पर कोत सत्ता चला सकता हैं १ 
जो अपने आप पर राज्य करता है वह विश्व का संज्राटू बन जाता है। अत 
आत्मा परे देह की जो सत्ता हो गई हैं । उसे हटा दो-। देह के जो दुःख सुख 
हैं; वे विदेशी हैं। सब॑ विजातीय हैं । आत्मा से उतका तिल मात्र भी सम्बन्ध 
नहीं है ॥”? ॥ ५ ॥ ः 


प्प्द््‌ सतवधंगीता गीता 


तत्र सत्य  निर्मलस्वात्परकाशकमनामयम्‌ । 
सुखंसड्शन बध्यमाति ज्ञानसडून चानघ ॥ ६॥ 
तत्र सत््वम्‌-+-निमेलत्वात्‌ +-प्रकाशक म्‌ +-अनामयम्‌ । सुख-सद्भेन वध्तांति 
ज्ञान-सज्भुन च अनघ ! ॥ ह 
तत्न--(अव्यय) वहाँ | उनमें । उन तीनों गणों में । 
संत्त्वम्‌-- (नपु ०) सतो भाव:, सत्‌--त्व --सत्त्व+-प्र ० ए० व०तत्सत्त्व गुण । 
निमेलत्वात्‌ --(वि०) निमृत: मल: यस्मात्‌ स निर्मेल:, तस्य भाव: निमेलत्वम्‌ ॥.. 
(तपु ०) पंच०, .ए० ब० ॥| निर्मल होने के कारण से । (स्फटिक मणि की 
तरह) निर्मल होने से । 
प्रकाशकम्‌ - (वि०) प्र%/कांशू-+फ्रिच्‌--ण्वुल : प्रकाशक--(नपु०) प्र० ए० 
बज० | प्रकाश करने वाला । प्रकाशशील | प्रकाशक | चमकीला: ॥ 
अनामयम्‌ --(वि०) नास्ति आमयो यस्य से: । (नझा बहुब्री०).। ते आमयम्‌ 
(नव्म तत्पु०) । 
(नपु ०) प्र० ए० बण०्। 
आम 4३/यार-न-क अथवा आ ३/मी--अच्‌ -"आमय-रोग, बीमारी 
क्षति, चोट, अजीणं, उपंद्रव, दोष, विकार] रोग या दोष रहित । 
निरुपद्रव | निविकार | निर्दोष । 
सुख-सज्ेन -- (पु ०) सुखक्त्य सद्भेन (षष्ठी० त्त्पु०) तृती० ए० व०--सुख के सज्भ 
से । सुख की आसक्ति से । . ह 
[सज़ 5-(पु०) 4१/सम्जू+घण_"ूसंयोग, मेल, -संसर्ग, अनुराग, 
आसक्ति.। | 
बध्नाति-- १/बन्ध्‌ (क्रया० पर० संक० नन्‍्बाधना) -+लट्‌० प्र०-पु०, .ए० वब० ८ 
बाँधता है । 
ज्ञान-सज़ेम --(पु ०) ज्ञानंस्य सज़ेन (पष्ठी० तत्पु०) ज्ञान के संग से 4 ज्ञान. की 
आसंक्ति या अभिमान से । 
च्‌--(अव्यय)>-और | 
अनध (--(पु ० सम्बो० ए० व०) नास्ति अघं, पापं, दुःखं, व्यसन; कालुष्यं, 
वा यंस्य (यस्मिन्‌) नझा बहुब्नी०रत्हे निष्पाप अजुन ! हे व्यसन-दोष 
आदि रहित अजुंन ! । द 
अर्थ - हे पाप, दोष ओर व्यसन आदि से  रहित- (अजु न) ! उन- (तीनों 
गुणों) में सत्त्व गुण (स्फटिक मणि की भान्ति) निम ल- होने से - प्रकाश करने 
वाला और रोग या विकार से रहित है। वह सुख के संग से: ओर ज्ञान के 
सम्बन्ध से (देही-जीवात्मा को) बाँधता है ॥ ६ ॥ 


चतुब्ंशोपव्याय ह प७ 
व्याल्या--हे अजु न, तू तो निष्पाप है |. निर्दोष है. और सब प्रकार के - 
व्यसनों से रहित है इसलिये तुझे अर्थात्‌ तेरी देह में. व्याप्रक...जीवात्मा को-तो 
बाँध सकने में इन सत्व, रजस्‌ और तमस्‌ तीनों ग्रुणों में से.कोई ,भ्री समर्थ नहीं: 
है। परन्तु साधारण प्राणी को तो इन तीनों गुणों में से कोई एक. या - तीनों . 
गुण ही बाँध लेते हैं, इन में से सत्त्व गुण सब में उत्तम. और श्रेष्ठ. है.ढ! जिस के - 
वशीभूत हुआ मनुष्य धर्म-ऋम, यंज्ञ, तप, होम, तपंण आदि वेद विहित और 
शभ कर्म करता है |! दान-पण्य करता है । दया भाव से , ओत-प्रोत. रहता है। : 
क्योंकि सत्त्व गुण इसी प्रकार निमंल और प्रकाशशील होता है ।. जिस प्रकार . 
स्फटिक मणि नि /ल और प्रकाशक होती है सत्त्व-गु्णी-पुरुष, सदा निरामय और... 
दोष रहित होते हैं। उन के ललाट ज्योतियुंक्त और मुखमण्डल अरिनि की. 
तरह प्रज्वलित देदीप्यमान और आभा पूर्ण होते हैं और प्रसाद गुण से सब्रा 
सने हुएं और स्निग्ध रहते हैं, हृदय की प्रसन्नता इस प्रकार बाहर झलकती 
है। जिस प्रकार मलमल के वस्त्र में. ढकी हुई लालटेन या दा का, प्रकाश: 
फूट-फ्ट कर बाहर निकलता है। उससे चित्त और समस्त इन्द्रियों में: दुःख 
तथा आलस्य का अभाव हो जाता है। चेतन शक्ति बल॒वती और. प्रगतिशील 
बने जाती है । पड 
सत्त्व गुण जीवात्मा को पहले तो सुख के संग- से बाँधता है- दूसरे ज्ञात 
के संग से बाँधता है। बाँधने का यह आशय कदापि नहीं है कि प्रकृति या उस 
के गुण उस के स्वरूप में कोई परिवतंन कर देते हैं या कोई विकार उत्पन्न 
कर देते हैं। वह तो देह धारी होकर भी: स्वभावत: निंविकार औड़ अविनाशी 
ही रहता है | बार-बारें भी जन्म धारंण करता हुआ स्वयं कभी मरता नहीं है । 
परन्तु इन गुणों से मोहितें या. आसक्‍त हुआ अपने आप॑ को नाशवांनू या 
विकारी समझने लगता है। बन्धुओं का वियोग, शारीरिक रोग या मन की 
व्यथा से प्रभावित : होकर “हाय. मैं मरा;” “हाय मैं मारा गया”. कह कर 
रोता है और व्याकुल होकर पृथिवी पर गिरता है। सिर पर दोहत्वड़े मारता 
है । छाती पीटता है। मूछित होता है और कई बार ऐसा भी होता है कि' 
हृदय गति रुक जाने - से प्राणों से हाथ: धो बैठता है। इस प्रकार यें त्तीनों गुण 
अपनी-अपनी प्रवलता के-काल में जीवात्मा को अपने स्वरूप से बेखबर और 
ग्राफ़ल कर देते हैं,। जिस के अन्त:करण -में- सत्त्व गुण: की प्रधाश्नता और 
अधिकता होती है। वह उस की संगति-से अपने-आप को -सुखी:-समझता है। 
यही उसका सत्त्व गुण के द्वारा सुख से बाँधना है, क्‍योंकि वास्त॒व में तो आत्मा 
न कभी सूखी होता. है और न. कभी दुःखी होता है.। ये सुख दुःखादि ...दून्‍्द तो 
केवल प्रकृति के गुणों का गुणों में ही बरतना है। आत्मा तो इन गुणों के संग 
से ही उन सुख दुःखादियों को अपने ऊपर आरोपित क्र लेता है ठीक इसी 


किक आ 


तरह ज़ेसे किसी पुत्त के मरने पर माता अपना मरना मानती है अथवा कोई 


पद संगंवदंगौता 
पिता जिसे पहले पुत्र के मरने की तार आं चुकी हो उसी पुत्र के घर जीवित 
आ जाने पर अपना पुनंजेन्म मानने. लगता है। इसी प्रकार यह सत्त्व गुण . 
जीवात्मा को ज्ञान संग या शान सम्बन्ध से भी बधिता है। अन्तःकरण की. 
शक बैलि के सुझाव से जीवात्मा यह समझते लगता है “मैं ज्ञानवान्‌ हूँ”, 
“मैं सर 'कुछ जानता हूँ ।” ऐसा समझना ही सत्त्वगुण द्वारा जीवात्मा को ज्ञान 
के संग से बाँधना है क्योंकि यह आत्मा तो स्वभाव से ही सर्वंज्ञ है, जो सब में 
व्यापक है। उस का दूसरों को अल्पज्ञष और अपने को सवंश समझना इस बात 
का प्रमाण है कि उस का ज्ञान कच्चा और अधूरा है।. यह ज्ञान भी सुख का 
साथी होने से क्षेत्र अर्थात्‌ अन्तःकरण का ही धरम है। भात्मा का-क़हीं क्‍योंकि 
उसे आत्मा का धर्म मान लेने पर उस में आसक्‍्त होना और उसका बाँधना 
नहीं बन सकता। यद्यपि इस श्लोक में सत्त्वगुण के लक्षण कहे गये हैं और 
अगले श्लोकों में रजोगुण और तमोगृूण के लक्षण वर्णन किये गये हैं। परन्तु. 
ये तीनों गुण पृथक-पृथक कभी नहीं रहते | तीनों सदा मिलकर ही रहते हैं । 
जैसे कोई भी भला काम करना यद्यपि सत्त्व गुण का लक्षण है, तथापि भले 
काम को करने कौ प्रवृत्ति होना रजोंगुंण का धमं है। इसलिये सस्त्वगुण के. 
स्वभाव वालों में भी रजोगुण का कुछ न कुछ मिश्रण सदेव रहता है इन तीनों 
गुणों के पारस्परिक आश्रय और झगड़े से ही सृष्टि के संब पदार्थ बनते हैं । 

॥ ६. 

रजो रागात्मकं॑ विंद्धि तृष्णासजसमु्धवम्‌ । 
तन्निबध्नाति कौस्तेय र्मपज़ेन हिनम्‌ 4 ७॥ 


भ _रजः-राग-आत्मकम्‌--विद्धि तुष्णासज़ -समुख्भवम्‌ । तत्‌ --निवध्नाति 
कोन्तेंग्र, ! कर्म-सज्भेन .देहिन म्‌. | 
सजः +र्भन्पु ०) ९/रब्ज्‌ न अ्रसुन्‌ -- रजस्‌ प्र ०: और द्विती० ए० व० ->रजो- 
गुणको । . ह 
राग +आत्मकम्र-(वि०; नपु०, द्विती०:ए० व०) राग: एव. आत्मा यस्य तत्‌ 
(बहुद्री०) [राग--(पु ०) ३/रठ्ज्‌ (्वा०, विंवा०, उभे० अक० --रंगना, 
'लाल्: होना, प्रससनः होना)--घज्ण प्रेम । अनुराग । जज 
ऑत्मिकभ्‌ 5- (वि०) आत्मन्‌+-कंत्‌--(नपु ०) द्विंती० एं० व०--स्वभाव 
: बॉले को |] अनुरागी' स्वभाव वाले को | 
गेरु, सिन्दूर, लाल रंगे आदि .की भान्ति पुरुष को विधयों में रख्जन 
करने वालें अर्थात्‌ रंगने या अंनुरक्त करने वाले का नाम “रागात्मक” है । 
राग के स्वभाव वाला | राग रूप । जिस समय स्त्री, पुत्र, मित्र, भाई- 
बन्धु और धनादि पदार्थों का श्रवण, _ स्मरण, दर्शन और स्पर्शन आदि 
कारण अन्तःकरण की वृत्ति में स्नेह या अनुराग उत्पन्न होता है 


चतुर्दशोष्ण्याय <९- 


तथा मनोरंजन होने लगता है, तो उस अवस्था को रागात्मक अवस्था: 
. कहते हैं । । ह ह ह 
विद्धि--९/विद्‌ (अदा० पर० सक०-+जानना)-+लोटू० म० पु०, ए० ब०5-- 
(तू) जान । (तू) समझ । 
तृष्णा-सज़ु-समुद्भूवम्‌+-(वि० नपु ०, द्विती० ए० ब०) तृष्णाया: सज्भात्‌ चः 
समुद्धवम्‌ +-तृष्णा और संग से उत्पन्न हुए को | 
(अप्राप्त वस्तु की अभिलाषा का नाम तुष्णा है तथा प्राप्त विषयों में--- 
सन की प्रीति, रूप, स्नेह का. नाम संग या आसक्ति है ।] 
तत्‌ तत्तद्‌ (सर्ब०)-+नपु ० (प्र०. ए० व०--वह। वह (रजों गुण)। 
निबध्नाति -- नि4/बन्ध (क्रया० पर० सक ० ननबाधना)+ लट्॒‌ ० प्र० पु० ए० ब०- 
«... नन्‍याँघता है। 
कौन्तेय !--(सम्बोधन ए० ब०, पु०) हे भूआ कुन्ती के पुत्र अजु न ! | हे प्रियः 
फुफेरे ब्राता अजुन ! | 
कमे-सख्ेन +- (पु ०) करमंणां संगेल (षष्ठी० तल्पु०) तुती० » ए० ब० स्न्क्रमों के 
संग से । कर्म करने की आसक्ति या लग्न से। कर्मों और उनके फलों की- 
आसक्त से । का . - 
देहिनम्‌ +-(वि० पु०) देह-।-इनिर> देहिन्‌ू-+-द्विती० ए० व०5-देह धारी को |; 
जीवात्मा को। . मे 
अर्थ -हे कुन्ती पुत्र अजुन ! तृष्ण़ा और संग (आसकित), से उत्पन्न 
हुए रागात्मक (पुरुष को विषयों के रस में लाल या अनुरक्‍्त. करने के स्वभाव: 
वाले) रजो गुण को (तू) जान | वह इस देही (जीवात्मा) को कर्मों के संग (कर्म 
करने की रुचि, आसक्ति, लग्न या पुनर्जन्म) से बाँधता है ॥ ७॥ . 
व्याख्या -हे अजु न.! तू उस कुन्ती का पुत्र है जो मेरी फुफ्फी या भूआः 
है इससे तू मुझे अति प्रिय है तथा मुझ परमेश्वर कृष्ण स्वरूप धारी का सखा” 
है। इससे तुझ को सत््व, रज और तमोगुण में से कोई भी बाँध नहीं सकता ।' 
परन्तु अन्य सब प्राणियों में जिस-जिस गुण की अधिकता या प्रचुरता होती है, 
वह-वह गुण उस-उस प्राणी को अपने स्वाभाविक गुणों से ब्रॉधता है । जैसे” 
रजोगुण जो तृष्णा (इच्छा) और संग (आसक्ति) से उत्पन्त होता है और” 
अपने अधीन पुरुष को विषय वासनाओं और भोगों के रस में लाल या . अनुरक्त 
कर देता है। जिस पुरुष के अन्त:करण में रजोगुण की अधानता, प्रचुरता- 
या अधिकता होती है । वह जिस समय स्त्री, पुत्र, मित्र, बांधव और धनादि 
पदार्थों का श्रवण, स्मरण, दर्शन या -स्पशेन आदि करता है तो उसके अन्तःकरणः 
की वृत्ति में स्नेह या अनुराग उत्पन्न हो जाता है तथा उसको मनोरञ्जन होने” 
लगता है। उस समय उसकी यह अवस्था रागात्मक दशा कहलांती है 
तथा उस अवस्था में उसके भीतर प्रिय पदार्थों के पाने की अभिलाषा 


*&० अगवदगीता 
अत्यन्त प्रबल हो जाती है और जब वे पदार्थ प्राप्त हो जाते-हैं. तो उनमें 
आसक्ति या लग्न उत्पन्त हो जाती है। फिर इसी तृष्पा, प्रीति, आसक्ति 
और अनुराग से यह पुरुष अपने मनचाहे कर्मों के करने में जुट जाता है। 
“जिससे फिर रजोगुण उसको कमंपाश में बाँध लेता है। यद्यपि जीवात्मा 
अपने स्वरूप से अकर्ता और अलिप्त है | परन्तु गुणों की भूल भुलैयों में पड़ा 
हुआ वह स्वयं अपने आपको बँधा हुआ सा मानता है और तीनों गुणों के धर्मों 
को अपने आप पर आरोपित कर लेता है। जिससे रेशम के कीड़े की तरह 
देह रूपी स्व-रचित रेशम के तार में लिप्ट जाता है। कर्मों में कर्तापन 
के अभिमान का नाम भी कर्मों का संग है। जिसंसे कर्मों के फलों की 
अभिलाषा से पुनर्जन्मों की प्राप्ति होती है। यही जीवात्मा के कर्मों के संग से 
नँधना है | * 
अब इस सम्बन्ध में गोस्वामी तुलसी दास जी के विचार भी श्रवण 
'कीजिए जो इस प्रकार हैं-- 
ईस्वर अंस जीव अबिनासी | चेतन अमल सहज सुखरासी ॥ 
सो माया-बस भयउऊ भोसाईं | बधेउः कौर' मरकट की. नाई ॥ 
जड़ चेतनहि ग्रंथि परि गई | जदपि' मृषां छूटत' कठिनई ॥ 
तब ते जीव भयउ संसारी | छूट न ग्रंथि न होइसुखारी॥ 
[रामचरित० उ० कां० गरुड प्रति काक०] 
[अर्थ--यह जीव अविनाशी ईश्वर का अंश है जैसा कि भगवान्‌ ने स्वयं 
गीता १५/७ में कहा है “मर्मवांशों जीवलोके जीवभूतः सनातनः:”, जी चैतन्य, 
'निर्मेल और सहज ही में सुख की खानि है ॥ ह 
हैं गोसाईं ! यह जीव माया के वश होंने से तोते और बन्दर की भान्ति 
फंस गया है॥ 
जब लोग तोते को पकड़ते हैं तो दो दीवारों में गड़ी हुई खू टियों के 
साथ लाल, हरे चमकदार रंग की एक लम्बी रस्सी तान कर बाँध देते हैं जो हरी 
या लाल मिर्च की भान्ति अति सुन्दर होती है। तोते उस पर आकर बैठने का 
प्रयत्न करते हैं, परन्तु उसको पकड़ने के साथ ही घूम कर उलटे होकर लटक 
जाते हैं यद्यपि उसे छोड़पर वे सहज ही उड़ सकते हैं। परन्तु यह विधि बच 
जाने की उनकी समझ में नहीं आती जिससे वें धरतीं पर गिर कर मर जाने 
के भय से पंजों में पकड़ी हुई उस रस्सी को नहीं छोड़ते । इसलिए शिकारी 
लोग उन्हें सहज ही कपड़े की सहायता से पकड़ कर पिजरों में बन्द कर लेते 
हैं और वे तोते कारांगार का कष्ट संहतें हैं। यही हाल अज्ञानी जीव का है| जों 
छुटकारे की विधि न जानने के कारण शरीर रूपी पिजरों में फंसा रहता है 
और बार-बार जन्म लेता और मरता रहता है। ऐसे ही बन्दर को पकड़ने 
वाले बहुत छोटे मुह के वासन में धान की खीलें भर कर उसे मुह तक धरती 
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में दबा देते हैं. केवल उसका मुंह -बाहर:-निकल़ हुआ नंगा रखते हैं। जब 
बन्दर उसमें हाथ डालता-है- तो -खीलों -को हाथ में भर कर मुट्ठी को बन्द 
कर लेता है तब वह न मुट्ठी को खोलता है.और न उसका हाथ बाहर निकलता 
है जिससे इसी दशा में प्रकड़ लिया जाता है और फिर-आयु पर्यन्त बन्दर-पालक 
के डण्डे खाता रहता है || . 

सो जैसे तोता और बन्दर चैतन्य रूप होकर जड़ वस्तुओं में फेस कर 
नहीं निकलते, ऐसे ही जीव अपनी अज्ञानना से. माया. या भ्रकृति के मुणों में 
फंस कर बाहर निकल नहीं पाता, जिससे जन्म-मरण- आदि. नाना प्रकार के 
दुःखों और क्लेशों को बार-बार भोगता रहता है ॥ । 

.. जड़ (माया) और. चैतन्य जीव) दोनों में गाँठ. पड़ गई. है सो वह- यद्यपि 
झठी है (अर्थात्‌ सहज ही छूट सकती: है):परन्तु अज्ञानता के कारण उसका छूटता 
बहुत कठिन हो गया है ॥ 

यह जीव जब से संसारी हुआ है अर्थात्‌ जन्म-मरण के बन्धन में फंसा 
है तब से यह जड़ चैतन्य की पड़ी हुई न तो कांठ निमुक्‍त हुई है और त॒ यह 
सुखी हुआ है ॥|/ ॥ ७॥ 
तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहन .सर्वदेहिनाम्‌ । 
प्रमादालस्यनिद्राभिस्तन्तिबध्नाति... भारत ॥ ८ ॥। 
. « ज्षम:-तु+अज्ञनजम्‌ +विद्धि -मोहनम्‌--सर्व-देहिनाम्‌: । -प्रमादर्न- 
आलस्थे-निद्राभि:+तत्‌--निबध्नाति भारत | ॥ : - 
समः>- (पु ०)५/तम्‌ +-असच्‌ +-तमस्‌ +-द्विती ०. ए० ब० >+तमोगुण को । 
खसु(अव्यय) परन्तु । और | भी । तो 
अज्ञानजम्‌ --(वि०) न ्ञानम्‌ अज्ञानम्‌ (नह तत्पु०)। भ्रज्ञानाद्‌ जात॑स्‌ नर 
अज्ञानजम्‌ | ३/ज्ञ- भावे ल्युट्रूत्ज्ञान .। ९/जन्‌-:ड्+-जन, । (तपु ०) 
द्विती० ए० ब०८>"अज्ञान से, उत्पन्न, हुए. को | अज्ञान से उत्प्रस्त होने 
वाले को। .. ..... । 
विद्धि: ->९/विद्‌ (अदा० प्र० सक०--जानना)+लोट्०, म०.पु०, ए० व० ८८ 
(तृ+ ज।न । (तू) समझ । 
मोहतम्‌ -- (पु ०)५/मुह (दिवा० पर० अक० 5>सुच्छित -होता.। मोहित: होना) 
+घब्न +॑-द्विती० ..ए०. व०-”>मोहने: वाले - को ।. मोहित करने. वाले 
... को। है 
सर्व-देहिन।म्‌-- (पु ०) सर्वेषां देहिनामू (षष्ठी० तत्पु०)। [देह इतिचदेहिन्‌ 
(वि० पुं०)--प्रष्ठी ० ब्र०- व०|। सब देहधारियों के | .. 
अमाद -अआलब्य-तिद्वा भि: -- प्रमाद: तर. आलस्य॑ च निद्गा च-्त्प्रमादालस्य-निद्रा 
ताभि: ।इबरेत्र द्वन्द्व ०) कत्प्रमाद, आलस्य और. निंदा के द्वरा । 
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[प्रमाद--(पु०) प्र4/भदू-+घर असावधानी । लापरवाही । मस्ती । 
पागलपन | इन्द्रियों और अन्त:करण की व्यर्थ चेष्टा | 
आलस्य८-(वि०) अलस-+पण्यञ्य्‌ (स्वार्थ) अथवा आ4/लस्‌-+ष्यड्य्‌ ८८ 
सुस्ती, काहली । कतंव्य कर्म में अप्रवत्ति रूप निरुद्यममता | 
निद्वाउ- (स्त्री ०)९/निन्द्‌ (भ्वा० पर० सक०-८>निन्‍्दना)--रक, न लोप- 
टाप्‌--निद्रा+तूंती० ब० व००-(इतरेतर द्वन्द्र समास में तीन शब्द 
होने से अन्तिम “निद्रा” शब्द बहुवचनान्त है।) ह ह 
निद्रा-शयन । सोना | नींद । जीव की. वह अवस्था, जिसमें कर्मेंन्द्रियां 
विषयों से हट जाती हैं। प्राणियों की. वह अवस्था जिसमें संज्ञा-बहा 
नाड़ियों का काम रुक जाता है, आंखें बन्द हो जाती हैं। शरीर शिथिल 
पड़ जाता है और चेतना जाती रहती है ।] हा हि 
तत्ज-तद्‌ (सब ०)--प्र० ए० व० न्‍न्‍्वह | | 
निबध्नाति-नि4/बन्ध, (क्रेया० पर० सक०>न्‍बाँधना)-+लटू०प्र० पु०, ए० 
व०्नन्बाँधता है।.... व कि 
भारत !--(पु० संबो० ए० व०) है भरत वंश मान हुए अजुन ! 
(यहाँ भगवान्‌ ने अर्जुन को एक विशेष . व्यंग्य से भारत कहा है- तात्पर्य 
यह है कि तूं उसी भरत वंश में उत्पन्न हुआ है जिसमें रंजोगुण और 
तमोगुण से भरपूर ये कौरव॑ लोग उत्पन्न हुए हैं परन्तु तूं तो कड़े के 
ढेर पर उगे हुए सोसन के फूल के समान हैं ॥] | 
अर्थ--हे भरते वंश में उत्पन्न हुए अजुन ! सब देह धारियों के मोहने 
वाले और अज्ञान से उत्पन्न होने वाले तमोगुण को भी (तू) जान । वह प्रमाद, 
आलस्य और निद्रा के द्वारा (इस देही या जीवात्मा) को बाँधता है ॥ ८.॥ 

- व्याख्या -हे अजुन ! यद्यपि भारत वंश में उत्पेन्स होने वॉले कई एक 
कौरव और उनके अनुयायी लोग इस तमौगुण के फन्‍्दे में फंस चुके हैं। परन्तू 
एुस पर इसका प्रभाव कभी नहीं हो सकता । इस तमोगृण का असली साम्राज्य 
तो रावणादि राक्षसों दैत्यों, वधिकों, चोरों, डाकूओं और हिंसकों पर ही विशेष 
रूप से होता है। तेरे जैसे सत्त्र गुणी पुरुषों पर नहीं। यह तमोगुण अज्ञान 
मूलक है। यह देहधारीमात्र को मोह में डालता है और यह जीवात्मा को 
असावधानी, आलस्य तंथा तिंद्रा के पाश में वाँधता है। यह तमोगुण मेघा- 
च्छादित आकाश वाली अमावस्या की गढ़ तिमिरमयी काली रात के समान है 
जिसमें जीव को कुछ भी सूझता नहीं है । जिसके वशीभूत हुआ जीव ज्ञानान्धा 
हो जाता है। इसके कारण सब इन्दियों में जड़ता आ जाती है और उन पर 
जमूद ओर आलस्य का पूरा अधिकार हो जाता है। उसके संब अंग ऐंठने और 
अलसाने लगते हैं। कार्य-धन्धों की ओर से अरुचि होने लगती है। ज॑भादयां 
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आने लगती हैं, आँखें उस्मीलित रहने पर भी दृष्टि निमीलित हो जाती: है । 
जीव बुड़बुड़ाता है, खोटें भयानक 'स्वपष्न देखता हैं। अ्रमाद वश पागलों की 
तरह विचित्र चेष्टाएँ करता है। शराबी की भान्ति उसकी अवस्था मोहमयी 
होती है । तमोगुणी पुरुष के हृदय से! उचित अनुचित का भेदभाव भी मिट 
जाता है। तमोगुण से अज्ञान उत्पन्न होता है और अज्ञान से तमोगुण पैदा 
. होता है | इन दोनों में बीज और व॒क्ष की भान्ति अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है । 
अज्ञान बीज रूप है और तमोगुण उससे उत्पन्न हुआ वृक्ष रूप है ओर फिर 
'उसी तमोगुण रूपी वृक्ष से अज्ञान रूपी बीज उत्पन्न होता है। इसलिए तमोगुण 
से अज्ञान की उत्पत्ति होती है और अज्ञान से तमोगुण की उत्पत्ति होती है । 
जैसे चुम्बक से बिजली की उत्पत्ति होती है और “बिजली से चुम्बक-शक्ति 
उत्पन्न होती है .॥ 
प्रमाद, आलस्य और निद्रा तीनों मिलकर जीवात्मा को मुबित पथ से 
अष्ट कर देते हैं और जन्म-मरण के चक्र में फंसाए रखते हैं। यही तमोगुण का 
जीव को प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा बाँधना है | नहीं तो यह जीवात्मा 
सो. परवक्ू परमाज़्या, का. जत्ी. तरद, का प्रतिबिम्ब है_।! जैसे चन्द्रमा 
का प्रतिबिम्ब निमंल सरोवर के जल में दिखाई देता है। उस प्रतिबिम्ब को 
उसी तरह कोई गुण बाँध नहीं सकता जिस प्रकार जल में रहने वाला कोई 
चड़े से बड़ा जल-जीव भी उस चन्द्र-बिम्ब को न पकड़ सकता है ओर न ही 
खा सकता है ॥ 


इस तमोगृण के विषय में महात्मा विनोबा के विचार कुछ इस प्रकार 
हैं :-- । ह 
तमोगुण का मुख्य प्रणाम “आलस्यथ” है इसी से फिर नींद और प्रमाद का 
'जन्म होता है। इन तीनों को जीत लिया, तो फिर तमोगुण को ही जीत लिया 
समझो । इनमें से अकख्य तो बड़ी ही भयंकर है। अच्छे से अच्छे आदमी भी 
आलस्य के कारण बिगड़ जति हैं। जब तक इस आलस्य को न पछाड़ा जाए, 
तब तक श्वब प्रयत्न व्यर्थ हो जाते हैं। श्च्ची नींद वह है जो गहरी और 
निःस्वप्त हो । मरनेःपर यम-यातना जो छुछ होती हो सो हो | परन्तु जिसे 
नींद अच्छी नहीं आती, दुःस्वप्न आते रहते हैं जसकी यातना का हाल मत 
पूछिए । वेद में ऋषि तस्क छलोकर कहते हैं-- 

“परा दुःस्वप्त्यं सुब।” 

अर्थात्‌ ऐसी दुष्ट नींद मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ।! 

अंग्रेज कवि शेबसपियर ने कहा- है” 

“राजा के सिर परत कुंछहके एश्स्सु-सिर के भीतर चिन्ता है।” राजा 
को! लिले। के कारण जींद:अलीं कली । जागने के समय जो सोता है वह 


है ' . अरॉयद्यीता 


सोतें के समय: जागता है। जो देर तक सोते ही-रहते हैं, उनको नींदःखा 
जाती: है | यदि आधा जीवन - नींद में ही चला जाएं, तो हमें फिर'क्या मिलने 
वाला है, ? हक 5 
जब बहुंत सा समये नींद : में ही. चला जाता है तो' फ़िर तमोगण का 
तीसरा दोष “प्रमाद” अपने आप होने लगता है। निद्राशील मनुष्य का चित्त 
दक्ष और सावधान नहीं रह सकता । उससे अनबवधातता उत्पन्न होती है 
अधिक नींद से आलस्य बढ़ता है और आलस्य से विस्मति उत्पन्न होती है | 
' प्रंभांद पर विजय पाने के लिए .आलस्य :और तिद्बरा. को जीतना । इस रीति से 
: समोंगण पर विजय प्राप्त हो जांती है ॥ ८-॥ ट 
धंत्व॑ सुखे संजयति रज:. कर्मणि भारत। हर 
: ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत ॥ € ॥ श्र 
सत्वमा-+-सुखे संजयति रज:-क्रमंणि भारत; । ज्ञानम-+-आवृत्य तू तमः 
प्रमादे संजयति -- उल्नी ।॥ ४ “ 
'सत्त्वम्‌ 5-(नपु ०) सत्तो भाव:, सत्‌-+त्व॒--प्र ० ए० व ०स्ूसत्त्व गुण । 
. सुले-- (नथु ०)३/सुख्‌ +-अच्‌ +सप्त ० ए० व०--सुख में । | 
!। :/[सुखनन्मन-की वह उत्तम तथा प्रिय-अनुभूति, जिसके द्वारा अनुभंव कर्त्ता 
का विशेष समाधान और संनन्‍्तोष' होता है और जिसके बराबर बने रहने 
की उसे सदा अभिलाषा बनी रहती है। आनन्द । हष'।] 
सड्जयति --सम्‌ 4/जि (भ्वा० पर० सक०>जीतना)+लद्‌० प्र० पु०, ए० ब॒० 
“ भनियुकत करता है। लगता है। 
रज:--(नपु ०) ५/रज्ज्‌ +-असुन्‌ -- रजस्‌ +-प्र ० ए० व०८> रजोगुण । 
कमंणिउ-(नपु ०)५/क्-+मनिन्‌ >>कमन्‌-| सप्त० _ए० व०८-कर्म में (लगता 
है).। . । 
भारत [>ज्हे भारत वंश में उत्पन्न अज न [| . 
ज्ञानम्‌"-(नपु ०) ज्ञान+-द्विती० ए० व० ज्ञान क़ो.। .. 
: आवृत्य>-आ ९/ बुत्‌ + ल्यपुरू आच्छादित. करके । .ढक कर । 
- तु--(अव्यय) परन्त । तो .। 
तमः--(नपु. ०) (तम्‌+-असुच्‌ --तंमस्‌--ग्र ० ए० व० >च्तमोगुण । 
प्रमादे--(पु ०) प्र२/मद-+-घज्म्‌_ -+॑-सप्त० ए० ब०च्प्रमाद में । _ 
५५ (आल प्र० पु०, ए० व०८-संयुक्त करता है। लगता 
| ३ 
उत--(अव्यय)4/उ-+क्त तभी | फिर । और। 7, 
अर्थ--हे भरत वंश में उत्पन्न हुए अजुन ! सतत गुण सुख में तथा रजो- 
 गुर्ण कम में संयुक्त करता है । परन्तु तमोगुंण तो ज्ञान को ढक कर. फिर प्रमाद 
से संयुक्त करता है॥ ६॥ $ 


व्यक्या-हे श्रेष्ठ भरत वंश में जन्म धारी अजुंन ! मेरे द्वारा किए 
जा रहे उपदेश को तू ध्यानपू्वंक सुन | जब सत्त्व गुण उत्कषता को प्राप्त होता 
है, तो अन्तःकरण में सुख का आविर्भाव होता है अर्थात्‌ सत्त्व गृण दुःख के 
कारण को दबा कर इस पुरुष को सुख में जोड़ देता है। यह सत्त्व, गुण 
प्रमाद, आलस्य और व्यर्थ की, हानिकारक निद्रा को हटा कर आत्मे-चिन्तन 
या निजाउन्द सुख से संयुक्त करतत है और रजोगुण इस लोक और परलोक के 
फल देने वाले कर्मों में प्रवत्त कर्ता है तथा मन मैं नाना -प्रकार के भोगों की 
इच्छा उत्पन्त कर देता है। स्त्रियों से प्यार, पुत्रों की लालसा. - घन-धोन्‍य की 
बुद्धि की अभिलाषा । सुन्दर वस्त्रों और वाहनों-की चाह तथा प्रभुत्त और राज-: 
काज में रुचि उत्पन्न कर देता है । इस रजोगुण की प्रबलता के संभय में दिनों: 
दिन इच्छाएं और वासंनाएँ प्रबलःसे प्रबलतर होती जाती हैं.। रजोगुणी,पुरुष के 
लिए सारी धरती का आधिपत्य 'भी थोड़ा है | वहूं तो दूसरी नवीन भूमियां- भी. 
अपने अधिकार में लाना चाहता है। इस... समय संसार. भर-में संयुक्त राज्य 
अमेरिका: सब से. बड़ा रज़ोगणी देश मादा जाता-है | : 


तमोगण तो संत्त्व गण से उत्पन्न होने 'वाले ज्ञान को इसी प्रकोर ढक 
लेता है जिस प्रकंरघनें नीले :मेघ, प्रचण्डरिश्म॑ सूय को ढकेः लेते हैं। उस 
समस मनुष्य की कतेव्य-अकतंव्यता का. :निर्णय -करने बाली . बुद्धिलसर्बथा नष्ट: 
हो जाती है.। जिस, प्रकार-पाकरिस्तान के भूतपूर्व .शासक याहिया खाँ की बुद्धि 
' बंगला देश. पर किए-गये आक्रमण के समय - नष्द हो गई थी । जिससे उस ने. 
अपनी सेना से ऐसे अत्यात्नार करवाए थे जिन को सुन कर मनुष्यता लज्जा से 
'म्‌'ह छिपा लेती है। यह-नीच तमोगुण मनुष्य को अमाद से. यूक्‍त कर देता है। 
जो वस्तु जानी पहचानी है उस को न जानना प्रमाद है.।“इस श्लोक में “उत”” 
शब्द का अर्थ भी! भी हो सकता है । इस से यहाँ आलस्य और निद्रा को भी 
ग्रहण करता चाहिए >अर्थात्‌ःतमोगुण ज्ञान को: ढक कर प्रमाद, आलस्य और 
निद्रा में संयुक्त कर देता: है । जो कार्य अवश्य करने योग्य हैं उन का न*करता 
आलस्य कहलाता है और दिन रात ऊँघते. रहना अर्थात्‌ लय नामा तामसी-वृत्तिः 
विशेष का नाम निद्रा है.॥ ९ ॥ | 8 ॥ गा 


रजस्तमंश्चांमिभय सत्त्वं सवतिं भारत ५ 
रज:ः सस्यं तमश्चेव तम:ः सत्त्वं रजस्तथा ॥ १० ॥॥ 


हे हा रजः-तमं:-+-च--अभिभूय सत्त्वम्‌ भवति भारत । रजः सत्त्वम्‌-- 

तैंम:+च-+- एवं तमः संत्त्वमं -- रज:-+-तथा ।। 

रज:->(नपु ०)३/रणब्ज्‌ू-+असुन्‌ ++ रजस्‌ + द्विती० ए० व०+-रजोगरुण को । 
(नपु ०) >०९/तम्‌ + असच्‌ ->तमस्‌ -- द्विती० ए० व०--तमोगुण को ६ 


च८- (अव्यय) और । पु 


&६ , - :सरवदृभीता 
अभिभूय८-अभि ९/ भू +ल्यूपू दबाकर । 2. 2 
'सत्त्वम्‌ + (नपु ०) सतो भावः, सत्‌+त्व+प्र ० ए० व०->सस्‍्व गुण । 
'भबति -- %/भू--लद्‌० प्र० पु०ण, ए० ब० न्होता है | 
“भारत |--(सम्बो० ए० व०) हे भरत बंश में उत्पन्न हुए अजू'न ! 
'रज:--(नपु ०) रजसू--प्र ० ए० व०--रजोगुण । 
'सस्वम्‌ --(नपु ०) सक््व--द्विती० ए० व०-> सत्त्व गुग को । 
तम:--(नपु ०) तमस्‌-+-द्विती० ए० व०-#तमोमुण को । 
अआ--(अव्यय) और । 
“एब-- (अव्यय) ही । (ऐसे या बसे) ही । 
उ्तमः--(नपु ०) तमस्‌--प्र० ए० ब० न>्तमोगुण | 
सत्त्वम्‌-- (नपु'०) सत्य -द्विती० ए० ब०--सस्‍््व गुण को । 
रज:--(नपु ०) रजस्‌ +-द्विती० ए० व०--रंजोगुण को । 
तथा >-तद्‌--थाल तथा । और ॥ 

अर्थ- है भरत वंश में उत्पन्न हुए अजुन ! रजोगुण और तमोगृण को 
दबा कर सस्‍्तवगुण, सत्त्वगुण और तमोगुण को (दबा कर) रजोगुण .तथा सत्त्व 
गुण और रजोगुण को (दबा कर) तमोगुण (प्रभावशाली) होता है ॥ १० ॥ 
है व्याक्या -हे भारत ! सत््व गुण इन तीन गुणों में अत्यन्त उत्तम और 
श्रेष्ठ होता है जिस समय किसी बे के अन्त:करण में सब प्रकार से उस का 
-साजाज्य होता है उस समय उस का शरीर इन्द्रियां और अन्तःकरण ब्रह्म 
प्रकाश से प्रकाशित हो जाते हैं उस समय. उसः की धारणा कुछ इस प्रकार की 
हो जाती --कि 'न कोई बैरी, न ही बेगाना, सकल-संग हम को बत आई ।” 
उस पुरुष को अत्यन्त शान्ति और सुख का अनुभव होने लगता हैं और शान की 
उत्तरोत्तर वृद्धि होने लगती है तथा रजोगुण के कार्य लोभ. सकाम-कम -प्रवृत्ति 
और भोग-वासनादि का अन्त हो जाता है । साथ ही तमोगुण के कार्य मिद्रा 
(सच्ची नींद का नहीं) आलस्य, अमाद, दम्भ, दपं, ऋूरता और हिंसा बृत्ति का 
सर्वथां अभाव हो जाता है। इसी को रजो गुण और तमोगुण को दबा कर 
सत्त्वगुण का प्रभावशाली और वृद्धि-शील होना कहते हैं। 

जब किसी के अन्तःकरण में सत््व गुण और तम्रोगुण फीके पड़ जाते हैं । 
उस समय शरीर, इन्द्रियों और अन्तःकरण में सकाम कर्मों में प्रवृत्ति, सबं- 
इन्द्रियों के भोगों की बासना, प्रभुत्व और चौधर की कामना, लोभ, अहंकार 
और इच्छाओं की पृति में बांधाओं से क्रोध और अशान्ति उत्पन्न हो जाते हैं | 
उस समय सत्त्व गुण के कार्य ज्ञान, सुख, शान्ति, समता, शुचिता और विवेक 
का हास हो जाता है तभोगुण के कांये निद्राग, आलस्ये और प्रमाद भी देव 
जाते हैं । ह 55. # हे का चार 


९७ 


इसी प्रकार जब शरीर इन्द्रियों और अन्बःकरण में. तमोगरण की वद्धि: 
होती है | तब मनुष्य में मूढता, अज्ञानता, निद्राशीलता, आल़स्थ, दीनता, 
निर्देयंता, शिथिलता, अशुचिता और प्रमादादि दुगुण उत्पन्न हो जाते हैं वह 
अफ्रीम, भाँग, चरस, शाराब आदि मादक पदार्थों का सेवन और भक्षणं करने 
लगता है.जिस से बुद्धि नष्ट-भ्रष्ट हो जाती है | सत्व गुण उस के समीप से दूम 
दबा कर भाग जाता है उस के कार्य विवेक, ज्ञान और सूख आदि भी उस का 
अनुसरण कर जाते हैं । उस पुरुष में कमंण्यता और साहस का अभाव हो जाने 
से रजोगुण भी क्षीण और हीन होकर अभाव की चरम सीमा को प्राप्त हो जाता 
है । इस प्रकार सत्त्व गुण और रजोगुण इन दोनों को दबा कर तमोगुण प्रबल 
हो जाता है और वह ज्ञान आदि को आच्छादित करके शेष दोनों को परास्त 
कर देता है || १० ॥ 
सर्वद्वारेषु वेहेइस्सिन्‌ प्रकाश उपजायते। 
ज्ञान यदा तदा विद्याहिवर््ध सत््वमित्युत ॥ ११ ॥॥ 
सर्व-द्वारेषु देहे+अस्मिन्‌-+-प्रकाशः उपजायतें । ज्ञानम्‌+यदा तदा 
विद्यात्‌- विवृद्धम्‌ >-सत्त्वम्‌ +इति-उत ॥ 
सवं-द्वारेषु-- (नपु०) सर्वेषु द्वारेषु (सप्त० ब० व०)5--सब द्वारों में । 
: [द्वारु-+(स्त्री०) ५/६॒-+णिच्‌+ विच्‌ वा अक्‌ शरीर के नो बड़े छिद्र 
और अन्‍न्तःकरण तथा असंख्य रोम कूप |] 
देहे-+(नपु ० पु ०) देग्धि प्रति दिनं 4/दिह -+घण ++देह--सप्त०. ए० व०न७ 
.. देह में १ | 
अस्मिन -+>इदम्‌ (सर्वे०)--पु ०, नपु ०) सप्त० ए० व० इस में | 
अकाशः८-(पु ०) प्र 4/काश्‌--अच्‌ --प्रकाश +-प्र० ए० व० "चेतना । अन्त:« 
,/.. करण या बुद्धि की वृत्ति। ज्ञान । प्रकाश | (ज्ञान रूपी) प्रकाश । 
उपजायते उप/जन्‌ (दिवा० आत्म० अक०--उत्पन्न होना)+लंदू० प्र० पु० 
ए० ब० >-5उत्पन्न होता है | उपजता है । प्रकट होता है | 
ज्ञानम्‌-+(नपु ०) %/ज्ञा+ ल्युट्‌ --ज्ञान +-प्र० ए० व००-बोध, जानकारी, ज्ञान । 
आत्म साक्षात्कार | 
यंदा तू (अव्यय) यस्मिन्‌ काले, यद-+-दा, जिस समय, जब, जहाँ । 
तंदा--(अव्यव) तस्मिन्‌ काले, तद्‌ +-दा, उस समय, तब, वहाँ | 
'विद्यात्‌ --५/मिद्‌ (अदा० पर० सक०८>जानना)--विधि० प्र० पु०, ए० व० 
सम्ूाजानना चाहिए । 
विवद्धम्‌ >>(वि०) वि: १/वध्‌ (सभ्वा ० आत्म० अक०/"बढ़ना)--क्त >| विवद्ध +- 
(नपु ०) प्र० ए० व०+>बढ़ा हुआ (है 
सत्त्वम्‌ ++ (नपु») सतो भाव:, सत्‌ --स्व--प्र० ए० व०--सत्त्व गुण | 


न भगवदूगीता 
इति +-(अव्यय) १/इ--क्तिन्‌ --इत्ति, इस प्रकार । ऐसा! 
उत +(अव्यय) 4/उ--कत->कि । | । ्ि 
._ अर्थ--जिस समय इस देह में (और इसके) सब द्वारों में प्रकाश (चेतना) 
और ज्ञान (बोध) उत्पन्न होता है, उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्त्वन्गुण 
बढ़ा हुआ है ॥ ११॥ 
- व्यास्या --इस जीवात्मा के सुख दुःख के भोगने का साधन केवल यह देह 
ही है और सब देहों में मनुष्य शरीर ही सर्वोत्तम है, क्‍योंकि इस मनुष्य शरीर 
द्वारा ही जीवात्मा मोक्ष को प्राप्त होता है जैसा कि गोसाईं तुलसी दास जी ने 
कहा है+-... शक कक ६ 8. । 
बड़े भाग मान्‌ष-तन पावा। स्‌ र-दुलंभ सब॑ ग्रंथनिहि यावा ! 
साधनधाम भोच्छ कर. द्वारा। ... 222 र ४ 
तर-तनु भव-वारिष्धि- कह वेसे | सनमुख मरुत' अनुग्रह मेरो ॥ 
नर-तन सम नह कवनिऊ <देही | जीव चराचर जांचत जेही || 
सो तनुधरि हरि भर्जाह न जे नर । होंहि विषयरत, मंद-मंदतर || 


इस एलोक में “अस्मिन्‌” शब्द का प्रयोग करके भगवान्‌ ने मनुष्य शरीर की 
उत्कृष्टता का प्रतिपादन किया है। इस देह में स्थित जो शब्दादि विषयों की 
उपलिब्ध के साधन रूप क्षोत्रादि नव द्वार है एवं असंख्य रोमकूप हैं तथा बुद्धि 
और अन्त:करण हैं | जब इन सब में चेतना, स्फूरति, निर्मलता, स्वच्छता, 
स्वस्थता और चमक उत्पन्न हो जाती है। तो इस देह के ये सब भाग सात्विक 
प्रकाश से भरपुर हो कर जगमगा उठते हैं इस प्रकाश का प्रभाव आस-पास 
की सब वस्तुओं और प्राणियों पर भी पड़ने लगता है। तब बुद्धि और अन्तः- 
करण में सोया.हुआ ज्ञान जाग उठता है, अज्ञानान्धकार का पर्दा फट जाता 
हैं। तब इस प्रकाश में ज्ञान रूपी नेत्नरों द्वारा जीवात्मा को असली स्वरूप दिखाई 
देने लगता है | जिस से मुक्ति का द्वार खुल जाता है । उस समय इस देह में: 
सत्त्व गुण की वृद्धि हुई समझनी चाहिए | यह सत्त्व गुण भी माया से उत्पन्न 
हुआ ही होता है। परन्त्‌ इस के प्रकाश में आत्मा का असली स्वरूप और मोक्ष 
का द्वार दोदों स्पष्टतया दिखाई देने लगते हैं। अब यह जीवात्म के भाग के 
वश की बात है कि वह चाहे तो इस प्रकाश का लाभ न उठाकर उसे व्यथ में 
गंवा दे, चाहे तो मोक्ष द्वार को खोल कर उसके भीतर प्रविष्ट जो जाए | सत्त्व 
गुण तो उस दीपक के तुल्य है जो मिंटूँटी का बना हुआ है और उसके भीतर 
स्नेह या तेल भरा हुआ है तथा सिर पर अग्नि की ज्वाला जल रही है। जिस 
: में कालख भी है, दहन-शक्ति भी है और प्रकाश भी है। उस के ऊपर उलटीः 
लटऊत्ती हुई चपणी. तो कालख से भर जाती है | पतंगे पंखों के जल जान से 
भूमि पर गिर कर अधजले तड़पने लगते हैं और प्रकाश से लाभ उठाने वाले 


चुबुकंडिक्तसय ९९, 
-लोग-झषपने सारे कार्य संवार लेते हैं.। इसीः प्रकार सत्तत मुण को-प्रप्त-होकर भी. 
मूं लोग चपनी की तरह और काले या अभिमानी हो जाते हैं-ओर कुछ 
अज्ञानी पतंगों की भान्ति अपना सर्व नाश भी कर लेते हैं परन्तु अधिक संख्या 
उन पुरुषों की होती है जो सत्त्व गुण के प्रकाश से लाभ पा कर मोक्ष को 
प्राप्त कर लेते हैं ॥ ११ ॥ 


लोभ: प्रवृत्तिरारम्भ: कर्मणामशम्र: स्पहा । 
रजस्पेतानि जायन्ते विवर्ध भरत्ंनत। १२४ 
लोभ: प्रवृत्ति:--ओआरम्भः कमंणाॉम्‌ -+-अशर्म: स्पा । रजसि-+-एतानिः 
जायम्ते विवंद्धे भरत+ऋषभ ! ॥ 
लोभ:-- (पु ०)4/ लुभ्‌ (दिवा० पर० सक०->लोभ करना)+घज +प्र० ए०ः 
ब०->लालच । लोभ । दूसरे के पदार्थ को ग्रहण करेने की उत्कट' 
अभिलाषा, और संचित धन का सम्‌चिंते समय पर भी त्वाग न करेंना॥. 
प्रवृत्ति: --(स्त्री ०)१/वृत्‌-- क्तिन -]-प्र ० ए० व०७-लग्तन । झुऊकाव । अंबिच्छिन्स 
काम करनो। दिन रांत धन्धे में लगे रहना । सींतेत्यं । सांसारिक 
विषयों में निरन्तर अनुरंक्ति। नांना प्रकार के कर्म' करने के लिये 
मानसिक भावों का जागृत होना | 
आरम्भ;-८(पु०) आ३/रभू+घरञा मूम चत-आरम्भ-प्र० ए० व०८-+ 
.. आरम्भं:ल-शुरू करता। सकाम भाव से प्रारम्भ करना । 
कमरंणाम्‌>+ (नपु ०)९/क-#मतिनु कर्म न्‌ + षण्ठी ०. ब० व०--कर्मो का ॥ 
अशमः57-(पु ०). न शमः (नज्मू_ तत्पु०)। ९/शम्‌:(द्विवा० पर० अक०+-शान्त. 
होना)+घव्म्‌ >>शम--प्र० ए०. ब०+शम: । अशम: --अशॉन्ति । 
चंचलता | बेचेनी | भटकन | मन की! अस्थिरता । 
स्पृहा +- (स्त्री ०)५/स्पुह_ (चुरा० उभ० सक०८-इच्छा करना) -+-अ+-टाप +- 
प्र० ए० ब्र०--सांसारिक भोगों को , अपने लिये. आवश्यक... मानना £ 
- -धर्मानुकूल पदार्थों की प्राप्ति की. कामना । ह 
रजसि उ-(नपु ०)१/र|ज्ज्‌ +-असुन्‌ ८ रजसू -+ सप्त० ए० व०5-रजों गूण में ॥ . 
एतानि-- (सर्व०) एतद्‌--(नपु ०) प्र० व० क॒० नन्‍ये सब । 
जायम्ते++५/जन्‌ -+लट्‌०, प्र० पु०, ब० व०८-उत्पन्न होते हैं । 
विवृद्धे-- (वि०) वि*/वृध्‌ (स्वा० आत्म० अक०षन्‍-ब ढ़नय)-क्त -+(नपु ०) 
सप्त० ए० व० बढ़ने पर | ४ हि 
भरत--ऋषभ !>>हे भरतानां ऋषभ (श्रेष्ठ) ! (बहुब्री०) हे भरत वंश में 
श्रेष्ठ अजु न ! ॥ 
अर्भ - हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ अजु न ! लोभ, प्रवृत्ति, (नाना प्रकार 


के) कर्मों का ऑरम्भ- -अशान्ति और स्पृह्म (विषयों और भोगों की वासना) 
(ये सब) रजोंगण के बढ़ने प₹:उत्पन्त होते हैं।॥ १२॥ ह 

व्याख्या -हे अर्जुन ! तू भरत वंश में श्रेष्ठ है इसलिये दूसरों की 
'भान्ति तुझ पर रजोगुण का प्रभाव नहीं हो संकता फिर भी तू रजो ग्रुण के: 
लक्षण को मुझ से भली भान्ति सुन- 

लोभ अर्थात्‌ दूसरों के पदार्थों को ग्रहण करने की इच्छा करना, अपने 
पास सब कुछ होने पर भी दूसरों के धन्र- घोन्यं को स्वीकार कर लेनो, भोजन 
से पेंट भरा होने पर भी दूसरों" के घर में खाने के. लिये बैठ जाता । भरत हरि 
की तरह त्यागीं होने पर भी लाल समझ कर पान की- पीक से रक्त हुए थूक 
को रात्र' को राह चलते उठाना, एक ही समय में दक्षिणा के लोभ से कई घरों 
में न्योता या निमन्त्रण स्वीकार करना । शरीर को नग्त और जटाधारी रखते 
हुए भी धन को एकत्रित करना तथा संचित थन का समुचित समय पर भी 
त्याग न करना इत्यादि अनेक कार्य लोभ की श्रेणी में गरिने जाते हैं, प्रवृत्ति 
अर्थात्‌ ईश्वर के पूजन अचेन ज्ञान, ध्यान, खाने, पीने, परिवार का रक्षण, 
समय पर सोने आदि सम्‌चित, योग्य, स्वास्थ्य व्धंक और मोक्ष प्राप्ति का 
चिन्तन आदि सब कुछ छोड़ कर लौकिक सकाम कर्मों में आठों पहर जुटे 
रहना । इस प्रवृत्ति (लग्न या शुकाव) के बढ़ जाने पर मनुष्य उस लोहे की 
मशीन की तरह बन जाता है जिस में सोचने की शक्ति और बुद्धि क्षीण हो 
जाती है । और फिर मनुष्य अप॑ने आराम, सुख और भावी- छुटकारे की ओर 
कोई ध्यान नहीं देता, तब उसे की वृत्ति गध जैसी होती-है। गधे और अवृत्ति- 
शील पुरुष में केवल” एक ही' अन्तर यह होता है. कि गधा तो. दूसरे की 
ताड़ना तथा मार से डरता हुआ भार ढोता है। परन्तु प्रवृत्तिशील लालची 
पुरुष स्वेचछा से बिना दम लिये समय कुसमय का विचार न करता हुआ काम 
करता है । ॥$ ः 
*. ऑरम्म--अर्थात्‌ एक काम अभी समाप्त नहीं होता कि पुरुष अन्य 
नाना प्रकार के काम धन्धे अनेक स्थानों पर करने या करवाने आरम्भ कर 
देता है जिस से कोई काय॑ भी पूरी तरह सम्पूर्ण नहीं होता जिस से मन की 
चअंचलता और बेचैनी बढ़ती है। भतर की स्थिरता न होने से अन्तःकरण में 
परमात्मा का स्वरूप इस प्रकार दिखाई नहीं देता जिस प्रकार अत्यन्त हिलते 
हुए जल में अपने म्‌ख का प्रतिबिम्ब दिखाई नहीं देता है । 

अशान्ति -अन्त:करण की व्याकुलता, बिना कारण सोचते रहना, बिना 
कारण सदा सब 'किसी' से डरते रहना, सब के साथ झगड़ा करना अपनें- 
पराये सब को गाली देना खीझते रहना, चिड़चिड़ापन, सपने को सदा रोगी, 
दुःखी और निधंत समंझना' दूसरों की उन्‍तति और प्रगति को सहार न सकना, 
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किसी काय॑ को करने में मन कान लगना, समय पर कोई भी निश्चय कर 
सकने में असमर्थ होना इत्यादि | ये सब लक्षण पुरुष के भीतर बाहर होने 
वाली अशान्ति को प्रकट करते' हैं । 
स्पुहा--सब प्रकार की इच्छा का नाम स्पृहा है। झोंपड़ी में रहकर भी 
राजभवतों में रहने के स्वप्न, देखना, निर्धन होने पर भी मोटरों, विभानों और 
हाथियों पर चढ़ने की इच्छा करना, कुरूप होंने पर, भी राजकुमारी के साथ 
विवाह करवाने. की आशा रखना इत्यादि अनेक ऐसी इच्छाएँ करना जो 
शायद कभी पूरी न हो सकें इस स्पूहा के अन्तर्गत हैं। इस प्रकार अधिक 
कहने से क्‍या है भरत श्रेष्ठ ? जब- मानव शरीर में रजोगृण की प्रवृद्धि होती 
है.तब उस में लोभ, प्रवृत्ति, ताता प्रकार के कर्मों का आरम्भ अशान्ति.और 
स्पृह्ठा उत्पन्न हों जाते हैं। १२ ॥ 
अप्रकाशो5प्रवृत्तिश्त प्रमादो मोह एवं ल। 
तमस्येतानि जायस्ते विवुद्ध कुरुनस्दंग ॥॥ १३॥। 
अप्रकाश:--अप्रेबृत्तिः:+-च प्रमाद:-+-मोहः+-एवं च। तससि--एतानि 
जायन्तें विवृद्धे कुरुनन्दन ! | ह 
अप्रकाश: 5 (पु. ०) न प्रकाशः (नञ्त तत्पु०)१/काशू +अच्‌ +-प्र० ए० ब॒०८८ 
अन्धंकार । म्रदनी छा जानता । शरीर .की कान्ति का नाश ) 
अज्ञानान्धकार । शरीर, इन्द्रियों और अन्तःकरण तीनों का 
अन्धकार | 
अध्रवृत्ति-- स्त्री ०) न प्रवृत्ति (नञ्गः तत्पु०) कर्मों'के करने में अरुचि | 
च--(अव्यय) और | 
प्रमाद:-- (पु ०) प्र4/मद्‌ --घव्म_--प्र ० ए० ब॑०5--असावधानी । लापरवाही । 
मस्ती । पागलपन | भूल | ब्यसनों में लीत] । || 
मोह: >-(पु ०)९/ मुह +घरा +-प्र० ए० ब०-#भक्रम। पअान्ति'। परेशानील 
अज्ञान | म्खता बेहोशी । ममता । निद्रा। मर्खों जैसा प्यार । नाशवाते 
प्यार ! 
(अव्यय) ही । ऐसे ही । 
चअ5-(अव्यय) और । 
तमसि>-(नपु ०) तमस्‌+-सप्त० ए० व० "-तमोगुण में । 
एतानि+-एतद्‌ (सर्वे०)--(नपु ०) प्र० बु०-ब० उतये सब । 
जायस्ते--१/जन्‌ +-लट्‌० प्र० पु० ब० व० उत्पन्न होते हैं । 
विवद्धे -->(वि०) वि९/वंध--क्त--संप्त० ए० व०८>बढ़ने पर | 
कुछ तन्दन (--(वि० सम्बो० ए० व०) हे कुरु वंश की वृद्धि करने वाले ! 
हे क्र वंश को आनन्द देने वाले ! | हे श्रेष्ठ कुरुवंश में उत्पत्न हुए 
अजुन ! ॥ 
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अर्थ --हे कुरु नन्दन ! :अप्रकाश (कान्ति रहितता, अन्धकार, अज्ञान), 
अप्रवृति (संब प्रंकार के कर्मों के करने में अरुचि), प्रमाद (लापरवाही, असाव- 
धानी, व्यसनों में रति) और ऐसे ही मोह (समता, श्लूठा प्यार, प्रिय वस्तु 
के नाश को. अपना मरण समझना) ये सब तमोगुण के बढ़ने पर उत्पन्न होते 
हैं॥ १३ | ह 
... अ्याल्या-हें कुरुबंश की वृद्धि करने वाले अजुन ! तुम क्रुवंश में 
सर्वे श्रेष्ठ और आनन्द प्रदाता हो। तमोगुण तुम्हारे पास कदापषि फटक नहीं 
सकता क्योंकि यह गुण तो द॑त्यों, राक्षतों और आलस्य प्रिय लोगों में अधिक 
होता है जो अपने भीतर बाहर की शुद्धता से लापरवाह होते हैं। भक्ष्य, 
अभक्ष्य, गले सड़े तथा सब प्रकार के घृणित पदार्थ खा लेते हैं। वस्त्र गले सड़े 
पहनते हैं जिन से दुर्गन्धि के फब्वारे छूटते रहते हैं। न उन के चेहरे 
चमकदार या प्रकाशभान्‌ होते हैं, न उब के रूप में निब्वार होता है यह सब 
दुगुण प्रभु-चिन्तंत और-सत्त्व गुण मैं: ने बिचरमै से ही उत्पन्न होते हैं । 
उन के अन्तःकरणों में भी अज्ञानान्धकार छाया रहता है:जिस से उन्हें भूल कर 
'भी आत्म साक्षात्कार तहीं होता है। हट्टे कट्टे शरीर - वाले होकर भी फोई 
कमे. करना अच्छा नहीं समझते सदा दूसरों: के दान और भिक्षा पर ही 
निर्भर रहते हैं। हाथ प्रांव हिलाना तो मानो पाप्त ही समझते हैं। यज्ञादि 
कम करने की बाबत तो वे भूल कर भी. सोचते नहीं हैं। सदा भांग, चरस, 
मद्य, हतीश, अफ़ीम पोस्त आदि मादक वस्तुओं के सेवन में रुचि रखते हैं। 
जिस से सदा ऊँधते रहते हैं और सोथे हुए की तरह बुड़बुड़ाया करते हैं। 
पागलों जैसे बने रहते हैं । बुद्धिमत्ता की कभी कोई बांत ही नहीं करते, 
सदी मोह-माया में फंसे रहते हैं। जब कोई प्रिय वस्तु-या प्रिय जीव नष्ट हो 
जाता है तो अपना ही मरण मानते हैं | छाती पीटते हैं। सिर पर दोहत्यड़ 
मारते हैं, दीवारों से: सिर - टकराते हैं । मृतकों पर बेहोश होकर गिरते हैं। 
ओखते हैं चिल्लाते हैं और हाय-हाय कहते हुए सिर ॒ पर आकाश उठाते हैं । 
ये उपरोक्त सब चिन्ह उन लोगों में ही पाये जाते हैं जिन में तमोगुंण की 
अधिकता होती है । इसलिये भगवान्‌ कहते हैं कि हे अर्जुन ! जंब (किसी में) 
तमोगुण की वृद्धि होती है तब उस में अप्रकाश अप्रवुति, प्रमाद और मोह 
उत्पन्न हो जाते हैं ॥ १३-॥। पक है 33 2 नह 
यदा सर्वे प्रवृद्धेतु तु प्रलयं याति बेहभृत्‌ । 
तदोत्तमविदरं लोकानमलान प्रतिपद्यते ॥ १४॥ 

: - यदा सत्त्वे प्रवृद्धे (तु पलबम्‌--याति. देहभूत्‌ ।. तदा--उत्तम-विदान्‌ +- 
लोकान्‌ +अमलानू --प्रतिपक्यते ॥. कील 
यदा5-(अव्यय) यस्मिन्‌ काले, यद्‌--दा"-जिस समय । जब | 
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सत्त्वे--(नपु ०) सतो-भाव:, सत्‌ ->त्ब --सप्त ० --सत्त्व खुश में । स्व गुण के | 

प्रवृद्धी ः:(वि०) वि३/वृध--क्त-+सप्त० ए० व०>-बढ़ने पर + 

तुर-(अव्यय) ५/ तुदू+-डु--तो, तब, परन्तु, फिर । 

अलयम्‌ --(पु ०) प्रलीयते अस्मिन्‌, प्र५/ली-+-अच्‌ --द्विती० ए० ब० नाश को । 
मृत्य को । 

याति--१/या (अदा० पर० सक० अक० >्ज्ल्ज़ाना)--लट० प्र० पु०,:ए० व्‌०-न 
जाता है । प्राप्त होता है। .. 

देह-भृत्‌ --(पु ०) देहं विभाति (बहुब्री०) जो देह को प्रष्ट. करता है।. जो: देह 

... को धारण करता है। ३/भु--क्विप्‌ (प्र2 ए० व०)->जीवात्मा-। 

तंदा--(अव्यय) तस्मिन्‌ काले, तद्‌--दाक-उस- समय ।-तब । 

उत्तम-विदाम्‌ --[उत्तम (वि० पु) उद्‌ --तम्प्‌ #-सर्वोत्कृष्ट 3 किणु ।.महत्‌: तत्त्व 
आदि। विदान्‌ >>विद्‌ (अदा ०, पर्‌० सक०--जानवा! दिव[» आत्म० अक० 
जत्होना, तुदां० उभ० सँक०८-पांना, रूधां० आंत्मण संक०८"-विचार 
करना। चुरा० ओत्म॑० सक$--कहँनाँं | चुरा० आ्त्म० अक०--सचेत 
'होना, निवास करना । क्रिवप्‌्-->विद ।-घठी० ब० व०:विदिमं] उत्तमं 
चेत्ति यः सः (बहुव्री०)--जो उत्तम को जानता हैनन्वह “उत्तमवर्दू। 
उत्तम (महत्‌ तत्त्व या , विष्णु) . को जानने वालों के । सर्वोत्कृष्ठः होने 
वालों के विष्णु, के. पाते बालों के | सर्वोत्कृष्ट. .(प्रब्रह्म) ;को विचार 
करने वालों के । सर्वोत्कृष्ट के कथन करने. वालों के । उत्तम कर्म- करने 
वालों के। उत्तम में निवास करने वालों के । 
[इस प्रकार “उत्तम” और “4/विद्‌” के जितने भी अर्थ हैं वे सब इस 
एलोक में ठीक लग सकते हैं।] 

सोकान्‌ ८ (पु ०)१/लोक्‌+-घज्य_ *ूद्विती० ब० व०“ल्‍लोकों को । है 

अमलान्‌ --(वि० पु ०) नञ््‌ बहुब्री०। अमल--द्विती० ब० व॑०:-मैंल-हीनों 
को | निर्मेलों को | दिव्यों को । स्वर्गांदियों को । _ 

प्रतिपद्यते >-प्रति ५/ पद्‌ (दिवा० आत्म० सक० अक०८-णाना | प्रोप्त होना) 
लट््‌ --प्र० पु०, ए० 'व० क्त्प्रांप्त होता है । 

; अर्थ---जब देहधारी-(जीवात्मा) सत्त्व- गुण के. जेढ़ने पर मृत्यु को आप्त 

होता है । तब फिर उत्तमवदों के दिव्य (स्वर्गादि) - लोकों को प्राप्त 

होता है ॥ १४ ॥ 

 >िघयाख्या --कोई मनुष्य-आजीघच्न बहुधा सत्त्व गुण से युक्त रहता-है ओर 

ख्रुभ कर करता है.#न्यकोई-जीव -जीवन्‌...भर  रजोगुण.- “से. युक्त, रहता है 

जिस से वह उस गुण के अनुरूप ही.कर्म :.करंता.- है | - अच्य-कोई--जीघ्ू सारा 

जीवन तमोगुण में लीन होकर ही व्यतीत कुर देता है । परन्तु. इन तीनों प्रकार के 

देहधारियों में म॒त्यु होने के समय जिस देहधारी यो जीवात्मा में रत्त्व गुण बढ़ा 
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हुआ होता है अर्थात्‌ उस की देह के सब द्वारों में प्रकाश उत्पन्न हो जाता है 
तथा ज्ञान द्वारा परमात्सि का आभास हो जाता है, और अन्त:ःकरण विषय 
वासनाओं से रहित॑ हो फर स्वच्छ शान्त और निर्मेल/ हो जाता है, तो उसको 
या तो सर्वोत्कृष्ट-विष्णु का लोक प्राप्त होता है या वह प्रभ भक्तों को मिलने 
वाले लोकों में गमन करता है अथवा उत्तम कर्म करने वाले लोगों को प्राप्त होने 
वाले इन्द्रादि देवताओं के लोकों को जाता है| इसी से सत्त्व गुण में प्रवत्ति करने 
के हेतु ही मरण काल में प्राणी को गीता सुनाने की प्रथा प्रचलित है। ईश्वर 
की कृपा से कई बार मरण काल में पापी पुरुष भी सत्त्व गुण को. धारण कर 
लेते हैं। ऐसा तो सम्भवतः किसी काल में ही होती है बहुधा तो जीवन भर 
का अभ्यास 'हीं मरण काल को सहायक होता है। यह अभ्यास सत्त्व गुण 
सम्बन्धि हुआ तो तार देता है अन्यथा शेष दो गुणों वाला होने पर डुबो देता 
हैअर्थात्‌ 'अधर्स योनियों में डाल देता है ॥ १४ ॥ 


रजसि प्रलयं गत्वा कमंसद्धिन्रु॒ जायते। 
तथा प्रलोनस्तमसि भूढ्योनिषु.  जायते ॥। १५ ॥ 
. 7: रज़सि अलयम्‌--ग्रत्वा कैमे-सज़िधु जामते । तथा प्रलीन:-|-तमसि मढ- 
ग्रोनिषु -जायते ॥ 8] हु 
रंजेसि-+(सथु ०) ५/“रक्ज्‌ +-अंसुन्‌ +- रंजेस्‌ संप्त० ए० व०7-रजोगुण में | 
प्रलयम -+(पु ०) प्रलीयते अंस्मिन,' प्र4८/ली--अच्‌--द्विती० ए० व०>-प्रलय 
7 की। नाश को। मत्य को'। 
गत्वा-- १/गम्‌ --क्त्वा5-जाक र । प्राप्त होकर । | 
कमे-संज्िषु (मनुष्येष लोकेष वा)--कर्मणां सज्धिषु--कर्मों के.सड्ियों में । कम 
करने वाले मनुष्यों वा लोकों में [५/संड्ज --घिनुण्‌--सज्िन्‌ -सप्त० ब० 
०--सम्पर्क में आने.वालों में । आसक्ति वालों में] । 
जायते +-९/जन्‌ (दिवा० आत्म० अक०--उत्पन्न होना)लदू० प्र०पु०, ए० 
: ब० उत्पन्न होता है । ; 
तथा >-तद्‌ +-थाल्‌ --तथा (अव्यय) और वैसी ही । 
प्रजीन:--(पु ०) प्र</ली--क्तर्न:प्र० ए० व०८-भली भान्ति लीन हुआ। 
मराहुआ। . * " 
तमसि+-(नपु ०) तमस्‌--सप्त ए० व०--तमोगुण में । | 
मूढ-यौनिच्‌ु--(पु० स्त्री०)५/यू--निजत्यौनि-|-सप्त० ब० व०तनयोनिष | 
भूढ़ानां यॉनिषु (बष्ठी० तत्पु०)>-मूच्छितों की योनियों में | मूखों की 
योनियों में पशुषक्षियों की योनियों में । 
, जायते--९/जबन्‌->लदू ० प्र० पु० ए०.व०८- उत्पन्न होता है ॥ 


खतु्दशों पध्याय । १०४ 
स्र्थ “(बढ़े हुए) रजो-गुण में मृत्यु को प्राप्त हो कर (देह-भूत्त) कमे- 
सज़ियों के लोकों अथवा कमंतज्ी पुरुषों या कुलों में उत्पन्न होता है तथा 
तमो-गुण में अच्छी तरह से लीन हुआ (मत्य्‌ को प्रांप्त हुआ देह-भुत) मूढ़- 
' योणियों (महामर्ख जीवों किवा मूच्छित वनस्पतियों अथवा कीट पतज्ुु या पशु- 
पक्षियों की योनियों) में उत्पन्न होता है ॥ १५॥ 

..  श्याख्या--जिस जीव को मरण काल में भी लोभ घेरे रहता है और 
सांसारिक चेष्टाओं में चित्त रमा रहता है। सब प्रकार के कर्मों के आरम्भ की 
ही चिन्ता बनी रहती है तथा स्पहा की प्रबलता होती है, वह पुरुष रजोगुण से 
ओत.प्रोत और घिरा हुआ होता है | जब वह इसी अवस्था में मरता है तो उस 
का पुनर्जन्म पृथिवी आदि उन लोकों में होता है जिन में कर्म की प्रधानता 
है तथा उन वंशों में जन्म होता है जिन में सब लोग कृषि, शिल्प, वाणिज्यादि 
कर्म अधिक करते हैं। जब मरण काल. में जीव पर आलस्य.. का अधिक प्रभाव 
होता है | शरीर इन्द्रियों और अन्त: करण की चमक दमक और कान्तिहीन 
क्षीण, मलीन और नष्ट भ्रष्ट हो जाती है। किसी काम के करने या कराने की 
कोई रूचि शेष नहीं रहती है | मोह माया की प्रबलता होती है। तथा.मरने 
वाला प्रमाद वश हुआ अण्ट शण्ट बोलता और बुड़बुड़ता है उस समय उस” 
देहभृत के भीतर बाहर तमोंगुण, प्रचुर यात्रा में छाया हुआ होता है इस तमों 
गुण के प्रभाव से वह जीवात्मा बेल, वृक्ष तथा अन्य वनेस्पति की योनिकों 
धारण करता है ये सब योनियाँ म्‌ढ़ या मूच्छित योनियाँ कहलाती हैं क्‍योंकि इन 
में सुख दुःख का अनुभव ठीक इसी तरह से नहीं होता, , जिस प्रकार किसी” 
मूच्छित व्यक्ति तथा क्लोरोफारम, सघाए हुए जीव को नहीं होता । जब ये लता 
वृक्षादि वनस्पतियां किसी भी दुःख सुख आदि का अनुभव ही नहीं करतीं तो 
इन को खाने से पाप भी नहीं लगता परन्तु जब किसी पक्षी प्र छुरी चलाई जाती 
है, तो वह तड़पता है, दीन बन कर विलाता और बोलता है | इसी से इन पशु 
पक्षियों को खाना पाप है । और इन पश पक्षओं को भक्षण करने वाले मांसाहारी, 
तामसी लोग इन षशु-पक्षी रूप मृढ़ (विचार या ज्ञानहीन) योनियों में ही जन्म लेते 
हैं ताकि अपने पाप कर्म का फल भक्त सके ॥ १५॥ 

कर्मण: सुकृतस्याहु: सात्त्विकं निर्मेलं फलम्‌। - 
रजसस्तु फल वुःखंसज्ञानं तमसः फलम्‌ ॥ १६॥। 
कमंण: सूक्ृतस्थर-आहुः सात्तिकम्‌--निर्मलम्‌-फलम्‌ । रजसःर्नतुः 
फलम्‌ --दुःख म्‌ +-अज्ञानम्‌ +-तमसः फलम्‌ ॥ 
कर्मण: 5 (नपू ०)९/क--मनिन्‌ कम न षठी ० ए० व०८-”क्म का । 


सुकृतस्य--(नपुं०) सु4/क्ृ+-क्त न्‍त्सुक्ृत-+घठी० ए० ब०न-सुक्ृत का। पुण्य 
का। धर्मयुक्त का | शभ का | अच्छे का। सत्त्व गुण का । 


१०६ | भगवद्गीता 


'आहुः-> ९/ब्रू (अदा० उभ० सक०5-कहना)+लटु० प्र० पु०, ब० व० 
(विकलल्पिक रूप) कहते हैं ।॥। 

'सात्त्विक--(वि०). सत्त्व--ठक्‌ सात्त्विक-(नपु ०). प्र० ए० व०८नसत्त्वगुण 

सम्भूत | सत्त्व गुण सम्पन्न । ह ह 

“निर्मेलम्--(वि०) निरू+॑मल +(नपु ०) प्र० ए० व० (निर्गतः मलातू)>|मल 
से निकला हुआ | रज तम आदि मल से रहित । अशुद्धि सेरहित। 
स्च्छ। 

फलम्‌ --(नपु ०) ९/फल्‌+-अच्‌ "-फल--प्र ० ए० व०८-परिणाम | कम से 
प्राप्त होने वाला भोग । फल । 

“रजस:--(नपु ०) रजस्‌ +षष्ठी ० ए० वब०८-रजोगुण का । 

तुर-(अव्यय) और | तो । परन्तु | 

फलम्‌--(नपु ०) फल--प्र ० ए० व०--फल परिणाम | 

दुःखम्‌ --(नपु ०) */दुःख-+-अच्‌ वा घज्म ज-दुःख--प्र० एु० व०८-कष्ट | 
क्लेश । तकलीफ़ पुनर्जन्म । व्याधि । रोग | दुःख | 

अज्ञानम्‌्र-(नपु ०) न ज्ञानम्‌ (नजञ्ज्‌ तत्पु०, प्र० ए० ब०)८८ज्ञान का अभाव | 

. अविद्या | | 
'तमंस:ज- (नपु ०) तमस्‌--षष्ठी ० ए० व०5-तमोगुण का | 
फलमू्‌->(नपु ०) प्र ० ए० व०-परिणाम । फल ॥ 

. अर्थ--सुकृत (सत्त्व गुण) के कर्म का फल तो .सात्तिवक (सुख, ज्ञान तथा 
वैराग्य आदि) निमेल (होता है) और रजोगुण का फल दुःख (होता है) तथा 
समोगुण का फल अज्ञान होता है | (ऐसा बुद्धिमान लोग) कहते हैं ॥ १६ ॥ 

व्याख्या --सुकृत का अर्थ “अच्छा किया हुआ” होता है ।. इस श्लोक में 
यह विशेषण शब्द 'कमंण:! विशेष्य के साथ आया है। जिस का अर्थ मिल कर 
होता हैं -“अच्छे किए हुए कर्मों का” परन्तु श्लोक के उत्तराद्ध में 'रजस 
और 'तमस: दोनों पद सत्त्वस्यथ के साथी हैं। इस लिये लक्षणा से यहाँ प्राय 
सब टीकाकारों ने 'सुकृत' का अर्थ सत्त्व गुण किया है जो युक्ति युक्त और ठीक 
है । सत्त्व गुण के कम, उन कर्मों का नाम है ; जो शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म 
होते हैं और निष्काम- भाव से किए जाते हैं-जैसां कि भगवान्‌ ने स्वयं 
कहा है 

““नियतं -सज्भुरहितमरागद्रेषत: क्ृतम्‌ । 

अफलप्रेप्सुता कर्म यत्तत्सात्त्विकमुच्यते |”: (ग्री० १८ । २३ ॥) 

अर्थात्‌ “जो नियत कम (श्रूति,,स्मृति रूप. शास्त्र विहित नित्य कम..तथा 
अपने वर्णाश्रम के अनुसार उचित, और अवश्य कत्तंव्य क्रम) आसक्ति से रहित 
अवना राग-द्वेष के और फल न चाहने वाले पुरुष के द्वारा किया जाता है। वह 
कम सातक्त्विक कहलाता है ॥” 


अतुर्दशीप्याय १०७ 

सात्तिक कम का फल, सुख, ज्ञान तथा वैराग्य प्रदाता है तथा निर्मल 
होता है तथा मरण के अनन्तर दुःख-दोषों से रहित दिव्य 7काशमय लोकों की 
प्राप्ति करवाता है और-- 

“यत्तु कामेसुना कर्म साहद्धारेण वा पुनः । 

क्रियते बहुलायासं... तद्बराजसमुदाह्॒त म्‌ ॥”! (गी० १८ । २४) 

अर्थात्‌ - परत्तु जो कर्म फल-कामना वाले से अहंकार के साथ और 
धबहुत परिश्रम से किया जाता है वह राजस कहलाता है | 

रजोगुण का फल दुःख होता हैं क्‍योंकि रजोगृणी पुरुष को -कर्मसज्भी 
पुरुषों या लोकों में जन्म धारण करना पड़ता है। जहाँ कभी मज़दूरी करनी 
पड़ती है, कभी गधा बन कर भार- ढोना होता है, कभी बैल या भेंसा बन कर 
छकड़े का जूआ ग्रीवा पर धारण करना पड़ता है। जन्म जन्‍्सान्तर में बार- 
बार रजोगुण के संस्कार अन्तःकरण में प्रभूता की भावना, भौग-वासनां, अनेक 
प्रकार की कामना, लोभ, लालच और प्रवृत्ति आदि के विचार उत्पन्न करते 
रहते हैं ओर कमों की वासनाओं को फल भोगने के लिये बार-बोर जन्म लेना 
और मरना पड़ता है। जिस में जन्म, मरणं, जरा, व्यांधि चार मेंहा दुं:खों का 
अनुभव करना होता है । इसी से रजोगुण का फल दुःख कहा गया है ॥ 


तथा-- 
अनुबन्ध क्षयं हिसामसपेक्ष्य च पौरुषमं | 
मोहादारभ्यते . कम॑ यत्तत्तामसमुच्यते ॥” -. (गी० १८ । २५) 


अर्थात्‌ -अनुबन्ध (मूखंता का कम), क्षय (अपने द्वारा अपना नाश), 
हिंसा (दूसरों का नाश) और अपने पोरुष की अपेक्षा (परवाह) न करके मोहव्श 
जो कमे आरम्भ फ़िया जाता है:-वह :लामस, कहलाता है। तामस कर्मों के 
संस्कार से अन्त:करण में मोह बढ़ता है । जिस का दूसरा नाम अंज्ञानता हैं जिस 
के फलस्वरूप कोट, पतंग, लता, वृक्षादि की योनियां प्राप्त होती हैं जिस से फिर 
कल्प पयेन्त मोक्ष प्राप्ति का स्वअवसर प्राप्त ही नहीं होता महापुरुष और 
अहर्षि लोग कहते हैं कि सुख, दुःख और अज्ञान के कारण क्रमशः प्रकृति-जनिल 
ये तीनों गुण ही होते हैं। जो अपने संस्कार, जीव के अन्‍्तःकरणः में खंचित 
करते रहते हैं और उन संस्कारों के -बशीभूत हुए जीवात्मा का जन्म स्वर्ग, 
पूथ्चिवी और अधमाधमस योतिय६ों में क्रमनुसार होता है ॥ १६ .॥+- 
सत्त्वात्सअजायते ज्ञानं रंजसो लोभ एव चे। 
प्रसाइमोहोी. कमसो : भ्क्‍तोज्ज्ञाममेव च ॥ १७॥ 
सत्वात्‌ -- सञ्जायते ज्ञानम्‌+रजसः-लोभ:--एवं च । प्रमाद-मौहौ 
सेम्स:-भैवत:-अज्ञानम्‌- एव चं। 
अत्त्वात्‌र-(नपु ०) स्तो भावः, सत्‌-+-त्व--पंच० ए० व--सत्त्वगुंण से । 


१०८ भगवंदगीता 
सण्जायते+-सम्‌ 4/जन्‌ (द्विवा० आत्म० अक०>>उत्पन्न होना)+लदू० प्र० 
पु० ए० ब०>>उत्पन्न होता है। ः 
ज्ञानम्‌--(नपु ०) #9/ज्ञानल्युट्जूज्ञान-+प्र० ए०- व०८-बोध । जानकारी । 
ज्ञान । 
रजसः --(नपु ०) रजस्‌--पंच० ए० व०--रजोगुण से । 
लोभ:5(पु ०) ९/लुभ्‌ (दिवा० पर० सक०>>लोभ करना)+घवा 5>लोभ-- 
प्र० ए० व०>+लोभः:"-लालच | लोभ । स्वयं धनी होने पर मी दूसरे का 
धन लेने की इच्छा करना | 
एव८"-(अव्यय) ही । निःसन्देह ! 
आ८-(अव्यय) और | 
प्रमाद-मोहौ --(पु ०, प्र० द्वि० व०) प्रमाद: च मोह: च (इतरेतर द्वन्द्व ०) 
प्रमाद व मोह । 
[प्रमाद-- (पु ०) प्र /मद--घव्म "-असावधानी, लापरवाही. मस्ती 
. पागलपन | व्यसनों में लीनता । 
मोह-(पु ०) 4/मुह +-घज्म_ मोह माया | ममता । 
तमस:--(नपु ०) तमस्‌--पंच० ए० व०->तमोगुण से । 
भवत:5- 4/भू-- लद्॒‌० प्र० पु०, द्वि० ब०>होते हैं । 
अज्ञानम्‌ -+ (नपु ० प्र० ए० व०) न ज्ञानम्‌ (नञ्न्‌ तत्पु०)--अंज्ञान | 
एब-- (अव्यय) ही:। भी । 
(अव्यय) और ॥ 5 
अर्थ --(उत्कर्ष को प्राप्त हुए) सत्त्व गुण से ज्ञान उत्पन्न होता,है और रजों- 
गुण से लोभ ही तथा तमोगण से प्रमाद व मोह (उत्पन्न होते हैं) और अज्ञान 
भी (होता है) ॥ १७ ॥ 
व्यास्या--जब किसीः व्यक्ति में सत्त्व गुण की वृद्धि हो जाती है तो उसा 
में शान की उत्पत्ति होती है। ज्ञान से सुख और शान्ति भिलती है। अधिकः 
अभ्यास बढ़ जाने से भोक्ष की प्राप्ति हो जाती है।.... 
रजों गुण के बढ़ जाने से लोभ की उत्पत्ति होती है। लोभ से हीं सकामः 
कर्म करने में प्रवृत्ति होती है अर्थात्‌ प्राणी गतिशील बनता हैं। फिर आसक्ति 
का जन्म होता है | इसी :पकार कामना और कर्मादि राजस भाधों की वृद्धि हो 
जाती है | प्रमाद, मोह और अज्ञान “की. उत्पत्ति तमोगुणं से होती है जिन के 
कारण जीव का नरक में. निवास होता है |.इस प्रकार प्रकाश (शाज्न) प्रवृत्ति 
(गति) और मोह (अज्ञान) क्रम से बढ़े हुए रजसु और तमसू के प्रिणाम:प्या 
चिह्न होते हैं । १७ ॥ 
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ऊध्ये गच्छन्ति संस्थस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः । 
:.5जघन्यगुणप्रवुत्तिस्था अधोगच्छन्ति तासमसा:॥ १८ ॥॥ 
ऊध्वे म्‌ - गच्छन्ति सत्त्व-स्था:-+-मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः: । जघन्य-गुण* 
प्रवृत्तिस्था:-अध: -- गच्छन्ति तामसा: ।॥| 

उध्व म्‌ू--(नपु ०) उद्‌ 4१/हा+उ पृुषो० ऊर्‌ आदेश --ऊध्वें--द्विती० ए० 
ब०--ऊपर को। ऊँचाई को | उच्च स्थान को | देव लोक या स्वर्गादि 

-: उच्च लोकों को ।. 

गच्छन्ति ९/गम्‌ -+लट्० प्र० पु०, ब० व० जाते हैं । 

सत्व-स्था:-5(पु ०, वि०) सत्त्वर्न- ९/स्था--कन्न्सत्व--स्थ-प्र० ब० 
ज-सत्त्व गुण में स्थिति वाले | सत्त्व गुण में स्थित हुए (पुरुष) | 

सध्ये-- (पु ०, नपु ०) ९*/मन्‌ +-यक्‌, नि० हस्य धः->मध्य--सप्त० ए० ब०८- 

.. अध्य में | बीच में | संनुष्य योनि में । 

*. [प्रायः मनुष्य योनि ही शरीरों के मध्य में होती है अथवा मनुष्य हीं 
देवता और पशु-पक्षी तथा कीट-पतांदि का मध्यवर्ती होता है अथवा 
मनुष्य लोक ही आकाश और पाताल के लोकों का अध्यवर्ती लोक है।] 

तिष्ठन्तिः-%/स्थां--लट्‌० प्र० पु०, ब० व०7-ठहरते हैं । रहते हैं । बेठते हैं । 
. जन्म लेते हैं । ह 
राजसा: 5 (पु ०). रजस--अण्‌ ज-राजस-+-प्र० ए० व०5८-रजोगुण में स्थित 
लोग । 
जपघन्य-गुण-व्‌ त्ति-स्था:--(पु. ०) जघन्य: (निन्दनीयः) च॑ असो गुण: च*+ 
जधन्य-गुण: (तमो गुंण:) तस्य वृत्त निद्रालस्यादि) तस्मिन्‌ स्थिता: 
जधन्य-गुंण-व त्त-स्थां: (5-मूढा:)->जघन्य॑ गुण (नच्तमों-गुण) के 
. आचरणों में स्थित हुए। तेमोगुण के काय॑, प्रमाद, निद्रा और आलस्य 
. आदि में स्थित हुए | [जघन--यत्‌ -- जधन्य"- निन्दनीय] | 
अध:-- (अव्यय) अधर-अंसि--अधस हत्नीचे । पाताल में | नरक में । पशु- 
... पक्षी, कीट-पतंगादि योनियों में । नींच योनियों में । ः 
गच्छन्ति ++९/गम्‌ + लट्‌० ब० पु०, ब० व०“>जाते हैं । प्राप्त होते हैं। .. 
तामसा: 5-(पु ०) तमसू-- ण या अग्‌>तामस -+-प्र० ब० -व०>-तसोगुणी लोग | 
. अर्थ -सत्त्व गुंणों में स्थित हुए (पुरुष) ऊपर (देव लोकों) को जतते हैं, 
(रजोगृण में स्थित हुए) राजस लोग मध्य (सनृष्य लोक) में ठहरते (जन्म लेते) 
हैं । (और) जघन्य गुण (निन्दनीय गुण - तमोगुण) के आचरणों (प्रमाद, आलंस्ग 
और निद्रा आदि) में स्थित हुए .तामस लोग' अधोगति (पशु-पक्षी, कीट पतंगादि 
निक्षष्ट योनियों) को प्राप्त होते हैं | १५ ॥ 


११० ः सगयइूतीतता 


व्यास्या--महाभारत के-अश्वमेध पवव में ३६वें अध्याय काःदसवां श्लोक 
भी इस श्लोक से मिलता-जुलता है । मनुस्म त्तिः१रा४ड०॥'में भी ऐसा ही 
वर्णित है । 


“जघन-गुणाव्‌ ति-स्थाः” में जो “वृत्ति” शब्द आया है उसका सम्बन्ध पूर्व 
कथित “सत्त्व” और “राजसा:” से भी समझना चाहिए । इससे अथ॑ इस प्रकार 
होगा -- 


सत्त्त गुण की जो शास्त्र-जन्य ज्ञानरूप तथा शुभ-कर्म रूप वृत्ति है, उस 
सत्त्वगूण की वृत्ति में स्थित: हुआ अर्थात्‌ श्रद्धापुवंक उस वृत्ति को धारण करने 
वाला यह. पुरुष (जीवात्मा) ब्रह्मलोक तक ऊपर : के स्वर्गांदि देव. लोकों को प्राप्त 
होता है अर्थात्‌: उस ज्ञान की न्‍्यूनता और अधिकता के: कारण से वे सब सत्त्व- 
गुण स्थित . पुरुष न्यून या अधिक - सुखों वाले.. देव लोकों में उत्पन्न होते हैं । वे 
लोग स्वग॑-सुख भोगने से पहले कभी पृथ्वी पर मनुष्य या प्शु-पक्षी होकर 
उत्पन्न नहीं होते | परन्तु ये सब स्वर्ग भी अनित्य ही हैं। इस लिये परम पुरुषार्थ 
की सिद्धि के लिये इस से भी ऊपर प्रयत्न.करना पड़ता है. क्योंकि: मोक्ष पाने 
के लिये ल्विगुणातीत अवस्था का होना प्रमावश्यक है। मोक्ष प्राप्ति वाली स्थिति 
तो. सत्त्व, रज़ और तम इन तीनों गुणों से अत्यन्त परेकी है तो भी यह 
सात्त्विक अवस्था की ही पराकाष्ठा है अर्थात्‌ सत्त्-गुंण की वृत्ति, में स्थित होने के 
अनन्तर ही पुरुष गुणातीत अवस्था को प्राप्त हो सकता है। उस से पहले नहीं | 
प्रकृति और पुरुष (जीवात्मा) से परे के आत्म स्वरूप परमेश्वर या निराकारः 
निगुंण परब्रह्म को पहचान कर पुरुष का तद्गूप हो जाना ही मोक्ष कहलाता है। 
. जिन पुरुषों की मृत्यु रजो गुण में स्थित हुए ही होती है वे मृत्यु लोक में 
भनुष्य जन्म ग्रहण करते हैं। यह मनुश्य-लोक पाप-पुण्य मिश्रित लोक है । 

. _ सत्त्व गुण और रज़ोगुण की अपेक्षा तमो' गुण तो अत्यन्त जघन्य गुण 
है जिस में मोह, निद्रा और आलस्य आदि भ्रवृत्त होते हैं । इस गुण में. घिरे हुए 
लोग तामस कहलांते हैं वे सब अधोगति को प्राप्त होते हैं अर्थात्‌ पशु-पक्षी, कीट- 
पतंगादि णोनियों में ही उत्पन्न होते हैँ। यद्यपि सात्त्वत और राजस पुरुष भी 
कभी-कभी निद्रा, आलस्य ओर मोह वृत्ति में स्थित हो जाते हैं, इस से उनको 
पश्वादि शरीरों की प्राप्ति होनी चांहिए, परन्तु ऐसा होता-नहीं है। हाँ अन्त 
कालें में तमोंगुंण के बढ़ जोने पर ऐसो होना सम्भव भी है। परन्तु यह अन्त- 
क्लीन तमोगुण वृत्ति में स्थिति लाखों करोड़ों में से किसी अत्यन्त भनन्‍्द भाग्य 
पुरुष को ही प्राप्त होती है और घुणाक्षर -न्‍्याय से अन्तकाल में किसी सहापुरुष 
के मेल से तमोगुणी को भी सदूगित प्राप्त हो जाती है। भगवान्‌ ने तमोगुण 
की वृत्ति में स्थित पुरुष का विशेषण जो “तामस” कहा है वह साभिप्रायं है । 
जिस का आशय यह है कि तमोगुण युक्‍त तामस पुरुष ही पश्वादि अधर्म 
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वोनियों को प्राप्त होते हैं, तमोगृण वृत्ति में स्थित सात्त्विक और राजस पुरुष 
नहीं, जैसा कि एक उद्ू कवि ने कहा है -: 

नेकों कोन ठहराइयो बद ऐ फरजन्द ! 

एक आध अदा अगर उनकी हो न पसन्द | 

कुछ नकस अनार की लराफत में नहीं । 

गर हों उस में गले सड़े दाने चन्द॥ 

अर्थात्‌- हे पुत्र | सात्त्विक पुरुषों को कभी बुरा न समझना, यदि उन 
के आचरण में रजोगुण या तमोगुण की कोई एक आध घटना घटित हुई हो” 
क्योंकि उस अनार के सर्वोत्कृष्ट गण में कोई न्‍्यूनता नहीं होती जिस में केवल” 
एकः दो दाने गले सड़े हुए हों. ॥ 

वास्तव में तमोगण से यक्‍त तामस पुरुष वे ही होते हैं जिन में आठोंः 
पहर सदा - तमोगृण हीं वर्तमान “रहता है। ऐसे पुरुष ही पशु आदि योनियों- में 
जन्मते हैं | सात््विक और राजस्‌ पुरुष नहीं, क्‍योंकि उत में सत्त्व गुण या रजो-- 
गुण प्रधान होता है और तमोगृुण अत्यन्त गौण रूप में होता है । किसी किसी 
पुस्तक में इस श्लोक के “व त्ति” शब्द के स्थान पर वित्त” शब्द पाया जाता है 
जिस का अर्थ भी वत्ति शब्द वाला ही है | परन्तु हमारे विचार में गीता या। 
बेद शास्त्रों में पाठान्तर का होना ठीक नहीं है क्योंकि एक शब्द इन में असली 
है 'जो भगवान के मखारविन्द से-निकर्ला है और दूसरा नकली है जो: 
लिंपिकार के प्रमाद या असांवधानी का पेरिणाम है| इसलिये विद्वानों कोः 
सहमत होकर रामायण, गीता, वेदादि में पाये जाने वाले पाठान्तर का एक बार. 
हीं पक्का निश्चय और निर्णय कर लेना चाहिए | ताकि भक्तों की पूर्ण श्रद्धा: 
इन पर स्थिर बनी रहे ॥ १८ ॥ 


नान्‍य॑ गुणेभ्य: कर्त्तारें यदा द्रष्टाइनुपश्यति। 
गणेस्यश्च पर वेत्ति मड्भाव सोड्धिगच्छति ॥ १६॥ 
.. न-+-अन्यम्‌+पगुणैस्यः कर्त्तारम्‌-+-यदा द्रष्टा+अनुपश्यति। गुणेभ्यः- 
च्‌ परम--वेत्ति मतर--भावम्‌ सः-अधिगच्छति ।॥ 
न">(अब्यय) त । नहीं । ह 
अन्यम्‌5+(वि०, सं ०) ९/अन्‌+य्त"अन्य-+-(पु ०) द्विती० ए० व०--दूसरों: 
को | भिन्‍न को | अन्य किसी को । | 
गुशेभ्य:--(पु ०)५/गुण-अच्‌ कत्गुण-+पंच० ब० व०८- (सत्त्व, रज और तम- 
इन तीनों) गणों से (बिता) (कार्य, कारण और विषयों के रूप में परिणतः 
हुंए) गुणों से (अंतिरिक्त) । 
कर्तारम-"वि० (पु०) १/कृ+त्‌च्‌रूक्त्‌ +द्विती/ ए० व०7-कर्ता को 
करने वाले को । 


११२ भगवदगीतों 
आ्यदार-(अव्यय) यस्मिन्‌ काले, यद्‌ू+दारू-यदा । जिस समय । जब | 
द्रष्टा--(वि० पु ०)७-*/दश्‌-+तच्‌--द्रष्ट+-प्र० ए० ब०८८द्रष्टा । देखने 
वाला । समष्टि चेतन में एकीभाव से स्थित हुआ साक्षी पुरुष । ज्ञानी 
विचारवान्‌ पुरुष । 
अनुपश्यति ->अनु ९/दृश्‌-+ लट्‌० प्र० पु०, ए० व०--देखता है । 
[व्िगुणमयी माया से उत्पन्न हुए अन्त:ःकरण के सहित इन्द्रियों का अपने- 
अपने विषयों में विचरना ही गृणों में बतंना है ।] 
ग्युणेभ्य: -- (पु ०)९/गुण्‌ +अच्‌ +5गुण + पंच ० ब० व० तीनों गुणों से । 
'परम्‌--(पु ०, वि०)%/पु--अप्‌ न्‍-पर-द्विती० ए० व०८-पर को | अतीत 
को । परे वाले को । अत्यन्त परे (मुझ सच्चिदानन्दघन स्वरूप परमात्मा) 
। को । 
वेत्तिउ-५/विद्‌ (अदा० पर० सक०>-"जानना)लद्‌ प्र० पु०, ए० वृ०८२: 
जानता है । 
सत्‌-+भावम्‌ >-(पु० द्विती० ए० व०) मस भावम्‌ (पष्ठी० तत्पु०) [भाव 
%/भू+णिच्‌+-अच्‌]>-मेरे भाव को | मेरे निगुण स्वरूप को । 
नत्तद्‌ (सर्वेनाम)--प्र० ए० व०८-वह पुरुष । 
अधिगच्छति+-अधि4/गम्‌--लद्‌० प्र० पु० ए० व०८--प्राप्त होता है ॥ 
अर्थ--जब द्र॒ष्टा [समष्टि चेतन में एकी भाव में स्थित हुआ पुरुष-अह्य 
ज्ञानी पुरुष] (कार्य, क्रारण और विषयों के रूप में परिणत हुए -सत्त्व. रज 
और तम इन तीनों) गणों से (बिना), अन्य किसी कर्ता को नहीं देखता है और - 
(तीनों) गुणों से अत्बन्त पर (परब्रह्मा; को जानता है। (तब) वह मेरे भाव: 
(अर्थात्‌ मेरे निगुंण स्वरूप) को प्राप्त होता है ॥ १९ ॥ 
व्यादया-- अज्ञान वश हुआ यह .मनुष्य अपने को शरीर समझ कर, सब 
कर्मों का कर्ता और भोक्‍ता बना रहता है। जिससे. जन्म-मरण के चक्र में फंसा 
रहता है और नाता प्रकार के सुखों और दु:खों को अनुभव करता है। परन्तु 
वास्तव में तो यह जीवात्मा न किसी कार्य का कर्ता है और न ही किसी कम 
के फल का भोकक्‍ता है क्योंकि सब कर्म प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा ही होते हैं । 
ओ सत््व आदि तीनों गुण कार्य, कारण और विषय इन तीन आकारों के परिणाम 
को प्राप्त हो जाते हैं। इन तीन गुणों से भिन्‍न अन्य कोई कर्ता व्िकाल में 
कभी नहीं होता [. यद्यपि प्रकृति और उससे सम्भूत ये तीनों गुण जड़ हैं परन्तु 
'परमह्य परमात्मा की सत्ता या प्रकाश से ये ठीक उसी प्रकार प्रगिशील हो 
जाते हैं जिस प्रकार बटन दबाने से बिजंली की सब प्रकार.की मोटरें चलने 
लगती हैं अथवा ईंधन को प्रज्वलित करने से राकेट अन्तरिक्ष की ओर उड़ने 
लगते हैं। इसलिए समस्त अवस्थाओं में स्थित हुए गुण.ही समस्त कर्मों के 
कर्ता हैं अर्थात्‌ ये गुण ही अन्तःकरण, शरीर और विषय आदि भावों को 
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आधष्त हुए सम्पूर्ण कर्मों के कर्ता होते हैं परन्तु जीवात्मा (देही) को अपने से 
अऑुक्त करके उसे कर्ता और भोक्‍ता होने का भान कराते हैं। गीता के अध्याय ५ 
बल्नोक ८ और ९ में कहा हैः“ 

“तत्त्व' को 'जानने वाला ज्ञानी पुरुष तो देंखता हुआ, शुमता हुआ, स्पश 
करता हुआ, सूं घता हुआ; भोजन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, 
बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ, आँखों को खोलता और बन्द 
करता हुआ इस प्रकार समझे कि इनमें से मैं स्वयं तो कुछ भी नहीं करता हूँ । 
यह सब इन्द्रियाँ अपने-अपने अर्थीं में बरत रही हैं ॥”” 

इसी प्रकार अध्याय ३ श्लोक २८ में लिखों है-- 

“है महाबाहो ! तीनों गुंथों (और उनके द्वारा होने वाले) सब प्रकार के 
कर्मों के विभागों के रहस्य को भली-भान्ति जानने वाला ज्ञानी पुरुष “सम्पूर्ण 
गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा समझ कर उनमें आसकत नहीं होता ॥” 

इस प्रकार जो पुरुष इन तीनों गुणों को ही एकमात्र कम करते हुए देखता 
है तथा देह, इन्द्रियों और अन्त:करण को इन गुणों का विकारमात्त जानकर अंपने, 
को उनसे पृथक रूप में देखता है वह इस देह, इन्द्रियों या अन्त:करण की तृप्ति 
कलिए किसी भी पाप कर्म' में रत नहीं होता, न ही पृण्य कमे का कर्ता बन 
ऋर उसके फल की इंच्छा. करता है। इन तीनों गुणों से आति परे जो महान्‌ 
और असीम प्रभसत्ता है। अपने को उसी का प्रतिबिम्ब या अंश समझकर आप 
खनन का ब्रष्टा या साक्षी बत्त जात्म है ॥ 

जैसे आंकाश में स्थित सूर्य का प्रतिबिम्व्न भूमि में स्थित सरोवर के जल 
के साथ लिप्त बहीं होता | इसी प्रकार परब्रह्म का प्रतिबिम्ब़ रूप जीवात्मा 
आाया या प्रकृति के गुणों से न लिप्त होता है न कोई कम ही करता है। “जसे 
धएँ से अग्ति और मेल से दर्पण तथा झिल्ली या जेर से गर्भ ढका रहता है वैसे ही 
काम या कामनाओं से जीवात्मा का ज्ञान ढक जाता है ॥” (गीता द॥३८)। 

परन्तु “शस्त्र” या “गुर के उपदेश” - से जब इस अज्ञान का पर्दा फट 
जाता है तब फिर पुरुष द्रष्टा होकर तीन गुणों से पर, स्व स्वरूप परबहा 
की जान लेता है और तद्गप हो जाता है। इस सम्बन्ध में श्रुति कहती है-- 

ब्रह्मवेद (विद्‌) ब्रह्म॑व भवति” अर्थात्‌ “मैं ब्रह्म रूप हूँ ।” इस प्रकार से 
ब्रह्म को अपनी आत्मा जानता हुआ यह पुरुष ब्रह्म रूप ही हो जाता है अथवा 
जह्या का ज्ञाता ब्रह्म ही होता है ॥ 
देश पिता गाँधी जी इस पर इस प्रकार टिप्पणी. लिखते हैं :-- 

टिप्पणी --गुणों को कर्ता मानने वाले को अहंभाव होल... ही नहीं। इससे 
उसके सब काम स्वाभाविक और शरीर-यात्रा भर के लिए होते हैं और 
शरीर यात्रा परमार्थ के लिए ही होती है। इसलिए उसके सारे कामों में निरन्तर 
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त्याग और वैराग होना चाहिए। ऐसा ज्ञानी स्वभावत गुणों से परे निगुणा 
ईश्वर की भावना करंता और उसे भजता है ॥” ॥ १९ ॥ 


गुणानेतानतीत्य द्वीन्देही देहसमुझूबान । 
जन्मभृत्युजरादु:खेधिमुक्तोडमृतमश्नुते._ ॥ २० ॥ 
गुणान्‌-+एतानू +-अतीत्य त्ीन्‌+देही देह-समुद्भवान्‌ । जन्म-मृत्यु-जरा* 
दुःखैं-+-विमुक्त:-अमृतम्‌ -अश्नुते ॥ 
गुणान्‌ न्‍-(पु ०)९/गुण्‌--अचू >> गुण-+-द्विती ० ब० व००-गुणों को । 
एतान्‌"-एतद्‌-- (पु'०) द्विती० ब० व०--इनको । ः 
अतीत्य +- अति 4/इण्‌. (अदा० पर० सक०--जाता)--ल्यप्‌ >-अतिक्रम्य | लांच 
करे | उल्लंघन करके | 
त्रीन्‌>"त्रि+-द्विती० ब० व०5”-तीनों को । 
देही (वि० पु०) देही+इनि>-देहिन्‌ +-प्र० ए० व००>देहधारी । जीवात्मा ॥ 
,.. देही | शरीरधारी | पुरुष । मनुष्य | 
देह-समुखझ्भूवान्‌ --(वि०) पु ० । देहसमुझ्धूवान्‌ द्विती० ब० व०५-देह को उत्पन्न 
करने वालों को । (द्विती० तत्पु०)। वेहोत्पत्ति. बीजभूतान्‌ --देहोत्पत्ति 
बीज भूतों को । 
जन्म-मृत्यु-जरा-दुःखे:-5(नपु ०) जन्म च॒ मृत्यु: च जरा च दुःखानि:च तैं 
(इंतरेतर द्वन्द्द समास)। जन्म, मृत्यु, जरा (बुढ़ापे) और (रोगादि) 
दुःखों से । 
विमुक्त:--वि%/मुच्‌+क्त-(पु०) प्र० ए० व०७ल्‍०छूटा हुआ । विमुकत 
हुआ ! 


अमृतम्‌--(वि०) न मृतम्‌ (नञ्य तत्पु०, पु० द्विती० ए० व०)--अमत को $ 
परमानन्द को | 


अश्न॒ते +-९/अश्‌ (स्वा० आत्म० सक०->भोगना, खाना, पाना)-+-लट॒० प्र० 
- पु० ए० व०७-भोगता है ॥ 


अर्थ --देह को उत्पन्न करने वाले इन तीनों गुणों को लांघ कर देही 
(जीवात्मा) जन्म, मृत्यु, जरा (बुढ़ापे) और (रोग, शोक, चिन्तादि) दुःखों से 
विमुक्त हुआ अमृत (परमानन्द) को (जीवनकाल में ही) भोगता है ॥ २० ॥ 
व्याख्या--सत्त्व, रज और तम ये तीनों गुण माया या प्रकृति से उत्पन्त 
होते: हैं। फिर ये गुण जब गुणों में ही बरतते हैं तो अनेक प्रकार के शरीरों को 
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कत्कन कर देते हैं। जब देहधारी-देही या जीवात्मा अपने जीवनकाल में ही 
'इन तीनों गुणों को लाँध जाता है अर्थात्‌ इन गुणों से अत्यन्त ऊपर उठ जाता 
हैतो बह सोक्ष पाने का अधिकारी हो जाता है और मृत्यु होने पर बह परब्रह्म 
परमेश्वर में लीन हो जाता है। जिससे फिर कभी उसकाजन्म नहीं होता, इसके 
साथ ही मृत्यु, जरा और रोग, शोक, चिन्ता आदि का टण्टठा भी समाप्त हो 
जाता है। जिससे यह पुरुष शाश्वत्‌ शान्ति को प्राप्त हो जाता है । 


मनुष्य को जब पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो वह देह में रहता हुआ. 
भी अपने को उस देह से भिन्‍न अनुभव करने लगता है। जिससे फिर 
इस देह के लिए कोई भी पाप या पुण्य नहीं करता, उस अवस्था में यह प्रकृति 
या भाया के तीनों गुणों से रहित हो जाता है जिसका अन्तिम परिणाम जन्मे 
भरण आदि से रहित होना होता है। बुद्धि, अहद्धार, मन, पाँच ज्ञानेद्रियां, 
पाँच कर्मन्द्रियां, पाँच सहाभूत और पाँच इन्द्रियों के विषय इन तेईस तत्त्वों 
का यह स्थूल शरीर बना हुआ है और ये संब तत्त्व प्रकृति जन्य॑ गुणों के कार्य 
हैं। इनसे सम्बन्ध तोड़ लेना ही गुणातीत होना कहलाता है | यह कथन : 
अत्यन्त सूक्ष्म विधि का सूचक है। आत्मा वास्तव में असंग है गुणों के साथ 
उसका कुछ भी सम्बन्ध नहीं है। अज्ञान के होने से हो वह अपना सम्बन्ध 
इन गुणों से अनुभव करने लगता है। जब ज्ञानी पुरुष विदेह अवस्था को 
प्राप्त हो जाता है, तब उसका देह से जीवनकाल में ही सम्बन्ध विच्छेद हो 
जाता है जिससे वह दुःखातीत और गुणातीत हो जाता है और मरने. पर 
परमानन्द को प्राप्त हो जाता है ॥ २० ॥ 


अजु ने उवाच-- 
कलिडंस्त्रोन्‌ गुणानेतानतीतो भवति प्रभो। 
किमाचारः कर्य चंत्रांसत्रीन्‌ गुणानतिवत्तते ॥ २१ ॥४ 
कें:--लिज्ज:--त्लीन्‌ गुणान्‌+ एतान्‌ +अतीत:--भवति प्रभो ! | किम्‌ न _ 
आचार: कथम्‌--च--एतान्‌ +-त्रीन्‌ + गुणान्‌--अतिकत्तंते ॥ 
कः->किम्‌ (स्व ०)+-(पु ०) तृती० ब० व०--किन के द्वारा । किन से । 
लिज:--(पु ०)१/ लिज़_ +घतर, या अच्‌ "-लिज्भरः-+-तृती० ब० व०+-लिज्ों 
द्वारा । लक्षणों द्वारा । चिह्नों द्वारा । निशानियों से । 
त्रीन्‌ >त्रि+(पु.०)--द्विती० ब० व०--तीनों को । 
गुणान्‌ >नगुण --(पु ०) द्विती० ब० व०5-(सत्व, रंज, तम) गुणों को । 
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एतान्‌ - एतव्‌ (सर्वनाम)-|-(पुं ०) द्विती० ब० व०7८इन को । 
अतीत: न्‍- अति -- १/ इण्‌ +-(कर्ता) में) क्तरतअतीत हुआ । लाँघा हुआ । ठपा 
हुआ । पार गया हुआ । अतिक्रान्त हुआ । 
अवति--%/भू-- लट्‌, प्र० पु०, ए० व० होता है । 
प्रभो |--(पु ०, सम्बोधन, ए० व०) हे प्रभो ! [प्र</भू-+डुं--सर्वोच्च 
स्वामी | । 
किम्‌+आचारः ?--(पु ०). कः अस्य आचारः ?* इति। प्र० ए० व० | (वह) 
किस' आचार वाला है ? उस का कसा आचार होता है ? । 
कथमुूँ--(अव्यय) कैसे । किस तरह से । किस प्रकार । 
च--(अव्यय) और । 
एतान्‌ --एतदू्‌ (सर्वनाम)- (पु ०) दिती० ए० व०८८इन को । 
सलीम --त्रि +(पु ०) द्विती० ब.० ब० तीनों को । 
गुणान्‌ 5(पु ०) गुण+-द्विती० ब० व०-गुणों को । 
अतिवर्तते--अति१/ वृत्‌ (स्वा० आत्म० अक०)-+-लदू० प्र० पु०, ए० व०5८ 
लाँचता है । अतिक्रमणं करता है । पार करता हैं ॥ 
अर्थ--अजु तन बोला-- 
हे प्रभो ! (सत्त्व, रज, तम) इन तीनों ग्रुणों को लॉंघा हुआ (पुरुष) किन 
लिड्ों (चिन्हों या लक्षणों) से (युक्त) होता है ? किस आचार वाला होता है ? 
और किस प्रकार (वह) इन तीनों गुणों को लांघता है ? ॥ २१ ॥। 
व्या्या--अजु'न ने कहा--हे भगवन्‌ ! आप संसार के सम्धूर्ण दुःखों को 
निवत्त करने के लिए समर्थ-हैं क्योंकि आप समस्त संसार के स्वामी. हर्दा, कर्त्ता 
और परमेश्वर हैं इसलिए आप प्रभु हैं और मुझे सब कुछ समझाने में समर्थ 
हैं। हे प्रभो ! यद्यपि आप ने पहले मुझे स्थितंप्रज्ष और भंक्तिमान्‌ पुरुषों के 
लक्षण बतलाए थे जिनके गुण “सर्वारम्भपरित्यागी”, “तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः” 
““उदासीन:” इत्यादि कह कर कथन किए थे और ज्ञातियों को सर्वारम्भपरि- 
त्यागी भी कहा था। अब मैं सिद्धावस्था को प्राप्त हुए ग्रुणातीत पुरुष के 
सम्बन्ध में पूछता हैँ, कि १--वह कित-किन लक्षणों से युक्त होता है ? अर्थात्‌ 
बह किन-किन चिन्हों से पहचाना जाता है ? २--उसका आचार कसा है ? 
अर्थात्‌ गुणातीत पुरुष दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करता है? तथा उसकी 
रहनी, सहनी और चेष्टा कैसी होती है और ३ - वह इन तीन गुणों को किस 
तरह लाँघ जाता है ? अर्थात्‌ वह अपनी वृत्ति को कंसे तिगुंणी बना लेता 
है ? तात्पये: यह कि बहु सत्व, रत और- तम माया रचित इन तीनों गुणों से 
कैसे छटकारा प्राप्त कर लेता है ? ॥ २१ ॥ 


लुरधंदानों पधयाय ३१७ 


श्रीभगवानुवाच -- 
प्रकाश च॒ प्रवृत्ति च मोहमेव च पाण्डव । 
न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवुत्तानि कांक्षति॥ २२ ॥। 
उदासीनवदासीनो गुणेयों न विचाल्यते। 
गुणा वत्तंन्त इंत्येव योडवतिष्ठति नेड़ते ॥ २३ ॥ 
समदुःखसुखः स्वस्थः समलोष्टाश्मकाञऊुचनः । 
तुल्यप्रियाप्रियो धरीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः॥ २४ ॥ 
मानापमांनयोस्तुल्यस्तुल्यो : मित्नारिपक्षयोः । 
सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्चते॥ २५॥ 
प्रकाशमू --प्रवृत्तिमु+-च मोहम्‌ --एवं च पॉण्डव: । न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि 
न निवृत्तानि कांक्षति ॥| २२ ॥ ; के 
उदासीन-वत्‌ +-आसीनः “गुण: +-यः--न॑ विचाल्यते । ग्रुणा:-+वत्तंन्ते -+- 
इति-एवं य:-+अवतिष्ठति न+इड्भते ॥ २३ ॥। 
सम्-दुःख-सुख: स्वस्थ: सम-लोष्ट --अश्म-काञ्चन: । तुल्य-प्रिय--अप्रिय: 
+धीर: -+-तुल्य-निन्दा --आत्म-संस्तुति: ॥ २४ ॥ 
मान -+अपमानयोः: +-तुल्य: +तुल्य: +- मित्र -- अरिपक्षयो: । सर्व --आरंम्भ- 
परित्यागी गुण--अतीयः सः--उच्यते ॥ २५ ॥ | 
प्रकाशम्‌--(पु ०) प्र३/काश्‌ (भ्वा० आत्म० अक० >5चमकना)--अच्‌ -- प्रकाश 
+द्विती० ए० व०--प्रकाश को । उजियाले को । रोशनी को। आभो 
को । तेज को ! अन्त:करण और इन्द्रियों में आलस्य का अभाव होकर जो 
एक प्रकार की चेतना होती है ; उसको । सत्त्व गुण के कार्य प्रकाश को. 
च--(अव्यय) और । 
प्रवृत्तिम्‌ु-- (स्त्री०) प्र २/वृत्‌ +क्तिन्‌ --प्रवृत्ति|-द्विती० ए० वं० न्न्प्रवृति को । 
कामों में दिन रात लगे रहने को । लग्न को। अविच्छिन्त उद्योग को । 
रजोगुण के काय॑ प्रवृत्ति को । 
चर+(अव्यय) और । 
मोहम्‌ +- (पु ०)4/ मुह +घत्र्‌ --मोह--द्विती० ए० व०--मोह को । निद्रा और 
आलस्य आदि की अधिकता से अन्त:करंण और इन्द्रियों में चेतन शर्बित 
के रूप मोह को । तमोगुण के कार्थ मोह को । (नपु ०) माया के फंदे या 
जाल को ! ; 
पाण्डव | (पु ०) पाण्डो: अपत्यम्‌, पाण्डु -अण्‌ ->पाण्डव - सम्बोधन, ए० च०७ 
नन्हे पाण्डव |। हे पाण्डु के पुत्त (अजुन) ! 


नत(अव्यय) न । नहीं | 

द्वेष्टि-5१/द्विबष (अद० उभ० सक० >>वेर करना)--लट्‌० प्र० पु० ए० व०८८ 
द्वेष करता हैं। बुरा समझता है । दुःख मानता है। 

संवृत्तानिज"सम्‌ 5२ ९/ बुत्‌ (भ्वा० आत्म० अक०)--विद्यमान होना । बतेना)-+- 
क्त--संवृत्त--(नपु ०) द्विती० ब० व०८-प्रवृत्त हुओं को । संचलित हुओं 
को । बर्तते हुओं को.। वत्तेमान हुओं को । घटित हुओं को । 

(अव्यय) न । नहीं । 

निवुत्तानि-"नि4/ वृत्‌+क्त-+-(नपु ०) द्विती० ब० व०न्‍लनिवृत्त हुओं को। 
समाप्त हुओं को. । हंठे हुओं को । न हुओं को । 

कांक्षतिन्‍र १/काडक्ष (स्वा० उभ० सक०८-इच्छा करना) न्‍ल्‍लदटू-॑प्र० ० 
ए० व०--दचछा करता है। चाहता है। आकांक्षा करता है। (२२) 

उदासीन-वत्‌ -+ उत्‌ ५/आस्‌ (अदा० बात्म० अक० स०5-रहना, चुपचाप बैठता) 
+-शानच्‌ "-तटस्थ । विरक्त । उदासीन-+-वत्‌ (अव्यय,%/वा -+-डति)5- 
उदासीनवत्‌ -- उदासीन के सदुश । विरक्‍्त के समान | तटस्थ की तरह । 
साक्षी के सदृश । 

असीन:--(वि०)५/ आासू +-शानच्‌ >> चुपचाप बैठा हुआ । स्थित हुआ | 

गु्ण:--(पु ०)९/गुणू--अच्‌ >>गुण-+-तृती० ब० व०८-गुणों से (द्वारा), प्रकृति 
से उत्पन्न हुए सत्त्व, रज और तम इन तीनों गुणों द्वारा । 

:न्न्यद्‌ (स्वे०)--(पु ०) प्र० ए० व० >>जो (पुरुष)। 

नत-(अव्यय) न । नहीं । 

विचाल्यते --वि१/ चल्‌ (भ्व० पर० अक०८>चलना, हिलना, डोलना)-+-कर्मे- 
वाच्य, लट्‌० णिच्‌ प्र० पु० ए० व०--चलायमान नहीं किया जाता है। 
विचलित नहीं किया जाता है ! 

गुणा: --(पु ०) गुण--प्र० ब॒० व० प्रकृति उद्भूत सत्त्व, रज, तम तीनों 
गण | 

यर्तन्ते--१/व॒ुत्‌ (भ्वा० आत्म० अक०5>ब्तेना)-“लट्‌० प्र० पु०, ए० व०८८ 
बरतते हैं। । 

इलि--(अव्यय) ऐसे । इस प्रकारं। 

एब--(अव्यय) केवल । ही । 

यः>-यद्‌ (स्व ०)--(पु ०) प्र ० ए० व० जो । 

अवतिष्ठति--अव4/स्था (स्वा० परं० अंके०)-+लद्‌० प्र० पु०, ए० व०--स्थिर 
रहता है | स्थित रहता है। टिका रहता है । 


११९ 
[स्वामी शंकराचार्य जी कहते हैं-- 
“छन्दोभज़ू-भयात्‌ परस्मैपद-प्रयोग: न अनुतिष्ठति इति वा पाठान्तरम्‌ । 
अर्थात्‌ यहाँ छन्‍्दोभज़ू होने के भय से “आत्मनेपद” (अवतिष्ठते) के 
स्थान में “परस्मैपद” (अवतिष्ठति) का प्रयोग किया है अथवा 
“योष्वतिष्ठति” के स्थान पर “योब्नुतिष्ठति” ऐसा पाठान्तर समझना 
चाहिए ।] 
नर्-(अव्यय) न । नहीं । 
इजुते -+९/ इज (स्वा० पर० सक०--हिलना | डोलना। चलायमान होना) 
-+लट्‌० प्र० पु०, ए० व०-ज"डोलता है। विचलित होता है। हिलता 
है । (२३) 
सम-दःख-सुख: --(वि०, पु०, बहुब्नी०) समे दुःख-सुखें यस्य सं:-जो दुःख-सुख 
में समान है। दुःख-सुख में समान रहने वाला । दुःख-सुख को समान 
समझने ब्राला | (प्र०.एं० व०) 
स्वस्थ:--(प्‌ ०, वि०, प्र० ए० व०) स्वे आत्मसि स्थितः प्रसंन्तः+॑जों अपने 
आत्म-स्वरूप में स्थित-प्रसन्‍न है। (स्व--%/स्था--घत्र)। अपने मूल 
स्वरूप (परमात्मा) में स्थित । स्व-स्थः अपने में स्थित । 
सम-लोष्ट +- अश्म-काड्चन: --(वि० पु० प्र० ए० व०) लोष्टं व अश्मा च 
काउचनं च संमोनि यस्ये से: (हन्द्र० युक्त बहुब्नी०)>०जिस के विचार में 
मिट्टी, पत्थर और सोना आदि समान हो गए हैं वह तस्व-वेत्ता पुरुष । 
 मिट॒टी, पत्थर औरं स्वर्ण में समाल भाव वाला । ढेले पत्थर सोने में सम 
विचार वाला । 
[लोष्ट --(पु ०. नपु ०)%/लोष्दू (स्वा० आत्म० सक०>“जमा करना, 
ढेर करना)-+-घत_ तमिट्टी का ढेला या डला । 
अश्म>-(पु ०) अश्नुते व्याप्नोति संहन्ति अनेन वा इति4/अश्‌ --मनिन्‌ 
>+अश्मन्‌ (समास में “न! का लोप हुआ) 
काड्चन८(नपु ०)९/काञ्च्‌ --ल्यु -+काञ्च तजूसोने ।] 
सुल्य-प्रिय+-अभििय:-८(वि० पु.०, प्र० ए व०) प्रियं च-अप्रियं च (--प्रियाप्रिये) 
समे यस्य सः (बहुब्री०)--प्रिय और अप्रिय दोनों को ही समान. समझने 
वाला प्रिय और भ्रप्रिय के संयोग-वियोग में समभाव से रहने वाला । 
न-(बि०, पु०, प्र० ए० व०) धी (बुद्धि, चित्त)-६/रा+-क््रूजिस का 
चित्त, विकार-जनक कारणों के रहते हुए भी विचलित नहीं होता । 
धैयंवान्‌ । बुद्धिमान्‌ । धीमान्‌ । 


तुल्य-निन्दा-|आत्म-संस्तुति:--(वि० पु.० प्र० ए० व०) निन्‍्दा च आत्म-संस्तुतिः 


१३० । भशनदपीता 


च तुल्ये यस्य सः>-अपनी निन्‍्दा और स्तुति में समान भाव वाला । 
[निन्दा -- (स्त्री ०)३/ निनद्‌ +-अ-टाप्‌ --बदनामी । संस्तुति--सम्‌ +%/ स्तू 
-+- क्तिन्‌ -- प्रशंसा ।] (२४) ह | 
सान-अपमानयो: --(पु ०) माने च अपमाने च (इतरेतर द्वन्द्र) सप्त० द्वि० व०-क 
मान और अपमान में । ह 
[मान"-(प्‌ु ०)१/मान्‌ घन "सम्मान । प्रतिष्ठा। अपमान [पु ०) 
अप4/मान्‌ -- घत्र्‌ -"निरादर । बेइज्ज़ती ॥] 
लुल्य:--(प्रृ ०) प्र० ए० व० । तुलया -सम्मितम्र । तुला--यत्‌्--एक ही प्रकार 
... का,। बच्मबर । समान । सदृश, | तुल्म । सम । निविकार । 
तुल्य:--समान । सदृश । बराबर | सम । ४ 
मित्त-|-अरि-पक्षग्रो:- (प्‌ ० सप्त» द्वि० व०) मित्नस्थ पक्षे व अरे: पक्षे:त् 
: (षष्ठी० तत्पुरुष ०, ब्रहुत्री ))--मित्र के पन्ने में और भरि के पक्ष में । मित्र 
और अरि के पक्ष में । [मित्र-"-(नपु 3) मिद्यति (स्नि्माति१/मिद्‌ --त्, 
अश्वा मनोेति (मान क़रोबदि),७0/मि--कत्नमित्र । स्नेही । सम्मान करने 
वाला । , हितेषी । अपरिन्‍- (पु ०)५/ऋ-इनू ->अरि, शत्रु, वैरी | मनुष्य 
जाति के छः शल्लु -- काम, क्रोध, :लोक्ष, मद, मोह और -मत्सर (काम: क्रोध- 
स्तथा लोभो मदमोहो च मत्सर:)]। 
स्व +-आरम्भ-परित्याग्री ८ (पु ०, तववि०, प्र० ए० -ब०) दष्ट्ादष्टार्थानि कर्माणि 
-आरम्यन्ते इलि आरम्भाः: सर्कानू आारम्भान्‌ परित्यक्तु शीलम्‌ अस्य 
(बहुत्री०)>-दृष्ट और अदृष्ट फल के लिए किए जाने वाले कर्मों का 
नाम “आरम्भ” है, ऐसे सर्व आरम्भों को त्याग करने -का. जिस का 
. स्वभाव है वह. सर्वारम्भ-परित्यागी” होता है । सारे आरम्भों का त्याग 
करने वाला । समस्त आरम्भों.. में कर्ताप्रंत के अभिमात से रहित हुआ 
. (पुरुष) । सारे धन्धों का. त्यागी । शरीर-धारण-मात्र के लिए आवश्यक 
कर्मों के बिना सारे कर्मों का त्याग करने वाला। [आरंम्भर-[प्‌०) आ 
$/रभू+घत्र; मुम्‌ च। परित्यागी--परि4/ यज्‌+घिनुण (इन्‌)-८ 
त्यागिन्‌ (पु ०) प्र० ए० व०>-त्यागने वाला] । 
गुंणं+अतीत:->(बिं० पु ०, प्रे० ए० व०) गुणानू अतीत: (अति क्रान्त:)--सस्‍्तवें 
रज, तम इन तीमों गुणों को लाँघा हुआ। अतीतः--(वि०) अति१/इण्‌ 
न॑ क्त-+-(पुं ०) भ्र० ए० ब०--लाँघा हुआ । पार गया हुंआ । 
सः +च्तद (सर्वेनाम)--(पु०) प्र० एं० व०८-वंह । 
उच्चति--९/ वच्‌ (अदा० पर० सक०>+कहना)--कर्मंवाच्य लटृ० प्र० पु० ए० 
. ब०--कहा जाता है । कहलाता है ॥ २४५ ॥ 
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अबे-- श्री भगवान बोले-- 

है पाण्ड के पुत्र (अजुन) | जो (सत्त्व गुण के कायें) प्रकाश को ओर 
(रजोगृण के कार्य) प्रवत्ति (>>कर्मों में, सब. कुछ भूल कर संलग्तत ) को तथाः 
(तो ग्रुण के-कार्य) मोह (सुस्ती) को-अ्रवृत्त हुए जान कर न बुरा मानता 
है और न ही निवृत्त हुओं को (पुनः) चाहता है॥ २२॥ 
- : : (जो) उदासीन की भान्ति स्थितं हुआ गुंणों से चलायमान नहीं किया 
ज़ाज़ा है। “केवल गुण ही सब काम कर रहे हैं” इस प्रकार (निश्चय से) 
नित्य ब्रह्म में) स्थित्त रहता है और डोलता नहीं है।। २३ ॥। 


(जो) सुख, दुःख में सम रहने वाला है, .स्वस्थ (>ल्‍शरीर का हुष्ट 
पुष्ट और अपने आत्म स्वरूप में स्थित अर्थात्‌ प्रसन्‍न) है, जिस तत्त्ववेत्ता पुरुष 
के विचार में मिट्टी, पत्थर और सोना (आदि सब पदार्थ) सम हैं । प्रिय, 
अप्रिय में सम बुद्धि वाला है, धीर (>>बुद्धि मानू-ज्ञानी) और (जो) अपनी निन्‍्दा 
और स्तृति को सम समझने वालो है ॥ २४ ॥ 


(जो) मान और अपमान में सम-भाव से स्थित रहने वाला, मित्र-पक्ष 
और शत्रु पक्ष में तुल्य (शरीर धारण मात्र के कर्मों के बिना) समस्त कर्मों, का 
परित्यागी है । वह (पूर्वोक्त सब गुणों से युक्त पुरुष) गुणातीत अर्थात्‌ सत्त्व,. 
रज़ तस तीनों गुणों से पार लाँघा हुआ कहलाता . है ॥ २५ ॥। 

“व्याख्या - इस' अध्याय के श्लोक २१ में अजुन ने जो' तीन प्रश्न पूछे: 
हैं। उनः में से पहले प्रश्न “कैलिज़ैस्तीन्‌ गुणानेतानतीतो भवति? ” का उत्तर 
श्लोक २२ में दिया गया हैं और “किमाचारः ?”' 

इस दूसरे प्रश्न का उत्तर २३, २४, २५ इन तीन श्लोकों में दिया गया 
है । और ये चारों श्लोक एक साथ विचारने योग्य हैं । क्योंकि जिस गुणातीत 
पुझुष के सम्बन्ध में कहा गया है उसको दर्शाने वाला वाक्य “गृणातीतः सः 
उच्यते” एइलोक २५ का अन्तिम पाद है जिस से चारों श्लोकों की एक साथ पढ़े 
बिना चारों के अर्थों की पूर्ति नहीं होती । 

. बह तीनों गुणों को लाँघा हुआ पुरुष किन चिन्हों से यूक्‍त होता है ? इसे 
प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान्‌ कहते हैं-- 

हे पाण्डु-पुत्र अजु न ! प्रकाश जो सत्त्व गुण का काये है, उस से शरीर 
इन्द्रियों और अन्तःकरण में हलकापन, निर्मलता और चेतना आ जाती है और 
चेहरे से शान्ति और आनन्द की किरणें निकल कर मुखमण्डल के चारों ओर: 
प्रकाश का एक वृत्त सा बनाएं रखती हैं। इस प्रकाश के होने से ज्ञानी केः 
अन्तःकरण रूप सरोवर में निर्मल ज्ञान जल पूर्णता से भर जाता है। यद्यपि 
इस प्र काश से गुणातीत पुरुष सदा युक्त रह सकता है परन्तु यह भी प्रकृति से 
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सम्बन्ध रखने वाला ही एक गुण है जिस से अन्तिम अवस्था में गुणातीत पुरुष 
अवश्य ही परे हो जाता है । इसलिए गुणातीत पुरुष इस प्रकाश की प्रवृति होने 
"पर न ही उस से घृणा करता है और न ही उस के परे हट जाने पर फिर उस 
के पृर्व॑बत्‌ प्रवृत्त होने की आर्काक्षा करता है। प्रवृत्ति जो रजो गुण का कार्य 
'है उस के प्रवृत्त होने पर नाना प्रकार के कार्य करने का स्फुरण होता रहता है 
तथा काम, लोभ स्पृह्ा और आसक्ति की उत्पत्ति .की सम्भावना होती है । परन्तु 
'गुणातीत पुरुष में यदि कभी कर्म करने की प्रवृत्ति आ भी जाए तो भी उस में 
काम लोभ स्पृह्दा और आसक्ति आदि <ुगगुण उत्पन्त नहीं होते और वह इस 
“प्रवृत्ति के वर्तमान होने से घुणा या द्वेष नहीं करता तथा उस के निवृत्त हो जाने 
“पर फिर उस की आकांक्षा भी नहीं करता वैसे तो चलना फिरना.आदि कर्मों 
'का'आरम्भ गुणातीत के शरीर द्वारा भी होता रहता है परन्तु उतर के 
“अन्त:करण में सब प्रकार के राग द्वेष का अभाव होता है । 
और मोह जो तमो ग्रुण का कार्य है। उस में मनुष्य के शरीर में तन्द्रा 
“स्वप्न सुषुप्ति आदि अवस्थाएँ होती हैं। सत्त्व गुण और रजोगुण के प्रकाश 
प्रवृत्ति आदि सम्पूर्ण कार्य शरीर इन्द्रियों और अन्तःकरण से लुप्त हो जाते हैं । 
और अज्ञानादि बढ़ जाते हैं। परन्तु मोह के काये तन्‍्द्रा, स्वप्नया सुषुष्ति. के 
“होने पर भी गुणातीत पुरुष का आत्म ज्ञान नष्ट नहीं होता और नहीं फीका 
'पड़ता है। इस लिए इस प्रकार के मोह के होने पर भी गुणातीत पुरुष उस 
से नफ्रत या घुणा नहीं करता अर्थात्‌ वह गाढ़ी नींद सो लेता है। जब वह 
:किसी पुरुष द्वारा अथवा किसी दूसरे कारण विशेष से उस मोह या तन्द्रा 
अथवा निद्रा से निवृत्त हो जाता है । तो फिर उस की आकांक्षा भी नहीं करता 
“है देशपिता गाँधी ने यह ठीक ही कहा है-- : | 
“जो गुणों को पार कर गया है उस पर सत्त्व, रजस्‌ और तमस्‌ इन तीनों 
न्युणों के परिणाम का कोई प्रभाव नहीं होता | पत्थर प्रकाश की इच्छा नहीं 
करता न प्रवृत्ति या जड़ता का कोई द्वेष करता है। उसे बिना चाहे शान्ति है । 
“उसे कोई गति देता है, तो वह उसका द्वेष नहीं करता । गति देने के बाद उसे 
“ठहरा कर रख देता है, तो इस से प्रवृत्ति (>-गति) बन्द हो गई, मोह (जड़ता) 
प्राप्त हुई है ऐसा सोच कर वह दुःखी नहीं होता, वरन्‌ तीनों स्थितियों. में बह 
“एक समान बतता-है। पत्थर और गुणातीत में अन्तर यह है कि ग्ुणातीत चेतन 
“मय है और उस ने ज्ञान पूर्वक गुणों के परिणामों का-- | 
स्पर्श या त्याग किया है और जड़-पत्थर सा बन गया है । पत्थर गुणों 
का अर्थात्‌ प्रकृति के कायों का साक्षी है, पर कर्ता नहीं है, वैसे (गणातीत) 
<ज्ञानी भी उनका साक्षी रहता है कर्ता नहीं रह जाता ॥” 
. सन्त विनोबा जी इस बात को अपने अनूठे ढंग से समझाते हुए 
“कहते हैं-- ह 
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“भले ही आप सत्त्व गुणी हो जाइये, अहंकार को जीत लीजिए, 
फलासक्ति को भी छोड़ दीजिए, फिर भी जब तक यह शरीर चिपटा है, तब 
'तक बीच-बीच में (सत्त्व) रज तम के हमले होते ही रहेंगे । थोड़ी देर के लिए 
हमें ऐसा लगा भी कि हम ने इन (तीनों) गृणों को जीत लिया तो भी वे फिर 
ज़ोर मारेंगे। अत: सतत जागृत रहता चाहिए। समुद्र का पानी वेग से भीतर 
'चूसं कर जिस तरह बड़ी खाड़ियाँ बना देता है उसी तरह इन तीनों गुणों के 
जोरदार प्रवाह हमारी मनोभूमि में प्रविष्ट होकर खाड़ियाँ बना लेते हैं। अतः 
ज़रा भी छिद्र न रहने दीजिए | पक्‍का इन्तज़ाम और पहिरा रखिए। चाहे 
"कितनी भी सावधानी और दक्षिता रखिए, जब तक आत्म ज्ञान नहीं हुआ है 
आत्म-दर्शन नहीं हो गया है तब तक खतरा ही समझ्िए | अतः जैसे भी हो 
आत्म ज्ञान-श्वाप्त कर लीजिए ।” (और ग्रुणातीत हो जाइए) । 

जिस प्रकार सर्य प्रात: काल मध्याकह्ल और सायं काल से न द्वेष करता है 
ने प्रसन्‍न होता है और हिमालय सर्दी गर्मी और वर्षा से प्र भावित नहीं होता 
तथा तीव्र ग्रीष्म ऋतु भी अग्नि को जला कर समाप्त नहीं कर सकती इसी 
प्रकार सत्त्त रर और तम तीतों गुणों का गुणातीत, आत्मदर्शी ज्ञानी पर भी 
हर्षाने या रुलाने वाला कोई प्रभाव नहीं होता ॥ २२ ॥ कि 


अब अगले तीत श्लोफों में भगवान्‌ अजु'न के इस दूसरे प्रश्न का उत्तर 
देते हैं कि “गुणातीत पुरुष किस आचार वाला होता है?” 

श्री भगवान्‌ बोले --हे पाण्डुनन्दन अजुन | अब तुम उस गुणातीत के 
आचार व व्यवहार सुनो । वह सदा उदासीन या तटस्थ रहता है अर्थात्‌ वह 
केवल द्रष्टा ही होता है ! दुश्य संसार या देह-गेह आदि से सम्बन्ध रखने वाला 
नहीं होता वह न किसी का शत्रु होता है, न मित्र तथा न किसी का पक्षपाती 
ही रहता है और सत्त्व, रज, तम इन तीनों गुणों से कभी विचलित नहीं. 
किया जाता क्‍योंकि वह स्वयं अपने को कभी कर्ता नहीं मानता है वह तो 
सदा यही. समझता है कि “गुणा गृणेषु वर्तन्ते” (गीता ३॥२८) अर्थात्‌ “गुण 
ही गुणों में बतंते हैं।” वह समझता है कि सब इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि और 
प्राण आदि शरीर के सब अवयव और उन के शब्दादि सम्पूर्ण विषय ये सब 
गुणों के ही विस्तार हैं। इसलिये इम्द्रियाँ मन और बुद्धि जो अपने अपने विषयों 
में विचरते हैं यही गणों का गुणों में बरतना कहलाता है। आत्मा का नतो 
गुणों से उत्पन्त हुए इन्द्रियों, मन और बूद्धि से कोई सम्बन्ध है और न गुणों से 
उत्पन्त हुए विषयों से ही कोई नाता है। वह तो नित्य, चेतन, असज्रु और 
सदा एक रस है | इस' रहस्य को गुणातीत ज्ञानी भली-भान्ति समझता है और सब 
कर्मों में गुणों का गुणों में बतेता मानता है। इस प्रकार वह सदा अपने स्वरूप 
सच्चिदानन्दघन परमात्मा में जीवित हीं एकी भाव से स्थित रहता है और 
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वह फिर अपनी इस ब्राह्मी स्थिति से न हिलता है और न डोलता है। वरन्‌ 
सदा अडिग रहता है। गुणातीत अपनी इस स्थिति का अनुभव-तो करता है 
परन्तु वर्णन नहीं कर सकता । ज़ो वर्णन कर सकता है वह गुणातीत नहीं है 
क्योंकि उसमें अहम्भाव मौजूद है ॥| 


ज़ब चन्द्रमा चढ़ता है तब समृद्र में ज्वार-भाटा होता है, चन्द्र-कान्तमणि 
पसीजने .लगती है और कुमुद विकसित. होते हैं परन्तु चन्द्रमा उन सबसे 
अलग, निलिप्त और तटस्थ रहकर केवल साक्षी या द्रष्टा ही बना रहता है । 
इसी प्रकार सत्त्व गुण जो शुभ कर्मों में लगाता है, रजोगूण जो वैषयिक कर्मों 
में प्रवृत्त करता. है तथा तमो गृूण जो मोह, अज्ञान आदि में निमग्न करता है। 
इन तीनों गुणों से अतीत, हुआ पुरुष भी केवल: अपने स्वरूप में स्थित हुआ 
उदासीन अडिग गुणों. के स्वरूप को समझने चाला, तटस्थ साक्षी और ब्रष्टा 
बना रहता.है और इस स्थिति से कभी विचलित नहीं होता है॥ २३ ॥ 

गुणातीत पुरुष सुख और दुःख दोनों में सम स्थिति वाला होंता है। उसः 
के शरीर और अन्त:करण को न किसी प्रकार का सुख ही सुखी करता है 
न किसी प्रकार का दु:ख ही दुःखी करता है।- क्‍योंकि साधारण मनुष्य तोः 
प्रकृति जनित स्थूल, सूक्ष्म और कारण रूप तीन प्रकार के शरीरों में ही रहते 
हैं। चूंकि गुण ही गुणों में बरतते हैं। ये तीनों शरीर भी प्रकृति के कार्य 
हैं और सुख-दुःख भी प्रकृति जनित हैं । इसलिये इन शरीरों में रहने वाले 
सुखों से सुखी होते हैं और दुखों से दुःखी होते हैं। यद्यपि गुणातींत. पुरुष भी 
दूसरीं के विचार में इन तीन प्रकार के शरीरों में ही रहता है परन्तु वास्तव 
में ऐसा नहीं होता क्योंकि वह तो स्वस्थ होता है अर्थात्‌ अपने (स्वरूप परब्रह्म 
परमात्मा) में ही स्थित होता है। इसलिये उसे सुख .दुःख में से किसी का 
भी अनुभव नहीं होता । बीमार या रोगी ही दुःख को अधिक अनुभव करता 
है और सुख की आकांक्षा करता है, स्वस्थ तो स्वभाविक ही सुखी होता है। 
उंसे उस सुख का अनुभव ही नहीं होता और रुग्ण की तरह उसे रोग भी 
अधिक दु:खी नहीं करता । गृणों में फँसे हुए भी एक प्रकार के रोगी हैं केवल 
गुणातीत ब्रह्म ज्ञानी ही स्वस्थ कहे जा सकते हैं। जैसे ये ब्रह्म में स्थिति पुरुष 
स्वस्थ कहे जाते हैं वेसे ही अन्य या गुणयुक्‍त पुरुष प्रकृति-स्थ कहलाते हैं ॥ 

गृणातीत पुरुष को मिट्टी के ढेले (ठीकरी), लोष्ट (लोहे की मेल--मण्डूर); 
पत्थर और सुवर्ण में कोई अन्तर मालूम नहीं होता क्‍योंकि वह तो निलशि 
होता है। मिट्टी के ढेले से उसे क्या प्रयोजन है ? तथा मण्डूर या उसकी भस्म, 
से भी उसका कोई काम नहीं है। पत्थर की भी उसे आवश्यकता नहीं है । सोने 
को भी उसने क्‍या करना है.? उसके लिए अधम, मध्यम और उत्तम तीनों 
प्रकार के पदार्थ बेकार हैं क्‍योंकि उस में भेव-बुद्धि समाष्त: हो: जाती है और 
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सुमंदृष्टि. अथवा भ्रीतरी दृष्टि (द्रष्टावृत्ति) ही स्थिर और स्थाई हो जाती है । 
उस गृणातीत- को सुख का साधन-रूप प्रिय वस्तु और दुःख का साधन रूप 
अध्िय वस्तु दोनों बराबर हैं अथवा शत्रु-मित्ष में कुछ भेद नहीं होता.। उसको 
न कोई पदार्थ शरीर, इल्द्रियों, मन और. बुद्धि के अनुकूल प्रतीत होता है न 
विपरीत क्‍योंकि यह अनुकूलज्ा और विपरीतता. तो केवल प्रकृति-स्थ पुरुष के 
विषय हैं न कि स्व-स्थ के । 


गुंणातीत मूर्ख नहीं होता, धीर या धीमान्‌ होता है। धैयवान्‌ या स्थिर- 
बुद्धि होता है। किसी भी दुःख-सुख या द्वन्द् में विचलित नहीं होता । लोक-निन्‍्दा 
और लोक-स्तुति में सदा सम रहता है। उस पर कोई दोष चांहे वह सच्चा हो 
चाहे झूठा हो, कोई प्रभाव नहीं डालता और न ही उसको गुणों का वर्णन ही 
हषित करता है। वह तो अपने निन्‍दक और स्तुति-कर्ता दोनों को सम-दृष्दि से 
देखता है। उनके किसी भी अच्छे बुरे कथन से उसके तन मन में कोई विकार 
उत्पन्न नहीं होता। गुणातीत पुरुष तो संसार की ओर से दृष्ठिट मूँद कर 
सर्देव आत्म स्वरूप में निमर्न रहता है और स्थावर व जंगम विश्व में आत्म- 
तत्त्व के बिना और कुछ भी देखता नहीं है। उस सूम्रय उसको शरीर के दुःख- 
सुखों का भान ही नहीं होता। नीच, मध्यम और उत्तम वस्तुओं का अन्तर 
ही प्रतीत नहीं होता । प्रिय और अंध्रियं दोनों उसके अन्तःकरण की तुला में 
बराबर तुल जाते हैं। उस बुद्धिमान्‌ धीर पुरुष को तिन्‍दा और स्तुति एक 
समान हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार जिस तरह किसी बिजली के खम्बे के 
लिये रात दिन बराबर होते हैं ।। २४ ॥ 


निन्दा और स्तुति का सम्बन्ध केवल वाणी से होता है परन्तु मान और 
अपमान का सम्बन्ध शरीर, वाणी: और मन तीनों से होता है। यही इन में 
अन्तर है । गुणातीत जैसे निन्‍्द्रा और स्तुति दोनों से ही प्रभावित नहीं होता 
वैसे ही मात और अपसात से प्रसन्‍न और खिन्‍त नहीं होता । न सत्कार का 
भाव ग्रहण करता है, न तिरस्कार से दूर, भागता है। दोनों अवस्थाओं की 
उपस्थिति में विकार.. रहिते रहता है। यद्यपि गणातीत' न किसी को मित्र 
मानता है न शत्र्‌ समझता है ! .फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिना कारण 
ही उस के शत्रु बने रहते हैं क्‍योंकि वे लोग संकुचित विचारों वाले और धर्मान्ध 
होते हैं। उन्तक्रों अपने पंथ या मत से भिन्न पूजा-ढंग अप्रनाने वाले विष तुल्य 
भासमान होते हैं। इसलिए उनका गुणातीत महात्मा से शत्रूता का व्यवहार 
करना स्वाभाविक ही है। इसी प्रकार जो लोग उस गुणातीत के आचरण से 
प्रभावित हो जाते हैं वे उसमें प्रीतिमान्‌, होकर उससे मित्रता का व्यवहार 
करने लगते हैं । परन्तु गुणातोत प्रुष इन दोनों शत्रु-पक्षियों और मित्र-पक्षियों 
से उदासीन रहता है। उनमें से किसी से भी द्वेष या प्रेम नहीं करता । क्योंकि 
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उसमें भेद-बुद्धि नहीं होती । यद्यपि गुणातीत स्वाभाविक ही खाता, पीता, 
चलता, फिरता और शौचांदि शारीरिक कम करता रहता है। परन्तु ये सब 
केवल शरीर-यात्रा के अंग्-मात्र ही होते हैं जो श्वास-प्रश्वास की भान्ति सहज- 
स्वभाव ही होते रहते हैं इनकी गिनती सर्वारम्भ में नहीं की जाती है क्‍योंकि 
इनके न होने से शरीर ही स्थिर नहीं रह सकता है। परिपक्व और पूर्णावस्था 
तक पहुँचने के लिये नर-शरीर ही एक बड़ा साधन है इन सहज, स्वभाविकः 
कर्मों के अतिरिक्त शेष सब कर्म सर्वारम्भ श्रेणी के भीतर गिने जाते हैं । उनः 
सब कर्मों का तो गुणातीत परित्यागी ही होता है। इस प्रकार इन तीनों: 
श्लोकों में कहे हुए ये सब आचार-विचार जिस महापुरुष में देखे जाते हैं वह: 
गुणातीत या सत्त्व, रज और तम इन तीनों गुणों से पार गया हुआ 


कहलाता है ।। २५ ॥ 
टिप्पणी -- विज्ञानवेत्ता लोग सत्त्व गुण को. 'उष्णता' समझते हैं। जिससे 


प्रकाश आदि की उत्पत्ति होती है। रजोगुण को “गति' मानते हैं । जिससे प्रवृत्ति 

या कर्मों में संलग्गता उत्पन्त होती है। उनके विचार में तमो गुण का अथ्थी 

आकर्षण है । जो मोह का कारण है। संसार के सब काये उष्णंता, गति और. 

आंकर्षण, इन तीनों के मेल से ही होते हैं ।। 
. मां ले योउ्व्यभिचारण भक्तियोगेन सेवते। 
स गुणान्समतीत्येतान्‌. ब्रह्ममृयाय कल्पते ॥ २६ ॥ 

मान्‌ +-च यः-+अव्यभिचारेण भक्ति-योगेन सेवते । सः--गुणान्‌ समतीत्यः 

-+-एतान्‌- ब्रह्म-भूयाय कल्पते ।। 

माम्‌ --(अस्मद) (सवं०)+-द्विती० ए० व०८>मुझ को । 

चर-(अव्यग्र) और | 

यःत्यद्‌ (सवे०)-+-(पुं०) प्र० ए० व० जो । 

अव्यभिचारेन--(पुं०) नज तत्पु०, न कदाचिद्‌ यो व्यभिचरति तेनस-न-+- 
वि-अभि३/चर्‌ (भ्वा०, चुरा० पर० सक०->जाता, खाना, स्तेह करना) 
+घज >>अव्यभिचार --तृती० ए० व० >>अव्यभिचारी से। विचलित 
न होने वाले से। अविच्छेद से। तेलधारा की .भान्ति चेलने वाले से ४ 
वफादारी से । तमक हलाली से। अनुकूल से। विजातीय-वृत्तियों के 
व्यभिधान से रहित तेल-घारा की तरह सजातीय. वृत्तियों के प्रवाह वाले 
से । स्थायी से । कभी न छूटने वाले से । अनन्य से । सती सांध्वी स्त्री केः 
पति से प्रेम जैसे । | 

भक्ति-पोगेव (पुं०)) भजन भक्तिः, सा एवं योग:, तेन (कर्मघा० तती० ए० 
व०)--नारायण के भजन का नाम भक्ति है। वही योग है। भक्ति 

ग्रेग से । भक्ति रूप योग के द्वारा । $ 
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किवल एक सर्वेशक्तिमान्‌. परमात्मा को ही अपना स्वामी मानता हुआ 
स्वार्थ और अभिमान को त्याग कर श्रद्धा और भाव के साथ परम प्रेम सेः 
.निरल्तर चिन्तन करने को “अव्यभिचारी-भक्ति-योग कहते हैं ।] 
पैवते --१/सेव्‌ (म्वा० आत्म० सक० >नसेवा करना । पूजना) फलदू० प्र० पु० 
.... -ए० व०--सेवता है। भजता है। पूजता है। सेवन करता है । 
सः>-तंद्‌ (सब ०)--(पु ०) प्र० ए० व०जन्‍्वह । * 
ग़ुघान्‌-- (प्‌ ०) गुण-+द्विती ० ब० व०८+ गुणों को। सत्त्व,, रज, तम तीनों 
जुणों को । 
समतीत्य -- समू-अति4/इ +ल्यप्‌ अच्छी तरह लाँघ कर । 
ऐश --एतद्‌ (स्व ०)--(पु०) द्विती० ब० व०5८इनको । 
ब्रैद्या-भूयाय --ब्रह्य--4/ भू +य-- (प्‌ ०) चतु० 'ए० व०5-अ्रह्म हो सकने केः 
लिए । ब्रह्म भाव प्राप्त करने के लिये। ब्रह्म में एक भाव होने: 
के लिए । 
बिहाभवनाय-मोक्षाय अर्थात्‌ ब्रह्म लोक को पाने के लिए । मोक्ष के लिए 
(श्री स्वामी शंकराचार्य जी), 
कल्पते >१/कल्प (नाम धातु)--आत्म० लट्‌० प्र० पु०, ए० व०+-योग्य होता 
है। समर्थ होता है । 
अर्थं-- और जो (पुरुष) अविच्छेद (अटूट) भक्ति योग से मुझ को सेवताः 
(या भजता) है वह इन तीनों (सत्त्व, रज और तम) गुणों को लॉध कर ब्रह्म-- 
रूप हो जाने के लिए योग्य होता है ॥ २६ ॥ 
व्याद्या --अब इस श्लोक में भगवान्‌ अर्जू,न के तीसरे प्रश्न--गृणातीत: 
पुरुष इन गृणों को कंसे लॉघता है ?” का उत्तर देते हुए कहते हैं--कि जो; 
पुरुष मुझ परमात्मा को कभी न टूटने या विच्छेद न होने वाली भक्ति से सेवन 
करता है वह केवल मुझ को ही एक मात्र सर्वश्रेष्ठ समझता है, सब नाते त्याग: 
कर केवल मुझ को ही माता, पिता, भ्राता, मित्र, परम हितकारी आदि सब कुछ 
मानता है। सती साध्वी स्त्री की तरह मुझ को ही पति परमेश्वर या स्वामीः 
जान कर तन, मन, धन से मेरी पूजा या आराधना करता है तथा अनन्य प्रेम से; 
निरन्तर मेरे चरणों में लीन रहता है संसार और शरीर से अपने को: 
भिन्‍न और साक्षी या द्र॒ष्टा अनुभव करने लगता है। क्षण मात्र के लिये भी: 
मेरे ध्यान से विमृक्‍्त या वियुक्त नहीं रहता सदा मुझ सर्वशक्तिमान 
सर्वान्तिर्यामी, सर्वव्यापी, सर्वाधार सम्पूर्ण जगंत्‌ के ह॒र्ता-कर्ता का ही बना रहता: 
है वह गुणातीत होकर मेरा ही रूप बन जाता है और देह॒त्याग के अनंतर- 
मुझ में एकीभाव से मिल जाने के योग्य बन जाता है। क्योंकि वह इस बात 
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'को भीतरी दृष्टि से देख लेता है कि मैं तो किसी भी काम का कर्ता नहीं हूँ । 
केवल ब्रष्टामात्न हें ये सब कार्य इन्द्रियों, शरीर और अन्तःकरण के द्वारा 
ही होते हैं जो प्रकृति से उद्धभूत गुणों से बने हुए हैं तथा उन में जिस जिस 
गुण की अधिकता है बसे ही सात्त्तिक, राजस या तामस कर्म॑ सम्पन्न होते हैं 
अर्थात्‌ गुण ही गुणों में बतंते हैं मेरा तो इस' शरीर, इन्द्रियों अन्त:करण और 
उनके द्वारा किये जा रहे कार्यों से कुछ भी सम्बन्ध नहीं है। इस प्रकार 
का सच्चा और पवित्र ज्ञान उत्पन्न हुआ अब्यभिचार भक्ति-योग से मेरा 
सेवन करता हुआ वह महापुरुष ब्रह्मरूप होने के योग्य होकर गृणातीत हो 
जाता है और जो भक्त द्र॒ष्टा न होकर भी मेरा अनन्य भक्त है। वह भी 
मुझ को सेवता हुआ गृणातीत हो जाता है और जन्म-मरण से रहित होकर मेरे 
स्वरूप में मिल जाने के योग्य हो जाता है तथा मरने के बाद मोक्ष प्राप्त कर 
लेता है। क्योंकि वह ब्रह्म लोक से होकर मुझ ब्रह्म तक पहुँच जाता है। तेज 
का जो अंश, तेज से निकल कर किरण बन गया था। बहू फिर अपने मूल 
स्वरूप तेज में मिल कर तेज ही बन जाता है इसी प्रकार जीवात्मा भी 
'पंरमात्मा से निकला हुआ होता है वह गुणातीत होकर फिर प्रसमात्मा में 
मिल जाता है। छोटी से छोटी लहर भी सागर में भिन्‍न नहीं होती । इसी 
प्रकार संब शरीरीं में ब्यापंक जीवात्मा भी परंमपत्मा से भिन्‍न नहीं हैं। इस 
'प्रकार मैं भी ईश्वर से भिन्‍न नहीं हूँ इस प्रकार की एकता कीं भावना से 
गगुणातीत परमात्मा के अत्यन्त समीप हो जाता है. और 'सोहम्‌? उस की 

धारणा हो जाने से ब्रह्म कय का आलिगन कर लेता है। तब फिर तीनों गुणों 
ख्वारा तना हुआ पर्दा फट कर अपने आप ही नीखें गिर जाता है ॥ २६-॥ 

ब्रहमणों हि. प्रतिष्ठाहममृतस्याव्ययस्थ च। 
शाश्वतस्थ च्‌ धर्मस्य सुखस्येकान्तिकस्य ज्र ॥ २७ ॥ 
ब्रह्मण:--हिं प्रतिष्ठा--अहम्‌ --अमृतंस्य--जंव्ययस्थ च॑। 

शॉंश्वतस्य व क्मेस्य सुखस्य-- एकान्तिकस्य चे ।। 
खह्वंण:-+(नपु ०)९/ वह --मनिन्‌ >-बह्मंन +षष्ठी० _ए० व०न्‍चब्रह्म की । 

. परब्रह्म की। वेद का। ब्रह्माण्ड का। शबल ब्रह्म का । 
हिः+(अव्यय) क्योंकि । ही । ह 
प्रतिष्ठा +-(स्त्री ०). प्रति4/स्था-न-अडछ--टठापू +प्रे० ए० व०जततीव। मूल 

: स्थिंति। जड़े । आधार | प्रतिष्ठा । आश्रय ! स्वरूप । प्रतिष्ठति अस्मित्‌ 

' इतिनज्न्प्रतिष्ठा जिसमें प्रतिष्ठित (स्थित---ठहरा हुआ) हो उसका नाम 

प्रतिष्ठा हैं। स्थिति । 

अहंम्‌--अंस्मद्‌ (स्वे०)--प्र ० ए० व०>-मैं (वासुंदेव--कृष्ण) | परब्रह्म ।. 
>अमृतस्य+- (नपु ०) नज_ तत्पु०। अमरत्त्व की। मोक्ष की | अमृत की । 


श्र६ 


खक्ाभस्यर(वि०, नपु ०, षष्ठी० ए० व०) . न|-वि१/इणु्‌+-अच्‌ - (नव, 
बहुओ9]--अन्येय कौ । अविनाशी की । 

अष्कअब्यंग) और. । 

शाश्वतस्यर-(वि० पु ०, नपू'०, षछ्ठीए ए० व७) शश्वत्‌+-अण्‌८-शांत्वत । 
सदा स्थायी (स्थिर) रहने वाले की । 

आ-+और-। तथा. 

घेर्मेस्य--(पु ०, नपु ०) धरति लोकानू;  थ्ियते पुण्यात्मभि: इति वा, ९/ध्‌-+- 
मन्‌ >-धम --षष्ठी ० ए० व०उ-धर्म की.। 

सुखस़्य-- (नपु ०)१८सुख्‌ -|अचू >-सुख --षष्ठी० ए० व० सूख की । . 

'शक:अन्तिकस्प.--(वि०), अन्त्यत्तेज-संवध्यते. सामीप्येत- “इति१/अन्त --घत्र, 
सोध्स्यांस्तीति मत्वर्थीय: ठन्‌ >>अच्तिक->षष्डी० ए० व०---अन्तिक्रस्य । 
अखण्ड एक रस का । 

च--(अव्यय) और ॥| एवं । 
अर्थ---क्योंकि अबिताशी ब्रह्म (परब्रह्म, वेद ब्रह्माण्ड) और अमृत 

(अमररत्व, मोक्ष) तथा शाश्वत (सनातन) प्रर्म एवं अखण्ड एक रस सुख की 


प्रतिष्ठा (स्थिति मूलका रण) मैं ही हू ॥ २७ ॥ 


व्यास्या --पिछले श्लोक में भगवान्‌ ने अपने सेवन से भक्त को प्राप्त होने 
चाला फल गुणातीत होना तथा ब्रह्म रूप हो जाने के योग्य होता कहा है । फिर 
अब उसका कारण बताते हुए कहते हैं कि जो ब्रह्म सर्वव्यापक, सर्वान्तर्यामी, 
अलक्ष्य, अनादि, अजन्मा, अव्यय शाश्वत और सदा एक रस रहता है वह मैं ही 
हैं । जो अपनी इच्छा से नर देह धारी होकर तुम्हारे सामने खड़ा हु । मैं ही 
: अविनाशी हूँ निगुण और सगुण ब्रह्म की प्रतिष्ठा या स्थिति है। उसका 
मूल कारण हू । वास्तव में सब उपाधियों से रहित परब्रह्म की स्थिति भी 
हैं । मुझ से भिन्‍त और कोई सत्ता नहीं है। वेदों का कारण मैं हैँ । समस्त 
ब्रह्माण्ड का सहारा भी मैं ही हू । मैं अमृत हूँ । अमरत्व और मोक्ष की प्रतिष्ठा 
हैं । अर्थात्‌ मेरी सत्ता से ही मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है। क्‍योंकि मैं ही 
अमरत्व या मुक्ति का पर्यवसान हूँ । जिस धर्म को धारण करने से नित्य--मोक्ष 
की प्राप्ति होती है वह सनातन धर्म भी मेरे सहारे ही स्थित है। मैं ही 
एकान्तिक सुख हूं। अर्थात्‌ अखण्ड एक रस आनन्द का कारण हु । मुझ 
परमानन्द स्वरूप परमात्मा से भिन्‍त दूसरा कोई भी सुख प्राप्त करने के योग्य 
नहीं है। 

यथा श्रुति-- था वे भूमा तत्सुखं नाल्‍पे सुखमस्ति” अर्थात्‌ देश, काल 
चस्तु परिच्छेद से रहित सर्वव्यापक परमात्मा ही सुख स्वरूप है । परिच्छिन्त 
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पदार्थों में किचितमात्र भी सुख नहीं है। उपरोक्त अव्यय ब्रह्म अमृत शाश्वत 
धर्म और एकान्तिक सुख की प्रतिष्ठा या पराकाष्ठा केवल एक मैं ही है । इस 
से मेरा चिन्तन करते हुए मुझ में सिल जाने का भरसक प्रयत्न करना चाहिए ४ 
ताकि फिर कभी- जन्म न हो सके ॥| २७ | 

३& तत्सत्‌ । 

इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णाज न 
संवादे गुणत्रवविभागयोगो नाम चंतुर्दशोड्ध्याय: ॥ 


शुभमस्तु | मंगलमस्तु ॥। ह 
इस प्रकार श्री भगवान्‌ से गाये हुए (--कहै हुएं) उपनिषदों में ब्रह्म विद्या 
में तथा योगशास्त्र विषयक श्रीकृष्ण और अजुन के संवाद में गुण-त्रय विभाग 
योग नामक चतु्दश अध्याय कथित हुआ ।। 


॥ श्री परंसा्मने नस! | 
अथ पञुचदशोष६ध्याय 


श्री भगवानवाच--- 
अरध्बेमूलमधः शाखमश्वत्यं.... प्राहरव्ययम्‌ 
छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद सं; बेइवित्‌ ॥ २. ॥ 
ऊध्वं-मूलम्‌ -अध:« शाख़म्‌ं +-अश्वत्थम्‌ +प्राहु:-+:अव्ययम्‌ .। . छन्‍्वांसि, 
ग्रस्य पर्णाति यः:--तम्‌ --वेद स;-+-वेद-वित्‌ ॥ 
ज्मूलम्‌ त्त(वि०  मु० द्विती० : ए%-व०). ऊध्य मूलः यस्‍्यततम्‌: (बहुत्री०) 
#-ऊँचाई में स्थित मूल (जड़) वाले को । : (परंबंहा: रूप) ऊध्व॑ मूल वाले 
को । ऊपर जड़ वाले :कों'। मायापति सर्वैशक्तिमान्‌ परमेश्वर ही संसःर 
रूपी कक्ष का कारण होते से इस बृक्ष का मूल हैं। जो सब से उच्च या 
ऊपर हैं ॥।. ऊध्वें--उद््‌4/हा-+ड पृषो० “ऊरु' आंदेश +-ऊँपर की ओर 
उठा हुआ (मूल->९/मूल्‌ ++क, या१/मू्‌ --क्ल) । 
अधः:-शाखम्‌7-(वि० पु० द्विती० ए० व०) अधः शाखा: यस्यः तम्‌ (बहुब्री०) 
स्ानीची शाखाओं वाले कों। नीचे की ओर शाखाओं - वाले को | 
[अधस्‌ +-(अव्यय) अधर--असि+-नीची-। दीचे की. ओर । नीचे के लोक 
में । नीचे के लोकों में । 
 शाखा--(स्वी०)१/ शाख्‌ (भ्वा० पर० सक० नल्व्याप्त करता)-अच- 
“ढाप्‌"-टेहनी । तना ।] । 
[परब्रह्म से नीचे ब्रह्मा है जो संसार की उत्त्पत्ति करता है। यह 
हिरण्यगर्भ रूप ब्रह्मा अध:” अर्थात्‌ परब्रह्म से नीचे है और वही इस 
संसार का. विस्तार करने वाला होने से मूल तना है। और उस से 
विस्तरित किया हुआ संसार उस से निर्कलें हुए मोटे तने और टैहनियीं 
या शाखायें हैं ।] 
अश्वत्थम >-(पु०) न श्व: (चिर) तिष्ठति इति (न तत्पु०)%/स्था-+-क 
'पुषो ० -ल्अश्वत्थ--द्विंती० . ए० ब०|पीपल को । अश्वत्थ को । कल 
तक न स्थित रहने वाले संसार रूपी वृक्ष को | [पीपल वृक्ष तो सैंकड़ों 
साल स्थित रहता है परन्तु संसार रूप पीपल वृक्ष का कल अगला' कल्प 
होता. है।इस लिए यह आज तक अर्थात्‌ वर्तमान कल्पान्त तक ही 
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समाप्त हो जाता है] । अश्वत्थ का अर्थ--“घोड़ों का थान” भी होता 
है । प्राचीन काल में घोड़े पीपल के वृक्ष के नीचे ही बाँध जाते थे 
जिस से वे बीमार -नहीं होते खरे: इस लिए. पीपल” वृक्ष का नाम 
“अश्वत्थ” या घोड़े “बाँधने .का स्थान” पड़ गया.। 
प्राहुः--प्र ९/ब्‌ (अदो ० 'ऊँ्ें० सक८--कहना) औऋ#लंटू० प्र० पु०, ब० व० 
जनप्रब॒वन्ति पक्षे प्र +आहु:८-प्राहुः->कहते हैं। (वेद शास्त्र पुराण, 
ऋषि-मुनि आदि सब) कहते हैं । । 
अव्ययम्‌ >-(विं०) नि4/इण्‌ +अच्‌ (नर्जे_ बहुत्री >)--अव्येये (पु ०) द्विती० ए० 
घ० । अंब्यय की | अंविनाशी | | 
छन्दांसि--(नपु ०)३/ छन्द्‌ [चुरा० पर० सक०--ढकना । प्रसन्‍्त करना।॥ 
कामना पूर्ण करना) -असुन्‌ ”-छन्दरसू +-प्र* ब० व० “सम्पूर्ण वेद + 
:  जैक्सपियरे ने कहां है-- “बहते हुए झरतों में सद्भ्रन्थ (वेद) भिलते हैं + 
पत्थरों! की चट्टानों: में (वेद के) प्रवचन सुनाई देते हैं ॥*' 
यस्थे-(सवं ०) यद्‌--(पु ०) षष्ठी० ए० 'व० | जिसके । 
णानि--(नपु ०)३/पू (जुहो० क्र्या5 सक०--भरनता, पालन पौषण करना 
7 'परिपुर्ण करना, तुप्त करना)+न->पर्ण, अथवा३/पर्ण (चुरा० पर० 
सक० "5सब्ज़ करना । हरा भरा करना)+-अच्‌ >ूपेर्ण --प्र० ब० व० 
55 व्न्पर्णामिन्‍्नपत्ते । ; : 
पे: न्‍न्येद (सर्व०)--(पु ०) प्र० ए० वं०--जो (थपुरुँष) 
तम॑ >+तद (सबं०)+-(पु ०) द्विती० ए० व००८उसको । 
वेद-- १/विद्‌ (अदा० पर० सक०>>जानना)+-प्र ० पु०, ए० व०न्‍्-वेत्ति 
. (इस धातू के लद॒ लकार में विकल्प से लिट्‌ लकारं के समान भी अत्यय 
होते हैं) इससे “वेद >-प्र० पु०ण, ए० व० का विकल्प से रूप है ।) 
. जानता है। 
सः >त्तद्‌. (सब ०) -+-(पु ०) पश्र० ए०. व० वह । 
बेद-बित्‌ >ह(वि०) पु ०; प्र० ए० ब०) .वेदान्‌ वेत्ति,३/ विद्‌ -|क्विपू-- वेद- 
... विद्‌ >-वेदों को जानने वाला । 
अथं--श्री भगवान्‌ बोले-- 
जिस के पत्ते वेंद हैं (ऐसे) उध्वे मूल वाले अध: शाखाओं वाले अश्वत्य 
को (सब) अव्रिनाशी कहते हैं | जो उस को जानता है, वह वेदों को जानने 
वाला है ॥ १॥ 
व्याह््या--इस से पूर्व १४वें अध्याय में भगवान्‌ ने सत्तन, रज और तम 
इन तीनों गुणों का वर्णन करके गुणातीत पुरुष के लक्षण कहे थे फिर अध्याय 
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के अन्त में कहा था कि मैं ही अमृत हूँ, मैं ही अव्यय हैं। मैं ही शाश्वत धर्म 
हैँ तथा है मैं ही एकान्तिक सुख हैं। मैं ही ब्रह्म हैं। जो अव्यभिचारी भक्ति से 
रे बता है वह गुणों से लाँघा हुआं होकर मेरे ब्रह्म-रूप को पानेके योग्य 
जाता है। जो मेरे सगुण-रूप की भक्ति करता, है.। वह मर कर ब्रह्म 
हा क मैं जाता है। वहाँ अह्ां से विशेष ज्ञान पाकर फिर परब्रह्म परमेश्वर में 
बैल जाती है । हि 


कब इस अध्याय के आरम्भ में कृपालु भगवान्‌ ने फिर आंगे ' अपना 
गीतामृत उपदेश करना, बिना अजु'न॑ के प्रश्क किंथें ही ओरंम्भ करेंदियां 


जिस प्रकार सूर्य बहुत ऊँचाई पर होती है और उसकी किरणों का 
जाते नीचे की ओर फैला हुआ होता है। इसी अकार यह संसार रूपी वृक्ष 
जो' पीपल के सेमान बहुत विशार्ल है उसे का मूल बहुते ऊँचां हैं अंयोलू बह 
अव्यक्त निराकार, नित्य अनन्त अनादि सब से बंड़ा और महान है। सब का 
आधीर : और. सब. से ऊपर होने के कारण उसे यहां “'उंरध्वम्मूल” कही गया 
है।। जिस प्रकार किसीः वृक्ष की ज़ड़ें धरती में छिपी रहती हैं: उसी प्रकोर येंहँ' 
परक्हा स्वस्प्ररूप :में:छिपा रहता:है और किसी के भी दृष्टिगौचर नहीँ 
होवा।। यह संसार रूपी प्रीपल का वृक्ष - उखाड़ कर;उल्दा- रखा हुआ वृक्ष नहीं 
है यह तो इसी-आकतति.-में उत्पन्न -हुआ है * इसे लिये: सदा/हँरा भरा रहता: 
है;। बह्मा या हिरण्यग्रश्न॑इसू' वृक्ष का.अधान। स्कन्फडें)॥ जिस के बढ़ते औरः 
कार्यशीलें होने का कारण निगुण ब्रह्म से उत्पन्त हुई माया है जो पानी में 
धुली हुई खाद्य सामग्री की भान्ति परमेश्वर रूपी जड़ में होती हुई प्रधान 
स्कस्ध ब्रह्मा में पहुंचती है और फिर, वहाँ से शात्ाओं,और पत्तों में जाती है 
इस से ईस वृक्ष को. पालंन-पोषण “और प्रगति या बढ़ती होती है। आदि 
पुरुष परमेश्वर से उत्पत्ति वाला होने के कारण तथा नित्यधाम् से नीचे: 
ब्रह्मालोक में वास करने के कारण हिरण्यगर्भरूप ब्रह्मा, परमेश्वर की अपेक्षा 
अंधे: है (और वहीं संसार -का' विस्तार -करने वाला' होने से इस वृक्ष का 
प्रधान स्कन्ध या जड़ से बाहर बढ़ा या निकला हुआ मीट भाग है इस से 
आगे नीचे की और से प्राणियों के समुदाय रूपे शाखाओं को प्रेसार हा अथवा 
अनेक आकोश : गंगाओं, उन में स्थित असंख्य सूर्यों, ग्रहों, उपग्रहों और सुष्टियों 
का प्रसार है और छन्द (वेद अर्थात्‌ श्रुति और धर्म ग्रन्थ) इस अंश्वत्य वर्क 
केपत्ते हैं। जिन केशद्वारा यह वक्ष ढको हुँआ है । 

%/छिंद्‌ से छन्द शब्द बनां हैं जिसका अथे १--ढकंनां । २--प्रसेल्ल' 
करती और ३--कॉमेनों पूरी करना आदि होता हैं और “हल्द' का अर्थ 
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“ढकने वाला”, “प्रसन्‍त करने वाला” और “कामना प्री करने. वाला”. 
होता है।.... ॥ 
...; जैसे पत्ते वृक्ष को संब ओर से ढके रखते हैं। उसकी रक्षा करते-हैं.। 
दूसरों को अपनी छाया से ठण्डक और शाहज्ति देते हैं। बसे ही वेदों और धर्म, 
ग्रन्थों के अध्ययन करंने से मंन को . शान्ति और तन को सख मिलता हैं। उन् 
में कहे हुए कर्म काण्ड के करने से आत्मा, धर्म और शरीर की रक्षा होती हैः 

और उनके द्वारा मनोकामनाओं की पूर्ति होती है । 


संस्कृत-व्यड्क रण म्रें:: सब ध्मतुओं को दस ग़गों में शेणी-वद्ध किया गया 
है. ज्षिसका एक विशेष्न; अभिप्राय कह भी है- 


५/भू आदि गण, 4/भू' का अर्थ होना होता है अर्थात्‌ सब सें 
पहले जीव की उत्पत्ति द्वोती है । । 
२-०-१/ अद्‌ आदि गण, १/अद्‌” का अर भक्षण केरनां होंता है अर्थात्‌ 
जीव उत््पन्त होने.के. बाद, दूध भ्ादि पराथ॑: भक्षण “करता है जिस से जसकां: 
पालन-पोषण और वृद्धि -होती है। 


३--%/हु आंद्वि गण, */हु' का अर्थ हवन करना होता है। जो वेद+ 
मन्‍्त्रों- के द्वारा-ही किया जाता है. और यह हवने करना मर्नच्य-जीवन' में: किके 
जाने वाले -प्ोडश-संस्क्रारों में ही परमावश्यक और अर्निवांय माना जाता हैं। 

४--१/दिव्‌ आदि गण, 4/दिव्‌! का अथे, चमकना, प्रसन्न होना, 
अभिलाषा पूरी होना, आदि होता है । जो हवन करता. हैं वह चमकता है । 
दृष्ट-पुष्ट होता है। प्रसन्‍न होंता हैं और उसकी मनोकामनाएँ पूर्रों हो 
जाती हैं। | 


. ४-१/सु आदि गण, %/सु का अर्थ . “रस त्रिकाल़ना” यज्ञ करना 
और स्तान क्रना आदि होता है. । संस्कृत हुआ पुरुष नित्य-स्नान, देवाचन 


और हवनादि कर्म करता है और परिश्रम करके अपते शरीर का अक़ या रस, 
निकालता है । 


६-7१/तुदू आदि गण, *१/तुदू का अर्थ दुःख देना या पीड़ित करना: 
होता है जब कोई पुरुष संयमादि द्वास प्रभु-भक्ति. और तप-आदि करता -है; 
अथवा जीविका-उपाज॑न:- के लिए.परिश्रस्व - करता- है त्तो वह अपने; ५ सर और 
इन्द्रियों को एक प्रकार से-कृष्ट,ग्रा. दुःख. देता है .। इसीः से.. तुदाद्वि गण- छट़े 
स्थान पर रखागया है। .. . 

७--५/रुघू आदि गण, 4/रुघ काःअर्थः रोकता; छिपाना;- ढकना जार्कि 
होता है। इसलिये अब मुनुष्य, उसू- अवस्था, को. प्राप्त हो: जाज़ा है जब 
इन्द्रिय. निभ्रह उस क्रे लिये ,मरमंपवृश्यक होता/है. और अपने तप और ऋतिद: 


श्छे 
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को छिपाने से कल्याण होता है | बल्चों को संयम में रहने की शिक्षा दी. 
जानी. है... 

: 5५०० '/तन्‌ू. आदि गण; ३/तन्‌-का अर्थ:फैलाबा, तानना, पूरा करना, 
रचका.करना इत्यादि होता है । इसलिये इन्द्रिय-निग्रह और तप: के बाद 
-मलुष्य अपने आत्मा, को फैलाता: है अपने; लक्ष्य कार्य मीक्ष-प्राष्ति के प्रयत्त को 
पूरा क़रता हैः अपनी सस्तात की उल्तति की रचना करता है:। 

यदि. पन्द्रह: भाग शोरा ३ भागं गन्धक औरं दो भाग कोयला पीस करं 
इकट्ठे कर लिये जाएं तो यह राकेटं की आकाश में पहुँचाने वाला इंधन 
बन जाता है अथवा इसे कागज की पुड़िया में ' रस्सियों से अच्छी तरहें रुद्ध 
करके यदि उस के भीतर अग्नि की चिंगारी का प्रवेश कर दिया जाए तो. 
चह गोला दिल दहलाने वॉले धमाके सेफट जाता है और चारों ओर 
के वातावरण में फैल जाता है। कहने का. भाव यह है कि रुद्ध हो. जाने से 
प्रत्येक पदार्थ महा शक्तिशाली हो जातां है। जब कि अनिरुद्ध पदार्थ उसकी 
अपेक्षा अति शंक्ति हीन होता है। कुत्तों से घिरा हुआ बिल्ला स्वतन्त्र 
बिलल्‍ले से अधिक पराक्रम का काय॑ करता है.। 


..... १ - %/क्री आदि गण, .१/क्री का अर्थ खरीदना या विनमय करता 
आदि होता है । फिर भन्नृष्य लौकिक और पारलोकिक दोनों प्रकार के व्यापार. 
करता है। पारलौकिक व्यापार इस. की. शान्ति और युद्ध के लिये होते हैं: ।. 
परन्तु लौकिक व्यापार केवल जन्ममरण.के कारण ही बनते..हैं.। . 

१०--६/चुर्‌ आदि गण, &/चुर्‌ का अर्थ चुराना है । जो लोग क्रय. 
विक्रय द्वारा अपार धन उपाजेन कर लेते हैं । दूसरों को दुःखी और भूखे नंगें 
देख कर भी उस' धन का सदुपयोग नहीं करते, उन का वह. घन चुरायां जातोः 
है।। व्याकरण भी वेदों का अंग या मख माना जाता है उस की इसः उपरोक्त 
शिक्षा से शान्ति और सुख मिलता है। जीवन यात्रा सुलभ होती है और इस 
के अनुसार; आक्षरण- करने. से मने की: अभिलाएाएं पूर्ण होती हैं। 
जिस भ्रकार वृक्ष. के हरे पत्तों में: छिद्र होते हैं जिन के द्वारा वृक्ष साँस: 
सेते हैं और जड़ से आया हुआं जल-मिला खाद्य-पदार्थे जो पौधों के शरीर का 
अंग बन जाता है। उस से बचा हुआ पानी वृक्ष के मंल, मूत्र और पसीने आर्दि 
के रूप में उस के पत्तों के इन छिद्रों द्वारा बाहर निकल जाता है इसी प्रकार 
केदों के अनुसार. आचरण करने से मनुष्य के तन-मंन और घन के मल बाहर 
निकल जाते हैं। 
: पत्तों में पंर्ण-हरिम. यो क्लोरोफिल नाम का एक हरा. पदार्थ होता 
हैः जो हवा से कार्बानेक ऐसिड गंस- ग्रहण करता है और उसे फाड़कर उसकी 
ऑक्सीजन छोड़ देता है जिस से संसार के प्राणियों का जीवन स्थिर रहता है 
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उस से कले हुएं कर्बिन तामक भाग में सूथेंकी शरूप से ऊर्जा प्राप्त करके 
मिलाता है । जिस से निशास्ता, शक्कर, प्रोटीन, तेल आदि अनेक पदार्थ और 
फल फल आदि बन जाते हैं; जिसे से: सारे संसांर को पालने पोषण और 
कल्याण - होता है। इसी प्रकार बैदमन्त्रों द्वौरा किए हुए हथने से वायु मण्डल 
की हवा शुद्ध और पैम्रित होती है ।! जिस से प्राणी माँ को जीव प्राप्त होता 
है । दूसरे वेद, शास्त्र तथा कलाकौशल: आदि सैंम्बन्धि*पुस्तैकों को पढ़ने और 
उन प्रर आचरण करने;से. संसार - के-संपूर्ण:धत्थेःऔर का्ष पूरेःहोते हैं जिन 
से प्राणियों का भरक्ष/ फेषण-और कल्याण, होता है। इस से विंद्ध होता. है 
कि ग्रे बेदादि ग्रन्थ इसे संसार रूप अश्वत्थ बृक्ष के पत्ते हैं' 

ज़िस प्रकार समुद्र एछ.ओर से वो मेषघों के द्वारा सोबा-ज़ाता है और दूसरी 
ओर से नदियों द्वरा भरा जाता है; इससे न-बरह क़भी -घठता है और न 
बढ़ता है। इसी प्रकार इस संसार रूपी अश्वत्थ .वक्ष की : स्थिति. है ।, इस 
में एक ओर तो. जीव जन्मते रहते हैं और दूसरी श्लोरमरते रहते हैं ओर 
महाकल्पु तक. यह इसी तरह. बन्मा. रहता है. । इसी लिए. इसे अव्यम. 
कहा जाता है। अव्यय कहने का एक और कारण भी. है वहू यह है कि इस-का- 
मूल कारण या जड़ पर-ब्रह्य परमेश्वर, स्वय॑ अव्यय या, अविनाशी है 
और॑ जिसकी जड़ संदा हरी भरी और जीवित रहती हो डसें मरने वाला 
या भरा हुआ कौंते कह सकता हैं? जीवत्मा स्वयं मैंव्यय या अंविंनाशी है. 
यद्यपि वह भी महा प्रलंथ काल में अंपना' पृथक कोई अस्तित्व नहीं रखंता 
क्योंकि उस समय सब कुंछ अध्यक्त प्रेंभू में समा जांता है। सैंसार को अश्वेत्य 
इसलिए कहीं गया हैं क्योंकि यह कल गेंथात्‌ मेहीप्रलय कॉल के बींद नहीं 
रहेगा । इस स्थॉनि पर! शव: की कलें से तात्पय मेहॉप्रेलय' काल के बाद पुन 
सुहिट की साफज़ना का शूरू होने जाली कर्ला है ।। “संसार का प्रतिक्षणं रूपान्तर 
होका रहताः है! इस सेवह अश्वत्य जर्थात्त आगामी कल तक न टिकने 
वाला) है । परश्तु ऐसी:स्थिति. में' वह सदा :रहने वालन होने तथी' उसको मूल 
ऊध्ब॑ या परमेश्वर होते से वह अविनाशी है।। वेद बंह्यं से उपदेश' पातें हैं फिर 
पुदध्ष उस-से इसी प्रक्तार, लाभ ज्रत्रातेःहैं । जिस, अकार वृक्षों के. हरे पत्ते सूर्य 
से-ऊर्ज़ा ज्रेकर भ्रीज़य-पाम॑त्री शक्कर, आपदा, :तेशः: प्रोटीन और जीवन-्तर्क 
(बिद्ामत्) भादिः बनाते हैं और उत्त से ,मेश्य जीव लाभ उठाते हैं । 

यश्विपि मलुष्या शरीर की रखना में संबः से पहले. नाभि और उसके इ्द गिर्दः 
काधकाग वतता है| परन्तु. शरीर: का मुख्य और सर्कोक्तम भाग होने. से मस्तिष्क ही 
जो सिर में सुरक्षित है, मूल माना जाता है और वह शरीर के बर्कोच्च: स्थान में 
स्थित है इसलिए इससे मानव-शरीर को भी ऊध्में-सूल अश्कृत्यु (कल को न रहने 
क्यूलए) पीपल कूल्न कहा-गया. है ।सुषुम्णा सहित इस मह्तिष्क के चार बड़े भाग हैं 
फिर इन. चरों,.के अनेक उपभाग हैं. जो इस जत़टे:अश्वत्थ की अनेक जड़ें समझी 


चॉलदिशील्थोय श्क््छ 


जाती हैं। बह मस्तिष्क ही सोचता, समझता, सूंघतां, देखता, सुनतां, स्मरण 
करता, गर्म सदं॑ को अनुभव करता, दुःखी सुखी होता, सब अंगों से सूचनाएँ 
ग्रहण कश्ता और सब अंगों को ऑज्ञाएँं देता इत्यादि अनेक कर्म करेता हैं । फिर 
इस/आस्तिष्की से निकले करें तंत्िकाओं के तीन जॉले वृक्ष कीं शी्खाओं कौ 
तरह मीचे'की ओर सारे शरीर में नांखुनों: तक फैले हुए हैं :--- 


' है, केन्द्रीय तंन्लिंका-तन्त्र जो मस्तिष्क और सुंषुरुंणां के रूप मैं कर्पाल 
जेवर से लेकर रीढ़ की हड्डी में फैला होता है । 


वें तन्त्रिकाएँ जो मंर्स्तिष्क और सुषुम्णा से निकल कर साह़े शरीर 
में फैली हुई हैं। 

३.,, . स्वतन्त्र तन्त्रिकाएँ जिन.में कुछ ऐसी तन्त्िकाएँ होती.हैं जो शरीर 
के भीतर की बहुत सी. अनैच्छिक क्रियाओं का नियन्लण करती हैं.।... बाहें, और 
टाँगें भी इस शरीर रूपी उलटे पीपल वक्ष के तने हैं। वेद के सकत, काव्य की 
सूक्तियाँ और शास्त्र का ज्ञान इस वृक्ष के हरे पत्ते हैं, शान क्रा. उपदेश वाणी 
द्वारा किया जाता हैं। जिसे सें सारे संसार का कल्याण औरर पालन पोषण होता 
है। इस शरीर रूपी पौर्षल- वृक्ष को अन्त ब्रह्मु-ज्ञान के कुठार से किया 
जाता है ॥ 

अर्थात्‌ जन्म मरंण॑ से छुटकारा पाना ही इस वक्ष का जंड़ से काट डालना 
है। इस प्रकार जो पुरुष आत्मा और अतोत्मा को समझ कर उनका अच्छी तरह 
से अनुभव कर लेता हैं वही मूल संहित संसार रूप उल्टे अश्वत्थ वृक्ष को जान 
लेता है । सुतरां जो इंस' प्रकार बेदार्थ का जॉनेने वाला हैं। वहूं सवेज्ञ है । 


कठ-उपनिषद . (अध्याय:२। वलली -३। मन्त्र १) में. इस; अश्ब्रत्थ वृक्ष का 
वर्णुन इस प्रकार किया ग्रया है-- 


/ऊरष्वैमूलोध्वाकशाखं एपोउश्वत्थ:-सनातन:। तंदेव शुक्र!  तदंब्रह्म तदेवा- 
मृतमुच्यते। तस्मिसलोका: श्षिता: सर्व तंदुः नात्येति कश्च॑न । एंतेद्‌ के ततू ।[” 

' पजियें-+जिस का मूल परंत्रक्त परमेश्वर ऊपर है, जो सर्वश्रेष्ठ, सब से सूक्ष्म 
और सर्वशक्तिमान्‌ है; और, जिस: की प्रधान शाखा (मूर्ल स्कन्धं) ब्रह्मां हैं तथा 
अवान्तर शाखाएँ देव, पितर, मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतंगादि क्रम से नीचें 
हैं । ऐसा यह ब्रह्माण्ड रूप:पीपक-बृक्ष अनादि कालीन या सेंदा से है । कभी प्रकट 
रूप से और: क्री अप्रकट रूप'से अपने कारण रूप परब्रह्म में सदा स्थित रहता 
हैं। इसलिए सनातन या अव्यय है। इसका जो मूल कारण है, अर्थात्‌ निस॑ से 
यह उत्पन्न होताः है; और जिससे सुरक्षितां है तथा जिस में विलीन होता है 
वही शुक्र (ब्िशुद्ध दिव्य तत्त्व) है, वही. ब्रह्म: है,. उत्ती को अमृत कंहँतें हैं। सेब" 
लोक उसी के आश्षित हैं। कोई भी उस का अतिक्रमेण (उल्लंघन) करने में” 


१३८ -भगवबस्ीेत्छ: 


समर्थ नहीं है । है निचकेता ! वही वह तत्त्व है जिस के सम्बन्ध में तुम ने पूछा 
था] 


अनेक धर्म ग्रन्थों में संसार को पीपल के वक्ष बड़ के वक्ष या ग्ूलर के: 
वृक्ष से उपमा दी गई है। यूरोप की प्राचीन भाषाओं में इसे “विश्वन्व॒क्ष” 
था जगत्‌-वक्ष कहा गया है। पत्तों से व्‌ क्ष ढका हुआ- होता है । देवताओं ने.. 
मृत्यु से डरकर त्रयीविद्या में प्रवेश किया था. और अप्रने आप को वेद मन्‍्त्ों 
या छन्दों से हक लिया था। देवताओं ने जो: छन्दों के दपरा अपने को आच्छादित : 
किया था. वही छन्‍्दों का छन्दपन है अर्थात्‌ देवताओं को आच्छादित करने के 
कारण ही मन्त्रों का नाम छन्‍्द हुआ हैं। श्रुति में इस अर्थ को कितने सुन्दर 
ढंग से कहा गया है-- 


'. “देवा वे मृत्योबिभ्यतस्त्यीं विद्यां प्राविश७स्ते छन्दोभिरच्छा- 
दयन्यदेभिरच्छादय ७स्तच्छन्दर्सां छप्दस्त्वम ॥।” 
ह (छान्दों ० .१।४।२॥॥).. 
स्मृति में भी संसार वक्ष का वर्णन. क्रिया.गया.है जो इस प्रकार.है -- 

अव्यकत मूल प्रभवस्तस्थवानुग्रहोत्थित: । 
बुद्धि-स्कन्धमयश्चैव इन्द्रियान्तर कोटर: ॥ १ ॥ 
महाभूत विशाखश्च विषय: पत्रवांस्तथा । 
धर्माधर्म-सुपुष्पश्चय सुख-वुःख फलोदय: ॥ २.॥ 
आजीव्य:  सर्व>भूतातां. ब्रह्म-वृक्ष; . सनातनः । 
_ -एतद्‌ ब्रह्मवनं चैव ब्रह्मा चरति साक्षि-वत्‌ ॥| हे ॥ 
एतष्छित्वा च घित््वा च ज्ञानेन परमासिना । 
ततश्चात्म-गरति प्राप्य तस्मान्नावत्ततें पुनः ॥ ४ ॥। 


जिये --संसार रूपी वृक्ष की जड़ अव्यक्त (परब्रह्म परमेश्वर) है। उसी 
से बह उत्पन्न होता है। और उसी के अनुग्रह से वह बढ़ता है। बुद्धि उस वृक्ष 
का मूल स्कन्ध (मोटा तना) है । इन्द्रियों के छिद्र उस के कोंटर हैं ।। १ ॥ 

आकाश आदि पाँच भूत उस की शाखाएँ हैं। तथा शब्द स्पर्शादि सब 
'बिषय उस के पत्ते हैं। धमे और अधम उस के फूल हैं। सुख और दुःख उन 
'फूलों से पंदा हुए फल हैं ॥। २ ॥ 

इस' प्रकार का वह ब्रह्म सनातन वृक्ष प्राणियों की आजीब्रिका का स्थान: 
है| । यह ब्रह्म, का वन है । इस मैं ब्रह्म (जीवात्मा) साक्षि-वत्‌ आचरण 
करता है |. रे ँ 

इस वक्ष की आत्म-ज्ञान रूपी: विंशाल तलवार से काट छांट फैंक कर: 
तत्व ज्ञानी पुरुष आत्म गति-को प्राप्त.होता है और वह फिर-उस गति से: 
कऋपस- नहीं लौदताः है ॥। ४ ॥] 


क्माक्फ्रेन्पाय क्र 
चारों वेदों का ज्ञान इस अश्वत्थ वक्ष के एक एक फ्ते, में भरा हुआ है । 
सारा आकाश ऋखेद है। फलों से लदे हुए वृक्ष धान के. .हरे भरे खेत पौधे 
और बताएँ यजुर्वेद के पृष्ठ हैं। बहते हुए झरने, गाते. हुए पक्षी और.पव॑तों की 
शक्दायमान गुफाएँ साम वेद का रूप हैं । इसी प्रकार विमान, जलपोत, रेलें, 
मौटरें, टेलीविजन, रेडियो, सनेमा आदि अथर्व वेद के पृष्ठ हैं। इस प्रकार 
संसावक्ष का सम्पूर्ण वैदक परम्परा के अनुसार है। इसे जिस ने जान लिया। 
उसे बेद -वेत्ता कहना चाहिए १॥ 
अधश्चोध्व॑ प्रसृतास्तस्य शाखा 
गुणप्रवुदा . विषयप्रवालाः । 
अधश्च मूलास्यनुसन्ततानि 
कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके ॥ २॥। 
अधःर्बच ऊध्वम्‌-+-प्रसुता:-तस्य शाखा:+गुण-प्रवृद्धा:-+;विषय- 
जअवाला: | अध:+च मूलानि-+-अनुसन्ततानि कर्म-+अनुबन्धीनि मनुष्य लोके ॥। 
अध:--(अव्यय) अधर--असि>+ अधस्‌ >।नीचे । नीचे की, ओर | 
अआज--(अव्यय) और । 
ऊल्वेम्‌-(नपु ०) उद/हाक्रडूृ, पृषो० कर आदेश्वर- ऊध्वी्-प्र० ए० ब० 
न+ ऊपर । ऊपर की ओर । ह 
असुता: -(वि० शाखा; .का स्व्री०) प्र/स्‌+क्त-+ प्‌ >> प्रसुता--प्र० - ब० 
व०८- फली हुई हैं । 
तस्य >- तद्‌ (सर्व०)--(पु ०) षष्ठी ०. .ए० व०7८उसकी । 
आख़यः --(र.०)९/शाखू (स्व्रा०- पर० सक० व्याप्त. करना)-अचू-टाप्‌ 
स्न्शाखा-प्र० ब० व०-ल्‍शाखाएँ टहनियाँ । 
[मुख्य शाखा रूप ब्रह्मा से जिन सारे लोकों और उन में रहने वाले देव 
मनुष्य और सम्पूर्ण जीव मोनियों का जन्म हुआ है तथा- विस्तार हुआ 
है वही सब इस वक्ष की श़्खाएँ हैं. ।] 
गुण-प्रवुद्धा::-(वि० शाखा: का स्त्री०) गुण: (+-सत्त्ब-रजस्तमोभिः) प्रवृद्धा:: 
(+-स्थूली-कृता:) [तृती० तत्पु ०) उपादान-भूते: अपने उपादान: कारण: 
रूप--सत्त्व. रज झौर तम इन बीनों गुणों से बढ़ी हुईं (स्थूल- भाव को - 
प्राप्त हुई) | 
[प्रजुद्धा:-हू (धि०. स्त्री ०) प्रन्‍/वुध्‌ +क्त-टाप्र-प्रवु द्वा-[:प्र० ब० ब०. 
न|बड्डी हुईं । पुष्टि पाई हुईं । 
बईविषय-प्रवाला; +- स्त्वी ०). विष्रया:- (शब्दादय:) प्रवाला इव यासु ता: (शाखा:) 
ज़िहुबी० | - विषय (शब्द, स्पर्श रूप रस और - यन्ध). रूपों कोंप लें वाली ॥४ 
विषय भोग्र रूप अद्धू रो वाली. । 


१४० सेंगेवर्देगॉता ५0०] 


[्रिवाला:5८(स्त्री ०) प्र५/व (ब) ल्‌+णिच्‌--अच््‌ --प्रवाल-टाप्‌+प्र ०. 
बे० व०--प्रवाला कंमंफल रूप देहादि शाखाओं से शब्दादि विषय कोंपलों 
के समान अंकुरित - होते हैं। शब्दादि पाँचों स्थूल देह और इन्द्रियों की 
अपैक्षो संक्ष्म होने के कारण उन शाखाओं की कॉंपलों के रूप॑ में कहें 
गये हैं । 


अध:--(अव्यय) अधस >> नीचे । नीचे की ओर । 
च--(अव्यय) और । 


मूलानित-(नपु ०)१/मूल्‌ू+क वॉ<5/मूं +-क्ल->मल-- ० बं० वृ०--मूलानि 
स्जड़ें । 
अनुसन्तताति +-(नपु ०) अनु-सम्‌ 4/ तने (तर्मा० उभं० सक०--फलना, फैलाना) 
* 25५ प्र० -बं० वें०--सब जगह फैली हुई हैं । सब लोकों में फैली 
हैं।... 
कर्म +अनुबन्धी तिं:< (लंपु ०) कर्मणाम्‌ अंनुबन्धीनि या:ज-कर्मों के बन्धन 
वाली । कर्मों के अनुसार बाँधने वाली । ह 
:  [अनुबन्धीनि5- (नये ०) अंनु4/बन्ध (ऋयो०  पर० सक० >-बाँधनो) 
“प्र० ब० व०--बाँधने वाली] 
मनुृध्य-लॉके-+(पुं ०) मनेष्यांणां लौके (षष्ठीं० तत्पु०, संप्त० एं० ब०) 
न्त्मनुष्यों के लोक में । मनुष्य योनियों में । 
[अहंता ममता और वार्सन ये तीन दंढ़ मेल या जड़ें हैं । जो मंनृष्यों को 
ही' कर्मों के अनुसोर बाँधनि वोली' होती हैं। क्‍योंकि अन्य संबं योनियाँ 
तो केवल पूर्वक्ृत कर्मों का फल ही' भोंगती हैं। औरं केवल मनुष्य योनि 
को ही नवीन कर्मों के करने का अधिकार है 
अर्थ--उस (संसार रूप पीपल वं॑क्ष) की शाखाएँ (देव मनुष्य तियंक 
आदि योनियां अथवा अनेक लोक-लोकान्तर) नीचे और ऊंपर (सब जंगह) फैली 
हुईं हैं।। जी (संत््व रज तंम॑ तीनों) गुणों के द्वारा बढ़ी हुई हैं। और विषयं- 
भी रूप' कॉपलों” वाली हैं | तथा नीचे मनुष्य लोक मेंकर्मों के अनुसार 
(आवामन केचक्र में) बॉधने वाली जड़ें सबं जंगह फैली हुई हैं । २ ।। 
ध्याख्या--इस संसार रूपी वृक्ष का कोई पारावार नहीं है, जिस में 
सैकंड्ों आकार्श गंगाएँहैँ और उन में से प्रत्येक में अरबों सूर्य और उनके 
परिवार अपने अपने मार्गों पर बिना दम लिये- निरन्तर घूम रहे हैं। सब से. 
ऊंपरें पंरब्रहों परमेश्वर हैं जिस से प्रति और पुरुष दो मूल तत्त्व उत्पन्न हुए 
हैं इन दोनों ने हीं समस्तें ब्रह्माण्ड का प्रसार कर रखा है । प्रकृति से तीन गुण 
सत्त्व (उष्णता), रज (गति) और तम (आकर्षण) उत्पन्‍्त होते हैं। जिनसे मूति- 


ऑफलहकरोःण्याय जे 


खज़ान्‌. विधिध- प्रकार के शरीर धारी जग्त्‌ की-ःसुष्टि होती है जिन शरीसों-से 
पुरुष था जीवात्मू्‌ का सम्बन्ध होता है वे चेतन:कहनलाते-हैं: बाकियों-का नाम 
ज़ड़ होता है जड़-चेतन की ग्रन्थि. बन जावे से जीवाल्मा जन्म-मरुण के चक्र में 
अमण करता रहता हैं। प्रकृति जड़ होने से स्वतन्त्र नहीं है. वह तो परमेश्वर 
का ही एक अंश है । यह संसार-वृक्ष प्रकृति का ही फैज्नरव है.। जिसका मूल ब्रह्म 
है ।.तीचे ऊपर सब ओर सारा ब्रह्माण्ड इस वृक्ष.की शाखाओं से भय हुआ है,। 
जो सत्त्व, रज़, तम तीनों गुण रूपी वर्षा, कूओं और नदियों के जलों से वुद्धिमती 
हुई हैं ये शाखायें ब्रह्माण्ड में फैले हुए लोक-लोकान्तरों, के रूप में मोटी. हैं 
और उनमें स्थित प्राणियों के रूप में छोटी और पतली हैं तथा उन में से भी 
कुंछ अंत्यन्त छोटी शांखाएँ हैं जो नाक, कान, आँख, जिह्दा और त्वचा के रूपों 
में है। पाँच सूक्ष्म भूतों में से पृथिवी से त्वचा उत्पन्न होती हैं। प्रकाश से 
आंख, जल से जीभ इंत्वांदि। “शब्दरागात्‌ श्रोत्रमस्थ जायते भाविंतात्मन: । 
रूपरागात्‌ तथा चक्षु: श्राणे गन्धजिधृक्षया ॥।* अर्थात्‌ जब प्रांणियों' के आत्मा 
में शब्द सुनने की भावना उत्पन्त' हुई। तबे कान उत्पन्त' हुआ । रूप पहचानने 
की इच्छा से आँख और सूघने की इच्छा से नाक पैदा हुईं और फिर इन 
को शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध रूपी कॉपले “निकलीं, जी अपनी 
कारण-भूत इन्द्रियों की अपेक्षा सूक्ष्मतर हैं ॥ भोटी शाखाओं---अर्थात्‌ 
 लोकों में देव, मनुष्य, गन्धव, किन्तर, यक्ष, राक्षस, पशु, पक्षी, कीट, 
पतंगादि नाता प्रकार के प्राणी निर्वांस करते हैं जिने को किसी म किसी 
प्रकार की भोग-इन्द्रियाँ- अवश्य लगी हुईं होती हैं और इक्द्रियों द्वारा 
जीव,  विषग्र-भोग भोगता है ।. इन सब का सम्बन्धः कर्म के सांध है । कोई 
कम, धर्म की वासना से होता है: तो कोई अधर्म की वासना से भी होता है-4 
यही वाचनाएँ इन शाखाओं - से नीचे की ओर निकली हुई जड़ें हैं-। जो संसार 
में सब जगह फ़ैली हुई हैं जो कम  क्े बन्धनों द्वारा जीवात्मा ग्रा पुरुष को 
ब्रॉँध लेती हैं। वास्तव में तो जीवात्मा इन के द्वारा बाँधा तहीं जाता-है 
परन्तु वह अपने असली स्वरूप को भूल कर अपने आप को इन से बँधा हुआ 
मानने लग्रता है। इसलिए आत्मा .को अपने असली स्वरूप को जान, कर 
सोक्ष प्राप्ति के लिये त्रियुणात्मक और-:ऊरध्वंमूल वृक्ष के इस फैलश़ से मुक्त 
हो जाना चाहिए। अहंता, ममता और वासना रूप मूल केबल मनुष्ययोति:के 
कर्मों के अनुसार ही बाँधने वाले होते हैं क्योंकि अन्यः सब योतियों में तो 
केवल पहले जन्मों के कर्मों के फल को भोगने का ही अधिकार है और मनुष्य 
योनि में तो नवीन कर्म भी किए जाते हैं - यदि इन शुभाशूभ कर्मो-के फल का 
त्याग नहीं किया जाएगा तो ये बाँध लेते. हैं, जिससे मरने , के बाद, ज़वीन जन्म 
की प्राप्ति होती है। यह कर्मों का बन्धन क्रने ब्राली जड़ें मनुष्य लोक (या 
खोकों) में ही फैली हुई होती हैं. क्योंकि ढूंसरे लोक तो केंवल भोग लोक ही 


श्र भसगवद्गाता 


होते हैं। अशानी पुरुष इस वृक्ष के मूल ईश्वर को जानता और देखता नहीं 
है। इसलिये बह इस मनृष्य लीक में सैंदा कर्म पाश से ही बेँधा रहता है। 
परन्तु जो पुरुष आससंक्ति का संवंथा' त्याग करके दृढ़ वैराग्य युक्त होकेरे 
सदा परम्रह्म के स्वरूप में लीन रहता हैं उसके लिये यह वक्ष नष्ट हो जाता है 
पर केवल॑ मूल रूप परमेश्वर ही रहे जाता है जब फेसाने वाला वक्ष ही ने 
रहा ती फिर उस पर कोई पक्षी अपना नोड यो घोंसला ही कैसे बना सकती 
है? भर्थात्‌ कर्म बन्धन के मूल रूप संसार॑ के धुनंध के बादलों की भान्ति 
लुप्त हो जाने से अन्म-मरण रूंप वर्षा का बरंसना ही असम्भव हो जाता है । 
महाभारत (अंश्व॑० ३५५ २०--२३ और ४७, १२--१५) में ब्रह्मवक्ष 
का वर्णन इस प्रकार किया गया है :-- 


अव्यक्तू-बीज-प्रभवों बुद्धि-स्कन्धमयो महान्‌ । 
महाहंकारविटप: इन्द्रियान्तर--कोटर: ॥ 
सहाभूत विशाख़इच विश्वेषप्रतिशाखंवान्‌ । 
सदापणं: सदापुष्प: शभाशुभफलोदय: ॥ 
आजीव्य: सर्वभूतानां ब्रह्मकुक्ष: सनातन: । 
एवं छित्वा चः भित्वा च तत्त्वज्ञानासिता बुध: ॥ 
हिस्वा संगमयान्‌ पाशान्‌ मृत्यु जन्मजरोदयान्‌ । 
निर्भमो निरंकारो मुच्यते नात्र. संशय: ॥” 
अर्थ --अव्यक्त प्रकृति (परब्रह्म का स्फुरण) जिसको उत्पन्त करने वालों 
बीज है | बुद्धि जिसका सबसे मोटा तना है। महा5हंकार विटप है और दंस' 
इन्द्रियां उंस' क्टिप और स्कन्ध की खोडें (छाल फट कर बने दराड़) हैं । पाँच 
भहाभत मोटी शाखाएँ हैं। [यह महाभूत सूक्ष्म रूय में हैं, जो पाँच तन्मात्राएँ 
भी कहलाते हैं) और विशेष अर्थात्‌ स्थूल महाभूत जिस की छोटी छोटी 
टहनियाँ हैं। इस प्रकार सदा लगे हुए पत्तों, पुष्पों और शुभाशुभ 
(मीठे, कड़बे या पाप, पुण्य) फल धारण करने वाला : सारे प्राणियों के लिए 
आधारभूत यह संसार बहुत बड़ा सवातन प्रह्मा-वुक्ष है। ज्ञानी पुरुष इस को 
तस्वज्ञान रूपी खज़ु से काट कर टुकड़े टुकड़े. कर दे और. जन्म-मरण-जरा-रोंग 
उत्पन्न करने वाले संगन्‍मय पाशों को बष्ट कर डाले और ममता तथा अहंकार 
को छोड़ दे । तब वह मुक्त हो जाएगा । इस में कोई संशय नहीं 
है'।] ॥| २ ॥। 
न॑ रूपमध्येह तथोपलभ्यतले 
न्‍न्‍ती न चादिनं चर सम्प्रतिष्ठा। 
अश्वत्थमेन सुविरूदमूल-- 
मसड्भशस्त्रेण वृढेन छित्त्वा ॥ ३॥ 


कशन्षारधाय श्डझे 


ततः पंद तल्परिसागितव्यं 
पल्मिन्गता मे निंव्तेन्ति भयः। 
तैसेवे चाय पुरुष प्रपदे 
प्रबृत्तिः प्रसुता पुराणों || ४॥ 
न॑ रूपम्‌ +-अस्य-+इह॒ तथा--उपलभ्यते न-+-अन्त:-न च-+आदि:-+- 
न भ्॒ सम्प्रतिष्ठा । अश्वत्थम्‌--एनम्‌-+-सुविरूढ-म्‌लम्‌ -+-असज्भ-शस्त्रेण दृढेत 
छित्वा ॥ ३ ॥ 


 तत: पदम्‌-+तत्‌--परिमागितव्यम --यस्मिन -गता:-न. निवर्तन्तिः 

पूंयः । तम्‌-+एवं च--आद्यम्‌+पुरुषम्‌ प्रपच्चे यतः प्रवृत्ति: प्रसृती 

पुराणी ॥ ४।। प 

जलन (अव्यय) न । नहीं । 
++(नपु ०)१/रूप+-अच्‌ -5रूप--प्र ० ए० व०--रूपम्‌ 5-शक्‍ल । स्वरूप । 

अस्य--इृदम्‌ (सव॑०)--(पु०) षष्ठी० ए० व०८८इस का । इस संसार 
वृक्ष का । 

इंह--(अव्यंय) इदम्‌- ह, इ! आदेश --यहाँ । इस स्थान में । इंस लोक में । 

तैथो--(अव्यय) तेन प्रकारेण, तद--थाल्‌ "-वेसा । 

_उपलब्यते >-उप५/लभ्‌--कर्मवाच्य लट॒० प्र० पु०, ए० व०८-पाया जाता है # 
उपलब्ध किया जाता है (विचार काल में) । 

नर-[अव्यय) न । नहीं । 

' अन्त:ः--(प्‌ ०)१/अम्‌ +-तन्‌+-अन्त--प्र ०». ए० व०त"समात्ति । अखीर | 
छोर । अन्त । 

स्॑|अव्यय) ने । नहीं । 

च--(अव्यय) और । 

आदि:--(प्‌०) आ%१/दार-कि आदि-+-प्र० ए० व०:-"आरम्भ । आदि | 
प्रारम्भ । 

नत<न । नहीं । 

चर-और । 

सम्प्रतिष्ठा--(स्त्री०) सम्‌ प्रति३/स्था-+-भावे अड चूातुसम्प्रतिष्ठा--प्र० ए० 
ब०--अच्छी प्रंकार से स्थिति । स्थिति । मध्य स्थिति । (है) । 

अश्वत्यम्‌--(पु ०) न श्व: (चिरं) तिष्ठति इति३/स्था-क पृषों० (नत्र 
बहुब्री ०)--अश्वत्य --द्विती० ए० व०--अश्वत्थ कौ । संसार रूप पीपल 


के वक्ष को । 


३४४ प्राहहएदा 


छनम्‌--इदम्‌, एतद्‌ (सबं०) (पु ०)+छित्री९ छ०:ड़य व्लइस/ज़मे ।.. 
[इदम्‌ और एतद्‌ शब्दों को:द्विती "के कतों ब्रचनों-में तथा तृती०, ए० 
व० षष्ठी० और सप्त० के ढिं2, बुतनों में; एच! भी हो: जता है इससे 
सब लिज्ञों में तीन-तीन रूप बन जाते हैं जैसे पू ३ मैं-- 
दिती०--एतम्‌, इमम्‌, एतम्‌ । एतौ, इमोौ, एनौ। एतान्‌, इमान्‌, 
एनान्‌ । 
तृ०--एंतैन, अनेन, एनेन । 
घष० स० --एतयो: अनयो: एनयो:॥ 
सुविरूढ-मूलमू ः-(व्रि० पु ०) सु-वि९/रुह (म्वा० पर० अके० सल्ज़्गना)-+क्् 
... ज्-सुविरूढ़ । ह 5 
सुध्ठु विरूढानि (विरोहं गतानि) मूलानि यस्य तम्‌ (बहुब्री ०)--जिस की 
जड़ें अत्यन्त दृढ़ हो गई हैं। भली भान्ति सज्भृठित हो चुकी हैं. उसको.) 
पक्के रूप में जेड़ीं हुई जड़ वाले को । 


दृढेन--(वि०)१/दृह_ (स्वा० पर० अक० स्रंक ० >+कर्स कर बाँधना । दूंढ़ 
करना)-+-क्त दृढ़ +-(नपु ०) तृती० ए० व० दृढ़ से । पक्के से । 
छिल्व्ा--९/ छिदु. (रुघा० पर० सक० >-काटना)+-कत्वात्टकाड कर । (३) 
तत:--(अव्यय) तद्‌-+-तसिल्‌"+ततसू --फिर । उस के बाद |. । 
पदम्‌ 5-(पु ०)१/ उद्‌ (दिवा० आत्म० सक० अक ० >> प्राप्त्न करना ॥ जाना)-+- 
अच्‌ >- पद --द्विती० ए० व०-+पद को । परमपद रूप परमेश्वर को । 


तत्‌ <तद्‌ (सवं०)-[(पु ०) द्विती० ए० ब० उसको । . 


परिमार्भितव्यम्‌ >-परि4/मार्ग, (चुरा० पर० सक० न्‍्-दूँढना । खोजता ।)+- 
तव्यत्‌ृ->परिमागितव्य--(नपु ०) श्र० ए० व० स्ल्अच्छी तरह ढूंढना 
चाहिए। 

यस्मिन्‌ >-्यदू (सव॑०)--(पु ०) सप्त० ए० व० जिस में । 

गता;- %/गम्‌ [भ्वा्‌ पर सक ० +८ जाता) +कैंत स्न्गृत--(पु ०) प्र० बं० ब०च७ 
गये. हूए (पुरुष) | 

नल्त(अव्ययं) न. । बहीं। 

निवर्तन्ति-ननि१/वु(स्वा० आत्म० अक०-बतंना)-लदू० परहमें०, प्र० 
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प्‌०, ब० व०--अवलैन्त । वापस लौटते हैं। वापस लौट कर संसार में) 
जन्म लेगे हैं । 
ह 0 उकआ भूवे भावा ज़स्यंति यततें, भू३/ग्रस्‌ +क्विपु-ू-क्रूयस्‌ कभुत: 
रे 
सम्‌ः-तद (सवं०)-|-(पुं०) द्विती० ए० ब०-ल्उस को । 
शुंव-+ (अव्यय)३१/इ+-बन्‌ ही 
आऋ--(अव्यय) और । ह 
सा्म्‌ज्ू(वि० पु०) भ्यढ़ों भव: इत्फमें, आदि यतूरूतअ््य -नद्िती० छु०-ब७ 
>-भ्राद्वि (पुरुष) को । आदि के होते वाजे को । आद्य क्यो । अनादि-को-4 
घहपम्‌-(प्‌ ०) पुरुति अभी गज़छति, ५//पुर्‌ +-कुषशू --पुरुष +०ह्विती० है० व० 
' व्ल्पुष्ष को । 
अपंधे ->प्र२/ पद्‌ ((दिवरा० आल्म ० संक० अक० >>ज़ाबो)+-लटू० उ० पु०, छुँ० 
ब्र०-- (मैं) आप्त होता हूं । (मैं) शरण सेंता हूँ । 
अत:-+(अव्यग्र) यद्‌+ससिल्‌#८ज़िस से । जिस (परमेश्वर) से । (पस्मात्‌) । 
अंवत्ति ०) प्र </व॒त्‌ --क्तिनू ८-प्रवृत्ति|-प्र० ए० व०5>माया रचित 
संसार वक्ष की प्रंवत्ति (प्रसारिता, होंद, प्रंकटता)। 
अवृता उ-स्त्री०) प्र4/सू +-क्रत +टापू नप्र ० ए० ब० फैली हुई (है) +: विस्तार 
को प्राप्त हुई है. 
घुराणी--(बि० स्क्ली०) पुरा शभ्रत:, पुरा +द्यु नि०, वा पुरा नीयते, पुरा ३/ नी -+- 
ड--ई ्ूप्लुसणी कप्र ? ए० व०#पुराणी । पूरातन । सनातन । (४) 
अर्थ --यहाँ (इस क्लोक या जगत्‌ में) इस (संसार रूप वृक्ष) का (जैसा 
ऊपर कहा गया है) बसा रूप पाया तहीं जाता है, न (इस संसार का) भादि है 
और न अन्त है त्रथा न सम्प्रतिष्ठा ("अच्छी तरह से स्थिति) है। इस अच्छी 
तरह दृढ़ हुई जड़ों वाले (संसार रूप) पीपल के वृक्ष को -अश्ज़ .(ब्रराग्य) शस्त्र 
से. काट कर (३) फिर उस (परम) पद (परमेश्वर) को अच्छी तरह ढूंढ़ना 
जाहिए, जिस को भ्राप्त हुए (लोग) फिर (संसार में:जन्मने के लिए) कापस' नह्ढीं 
लौटते हैं। (इस लिए तू ऐसा दृढ़ निश्चय कर कि) मैं उस ही ,आद्य.पुरुष 
परमात्मा) की शरण को प्राप्त होता हूँ, जिस से यह (माया रुचित संसार 
की) पुरातन प्रवृत्ति (प्रसारिता) फैली हुई हैं । ४ ।॥॥ - 

. ब्याख्या--इस कृध्वें मूल, अध: शाखाओं वाले अश्वत्थ .रूप संसार का 
जैसा वर्णन ऊपर किया गया है। ब्रेसा स्वरूप संसार में कहीं दिखाई नहीं 
देता है, क्योंकि यह संसार एक़ बड़ा स्वप्न है। जिस प्रकार स्वृप्त में देखी-हुई 
सब वस्तएँ मिथ्या होतीं हैं अर्थात्‌ जागने पर उनकी स्थिति कुछ भी नहीं होती 


है 


है। इसी प्रकार, यह संसार भी मिथ्या है. क्‍योंकि ज्ञान-चक्षु खुल जाने पर यह 
अदृश्य ही जाता है और इसके स्थान पर सदा सत्य परब्रह्म परमेश्वर ही 
दिखाई देने लगता है। यह संसार मृग-तृष्णा जुल के सदुश है। केवल महानू 
बाजीगर' की माया द्वारा रंचा गया है। गन्ध॑वंनगर के समान दृष्ट-नष्ट है 
अर्थात्‌ देखते-देखते ही नष्ट होने वाला है । 


कहते हैं कि स्वप्न में, किसी राजा ने एक मिरासी. को प्रसन्‍न हो कर 
एक सुन्दर हाथी प्रदान क्रिया । जब मिरासी उसे लेकर घर की ओर चला 
तो मार्ग में स्थित किसी धनी पुरुष ने उस हाथी की बहुत प्रशंसा की औरं 
मिरासी से उस के दास पूछे । मिरासी में उसका मूल्य एक लाखं रुपया 
बंतलाया' । परन्तु धनी ने उसे केवल पाँच रुपये में खरींदना चॉाहा। जिस से 
वह मिरासी.उस पर बहुत बिगड़ा, क्रोध' के वशीभूत हुए मिरांसी की आँख 
खुल गई वहाँ न कोई हाथी था तथा न ही खरीदने बाला कोई धनी था ॥ 
यह देख कर. मिरासी ने झट से नेत्र बन्द कर लिये और बोला 
कि भाई ! जाओ नहीं। पाँच रुपये में ही हाथी लेते जाओ। इसी प्रकार 
जो संसार, जीवों को सत्य रूप में भासमान्‌ -हो रहा है। वह सत्य नहीं है 
केवल आभास मात्र है क्योंकि वह तत्त्व-ज्ञान के उपरान्त पाया नहीं 
जांता। परन्तु इस का आदि या आरम्भ भौ नहीं है क्‍योंकि यह किसी 
को मालूम नहीं है कि इसकी परम्परा कंब से चली आ रही है । 
यदि किसी पूर्व कल्प के पहले इसके पहली कार आरम्भ होने की 
कोई कल्पना की भी जाये तो प्रश्न उठता है कि उससे पहले पर-क्रह्म क्या 
करता होगा ? इस का तो कोई उत्तर ही नहीं है। इसौ से तो कहा जाता 
है कि इस संसार का कोई आदि नहीं है यह तो कल्प कल्पान्तर सदा से इसी 
प्रकार चला जा रहा है। कभी तो अपने मूल. पर-ब्रह्म में लीन हो जाता है 
और कभी उस से निकल कर प्रकट हो जाता है । 


इस प्रकार होते रहने से इस का अन्त भी कभी नहीं होता अर्थात्‌ इस 
बात का भी किसी को कोई पता नहीं है कि इस की परम्परा कब तक चलती 
रहेगी । यानी यह कब तक ब्रह्म में लीन होता रहेगा ? और कब फिर लीन 
होकर पुन : न उपजेगा ? इस के आधार स्थान, स्थिति वा मध्य का भी 
किसी को कोई पता नहीं है कि वह कहाँ है और किस स्वरूप का है या है भी. 
अथवा है ही नहीं । इस प्रकार इसके आदि और अन्त के मध्य की अवस्था भी 
“किसी को उपलब्ध नहीं हीती । क्योंकि जिस वस्तु का आदि अन्त दोनों छोर 
“मालूम हों उस का मध्य जाना जा सकता है अन्यथा नहीं। 


. फिर इस अश्वत्य वृक्ष की जड़ बहुत पक्‍कौ और सुदृढ़ है क्‍योंकि वह 
तो स्वयं परब्रह्म परमात्मा के रूप में है & जो किसी प्रकार भी उखाड़ी 
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जहीं जा सकती | उस जड़ से बाहर निकला हुआ ही यह संसार रूपी प्रीपल' कुक्ष 
है। जड़ सत्य शुद्ध सच्चिदानन्द परब्रह्म परमेश्वर है। वृक्ष उस की माय से 
रघ्रा हुआ बाज्ञीगर की माय की तरह मिथ्या है | परन्त्‌ सत्य की तरह भास- 
मान हों रहा है बास्तव में यह जड़ से जुड़ा हुआ नहीं है । उसके साथ: इस 
प्रकार सटा हुआ है कि जिस से यह सुदृढ़ता से जड़ से जुड़ा हुआ प्रतीत होता 
है । जिस प्रकार किसी के प्रतिबिंम्ब कौ हम तैंज़ धारा तलवार से नहीं काट 
सकते इसी प्रेकांर हम साधारंण उपायों से इसे जड़ से जुदा नहीं करे सकते । 
न इसे काट छांट कर नष्ट कर सकते हैं। इस लिये भगवान्‌ ने इंसे जड़ से 
जुदा करने और नष्ट करने का एंक ही उपाय असहयोग बताया है जिसकी शक्ति 
महात्मा गांधी जी ते भारतवासियों को प्रकठ रूप में दिखा दी-थी और ऊंस 
अंग्रेज़ साम्राज्य का अन्त करके रख दिया था जो भूगोल के पाँचवें भाग पर 
छाया हुआ था और जिस में कभी सूये-अस्त नहीं होता था । 


भगवान्‌ ने “संसार से असहयोग” का नाम असंग-शस्त्र जताया है 
जिसे दूसरे शब्दों में वेराग्य भी कहते हैं इस लिये मनुष्य जब तक विषयों 
से असहयोग न करे और उनके प्रलोभनों से दूर न- रहे तब तक वंह उन में 
फ्सा ही रहता है और यह संसार रूप अश्वत्थ वृक्ष बना ही रहता है। 
इस लिये इस वृक्ष को दृढ़ असंग शस्त्र से या सुद्ढ़ वैराग्य रूप शास्त्र द्वारा 
काट कर अर्थात्‌ जड़ से वियुक्त करके फिर परमपद रूप परमेश्वर को अच्छी 
तंरह दूढ लेना चाहिए जो जड़ या मूल में सदा छिपा रहता है। मनुष्य को 
यह तथ्य भली भान्ति समझ लेना चाहिए कि ब्रह्म . लोक पर्यन्त के सब 
भोग क्षणिक और नाशवान्‌ हैं । इसलिये संसार के सब प्रंकारे के विषयों 
और भोगों में सत्ता, प्रीति, सुख और रमणीयता का न भासता वैराग्य रूप 
शस्त्र होता है। अहंता, ममता और वासना का त्याग करना ही संसार. रूप वक्ष 
का काटना है और उस की तीन प्रकार की जड़ें जो डाढ़ी जठाओं के रूप 
में लटका करती हैं वे पृत्रेष्णा वित्तेष्णा, तथा लौकैष्णा आदि का रूप 
धारण किए हुए हैं अथवा अहंता, ममता और वासना के रूप में फैली हुई 
हैं उन्हें भी बार बार अभ्यास रूपी शाण पर खर-धार या तीक्ष्ण किए हुए 
बैराग्य रूवी कल्हाड़े से काटकर फक देता चाहिए 


उस के पश्चात्‌ उस परम वेष्णव-पद को ढूँढना चाहिए अर्थात्‌ जान 
लेना चाहिए कि जिस में पहुँचे हुए पुरुष फिर संसार में नहीं लोटते अर्थात्‌ 
युनर्जन्म ग्रहण नहीं करते । 

जब उस पीपल का मुख्य तना, शाखाएँ और उपर की जड़ें कट जाएँ 
“अर्थात्‌ संसार का प्रसार धुएँ के बादलों की भान्ति उड़ कर नष्ट भ्रष्ट होः 
जाए तो उस के मूल रूप पर ब्रह्म को खोद कर उस का साक्षात्कार कर लेना 


] 


आाहिए '। उसी का नाम परम पद को प्राप्त करनों हैं | श्रृति में 
कही है-- 

*तद्‌ विष्णो: परम पदम्‌” अर्थात्‌ वह विंष्णूं का परम-पद॑ हैं। फिर 
अति में कहां हैं-- 

“सोब्स्वेष्टव्य: स विजिज्ञासितृव्य: ॥”” 

अर्थात्‌शवरह अक्मपद ही अन्वेषण करते-योग्य- है और वह ब्रह्म ही जानने 
“की-इच्छा करने श्रोग्य है +.. - 

इस अंकार ये पुरुष इस परम-पद में प्रविष्ट हो जाते हैं । वे फिर वापस 
लौट कर सेंसारे में जन्म नहीं लेते । 

“भगवान्‌ ने गो ० ८३२११ में पहले भी कहा है-- 

अव्यक्तो5क्षर इत्युक्तस्तमाहु : परम गतिम्‌ । 

_ग्र॑ प्राप्य न चिवत्तल्ते. तद्धाम परसं मस |!” 

जियं--जो अव्यक्त, अक्षर (अविनाशी) कहलाता है; उसी को परम 
शति: या परम-पद् कहते हैं । जिसे प्राने के बाद लोगों का पुनर्जन्म नहीं 
होता ब्रह मुझ विष्णु का परुम धास है4|] फिर इस 'अकार की दृढ़ धारंगा 
कर लेनी ज्ाहिए कि “मैं उसी : आधश्य-्पुरुष को ब्राप्त हो रहा हूँ 
जिस से यह पुरातन; अबृत्ति अर्थात्‌ संगुण" भोग कृप संकांर का प्रबाह 
(विस्कररित होता है । जैसे कि ऐन्द्रजालिक पुरुष से म्रायासय सिंह, हस्ति और 
अन्य पदार्थों की प्रवृत्ति होती है । ३, ४ ॥। 

निर्मानभीहा जितसद्भदोषा 

अध्यात्मनित्या विनिवुत्तकामाः 

इन्हँविमुक्ताः सुखदुःखस्सज्ञे- 

गच्छन्त्यमूढा: पदमव्यय तत्‌ 4 ४ ॥। 

'निर्माच-मोहा: -+जित-सद्भ-दोषा: --अध्यात्म-नित्या३ + विनिवृत्त-का मा: । 
द्वैन्दं: न विसुक्ताः सुख-दुःख-संज्ञ:-- गच्छन्ति-अमूढा:.. पदम्‌--अव्ययम्‌ +- 
तत्‌ ॥ 
निर्मान-मोहा:->(वि०, पु ०, प्र० ब० व०) मान: च मोह: च--मानमोहौ, तौ 

निर्गतो येभ्य: ते (दन्द्र०, बहुब्री०) | मान और मोह नष्ट हो गया है जिन 

का | जिन का अभिमान और अज्ञान नष्ट हो गया है.। मान और मोह से 
रहित हुए । 
पंजित-सज़ु-दोषा:-- (वि०, पु ०, अ० ब० व०) सज्भ एवं दोष:८-सड्भदोष:, जितः 
अज़-दोषों येः ते (बहुद्रीं०)-८जीत पलिया. है -संग.या आसकित रूप दोष 
ईजन्होंचे-4 संग (आसक्ति) रूप दोष को जीते हुए । 
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अड़यपहए-नित्या:-- (स्रि ०५: प्‌ ०, प्र०. ब०. क्‌०) अध्यात्म (सूप स्मपत्मस्वरूप): 
इसलोचनित्या;, (>ततत्पर:) ये बहुद्दी ०)--सदा- -परमात्मा के. स्वरूप-की. 
आलोचना करे में: क्षत्पर । . परमात्मा: के: स्वृकूप- में. नित्य (निरूतर) 
स्थिति वाले । अध्यात्म खिन्तन. में सदा तत्पर रहने काले । 
बिनिकृत्त-कामा:--(वि०- श्रु ०) प्र० ब० व) [वि-नि4/क॒त्‌ +-क्त रबिनिदृक्ती- 
#चिशेषतो निर्लेप निब्ुत्ता: काम्मा यथेषां ते (बहुब्नी०) 5 जिनकी साखी:कामकड़ें: 
निलेप भाव से (मूल सहित) -निब॒त्त हो गई: हैं। अच्छी तरह से: नष्ठः 
हुईं कामनाओं वाले + भली भान्तिः दुर हुई इश्छाओं: काले: । 
अ्ननपु/ठ तृती० ब० .व०)' द्ौ हो सहाभिव्यक्ता; :द्विशशब्दस्थ हिस्वें; पूर्वे+ 
पदस्य अम्भाव:, उत्तर-पदस्य नपुसकत्वं नि० | दन्द्रों से । दोःपारसबार 
--बिरुद्ध भावों से । सुख-वुःखादि युगलों से:। 
विभुक्ता:-- (वि०) वि९/मुच्‌ +क्त--(पु ०) प्र०, ब०-ब०्ल-विमुकत हुए । डे 
“हुए ।. 
सुख-दुःख-संज्ञ:--(वि० नपु ०, तुती० ब० व०) सुखानि च दुःखानि च/सैः संजः 
, “+सुख-दुःख- नामों बालों से । 
गर्छन्ति-८९१/ग़म्‌ (भ्वा० प्रंर० सक० >जजाना)-+लट्‌ ० प्र०-पु०, ब७ वह 
ह जाते हैं ॥ प्राप्त होते हैं । पाते हैं । । 
अमूढा:--तः मूढा: ये ते (न बहुँत्री०)५४/मुह --क्त--परुं ०, प्र० ब० व०ज्च्जो 
मूर्ख नहीं हैं, वे लोग । ज्ञानी लोग । मोह से रहित हुए पुरुष-॥; 
पदम्‌-- (नपु ०)३१/ पक्‌ू-+अच्ष्‌#+फ्द ज॑जद्विती ० ए० व&सेपर्द की ।, स्थान को । 
अव्ययम्‌--(वि९/इंण्‌ः4+-अच्‌, नव बहुत्रीं०) (नपु ७: द्वित्ती०: ए७ ब०३ केक्षओ को । 
अविनाशी को । 
तत्‌रत्तद्‌ (सवं०)-+-(नपु ०) द्विती० ए० व०८>उस को । 
अर्थ--मान और मोह से रहित हुए, संग (आसक्ति) रूप दोष को जीते 
हुए, अध्यात्म (परमात्मा के सःरूप) में सदा स्थिति वाले, (निर्लेप भाव से मूल 
सहित) अच्छी तरह से नष्ट हुईं कामनाओं वाले, सुख-दुःख आदि नामों वाले 
इन्द्रों से विमुक्त (छूटे) हुए, ज्ञानी लोग (पुर्वं-कथित) उस' अविनाशी परम-पद 
को प्राप्त होते हैं ।। ५ ।। 
व्याख्या--अब इस श्लोक में भगवान्‌ उन ज्ञानी लोगों के लक्षण बताते हैं 
जो उस परम-पद को प्राप्त होते हैं.जिस का वर्णन पूर्व किया गया है-- 
भगवान्‌ कहते हैं-हे अजुत ! जिद बोगों के. मत में: अपनी बंड़ाई की 
इच्छा नहीं है प्रतिष्ठा की: लिप्सा. नहीं है तथा सान की लम़्लसा नहीं है, तमोगुण 
का प्रधान भाव मोह नहीं है और जिल्होंने संग अर्थात्‌ आसकित के दोष को जीता 


१५. ह " ! अगधरद्गीतों जि लि. 


हुआ है; विद्या, गुण और घन आदि का अभिमान नहीं है, अविवेक बुद्धि से 
रहिंत हैं तंथा किसी से ऐसा संम्बन्ध स्थोषित. नहीं करते जिस के विच्छेद हो 
जाने से दुःख या' कष्ट हो और मिलाप से सुख मिलि और जो लोग लोक 
और परलोक के भोगों के प्रलोभनों से मुक्त हो चुके हैं। विषय-विकारों के 
साथ सम्बन्ध तोड़. चके हैं। अन्तःकरण को शुद्ध-बुद्ध-दुग्ध'से:घोण हुए हैं। 
तित्य-अध्यात्म लीन चित्त हुएं रहते हैं। अपने परमस्व॒रूप-केःकिचारं; खिन्तन 
यो ध्यान में सदंव लगे रहते हैं। क्षणमात्र के लिए भी अपने को परमात्मा से 
से पथक नहीं करते हैं और जो जन सब प्रकार की इच्छाओं, तृष्णाओं, वासनाओं 
और स्प॒हाओं से रहित हो चुके हैं और जिन . लोगों के मन. में किसी प्रकार की 
कामना शेष नहीं रही है । 
इसी प्रकार जो लोग सुख या दुःख . आदि उत्पन्न करने वाले दन्दों से 
रंहित हो चुके हैं । शीत-उष्ण की . परवाह नहीं करते और जिनको प्रिय अग्रिर्य' 
का विचार नहीं है । राग-द्वेष, हषे-शोक, मान-अपमान और स्तुति-निन्दा जिन्हें 
सम हो चुके हैं । ; 
जो इन उपरोक्त गुणों वाले पुरुष अमूढ या ज्ञानी बन चुके हैं तथा 
विचारवान्‌, बुद्धिमान्‌ या तत्त्व-वेत्ता कहलाते हैं। वे लोग मेरे अविनाशी परम- 
पद को प्राप्त हो जाते हैं अर्थात्‌ मुझ स्वंशक्तिमान्‌, सर्वाधार, सच्चिदानन्दघन 
२-ब्रह्म परमेश्वर के स्वरूप में मिल जाते हैं। जिस से संसार में फिर उनका. 
म नहीं होता है ॥ ५ ॥ 
न तजजासयते सूर्यो न शशाक्रों न पावकः। 
यबरगत्था न निवलेस्ते तद्धाम परम समम॥ ६॥। 
न तत्‌+-भासयते सूर्य:+-न शशाद्भधु:--न पावक: । यत्‌+गत्वा न 
निव्तन्ते ततृ+घाम्‌ परमम्‌+मम ।॥। 
नत-(अव्यय) न । नहीं ।.« 
तत्रन्तद्‌ (स्व ०)-(नपुं०) द्विती० ए० व०->उसको । उस (पद) को। उस 
(स्वयं प्रकाश-मय परम-पद) को । उस (धाम) को । 
आसयते-- १/ भास्‌ (भ्वा० आत्म० अक०+5चमकना)-णिच्‌ -- लटू ० ॒प्र० पु० 
ए० वब०--प्रकाशित करता है | चमकाता है। प्रकाशित कर सकता है। 
ह मका सकता है। 
सुर्य:--(पुं०)९/सू +- क्यप्‌, नि० साधु: । प्र० ए० व०। प्रत्येक सौर जगत्‌ के 
ये सब से बड़े जाज्वल्यमान पिण्ड, जिनसे उनके अपने भण्डलों के सब 
.: भ्रहों, उपग्रहों, क्षुद्रग्रहों, उल्कराओं और धूम्रकेतुओं को गर्मी और प्रकाश 
' मिलते हैं। (कोई भी) सूयय । (सबं को प्रकाशित करने की शक्ति वाला 
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होने पर भी) [क्योंकि ये अरबों, खरबों अन॑न्तं सूर्य उसी परम-धाम के 
प्रकाश से प्रकाशित करने वाले बने हुए हैं।] 


न-"-(अव्यय) न । नहीं । 

शशाद्धु; --(पुं ०0)१/शश्‌ (भ्वा० १२० सक०”नउछल कर चलना)-+अचू न्‍ू 
शशज-चन्द्रमा में दिखाई देने वाला काला धब्बा जो खरगोश के. चित्र 
सा दिखाई देता है। शश--अद्भू:। शशः (कृष्णचिन्हम्‌) अद्भे (क्रोडे) 
ग्रस्थ सः ->चन्द्रमा । 
[हमारे सौरमण्डल में लगभग -इकतीस चन्द्रमा हैं ये सारे. सूर्य से प्रकाश 
पा कर दूसरों को प्रकाशित करते हैं-। क्योंकि: ,प्रत्येक सूर्य का प्रकाश 
अपने मण्डल के प्रत्येक चन्द्रमा पर पड़ कर परिवर्तित होता रहता है । 
जिस से पृथ्वी पर.रात्रि चद्रिकामय बन जाती है.। परन्तु दिन के समय 
सूर्य के प्रकाश से चन्द्रमा आभाहीन दिखाई देता है ।] 

न्ेत्-(अव्यय) न, नहीं । . 

पावक:--(पु०)३/पू (भ्वा० आत्म०, क्र्या० उभ० सक०>-पंवित्र कश्ना)-* 
' ण्बुल--नपी--अकः (प्र० एं> व०)--अग्नि । वेच्ुत अग्नि । 

यंत्‌+-यद्‌ (सब ०)--(नपुं ०) द्विती० ए० व००»जिस को । जिस (परमपद) को । 
जिस (परमधाम) को । 

शल्वा--१/गम्‌ +-क्त्वा >>जां करे। प्रोप्त होकर | (लोग) । 

न (अव्यय) न, नहीं । 

निवतंन्ते--नि३/वृत्‌ (भ्वा० आत्म०ण अक०--ब रतना)--लद्ू ० प्र० पु०, ब० 
ब०--लौटते हैं | पीछें (संसार).में (नहीं) आते हैं । 

ततृ्‌ >-तद्‌ ( स्व ०)-- (न ०) प्र० ए० वब०न्‍न्वह । 

धाम (नपु०) दधाते गृहस्थादिकं, धीयते द्रव्व जातम्‌. अस्मिनू इति वा। 
१/धा+मनिण्‌ >ूधामनु्‌-|प्र ० एं० ब्र०--धाम । घंर । स्थान । 

परममु--(वि०) परम्‌--(नपुं०)+ प्र ० ए० व्‌०८-सब से परे का । परम । 

सम--अस्मद्‌ (सब ०) -षष्ठी ० ए9 ब० जन्‍्मम, मेजमेरा ॥ 
अर्थ- जिस (परम पद) को प्राप्त होकर (अंमूढ़ुं--ज्ञानी पुरुष) लौट 

कर (संसार में) वापंस' नहीं आते हैं ; उस (स्वयं प्रकाश परम पंद) को नं:(कोई) 

सूर्य प्रकाशित करता है, न (कोई) चन्द्रमा, सन अग्नि। वह मेरा परम धाम 

है॥ ६॥ 
ड्याख्या-इसी प्रकारें का एक मन्त्र कठ०, २३१४५, मुण्डक २।२।१० 

और श्वेताश्वर ६।१४ में भी पाया जाता-है। जो इस प्रकार है--- 


१५२ -भमक्ाएतसक 


“क तत्र सू्जो क्कि न चर्द्रतारको 
नेमा विद्युतों भान्ति कुंतोड्यकरिव:॥। 
तमेव भान्तमनुभाति सर्व 
तस्यथ भासा स्वोरमिदं विभाति॥| 


[अंथै--उस स्वप्रकाश परमाननन्‍्द स्वरूप परब्रह्म- परमेश्वर को न कोई) 
२ ये हीं प्रकोशितं करंता है। न (कोई) चन्द्रमा और न (कोई). तायें का समूह 
तँथा में यह बिद्युतं हीं प्रकाशित कर सकती है तो फिर॑ इस लौकिक अग्नि 
की बात या सामर्थ्य ही कया है ? (कि उसे प्रकाशित कर सकें) | क्‍योंकि ये 
सभी उसे भ्रस्थद्दी के प्रकोोशिश: होने फर उसके पीछि-पीछे प्रकाशित होते हैं 
और उसके प्रकाश से ही ये सं (बरक्धा्ण्ड में स्थित पिंष्ड' सँमुँदाय) प्रकाशित 
होल हैं ।] 
यैद्यॉपि' उस परब्रह्म के प्रकाश की किसी के भी च॑रमण्चक्षु देख नहीं 
सकते, परन्तु वह प्रकाश अत्यन्त तौम्र॑ और प्रंचण्ड प्रकाश है। जिस की देखने 
की इच्छा करता हुआ महात्मा मूसा उसकी पहली ही झलक' से मूध्छित होकर 
सिर पड़ा थाः। जिस प्राकर कक्पित' किरिणें: (२4४७) अपारदर्शी शरीर के 
माँस के दूसरी भोरुसाँफषा/जती हैं: फ्रन्तु' उन्हें: देख सकना संम्भव नहीं है। 
इसी प्रकार उस परक्षह्य परम्रेश्वर काः तीत्र - क्षोर! (प्रचण्ड प्रकाश यद्यपि किसी 
को दिखाई नहीं देता परन्तु फिर भी सूर्य, चन्द्र, अस्ति, विद्युत-प्रकाश और 
तारा गण आदि सब को, प्रकाशित: किए: हुए हैं।. इस लिए ये सब प्रकाश 
मिल कर भी उस' प्रकाश को प्रकाशित नहीं कर सकते :-। यद्यपि वह प्रकाश- 
मय परमधाम सदा और सर्वत्र व्यापक है। हमारे भीतर ब्राहर फला हुआ 
हैं, परन्तु भी अंन्ये प्रकाश के द्वारा वह प्रशांशित से हींने के कोरंण॑ 
हमारी आँखों से ओझल रहता है | वह तो' जशञाने-चेक्षुओं से भी नहीं देखा जा 
सकता ज्ञानियों को केवल भासंमार्न ही हीतां' है 


जीं पुरुष॑ उस पंरंम पद का प्राप्त होता हैं वंह कहीं दूरके आकाशों 
में नहीं जांता | उसका जींबात्मा तौ शरीर के भीतर ही अंप॑ने स्थान पर स्थित 

ही उस परमधाम रूप प्रकाश में मिलकर तद्गरप हो जाती हैं। तथा सर्व॑त्यापी 
बन जाता है। उस का फिर उस परब्रह्मा से पर्थेक ' होना असब्भेव हो जाता हैं 
चैंडे काजल परमपाध्तिती गंगा! में डाला हुआ ग्रृंग्राजलः ही! करने जाता है तथा 
उस में से सबः भेद: भाव और सथक सत्ता [रूप रंग आदि मिठ जाले हैं जिस 
के उसःका फिर कभी संसपर में पुनर्लन्श नहीं होता । जिस को ये ज्ञावी: लोग 
अपुनरावत्ति के लिए प्राप्त होते हैं वही मेरा प्रकाश है। वही मेरा! परम! 
है ४ कही मेरा परमः ध्यमः है । वही मैं हूँ । निस-क्े ज्रिनतन और कूछ- नहीं है ॥ 

बृहज्जाबाल से० (#5६।) में लिखा है-++ 


श्श्के 


यंत्त॑ न सैयेस्तपति,, यत्न न वादुर्वोत्ति, 
यत्र प चन्द्रमा भांति, यत्न ने नक्षत्राणिं भौन्ति, 
: ग्रत्तः नाज्निद हति,. यत्र ने मृत्यु. प्रविधाति 
सानन्‍द॑ परमातन्दं, शान्त शाश्व॑तं सदाशिवं, 
'अह्लादि - वल्वतं, योगिध्येयं . पर. पद, 
यत् गल्वा .न निवतेल्ते योगिक, ॥” 
पृअर्थ -+ जहाँ (कोई) सूर्य तफ्ता नहीं, जहाँ (किसी प्रकार को कोई) जादु 
बहताये। चलता नहीं, जहाँ (कोई भी) चन्द्रमा प्रकाशित नहीं होता, जहाँ तन 
(किसी आकाश गंगा के) तारे चमकते हैं।न (किसी प्रकार की) आग जलतीः 
का:जलाती- है । जहाँ (कभी): मृत्यु प्रवेश नहीं: करती । जहाँ (किसी प्रकार के) 
कु!खः प्रविष्ट नहीं: होते; बह सद्ातन्‍्द, परमानन्द शान्त शाश्व॒त्‌ (सदा रहने 
वाला सनातन) सदा कल्याण करने वाला ब्रह्ता आदि देवताओं ऋषियों 
मुनियों साधु सन्‍तों भक्तों और हरिजनों से वन्दित योगियों. के ध्यान करने 
योग्य “परमपद” है जहाँ जाकर योगि-जन जन्म लेने के लिए जगत्‌ में लौंट 
कर चहीं आते .॥] | 
कई लोग शंका करते हैं और कहते हैं कि जहाँ जाया जाता है वहाँ से 
लौटना भी पड़ता है तो इस़ श्लोक में न लौठने की बात क्‍यों कही गई है ? 
क्योंकि योय और वियोग दोनों का अनिवार्य सम्बन्ध होता है। इस पर भगवान्‌ 
ने अगले श्लोक में प्रकाश डाला है। यहाँ तो केवल इंतना ही समंझ लेना 
चाहिए । कि जैसे घंटाकाश महाकाश, का ही अंश होता है वैसे ही जीवात्मा 
परमात्मा का ही अंश होंता हैं जिस से अपने मूल रूप॑ परंत्रह्म॑ में मिल जाने के 
अनन्तर फिर बह उस से कभी पथंक नहीं होता है। जँसे जल में प्रतीत हाँने' 
वाला सूर्य का अंश (अर्थात्‌ प्रतिबिम्ब) जल रूप निमित्त का नाश हीने पर सूर्य 
कोः ही: प्राएत हो जाता है और फिर वापस नहीं लौटता : है बसे हीं. उस+घहमात्मा 
का यह अंश" (प्रतिब्रिम्ब रूप जीवात्माऐ! भी अज्ञान रूपः जल के नष्ढ हों; जाफें 
से परमात्मो' में मिल जाता है और फ़िर नहीं लौटता है ॥ ६ ॥ 


मंबांशों. जीवलोके जीवभूतः . सनातनः । 
... सनः फष्ठानौन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षतिं ॥ ७ ४ 
मम-+एव--अंश:-जीव-लोके जीव-भूत: सनातनः । मनः पष्ठालि 
-इन्द्रियानि प्रकृति-स्थानि क्षति ।। 
मम्त"-अस्मद्‌ (सं ०)-+पंष्ठी ० ए० व० >न्‍मे, ममज्न्मेरा । 
एव८"-(अब्यय) ही । 
अंश:--(पु/०)५/अंश (चुरा० पर० सक०>>विभाजित करना । बाँदना) 


श्श्४ड ह लगवदगोंती 


-+अचू>-अंश+-प्र० ए० व०८-रूप (दुकड़ा नहीं)। सत्ता। (जिस 
प्रकार पुत्र पिता का अंश होता है) | प्रतिबिम्ब ।. _ 

जीव-लोके --(पु ०) जीवानां लोके (पष्ठी० तत्पु०) सप्त० ए० ब०--संसारे । 
न-जीव लोक में । संसार में । इस देह में । 

जीव-भूत:--(प्‌ ०) जीव बना हुआ । जीव नाम धारी । जीवात्मा । जीव रूप 
शक्ति । भोक्‍ता | कर्त्ता । जीव हुआ । (प्र० ए० व०) । 

सनातन:ः--(वि०) सदा--दूयुलू, तुद्‌ नि० दस्य न; (प्र० ऐ०व०] अनादि। 
सनातन । संदा से चला आ रहा और सदा -रहने वाला। नित्य। 
स्थायी । 

अनः--(नपु ०)१/ मन्‌ +-असुन्‌ -- मनस्‌ +-ट्विती० ए० व० वतमन को । मरने 
आदि को | मन आदि । मंनः यासु षष्ठ: तोनि इन्द्रियाणिं। मेने जिन॑ में 
छठा है उन इन्द्रियों कों। 

'घच्ठानि-- (वि०) षण्णां पूरण: षष्‌--डद युक्‌--षष्ठ--(तपु ०) द्विती० बं० 
ब०--८छः को । 

इन्द्रियाणि--(नपु ०) इन्द्रिय+-द्विती० ब० व०८-इन्द्रियों को । ज्ञानेन्द्रियों 
को । 

अकृति-स्थानि --(नपु ०) प्रकृतिषु स्थानि (सप्त० तत्पु०)। ह 
श्रोत्रादीनि प्रकृति स्थानि>-स्त्र-स्थाने कर्ण-शब्कुल्यादों प्रकृतौ स्थानानि 
>+कर्ण-छिद्र आदि अपने अपने गोलक रूप प्रकृतियों में स्थित हुई को । 
अथवा-तिगुण मयी प्रकृति या माया में टिकी हुई को | ह 

कषेति --१/कृष्‌ --लट॒० प्र० पु०, ए० व०--प्रिच्‌ ल्‍ूखींच लेता है। खींच 
लेजाता है। 


| अर्थ--जीव लोक (+5इस शरीर या संसार) में जीव रूप धारी (आत्मा) 
जरा हीं अंश (+5प्रतिविम्ब) है। जो (मरण काल में) प्रकृंति स्थित (हृदय 
कान, नाक, जीभ और त्वचा के. विवरों में रहने बाली) मन आदि छः ज्ञार्म 
'इन्द्रियों को (अपने साथ) खींचता है ॥ ७ ॥ 

व्यासया- जसे अनेक घड़ों में. . विभाग रहिंत स्थित हुआ. भी महाकाश 
उन में पृथक पृथक की भान्ति प्रतीत होता है। इसी प्रकार प्रत्येक देह में स्थित 
जीवात्मा भी पृथक्‌ पुथक्‌ की भान्ति प्रतीत होता है वह वास्तव में तो एक हीं 
परमात्मा का अखण्ड रूप है। इसी प्रकार जब बहते हुए वायु का वेग प्रचण्ड : 
'रूप धारण कर लेता है तो सरोवर के जल के तल पर वायु से भरे हुए अनेक 
बुदबुदे उत्पन्न हो जाते हैं। परन्तू वे वास्तव में उसी अखण्ड वायु के रूप 
होंते हैं जो विशाल वायू-मंण्डल में व्यापक हैं । 2 


'ब्यंद्सीध्याय १५४. 


> इस स्थान पर कुछ मूढ लोग यह शंका कंरतें हैं कि भगवान्‌ ने प्रत्येक 
जीव को! अपना अंश कहा है। जिस से प्रत्येक. जीवात्मा भगवांन्‌ का ढूटा हुँआा 
आयाविभक्‍त टुकड़ा माना जायेगा। जब किसी वस्तु से कोई टुकड़ा कंट कर 
चपुथ््क हो जाता है और कोई दुकड़ा आकर उस से पुंनः जुड़ जाता 
है। तो ऐसा होने से परमात्मा बढ़ने और नाश होने वाला बन जाएगा। 
और ऐसी दशा में वह अव्यय अनन्त अक्षर और अविनाशी न रह सकेगा । 
जम्म-मरण धर्म वाला हो जांएगा । हे 


वास्तव में अंश कहने का भाव यहाँ टुकड़ा या खण्ड नहीं है । बल्कि जैसे 
सूर्य संसार भर के सब जलाशयों में प्रतिबिम्बित हुआ अपने समान रूप वले 
'प्रतिबिम्बों से भिन्‍न प्रतीत होता है और वे सब प्रतिबिम्ब सूर्य का अंश होते 
मूल स्वरूप सूर्य में मिल जाते हैं। दोन अवस्थाओं में सूर्य से टूट कर न कुछ 
'पथक्‌ होता है.त कुछ जुड़तःया मिलता है. यही सूर्य. और उस के प्रतिबिम्ब 
जैसा सम्बन्ध परमात्माऔर जीवात्मा का है। उस प्रभु से न कोई प्रकृति : 
जनित (या मादी) वस्तु पृथक होती है और न ही मिलती है जिस से वह : 
न्यूम्राधिक कभी नहीं होता । इस से.सदा असीम और अबिनाशी बना रहता 
है। परमात्मा तो उस असीम अनन्त स्थायी समातन प्रज्वलित अग्नि के ढेर 
के समान है। जिस की ज्वाला से जीव रूपी अनेक दीपक जलते ओर बुझ्ते 
अले आ रहे हैं। परन्तु वह ब्राह्मी अखण्ड ज्योति सदा से जलती चली भा 
'रही है और सर्देव जलती रहेगी । 


यह जीवात्मा मरण काल में जब देह का त्याग करता है तो हृदय से मन 
को खींच लेता है। शष्कुलियों अर्थात्‌ कर्ण-छिद्रों से श्रवण शक्ति ग्रहण करता 
औै। नासिका से त्राण शक्ति को ग्रसता है, जीभ या रसभा से आस्वादन लेता 
है । नेत्रों से देखने वाली शक्ति को आकर्षित करता है तथा त्वचा से स्पर्शशक्ति 
को खींचता है। इस प्रकार मन जिनमें. छठा है, ऐसी कर्ण-छिद्रादि अपने अपने 
गोलक रूप प्रकृतियों में स्थित हुई, श्रोत्नादि इन्द्रियों को शरीर त्यागता हुआ 
जीव आत्मा आकर्षित करके अपने साथ ले जाता है और अगले जन्म में नये 
शरीर को रचता हुआ पुनः इन छहों को उस में यथा स्थान स्थापित कर देता 
है। परन्तु जीवन्मुक्त पुरुष, भक्त और ज्ञानी-जनों के जीवात्मा उनको 
आकर्षित नहीं करते । उनकों भौतिक शरीरं में ही जुड़े रहने देते हैं, जिस से 
निरलेप, शूद्ध और हल्के फुल्के होकर परमात्मा में मिल जाते हैं। जैसे जो साधु 
लोग हाथी, घोड़े, पालकियाँ, चेलें, वालके आदि लेकर संसार यात्रा करते. 
हैं बह यहीं फेंसे रहते हैं। परन्तु त्यागी, वैरागी, संगति रहित और निलिप्त 
ईऔशवर शरण को प्राप्त हुए पुरुष परम पद' को पा लेते हैं। श्री ज्ञान देव जी 
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कहकें हैं किः-- आत्मा अपनी: विस्मृति के कारण आप ही प्रकृति रूप होकर 
उसः में अनरकक्‍्तःहो जाता! है तबं वह मन्त रूपी रथ - फर चढ़ता है। “कर्णे-छिद्दों! 
से बाहर मिकलता है! और शब्द रूपी सुन्दर बन में प्रवेश करता है। प्रकृति 
के गुण रूपी घोड़ों की बागडोरें- पकड़ कर ल्वचा रूपी दिशा की और अल 
पड़ता है' और स्पशी रूपीः घोर वन में प्रेवेश .करता है-।- किसी समय वह नेत्॑ 
द्वारा: से निकल कर रूप-विषय भरे मोहक पतव॑तों में भ्रमण करने लगता है।: 
कभी रसना के मार्ग से रस रूपी सरोवर में: डुबकियाँ लगाता है तथा रोग' 
रूप. गुहा में गिरता है और कभी यह मेरा अंश पश्राण-मार्ग से निकल कर 
सुग्नन्ध रूपी. वारुण वन्‌ में जाकर पुक्पों को सूघने लगता है.। -इस प्रकार देह 
और  इन्द्रियों को स्वामी बन कर यह जीवात्मा मनः को छाती से लगा कर 
शब़्दादि विषय, समुदायों का उपभोग करता है । इसी से संसार में फंसा रहता 
है.। इसी से बार कार जन्म लेता और मरता है ।” 


यद्यपि जीव-लोंक: का अर्थ जगत्‌ या संसार भी होता है परन्तु इस श्लोक: 
में इस का अर्थ--जींवात्या का निवास-स्थान शरीर ही उपयुक्त मालूम होता 
है. और यह शरीर स्थल; सूक्ष्म और कारंण तींन प्रकार का होता है। परन्तु 
यहाँ स्थल शंरौर से ही अभिप्राय' है। इन्द्रियाँ मन सहित ग्यारहे मानी जाती 
हैं पाँच कंरम-इर्द्रियाँ तो स्थूल होने के कारण स्थल शरीर के साथ ही जड़ी 
रहे जोती हैं इसलिये उनके स्थान परे पहूँ “प्रकृति” शब्द दिया गया हैं ओर: 
प्रकृति-स्थोनिं--- मन: पंष्कानीन्द्रियोणि” का विशेंषण बना दिया गया है। बुद्धि 
का भी मन में प्रवेश हो जाता है और ज्ञानेन्द्रियों के रहने' के स्थान कंमेन्द्रियाँ 
और हृदय, की रचना प्रकृति की सहायता द्वारा, आत्मा स्वयं नवीन शरीर 
में कर ही लैता है.। श्रृंति कहंती है--- 

“सः एक इह अंविष्ट आ-नखाग्रेभ्य:। 

तेत्सुद्वा' तदेबानुप्राविशत्‌ ॥”” 

झियें-- वह परमात्मा: ही इस संघात- या देह में नाखनों के. अग्र भागों: 
से! ब्रृविष्ट होता है और वहं-परमात्मा हीं'इस- देह की उत्पन्न करके आप हीं: 
जीव रूप हो कर पुरुष में प्रवेश करता है| ।। ७.॥। 

शरीरं यंदवाप्नोति यच्चाप्युत्कामतीश्वरः 
गृंहौत्वेतानि सेयाति वायुर्गेन्धानिवाशयात्‌ ॥ ८ ॥ 

शरीरम्‌-+-यत्‌ +अंवाप्पोति_ यत्‌ू+-च--अपि-+-उत्क्रामति-|ईश्वर:- ४ 
गृहीत्वा +-एव्नानि संग्राति क्यु:-गन्धान्‌ +इव-+-आशयात्‌ ॥ 
शरीरम्र- (लैपु ०)९/श्‌ (क्रया० पर० सक० न्‍तनाश करना या होता) +: ईरन्‌ तर 

शरीर-[-ह्विती ० ए४: व०८-शरीर को । देह को । 


जंतू +यदू (से ०)।-(नपुं ९) हट्रिती ० छ० व० मिस को | 

अबाध्नोति--अवं१/औआंपू (स्वा० पंर० संक० -+आप्त होना, पाना, 'फ्लुँचना)+- 
लंटू० प्र० पु०, एू० व० -+प्राप्त होता हैं। 

यतू >न्यद्‌ (संबे०)--(नपु ०) द्विंती० ए० ब० ज-जिस को.। जिस (पहले शरीर) 
को। 


अु ल्‍्ल(अव्यय) और । फ़िर ।. 

उ्प्रि कः (अंत््यय) भी ।-ही । निशचत्र.। ठीक । 

उकल्करामति ++उत्त्‌१//क्रम्‌ (भ्व० पर० अक०सक० ++निकल जाता, त्यागना३- 
लट्‌० ब्० पु०, ए० व० नल्‍त्यागता है 'छोड़ता-है । ; । 

ईश्वरः +#प्‌ं०)१/ ईशू (अदा ० आत्म० अक० सकमर्थ होना) +वरचुू रू ईश्वर पं 
प्र०, ए० व०5-स्वामी । (देह का) स्वामी.3 ज्ीवात्मा | 

शुहीत्वा ++ ३/ ग्रह (क्ूया० उभ०- सक००5ग्रहण करना। आकर्षित करता । 

+ 'खींचना)+-क्त्वा->ग्रहण करके । खींच कर । अपने साथ बाँध कर । 

एतानि--एतदू (सर्व ०)-(नपुं०) ट्विती० ब० व०--इनकों । इस (मन सहित 
पाँचों ज्ञान-इनिद्रियों) को । न्‍ 

संयाति-त्सम्‌१/या (अदा० पर० सक० अक० न्‍>जाना । प्राप्त हौना)-+-लट्ट० 
प्र० पु०, ए० व०--जाता है + प्राप्त होता है। ले जाता है। | 

वायु:--(पुं०0%/वा+उण्‌,... युकू/ आगमतत्वायु-श्र०, ए० व०८>पवन । 
हवा । समीर । बायु । | 

आस्थान्‌ रू (पुं०)%/ गन्ध्‌ (चु० आत्म ० सक० >_माँ ना, जाना, गनन्‍्ध फैलाना) न॑- 
अच्‌ >"गन्ध -छ्विंती ० ब० व०८-मन्धों को । सुयन्धों या दुर्गन्‍्धों को । 

ड्व न्‍्नअव्यय) १ ई +क्वन्‌ (ब7०)->जैसे । भान्ति । तरह । 

आशयात्‌ -- (पुं०) आ१/शी (अदा० आत्म० अक० न्‍ल्लैटना, सोना, रहना)-+- 
अच्‌ >-आशय + पुं०, ए० व० “-स्थान से । (गन्ध के) स्थान से ॥ 

.... अर्थ--वायु (गन्ध के) स्थान से-गन्धों को जैसे (खींच कर ले जाता है)। 

(वैसे ही) ईश्वर (अपने आप को देहों का स्वामी समझने वाला जीवात्मा) भी 

जिस (शरीर को) छोड़ता है ; (उस से) इन (छठी ज्ञान सहित पाँच कर्मेनिंद्रयों) 

को खींच कर उस शरीर में ले जाता है, जिस को पुनः वह प्राप्त होता 

है ।। ८५-4। 
व्याद्या -आंशक का अर्थ घर-मारहने का. स्थान - अथवा जन्म-स्थान 

होता है। गरंध का अर बू या पऋ्रगेन्द्रिय. कों अभावित करते बाली “वायु 

फ्श्चिंत' किसी प्रकीरकी ग्स” होता है।- गन्ध हे प्रकार की होती है, एक 
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सु-गन्ध या खुशबू, दूसरी दुर्गेन्ध या बदबू |: खुशबू के आशय - (रहने या जन्म 
के स्थान) पुष्प, चन्दन, केसर, कस्तूरी, .इत्र, संष्ट, ,फल इत्यादि वस्तुएँ होती 
हैं और दुर्गन्ध के वासस्थान कूड़ा-कर्कट, - सण्डास; मरे हुए पशु-पक्षी, सड़े हुए. 
फल, दुगगन्ध पूरित जलाशय इत्यादि होते हैं । कुछ गन्ध ऐसे भी होते हैं कि जिन 
को पूरी तरह से न तो सुगन्ध कहा जा सकता है और न ही दुग्न्ध- माना जा: 
सकता है फिर ये सुगन्ध भी नाता प्रकार के होते हैं और दुर्गन्ध भी भान्ति- 
भान्ति के होते हैं। परन्तु एक बात सब में साँझी होती है कि ये सब गैस बैंन 
कर वायू में मिलते हैं ओर वायु इन्हें अपने साथ खींच कर दर तक ले जाती 
है भ्राय: सब गन्धों के सूँघने से इस बात का पता चल जाता है किंः ये किस 
प्रकार के आशय या वस्तु से निकेल कर आ रहे हैं। भगवान्‌ से;:इस' श्लोक 
में न तो सुग्रेन्ध कहा है न दुर्गन्‍्ध कहा है । केवल “गन्धान्‌” पद प्रयुक्त; किग्रा 
है जिस से अभिप्रांय अच्छे बुरे आदि सब प्रकार के गन्धों से है और इस” 
उपमान का उपमेय मन सहित पाँच-ज्ञानेस्द्रियाँ हैं। जो सुग़न्ध की भान्ति उत्तम 
या सत्विक भी हो सकती हैं और दुर्गन्ध को भान्ति निकृष्ट या तामस भी हो 
सकती हैं तथा मध्यवर्ती गनन्‍ध' था 'राजस' भी हो सकती हैं । इनके अच्छा या 
बुरा होने का प्रभाव आगामी जन्म के शरीर, वंश या स्वभाव पर पड़ता है 
इसलिये जिन टीकाऊ़ारों ने गन्ध का अर्थ केवल सुगन्ध ही किया है। हमारे 
विचार में वह भगवान्‌ के आशय के अनुकूल नहीं है। क्योंकि ज्ञानी पुरुष 
का जीवात्मा तो जीवन काल में ही इन्द्रियों के विषयों के रस से रहित हो 
जाता है वह तो गन्ध ग्रहण करने वाले वायु की भान्ति मरण काल में मन 
सहित इन्द्रियों को कभी साथ नहीं ले जाता है क्योंकि उस ने तो आयु भर 
के मनन, चिन्तन, ध्यान और ज्ञान के द्वारा निरन्तर इसका अभ्यास किया 
हुआ होता है। परन्तु साधारण प्राणियों के जीवात्मा अज्ञानता के वशीभूत हुए 
अपने को साक्षात्‌ देह' या दिह का स्वामी मान कर इन्द्रियों के विषयों के 
रस भोगने में लगे रहते हैं। अपने मूल स्वरूप को वे प्रकृति के गुणों के अधीन 
हुए सदेव भूले रहते हैं। इसलिये जिस प्रकार वायु अच्छे बुरे स्थान से सुगन्ध 
और दुर्गन्ध को लेकर उड़ता है इसी प्रकार जीवात्मा जिस भी शरीर में जन्म 
धारण करता है मरण-काल में उसमें स्थित कान, आँखें, जीभ, नासिका और: 
त्वचा से श्रवणादि ज्ञान इन्द्रियों को तथा हृदय से मन को अच्छे बुरे मध्यमः 
अर्थात्‌ सात्विक तामस और राजस गुणों से युक्त हुओं को अपने साथ लेकर. 
देह से बाहर निकलता है और किसी अन्य देह में भोजनादि में विटामित' योः 
जीव-तत्त्व का रूप धारण करके प्रविष्ट होता है और शुक्राणु का रूप धास्थः 
करता है फिर जब यह शुक्राणु स्त्री या मादा के अण्डे में प्रविष्ठ होता है तो 
अपने ऊपर नवीन शरीर की बेखबरी और अनिष्छावस्था में ही रचना करता: 
हैं उसमें प्रकृति द्वारा पाँच कर्मेन्द्रियों की रचना हों जाती है और इस नंवींगः 
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शरीर के हृदय- में मन की स्थापना हो-जाती है. तथा याँचों -ज्ञानेन्द्रियाँ अपने- 
अपने उपयुक्त स्थानों में टिक जाती हैं ।: अण्ड़े की बाहरी भीत के भीतर ही" 
सारे शरीर की रचना सम्पूर्ण हो जानें पर शिशु या बच्चे का ज़न्प होता हैः 
जो माता द्वारा पाला पोसा हुआ फिर बड़ा हो जाता है ॥ 


पाँच ज्ञानेन्द्रियों और मन के समुदाय का नाक ही सूक्ष्म-शरीर है । कई 
महापुरुषों का ऐसा बिचार. है. कि इत छहों में पाँच कर्मेन्द्रियों, पाँच प्राणेन्द्रियोंः 
और ग्यारहब्रीं बुद्धि को भी समझना चाहिए | इस प्रकार इन सत्तरह तत्त्वों के 
मिलने से यह सूक्ष्म शरीर ब्रना हुआ होता है। जिस को जीवात्मा पहले शरीर 
से लेकर इस तरह उड़ता है जिस प्रकार गन्ध को लेकर वायु उड़ता है और 
फिर यह इस प्रकार दूसरे शरीर में प्रविष् होकर शुक्राणु बनंता है जिस प्रकार 
सुगन्‍्ध मिला वायू नासिंका में घुस कर स्थित होता है और वहाँ पर से फिरु 
बंगला काये प्रारम्भ होता है ॥। « ॥। 


श्रोत्रं चक्षु: स्पर्शनं थ रसन॑ प्राणमेव च । 
अधिष्ठाय मनश्चायं विवयानुपसेवते ॥ € ॥ 
श्रोत्रमू-चक्षु; स्पर्शनम्‌-+-च, रसनम्‌--प्राणम्‌ू-+-एवं च। अधिष्ठायः 

मतः | च-+अयम्‌ +- विषयान्‌ +-उपसेवते ॥ 

श्रोज्॒म्‌ --(नपु ०)१/श्रु+-ष्ट्रन्‌ >>श्रोत्र|-द्विती ० ए० व०८-कोत् को । 

चक्षुः--(नपु ०)4/चक्ष्‌+उसि-चल्षुसू +-द्विती० ए० व०--चक्षु को । नेत्र को & 
आँख को । 

स्पशेनम्‌्८++(वि०)९/स्पश्‌ वा स्पृश्‌ू-+करणे ल्युद्‌ +-स्पर्शन--(नपु ०) द्विती० 
ए० व०-- (छूने के साधन) त्वचा को । चमड़ी को | 

चर अव्यय) और । ह 

रसनम्‌ 5--(नपु ०)९५/रस्‌ +करणे ल्युदु-+>रसन--द्विती० ए० व०८-(स्वाद के: 
साधन) रसना को । जिदल्ला को । जीभ को | 

प्राणम्‌--(नपु ०)३/ध्रा +-करणे ल्युदु--प्राण+द्विती० ए० वृ०5-[सू घने के: 
साधन) नाक को । श्राण को सू घने की शक्ति को । 

एव --(अव्यय) ही । ऐसे ही । 

च्‌ (अब्यय) और. तथा । 

अधिष्ठाय अधि १/स्था +ल्यप्‌ -- आधार बना कर । आश्रय करके । सहारा: 
करके । 

मनः<+ (नपु'०) मन्यते बुध्यते अनेन,4/ मन्‌ --असुन्‌ न्‍तजनसू -+द्विती० ए० व० 
मन को। [मन5-प्राणिथों में वह शक्ति जिस के द्वारा उन को. वेदना,, 


श््७ सधवर्दृगीता 


संकल्प, इच्छा, हैष प्रथत्त और विचार आदि का अनुभव होता है। इसकी 

चित्त और अन्तःकरण भी कहते हैं ।] 
आ८+(अव्ययं) और । 
अयम्‌ ++इदम्‌ (सवं ०)--(पु०) श्र० ए० व>०्स्न्यह। यह (ईश्वर)। यह 

(जीवात्मा) । 
विषयान्‌ --पु ०) विंषिण्वन्ति स्वात्मकतया विषिमिणं संबध्तन्ति, वि९/सि-- 

अच्‌, पश्व>-विषय-|-द्विती० ब० व०--विंषयीं को। ज्ञामेन्द्रियों द्वारा 

शुहीत होने वाले पदा्यों (रूप, रस, गँध, शब्द, स्पर्श) की । 

अथ--यहू (ईश्वर-जीवात्मा, शरसर में. स्थित हुआ) श्रोत्न कान), चल्नु 
(आँख) और त्वचा (चमड़ी) को तथा रसना (जीभ), प्राण (नाक) और मत को 
आश्रय करके ही विषयों (रूप, रस, गन्ध, शब्द और स्पर्श के आनब्ढ) छो 
भोगता है | ६ ॥ 

व्यास्या--वास्तव में तो उात्मा अकर्वा, अ्रभोक्‍ता और तिर्लेप है और 
परमात्मा का अंश या प्रतिंबिम्ब हैं। परन्तु जब यह जीवात्मा अज्ञानता के 
कारण अंपने आप को शरीए का स्वॉमी कर्ता और भोक्‍ता समझ कर मत और 
इन्द्रियों को अपने साथ रखता हैं तो यह जीवाल्मा अपना सम्बन्ध शरीर के 
साथ जोड़ मेंता है।और इन्द्रियों के द्वारा होने वाजे कर्मों को अपने द्वारा हीते 
'हुए मानने लगतक्ञ है । तब कान, नाक, जीभ, आँखे और चमड़ी करे द्वारा सुलरते, 
सुघने, स्वाद लेने, देखने और स्पर्श करने से आनन्द का अनुभ्नव करने लगता 
हैं और सन को विषश्न भोगों के पीछे छोड़ देता है। जिससे. वह ब्रह्म मार्ग से 
भटक जाता है और इन्द्रियों द्वारा विषयों के भोग भ्ोेगने लगता है । वास्तव में 
तो वह स्वयं इस कर्मों का कर्ता नहीं है, न इनके फलों का भोगने वाला है । 
उसका अज्ञान ही उसके बन्धत का कारण है । श्रुति में कहा है-- 

““आत्मेन्द्रियमनोयुक्त भोक्तेत्याहु मंनीषिण: ।”' 

अर्थात्‌ इन्द्रियों और मन से युक्त हुआ ही आत्मा भोक्‍ता' होता है 
अन्यथा नहीं ऐसा बुद्धिमानू लोग कहते हैं” परन्तु जो महापुरुष इन छहों 
से युक्त नहीं होते हैं, वे तो केवल सुनने के लिए ही सुनते हैं। देखने के लिए 
ही देखते हैं । ज्ञान के लिए ही छूते हैं । प्राण यात्रा के लिए ही-खाते हैं और 
केवल साँस लेने के लिए नाक का प्रयोग करते हैं। मन उन के वशीभूत होने 
से सदा नंप्‌ु संक ही ना रहता है जिस से पाणिलि सुंति के कहने का समर्थन होता 
है। वे विषयी पुरुषों की भात्ति यह कभी नहीं कहते-- 

मनस्‌ सपुसक्र मान कर, झेजा प्यारी पास) 

रतिया उसे में रुप रहा, सु किये पार्णिति सास ।। 


सबन्कक्शौव्याय है 8 
इस' इक्रीक पर टिप्पणी करते हुए देश-पित्ता गाँधी जी कंहते हैं-- 
यहां “विषय” शब्द का अर्थ बीभत्स विलास नहीं है, बल्कि प्रत्येक 
इन्द्रिय की स्वभ्ाविक क्रिया है, जैसे आँख-काो विषय है देखना, कान का 
सुनना, जीभ का चखना। ये क्रियाएं जब विक़ार वाली अहूंभाव वाली 
झ्ञती हैं, तब दूंषित--बींभत्स ठहरती, हैं। जब निविकार हीती हैं तब यें निर्दोष 
हैं । बच्चा आँख से देखता या हाथ से छूता हुआ विकार नंहीं पाता । इंस लिये 
नीचे के श्लोक में कहंरते हैं --4। ९ | न्‍ 
उत्क्रामस्ल स्थितें वापि, भुञ्जानं वा 
गुणान्वितम्‌ । विमूढा नानुफ्श्यन्ति 
पश्यन्ति शानचक्षुष: ॥ १० ॥ 
उत्क्रामन्तम्‌ -- स्थितम्‌ #वा-अपि मुझ्जानसू /ऊवा गुण--क्षन्वितम्‌ । 
विमूढा:-न -अनुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान-चक्षुष: ॥ 
उत्क्रामन्तम्‌्>-(वि० पु०) उतू %/क्रमू (भ्वा० पर० अक० सक़०--निकल 
जाना, छीड़ जाता)+शंत्‌ --उत्क्रामत्‌--द्विंती० ए० व०-४(शरीर 
से। निकलते हुएँ को । (शरीर) छोड़ कर जाते हुए की । 
'स्थित॑म्‌+-(विं० ३/स्था(स्वा० पर० अक० न्‍्ूठहरना स्थित होना) 
+-क्‍्त --द्वित्ली ० आर ब०-<(शरौर में) स्थित हुए को । | 
:- (अब्यंथ) १/ वा +- क्विप्‌ “5 वा, या, अथंवा । 
अषिर-"अव्ययथ) भी । : | 
क्षुंओडजानमूं +-(वि०, पु ०)१/भूजू (रुथा० उभ० 'सक०८-खाना, भोगना)-ः 
शानत्र्‌ >-भुठ्जान +हद्विती० एु० व०--रविषयों को) भोगते हुए को । 
चाउ-(अव्यय) वा, या, अथवा। 
गुण--अन्वितम्‌ +-(वि० पु ०) (सुखदु; खमोहाख्ये:) गुण: अन्विव्रम्‌ (अनुगतं, 
संयकक्‍्तम्‌ इत्यर्थम) [तुती० तत्पु०|--[सुख-दुःख-मोह आदि) गूणों 
से युक्त हुए “को । (सत््व, रज, तम तीनों) गुणों से युक्‍ते हुए 
को । | 
[गुणन-(पु ०) ७/गुण्‌-+अंच्‌ >-गुण, लक्षण । धर्म । डोरी । -अन्वित म्‌ +- 
अनु 4/इण्‌--कंत-:ट्विती० ए० प० (पु०)-न्यूक्त. हुए को । सम्बन्ध 
स्थापित किए हुए की] । 
उविमढ़ा:--(वि०. पु०). वि. ३/मुह (दिवा० पर० अक० मूर्ख - होना) 
. +क्त-प्र० ब.० -व०८>विशेष मूर्ख लोग । परले, सिरे के मू्खे पुरुष.॥ 
गाढ मोह को प्राप्त हुए । विशेष श्रम में पड़े हुए 
+(अव्यय) न । नहीं । 


शक - भशववगीता 


अनुपश्यन्ति->अनु ३/दृश्‌ (स्वा० पर० सक०>देखता)+-लट्‌० प्र० पु०, 

ब० ब० देखते हैं। जानते हैं । 
पश्यन्ति--९/दृश +- लट्‌ ० प्र० पु०, ब० व० देखते हैं । 
ज्ञान-चक्षुप: --(पु० वि०) ज्ञानस्थ चल्कु: यस्य अस्ति (बहुब्नी, प्र० ब० व?) 
:.. ज्ञान की आंख वालें। ज्ञान-दृष्ठि रखने वाले । विद्वान्‌ लोग ॥ 

. ज्ञानी पुरुष #॑ . 

अर्थ--(मरण काल में शरीर को त्याग कर) जाते हुए को, या (देर से 
उस में) स्थित हुए को, अथवा (ब्रिषयों को) भोगते हुए को -किवा गुणों के 
साथ युक्त हुए को (इस ईश्वर-"रप्रभु अंश या झलक जीवात्मा .को) भी 
विमूढ पुरुष नहीं देखते हैं (जानते हैं) । (केवल) ज्ञान-दृष्टि- रखने वाले 
(ज्ञानी लोक ही) देखते हैं ॥ १० ॥ 
!... ड्याधया--अत्येंक पुरुष प्रत्यक्ष रूप में जीवों को नित्य ही शरीर-त्याग 
करते हुए देखता है और प्रत्येक प्राणी की देह में जीवन-धारी के दर्शन भी 
करता है । फिर प्रत्येक प्राणी को नेत्नादि द्वारा विषयों को भोगते हुए भी जानता 
है और सब के स्वभाव की भी परख करता है किसी का स्वभाव सत्त्वगुण प्रधान 
होता है तो किसी में रजो गुण की अधिकता होती है तथा किसी में तमो गुण 
की प्रबलता होती है, इसी से सब पुरुष और जीव जन्तु सुख दु:ख और मोह आदि 
गुणों से युक्त होते हैं । इस प्रकार अत्यन्त दशेन-गोचर होते हुए भी इस ईश्वर 
अर्थात्‌ आत्मा को विमूढ (ज्ञान नेत्र फूंटे हुए) लोग ठीक इसी प्रकार नहीं 
देखते जिस प्रकार किसी यात्री के पास से भैसें ले जा रहा कोई पुरुष लांघ 


जाता है और थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर उत्त को एक दूसरा भाई यात्री मिलता 
है और पूछता है कि अरे भाई इधर को भैसे ले जाता हुआ कोई पुरुष भी 
गया हैं तब वह यात्री बार बार सोचने पर भी यही कहता कि भाई ! मैं ने 
तो इधर मे भैंसें ले जाता हुआ कोई आदमी नहीं देखा मूढ लोग आत्मा को शरीर 
धारण करते शरीर छोड़ते, जीवित चलते फिंरते और गुणों से युक्त देखते हुए' 
भी उस की वास्तविकता को नहीं देखते क्‍योंकि वे लोग तो दुष्ट और अदुष्ट 
विषय भोगों की लालसा के बल से मिथ्या कार्यों में चित्त आकृष्ट हुए होते हैं और 
सदा गाढ मोह के अंधकार में लौन रहते हैं। उन के हृदय में भी तो ज्ञान-दीपक 
ही नहीं जलता है इसी से वे देखते हुए भी नहीं देखते हैं। सुनते हुए भी नहीं 
सुनते हैं। परन्त तत्त्वज्ञाता महात्मा लोग उस आत्मा के यथार्थ स्वरूप को 
'सदा जानते और देखते हैं क्योंकि भगवान्‌ की कृपा से उतको दिव्य चक्षू 
मिले हुए होते हैं। इस को जान कर फिर वे जन्म-मरण के चक्र से मुक्त होकर 
“अपने मूल स्वरूप परब्रह्म परमेश्वर में मिल जाते हैं ॥ १० ॥॥ 


प#चंदेशीउ्थ्याय श्ह्श 


यतस्तो योगिनश्चेन पश्यन्त्यात्सन्यवस्थितम्‌ । 
यतन्तोष्प्यक्ृनतात्मानों नेन॑ पश्यन्त्यखेतस: ॥ ११ ॥। 
यतन्तः:--योगिन:--च --एनम्‌ +-पश्यन्ति +-आत्मनि +- अवस्थितम्‌ू १ 
यंत्न्त:--अपि--अक्ृत-आत्मान: न +-एन म्‌ +-पश्यस्ति +- अचैतस: ॥! ; 
यतन्त:-- १/यत्‌ (स्वा० उभ० अक०>>यत्न॑ करना)-+-शत्‌ वल्यततु--प्र० ब० 
ब० >न्यतन्त:--प्रयत्तं कुबेन्त:--येत्न या प्रयत्न करते हुए। . 
योगिन:--(वि० पु०) योग--इति वा 4/युज्‌+घिनुण्‌ "न्योगिन्‌ +प्र० ब० 
ब०नत्योगी जन । योगी लोग । 
स--(अंव्यय! और । 
एनम्‌ >-इदम्‌, एतद्‌ (सब ०)--(पु“०) द्विती० ए० व०--इसको । इस (आत्मा) 
: को। 

पश्यस्तिः-९/दुश्‌ -प्र० पु०,. ब० घ०८-देखते हैं । ह 

आत्मनि 55(पु ०)५/अत्‌ + मनिन्‌ +-आत्मन्‌ --सप्त ० एं० ब०८<आंत्मनि (स्वस्थी' 
द्रौ) "अपने में । अपने शरीर में। अपने हृदय में ।' अपने अन्तर 
करण में । 

अवस्थितम --अव१/स्था-+-कर्तिरि क्त-+-(पु०) द्विती० : ए० व०--+स्थित 

हुए को । 

यतन्तः--यत्न करते हुए । 
अपिज-(अव्यय) भी । 
अकृत -|- आत्मान:--(वि०, पु. ०, प्र० ब० व०,) [अकृत --(वि०) न%/क्ृ-+-क्त 

न>-अकृत | अक्वृता:+"असंस्कृता:न्‍त्संस्कृत (शुद्ध न किये हुए) आत्मा 
(अन्त:करण) वाले ।] (तप और इन्द्रिय-जय आदि साथनों से) भक्ति 
हीन, स्वेच्छाचारी, दुराचारी। अपने अन्तःकरण को शुद्ध न किए 
हुए । 

नर८(अव्यय) न । नहीं । 
एनम्‌--(पु ०) इस को । इस आत्मा को । 
पश्यन्ति--देखते हैं । 
अचेतसः८- (वि०, पु०, प्र० ब० व०)९/चित्‌ --असुन्‌ (नज, तत्पु०)>अज्ञानीं 
लोग । अविवेकी जन । बे समझ लोग । 

... अर्थ - और [तप तथा इन्द्रिय-जय आदि साधनों से अपने अम्त करणों 
को शूद्ध किए हुए) योगी लोग यत्न करते हुए, अपने में स्थित इस (आत्मा) 
को देखते हैं । परन्तु यत्त करते हुए भी (तप आदि साधनों द्वारा) अपने अन्तः- 
करण को शुद्ध न किए हुए अज्ञानी लोग इस (आत्मा) को नहीं देखते हैं ॥ ११॥ 


॥।| 


है 


१६९४ भगवदूगीताः 


व्यासया-- आत्म-साक्षसल्कार करने के लिये वेदों; उफनिशन्नदों जादि:सच्छास्त्रों 
का अध्ययन करना, महा पुरुषों क्त्फ़ किए जा रहे अह्म-विद्या: के उपदेशों 
को ध्यानपूर्वक श्रत्॒ण और .सत्तन क्ररना तथा: तप, ध्यान और योग-साधन 
आदि करना ग्रह सब कुछ “'प्रयत्त करने” के अन्तर्गत है । जो ज्ञानी लोग इस 
अ्रकार के प्रयत्न करने से पहले अपने मन और इन्द्रियों को वश्शीभूत कर चुके 
हैं। कर्मों की आसक््ति और उन के. फल से रहित हो. चुके हैं तथ्रा प्राणी-मात्र 
में सम-दुष्टि होकर सब में एक ही आत्मा को जानते हैं न किसी से द्वेष रखते 
हैं और न किसी में आसक्ति है। विषय-विकारों से रहित हो कर पूरी तरह 
शान्त-चित्त हो गये हैं। उनके अन्त:करणों को शुद्ध कहा जाता है। ऐसे पूर्ण 
ज्ञानी योगी यत्त करते हुए अपने भीतर-बाहूर आत्मा या परंमात्मा के दर्शन 
करते हैं और जीवन-काल में ही विदेह बन जाते हैं तथा देहत्याग के बाद 
मत और इन्द्रियों की खींच कर अपने संग नहीं ले जाते । .जिस' से मोक्ष पाते 
हैं। परन्तु जो लोग शास्त्रों को भी पढ़ते हैं। महा पुरुषों के बचनों या 
उपदेशों को भी सुतते हैं । तिलक, माला, जनेऊ और -शिखा भी धारण करते हैं-। 
सम्ध्यावन्दन भी करते हैं । प्रह उत्त का आत्म-दर्शन के लिए प्रयत्त करना 
तो ठीक है परन्तु साथ ही जब वे विषय विकारों में फंस कर 
इल्द्रय्रों के भी किद्धुर बने रहते हैं। काम, क्रोप्त, मोह, लोभ उन के अस्तः- 
करणों में सदा डेरे डाले रहते हैं तो वे मूढ़ और मलीन मन कहलाते हैं ऐसे 
अविवेकी पुरुष अपने भीतर आत्मा को नहीं देखते हैं। इसलिये हे अजुन ! 
यत्नशील ज्ञानवान्‌ योगी ही सबंव्यापक परमात्मा को अपने भीतर स्वस्वरूर्प 
में देखते हैं । 

जी नम्नता और श्रद्धा से ईश्वर को भजते हैं। वे आंत्म-शुद्धं हो जाते 
हैं और ईश्वर को पहचान लेते हैं। जो यम नंयमादि की अवहेलना करके केवल 
बुद्धि बल के प्रयोग से ईश्वर को पहचानना चाहते हैं वे अचेतस्‌ या चित्त से 
रहिंत होंते हैं वे ईश्वर को पहचान नहीं सकते ॥ ११ ॥। 

यदादित्यगतं  तेजो. जगडज्गभासयतेडखिलम्‌ । 
यच्चन्द्रससि यच्चारनौ तत्तेजो विद्धि मामकमू ॥ १२ ७ 

यत्‌ +आदित्य-गतम्‌ -- तेज: -जगत्‌ --भासयते|+अखिलमू_ । यत्‌ 
+चन्द्रससि यत्‌ +च्‌--अग्नौ तत्‌+तेज:--विद्धि मामकम्‌ ॥। 
यत्ननयद्‌ (से ०)--(नपु ०) प्र० ए० ब०>चन्जो । 
आदित्य-गतम्‌>-(वि० नपु० पश्र०, ए० व०) आदियंं मतम (ह्विती» तत्पु०) 

त्सूर्य में विद्यमान । सूर्य गत-।. आदित्य-आश्रय हुआ । सूर्य मैं स्थित 

हुआ । 


जिदित्य--(पु ०) अदिति---प्य । अदिति पुत् सूर्य । 


पञ्जदशों ध्याव ल्ष्शु 


गतम्‌ ++५/गम्‌--क्तं-+-(नपु ०)_प्र०_ ए० व०नल्‍ंगंया हुआ । टिंकां 
हुआ | स्थित हुआ] 
तेज:>(नपु:०)९/तिजू (चुरा० उभ० सक०>-तेज करना । स्वा० आंत्म6 
सक०८>सहन्‌ करता) -|-असुन्‌ +तेजस्‌ +प्र ०... ए० बं० दीप्ति प्रकाश 
तेज, चमक, आभा, गर्मी, धृप इत्यादि गुण । चेत॑न्‍्य मय ज्योति । 
जगत्‌ +-(नपु ०)१/गम्‌ ->क्विप्‌ . _नि० द्वित्व, तुगागमज-जगत्‌ --द्विती० ए9 
ब०->जगत्‌ को । संसार को । 
भासयते+- ९/ भास्‌ू (स्वा० आत्म०. अक०>-चमकना)-+णिच्‌ लट॒० प्र० पु० 
ए० बं०--भासयते (प्रकाशयति)--प्रकाशिप्त करता है। चमकाता है। 
प्रभा-युक्त करता है। 
अखिलम्‌+-(जयत्‌ का वि०)९/खिलू -+क (नज्र. तत्पु०)+-(नपु"०) द्विती७ ए० 
: बर०--समस्त को सम्पूर्ण को। सारे को 
यत्‌-"(नपु ०) प्र ० ए० वब०+-जौ (तेज) । 
चन्द्रमसि -- (पु द्रम्‌ (--आह्वादं) मिमीते चन्द्रल्‍/मिं--असुन्‌ ममादेश 
नचचन्दमस्‌ सप्त० एऐं० ब०”-चन्द्रमा में । चन्द्रमस्‌ --आननन्‍्द देने 
वाला । अथवा चन्द्र (कंपूरं) माति (तुलयति)३/मा-+-असिं--चन्द्रमस्‌ 
स्‍न्‍काफ़ूर के समान दीखने वाला |] | 
यत्‌ >- जौ (तेज) । 
च-ल्‍(अव्यय) और । 
अग्तौः>- (पु ०)९/अज्भ +-नि, न लोप--अग्नि -सप्त ० .ए० व०->अग्नि में ) 
तत् --तद्‌ (स्व ०)--(नपु ०) द्विती० ए० व०5-5उस को । 
क्रेज:-८(नपु ०) तेजस'-द्विती० ए क़०>«तेज-को । 
विद्धिस-१/विदू (अदा० पर० संक०--जानना)-लोट« म० पु०, - एफब़् 
: मत) जान । (त) समझ । 
मॉमकम्‌>-अस्मदं (सबं०)-+जणू, 'ममक! आदेश>-मसामंक +- सपु ०) फ्र० 
द्विती० ए० व०>>मेरे को। मेरी । 
अर्थ--जो तेज सूर्य-गत (स्थित) सारे संसार को प्रकाशित करता है 
और जो (तेज) चन्द्रमा तंथा अग्नि में है. (तू) उस मेरे (तिजें) की जान (या उस 
को मेरा संमझ) ।। ११५ ॥। 
व्याल्या--भगवान्‌ ने कह्ा--हे अजु'न.! सूर्य में जो तेज (ऊर्जा) है 
अथव्य जो चेतना-मय ज्योति है | तू उस्त मेरे तेज को जान्त ले । इसी तेज या 
ऊर्जा से सारे संसार को जीवन मिलता है वृक्षों के हरे पत्र इस तेज को ग्रंहण 


ह्ह््द भयपत्रइ्रीत- 


करके अपने लिए तथा अन्य चलने फिरने वाले.जीवों के लिए भोजन बनाते 
हैं। जिसे खा कर सेंब चराचर जीव॑ जीवित रहते हैं यंदि यह मेरा तेज सूर्य 
में विद्यमान होकर किरणों द्वारा संसार पर छिड़का न जाए तो सारे संसार का 
जीवन नष्ट हो जाए । इस प्रकार चन्द्रमा में जो तेज है। तू उस मेरे तेज को 
पहचान ले । यद्यपि वह सूर्य की धूप. द्वारा ही उत्पन्त होता है। जो कि मेरा 
ही रूप है । परन्तु जब वह चन्द्र किरणों के द्वारा धरती पर छिड़का जाता है 
तो प्राणियों के हृदय शान्‍्त और सुर्खी हो जाते हैं चाँद. के द्वारा धरती पंर 
छिड़का हुआ मेरा यह तेज वनस्पतियों में अमृत डाल देता है । 


इंसी प्रकार अरनि में स्थित तू मेरे तेज को देख। जो अग्नि द्वारा पके 
हुए भोजनों को स्वादिष्ट और स्वास्थ्य-दायक बना देता है । शीत को भगा 
कर प्राणियों की रक्षा करता है | संसारी मशीनें चलाता है। भोजतों में धुलकर 
उन्हें स्वादिष्ट बना देता है.। जब हम॑ नवग्रह पूजा करते हैं तो मूढ लोग- हमारी 
डँसी उड़ाते हैं वे इस बात को नहीं' समझ पाते कि हम लोग तो इस पूजा के 
द्वारा नव ग्रहों में स्थित ईश्वर के तेज को ही षोडश उपचारों से पूजते हैं। 
कुछ लोग कहा करते हैं कि यज्ञ करने वाले लोग घी आदि वस्वुओं को व्यर्थ 
ही जलाते हैं परन्तु इन मूढ़ों को यह ज्ञान नहीं होता लि सूर्य चन्द्र अग्नि आदि 
में ईश्वर का:ज़ो तेज है ।. होता' आदि हवन करने वाले लोग अग्नि में वर्तमान 
तेज द्वारा ईश्वर को साक्षात्‌ करके उसे प्रसतन करने का ही प्रयास करते हैं । 
यद्यपि वेतनामयी ज्योति तो चराचर-सभी पदार्थों में समान भाव से स्थित है । 
परन्तु सूर्य, चन्द्र और अभ्ति में सत्तव-स्वच्छता की अधिकता है । इन सब में 
सत्त्व अत्यन्त और प्रकाश अत्यन्त रूपी स्वच्छता है। अतः इन में ब्रह्म ज्योति 
अत्यन्त प्रत्यक्ष प्रतिभासित होती है इसी लिए इन की विशेषता बतलाई 
गई है । 

श्रुति में कहा है--““तस्य भासा सर्वेर्सिंदं विभाति” (मुण्ड० २२१०) 
अर्थात्‌ यह सम्पूर्ण जगत्‌ _ उस जगदात्मा पुरुषोतम के प्रकाश से अथवा उस 
प्रकाश के एक क्षुक्रतम अंश से प्रकाशित हो रहा है - अर्थात्‌ सूर्य, चन्द्रमा और 
अज्नि आदि में जो तेज है वह ईश्वर का ही तेज है । जिस से संसार को स्थिति 
स्थिर रहती है। इस लिए हे अजुन ! तू मेरे इस तेज के रहस्य को भली 
भान्ति समझ ले ॥ १२॥ 

.. ग्रम्माविश्य चर. धूतानि धारयास्यहमोजसा । 
पुष्णामि चोषधी: सर्वा सोमों भूत्या रसात्मक:॥ १३ ॥ 

गाम्‌+आविश्य व भताति धारयासि-+अहम्‌--ओजसा। पुष्णामि चर 
-++औषधी: सर्वा: सोम:--भूत्वा रसं-आत्मक: ॥ .. 
गाम्‌--स्त्री०)९/गम्‌-डो "गो +द्विती० ए० वं०पृथिवी को (पृथिवी 

में) । 


पण्लबशोंपध्याय १६७ 


आविश्य--आ१/ विश्‌ (तुदा० पर० सक०-८प्रवेश करना)--ल्‍्थप्‌ --(प्रविश्य) 
प्रवेश करके | 
(अव्यय). और । 
भूतानित-(नपु ०) भूत +द्विती० ए० ध०--भूतों को ।- 
श्रारयामि-५%८ध्‌ (धभ्वा० उभ० सक० ज्लूधारण करता)+णिच्‌+-लदु० उ० 
पु० ए० व०>त्धारण करता हूं। 
अहम्‌ --अस्मद (स्व॑०)--प्र ० एं० वब०८-मैं । 
ओजसा+- (नपु ०)९/उब्ज+-असुन्‌; ब्‌ लोप, गुण+तऑजस+-तुत्ती० ए० ब० 
स्न्लेज से. | शक्ति से । ऐश्वर्य बल से'। 
पुष्णामि- ९/ पुष्‌ (क्रया० पर» सेक० अक०८-पालता)-लटू० उ० पु० 
ए० ब०-८-पुष्ट करता हूं । पालता हैं।' 
अु--(जेव्यय) और । 
औषधी: -- (स्त्री ०)%/ उष -|घज.++ जौष-7१/ घा _+- किल्‍्झ औषधि 
पक्षे ओष १/ धा ++ढीष+-+ओषधी । दोतों का -द्विती० ब० व०>-औषधीः 
#“न्जौषपियों को-। वनस्पत्तियों-को । धान जौ आदि ओषेधियों को 
सर्वा:>5सवव (वि० सर्व०)-+-आच्सर्वा-+-(ह्त्ली०) ट्विती० ब० व०>-सब को] 
समस्त को | सारी को । 
सोमः>- (प्‌ ०)१/ सु+- मन्‌ सोम --प्र ० ए० व०८८सीमः* अमेत सौंभ॑ चन्द्र मा 
किरण । * 
भृत्वाः-९/ भू +क्त्वा--होकर । ह 
रंस +आंत्मक:-> रसः एवं आत्मा यस्य (बहुत्री०)--रस रूप। सब रसों का 
आत्मा । रस, रूप स्वभाव वाला । रसीं की खानि / रस स्वरूप । 
अंर्थे--और मैं पृथिवी में प्रवेश करके अपने तेज से समस्त भूतों को धारण 
'करता हूँ और मैं रसात्मक सोम होकर, समस्त औषधियों को पुष्द करता 
हैं॥ १३.॥ 
ब्यास्या-- श्रुति कहती है-- . 
“ग्रेन झौरुग्रा पुथिवी. च दुढ्ला,येन स्व: -ह्तशितं ग्रेनः नाकः-॥?! 
(यजु « ३२।६॥) 
अर्थात्‌ जिस (परमात्मा) ने उप्र (भयानक-थोर अन्धकारंमय) असीम पुलाढ़, 
दुढ़ (कड़ी+ण्ठोर्स) परथिब्ी, स्वर्‌ू (देव लोक). और नाक लोक (आकाश मण्डल 
था विष्णुलोक) थामे था धारण किए हुए हैं ॥। 
और भी--- 


१६८ सयवदसीला 


“स दाधार पृथिवीं द्यामृतेमाम्‌” (यजु० १३।४) 

अर्थात्‌ व (परमात्मा) इस पुथिवी और आकाश की धारण. किए हुए है । 

अब इस श्लोक में भगवान्‌ ने स्वयं भी कहा है कि मैं ही प्‌ थिवी में प्रवेश 
करके सब जीवों का त्राण और पीषण अपने तेज़ द्वारा करता हूँ क्‍योंकि शेष 
सम्पूर्ण पिण्डों कां देवता भी मैं ही हैं ऑर पूंथिवी'कां देवंता भी मैं ही हूँ । मेरे 
जाँकिषंण से ही पृथिवी' अपने मार्ग ये म्रष्ट- और च्यूँत नेहीं होती और निर॑स्तैर॑ 
३६४ दिन ६ घण्टे ४८ मिण्ट ११ सैकण्क में सूर्य के चारों ओर अँपना एक 
चक्र पूरा करती है जिससे पट-ऋतुएँ ब्य:में' बारी-बॉरीः बंतती हैं । यही नहीं यह 
पूथिवी मेरी झक्ति और सक्ता से ही अपले कक्ष के चारों ओर घूम: कर २४ चष्टों 
में एक चक्र पूरा करती है जिस से: ्विंन और रहते सत्वन्भःहीशे हैं।। में इस. पृथियी 
का.उत्तरी सिरा सदा इस प्रकार. द्विथर रखता हूँ. जिस से. इस का कक्ष्घुदी) 


सर्दी उत्तरी ध्रूव की सीध में ही स्थिर रहता: है औरर यह- सर्देव अपने मार्ग पर 
रू 


६६--- अंश का कोण बना कर झुका रहता है। वर्ष में २१ जून की तिथि को 
पूंथिवी का उत्तरी मॉलार्ध अधिकतम सूर्य की ओरें शुँकों हुआ होता हैं और 
.#ूश दिसम्कर को दक्षित्री भू-गोलार्थ अधिकतम सूर्य की ओर शंका हुआ होता 
है। २३१ मार्च और २ सिर्तध्वरः को! भूमध्य रैली सूर्य, के सोमसे होती हैं इन 
दोनों लिथियों में फ़म्पूर्ण भृथिवी पार दिन॑ रात बाबर होते हैं । हे अर न ! यह 
सब कुछ मेरे ओज से हीं होता है। 
चुन्ह्सा-इस पुथिकी से दो लाख! चाज्नीस: हँज्ञार मील दूर है जिस में पृथित्री 
के १५ दिन का एक दिन और इतनी ही लम्बी रात होती है। वह चन्द्रमा मेरे 
उस तेज के बल से ही तीन तरह का ऋमण करत्सः है-- १६ अपते अक्ष के: चाझों 
ओर. । ३. पुथिवी के चारों ओर और. ३. सूर्य के चारों ओर । . ४. चन्द्रमा 
के घूमने का पूथिद्री के.- ऑमण-सार्ग. को ।... ५, अंश का. कोण. बना कर 
काटता. है .! न प्रत्येक पूर्णिमा को चन्द्र-्यहण और प्रत्येक अमावस्या 
को सूर्य-प्रहण नहीं होतें |. वे ग्रहण. तो केवल उसी समय होते हैं जब चन्द्रमा 
दौंनों मौर्गों के मिलने से बनने वाले बिन्दु पर होता है तथा सूर्य, चन्द्रमा और 
पृथिवी एक सौध में होते हैं। उस समय या तो प्‌थिवी. मध्य में होती है अथवी 
चन्द्रसा मध्य में होता है यह सब कुछ मेरी ही शक्ति से द्वारा होता है । चन्द्रमा 
से निकल करंजी किरणें पंथिवी की' वमेस्पर्तियों या औंषधियीं पर पड़ती हैं वे 
अमृत 'रस' हैं! सनी हुई होती हैं। इसलिये चन्द्रवा को रसात्मक कहा गया है। 
लूमे की झैकेर के सीधी: आई हुई-किरणें तो. क्नस्पतियों के: पत्तों में ऊर्जा आदि 
- धर, देती हैं।। परह्त्‌ चर्द्रमा में जाकर जकः वहाँ से :म्ररती की ओर आती हैं 
तो औषधियों के सम्पूर्ण भागों को पुष्ट और स्वाहन्युक्तः कर देती है । वास्तव में 
तो मैं ही रसात्मक चन्द्रमा होकर सम्पूर्ण ओषधियों का पालसे फोफण करता 


पमकबशोध्याय हर 


हैं.। इसलिए जो लोग चनद्रेमा' का पूजनाचनावि करते हैं ।; वास्तव में-बह मुझे 
ही अपित होता है क्योंकि मैं ही चन्द्रमा में देवता रूप में: स्थित हैँ और झलक 
रहा हैं। “यहाँ औषधि” शब्द, प्रत्ते, फूल, फल आदि, सारे अज्-अत्यड़ों 
समेत पुृथिवी में उग्नने वाले ब॒क्ष, बेल, बूटे, घास-फूस. व्यूदि. सबः का -वाचक 
है । ये सब. चन्द्र-किरणों से रस ग्रहण करते हैं ।। १३ ॥ 
अहूं वेजवानरो सूत्वा प्राभिनां, देहमाशित: 3 
प्राणाप्रानसमायुक्त: पच्चाम्यस्नं चतुविधमस्‌ ॥ १४-१४ 
अहम्‌ --वैश्वान र: |-भूस्वा प्राणिताम्‌ --देहम्‌ +-ओश्ितः। प्राण +-अपीनः- 
समायुकत: पच्रामि -|-अन्नम्‌ -- चतुर्‌-+विंधम्‌ ।॥। 
अहम्‌ >+अस्मद्‌ (सर्व ०)-+-प्र० एं० ब०--मैं । 
वैश्वानर:-- (पु ०) विश्कानर [(पु ०) अग्नि का पिंता|-अण--वैश्वानर --प्रं० 
ए० ब०>-जठरारिति। [ अयमंग्निर्वेश्वान री योउ्यमस्त: पुरुषे येनेदर्सश्ल 
पच्यते ।7 (बुह० ५॥९।६॥) अर्थात्‌ यह अग्नि वैश्वानरं हैं। जो. यह 
पुरुष के भीतर हैं, जिस' से यह खाया हुआ अन्न पचता है ।] 
भूत्वा--९/ भू --क्त्वा++होक र्‌। 
प्राणिताम्‌ --(प्‌ ०) प्रांण+-इनि--प्राणिन्‌-- षष्ठी० ब० व्‌०--प्राणियों के । 
मनुष्य आदि प्राणधारियों के । 
देहम्‌--(नपु ०, पु ०) देग्धि प्रतिदिनं4/दिह -घब --देह --द्विती ९? ए० ब०व्क 
देह को | देह में । 
आश्रित:--(पु ०) आ/॥/श्रि --कर्मेणि .क्तरआश्षित--प्र ०, ए०. ब०८-आश्रित् 
हुंआ । स्थित हुआ.। रंहंता हुआ । द 
प्राण-अपान-समायुक्त: - (प्‌ ०) प्राण-अपानाभ्यां समायुक्तः (संग्रुबंतः) [प्र.१..ए७ 
व०]>5प्राण. और अपान. वायु से संयुक्त हुआ । 
पन्नामित- ९/प्रचू. (सवा. उभ०,सक० जपचाना) +लट्‌ ० उ० पु - ए ०४वें ०४०० 
पचाता। हें. 
अननम्‌ -(नपु:०) अथ ते इति५/अदः--क्त अन्न +-क्विती० ए० व ०«-अन्त कौः॥ 
भोजन को । 
चतुर-+विधिम्‌+- (बि०  कपुं5) द्विती ० ए० व०८-चार प्रंकार कें>-को । 
[१--भरकष्ं ++ चंबा कर खाने योग्व-- भोजन, रोटी आंदि । 
२--भोज्य +- निगलने योग्य --दूध आदि । 
“लैह्म >>चाटे जाने वाले--चटनी आदि । 
४---चोष्य -- चूसने योग्ंय---आम, गन्‍ता आदि । 
इस तरह से भोजन के चार प्रकार होते हैं ॥] 


३१७० भगदबूनीता 


: अर्थ--मैं वैश्वानर (जठरारिन) हो कर प्राणियों के शरीर में स्थित हुआ 
सथा फ्राण और अपान से संयुक्त हुआ (भक््य, भोंज्य, लेह्ा और चोष्य) इन 
जार प्रकार के भोजनों को पत्राता हूँ ॥ १४ ॥ व 

ब्याधया--मैं प्राणियों के शरीर में बैश्वानर (जठराग्नि) का रूप धारण 
किए हुए हें। वैसे तो अग्नि मेरा रूप होने से सर्व-ब्याप्रक है जो रगड़ या 
'धर्षण के द्वारा सब जगह श्रेकंट कर ली जाती है । फ़ास्फ़ोर्स से निकलने लगती 
है जबकि उसे पानी से बाहर निकाल कर सूखे स्थात पर रखा जाता है । जब 
सोडियम धातु को मिट्टी के तेल से बाहर निकाल कर पानी में डाला जाता 
है तो उस से आग प्रकट होने लगती है तथा पोटाशियम क्लोरेट में चींनी 
“मिला कर उसमें तेज्ञाव की एक बूंद डालने से भी अग्नि की ज्वाला उछल 
'पड़ेती है । चूर्ण बेचते वाले प्राय: यही खेल क्रिया करते. हैं। विज्ञान का यह एक 
अ्मुख्य सिद्धान्त है कि जब कुछ पदार्थ या तत्त्व रसायननिक ढंग से मिलते हैँ 
तो उनका ताप बढ़ जाता. है। जैसे जब सोडा कास्टिक की डलियाँ पानी में 
डाली जाती हैं तो वे धुलती हुई पानी को इतना गम कर देती हैं कि उस 
बर्तन को हाथ लगाना कठिन हो जाता है। अग्नि का अनुमान ताप-मापक यन्त्र 
द्वारा किया जाता है । यह यस्त्र बहुत लाभकारी होता है क्योंकि भनुष्य का 
नतापनमान इसके द्वारा देख कर उसके स्वस्थ या. अस्वस्थ होने का अनुमान 
लगाया जाता है जो मनुष्य स्वस्थ होता है उसका तापमात ६८४ अंश फारन- 
हाइट या ३६*९ अंश सैटीग्रेड होता! है यदि इससे न्यूनाधिक हो तो वह रोगी का 
होता है । इसे ठीक स्थिर रखने के लिये वस्त्र धारण किए जाते. हैं अग्नि का सेवन 
“किया जाता हैं सूर्य की घूप तापी जाती. है और पौष्टिक भोजन खाया जाता है । 
भोजन में लोहे के तत्त्व होते हैं. जो खून में मिल जाते हैं और फिर जब यह रक्त 
आक्सीजन से युक्त होता है, तो लाल होता है परन्तु आक्सीजन से रहित होकर 
नीला या काला हो जाता है। काला खून फेफड़ों में जा कर प्राण वायु या 
आक्सीजन से मिल कर लाल हो जाता है और उससे शरीर में नई जठराग्नि 
ओर अपान-वायु अर्थात्‌ कार्बत-डाई-अक्साइड दौनों उत्पन्न होते रहते हैं । अपान 
वायु शरीर से बाहर मिकलती रहती है और प्राण-वायु शरीर में प्रविष्ट होती 
रहती है ये दोनों क्रियाएँ एक मिण्ट में अठारह बार होती हैं और श्वास- 
बनेश्वास कहलाती हैं । जब सब प्रकार की अग्नि ही मेरा रूप है तो प्राणियों के 
शरीरों में स्थित यह बैश्वातर या जठराग्नि भी मैं ही हैं। यह जठरागरिन मेरी 
“दो शक्तियों प्राण और अपान वायु से मिल कर प्रदीप्त होती है और फिर रोटी 
की तरह चबा कर खाये जाने वाले, दूध की भान्ति पी कर निगले जाने वाले, 
चटनी और शहद की तरह चांटे जाने वाले और आम, सन्तरा, गन्ना आदि 
की भान्ति चूसे जाने वाले चार प्रकार के भोजनों को आमाशय में पचाती है । 
चास्तव में यह सब पाचन क्रिया मेरे द्वारा ही होती है। मैं ही अग्नि हूँ । 


'काथइलोफपाय १७१ 
मैं ही सोम हूं । वैश्वानर अग्नि खाने वाला है और सोम खामा जाने वाला 
अन्न है। सुतरां यहूं सारा जगत्‌ अग्ति और सोम स्वरूप है। इस प्रकार 
देखने या समझने वाला पुरुष अन्न के दोष (अन्न में होने वाले जीबों) को- खाने 
के पाप के दोष से लिप्त नहीं होता ॥ 


भगवान्‌ के कथनानुसार सम्पूर्ण प्रकाशनशक्ति, प्रारणशक्ति, पोषणशक्ति 
और पाचनशक्ति आदि जगत में विद्यमान सम्पूर्ण शक्तियाँ उसके केवल अपने 
एक अंश के रूप हैं। अर्थात्‌ जैसे बत्ती जला कर प्रकाश फैलाने में, इब्जन 
चला कर चक्की घुमाने में, कार चला कर ऊस में बैठ हुए यात्रियों को धारण 
करने में, गर्म करिए हुए चूल्हों में पक्के हुए भोजन से प्राणिय्रों को पोषण करने 
में, पंखे चला कर वायु का विस्तार करने में, रेंडियों के द्वारा शब्द-का प्राकट्य 
करने में, ध्वनि विस्तारक यन्त्र लाऊड स्पीकर के द्वारा ध्वनि विस्तारित करने 
में तथा चल-चित्न यन्त्र द्वारा चलते-फिरते, बोलते-डोलते, रोते-गाते और सब 
अकार की सम्भव असम्भव क्रियाएँ करते हुए प्राणी-बर्ग इत्यादि अनेक क्रियाएँ 
बिजली की शक्ति के अंश द्वारा होती हुई देखी जाती हैं । आश्यों शक्ति तो 
इससे भी बहुत दूर जा पहुँची है। उसका नियन्त्रिक (कष्ट्रॉलर) पृथिब्री परें 
बैठा ही इच्छानुसार आकाश में उड़ रहे राकेटों का मार्य निग्नन्तित करता 
है और यन्त्रों को चन्द्रमण्डल पर उतार कर वहां की- मिट्टी उखड़वा कर फिर 
उसे पृथिवी पर लिवा लाता है। यह विद्युत-शक्ति और आण्वी-सक्ति आवि 
सब शक्तियाँ भी भगवान्‌ की शक्ति के केवल अंश-मात्र हीं हैं॥ १४ ॥॥ 
सर्वस्य चाहूं हृदि संनिविष्टो 
मसः स्मृतिर्शानमपोहन॑ च। 
वेदेश्व सर्वरहमेव वेदों 
वेदान्तकृदेदविदेव चाहम्‌ ॥॥ १५॥ 
स्वस्थ च--अहम्‌ --हुदि संतिविष्ट:--मत्त: स्मृति:+-शामम्‌ -अपोहन म्‌ 
“+च । वेदे:मूच सर्वेः--अहम्‌ --एवं. वेद्य:-वेदान्त-कृत्‌ +-वेद-चित्‌ +एव 
च्-+अहम्‌ |, 
सर्वस्थ-- (सवं०)--(पुं०) षष्ठी ० ए० व०>5सब के । सब (प्राणियों) के [आत्मा 
होकर] । न्‍ 
च"-(अव्यय) और । 
अहम्‌ --अस्मद्‌ (सर्व०)--प्र० ए० ब० मैं । 
हुदि--(नपु०) हृत्‌, पृषो० तस्य दःवा हृदयस्य 'हृदु' आदेश:--हृद्‌ +-सप्त० 
ए० वब०--ृदय में । अन्त:कर्ण में । 
संनिविष्ट:--(पुं ०) सम्‌-नि१/विश्‌ --क्त-|-प्र० ए० व०८-(अल्तर्यामी. रूप में) 
प्रविष्ट हूँ | स्थित हूं । अधिष्ठित हूँ । 
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सत्त;८- (जव्यय) मत्‌++तस्‌5-मत्त +- मुझ से । 

ह्वृतति:-+ (स्त्री ०)९/रंम | क्तिन्‌ +-स्मूंति--प्र० ए० व०--स्मरण शक्ति । स्मृति. ॥ 

शाॉनिम्‌--(नपु ०) ३/ज्ञा+ ल्युटू--जानकारी । ज्ञान शक्ति ।(प्र० ए० ब०) ।_ 

अंपॉहनम्‌ +-(नपु०) अप 5/ऊहे +भावे ल्युद्-अपोहन--प्र०. ए० 

»>-लौंप । मिराकरण । अपीहंन । प्रभाव ।! विचार के द्वारा बुद्धि 

में रहने वालें सेशय/ विपयंय आदि दोषों को हटाने का नाम 
अपीहने हैं । 

च--(अव्यय) और । 

बैदे:--(पु ०) १/विद्‌ --घतर्‌ .या अच्‌ --वेद->तृती? ब० ब०--बेदों द्वारा । 
वेदों से | ऋकू, यजु, साम और अथर्व बेदों से । 

चर--(अव्यय) और | 

सुबब: सर्व (सबं०)--(प्‌ ०) तती० ब० व० सब से । सब के द्वारा । 

अहभ्‌ू--अस्मद-(सवं ०) -भ्र० बै० व०८-मैं-। 

एव उस (जेव्यय) हीं । 

विं० पु ०) ५/विद्‌ +ण्यत्‌ +-वैद्य |-प्र० ए० व००-ज्ञातव्य । जानने 

यौग्य । (हूं) बेंदितव्य हूं । 

वेदान्त-कृतू--(वि०, पु ०, श्र०, ए० ब०) वेदान्तं कृत्‌ (कृ-त्‌)->वेदान्त 
का कर्ता । 

वेद-वित्‌ --(वि० पु० प्र० ए० व०) वेदन्‌ वित्तू--वेंदों को जानने वाला | 

एव-"- (अव्यय) ही । 

च-(अव्यय) और । 

अहम्‌ -- अस्मद्‌ (सव)+ प्र० -ए०-+मैं (है) । 

-और॑ मैं सब (प्रोणियों) के हृदय में अधिष्ठित हूँ। मूझ से ही 
स्मेति. ज्ञान और अधोहंन (संशंयों कां निराकरण) होता हैं और ऋँगू आदि 
संब वेदों के द्वारा मैं ही जोनने-योग्य हूँ और मैं ही वेदान्त-कर्तता और बेद॑- 
वेत्ता हूँ ।। १४ ॥। 

व्याख्या - यद्यपि कोई भी स्थान ऐसा नहीं है जहाँ परमात्मा व्यापक 
और स्थित नहीं है । परन्तु उस का साक्षात्कार प्राय: शुद्ध और स्वच्छ हूंदयें 
अर्थात्‌ अन्त: करण में होता है। योगीजन ध्यान मग्न हो कर उसे अपने अन्त 
करण में देखते हैं! भ्रृंति कहती हैं।-- 

“सः एवं इह प्रविष्टः । अनेन जीवेनात्मनानुनप्रविश्यः नामझफे 
ब्याकरवाणि ।” 


प्रध्बब्रशोध्याय १७३ 


अर्थ-वह परमात्मा ही जीवात्मा रूप से इस समस्त देह समूह में 
प्रव्चिष्ट हुआ है और जीवात्सा रूप करके इन शरीरों' में प्रवेश” कंरके मैं 
परमात्मा नाम्त रूप को स्पष्ट करता हूँ ॥॥]॥। 
इसी से भग्॒वान्‌ से यहाँ कहा' है कि मैं समस्त :प्राणिमात्रे का आत्मा होंकर 
उनके अन्तःकरण :में स्थित हू.] इस प्रकार. भगवान्‌ ने जीव और ब्रेह को 
अश्वेद कथन किया: है जिस को “तत्थमसि”-और “अह ब्रह्मादिमि”' आदि अनेक 
अ्रतियां भी दंर्शाती हैं । 


भगवान्‌ कहते हैं--कि प्राणियों में मेरे कारण से हीं स्मृति, ज्ञान और 
अपोहन होता. है क्‍योंकि मैं-सूव की बुद्धि में प्रविष्ठ हुआ इन” तीलों कार्यों का 
कारण हूँ ।,पहले देखी-सुनी या अनुभव की हुई वस्तुओं या घटनाओं के स्थरणे 
का नाम स्मृति है। इसी स्मरण शक्ति के द्वरा अनेक प्रकार की शास्त्र. विद्या 
कण्ठस्थ या मुखाग्र रहती. हैं. और यह स्मृति दों प्रकारः की होती' है १०-*अयोशी: 
पुरुषों को तो इस जम सम्बन्धि स्मृति ही होती.. है.।. जिस. .काः सम्बन्ध 
वर्तमान शरीर की ज्ञानेन्द्रियों से ही होता है परन्तु योगी पुरुषों को -तो जन्म 
जन्भान्तरों में देखी, सुनीं और अनुभव की हुई बातों और घटनाओं का थी 
स्मरण हो जाता है । 


किसी भी वुस्तु को यथार्थ जान' लेसे की शक्ति का नाम ज्ञान! है. औश 
यह प्रत्यक्ष ज्ञान भी अयोगी पुरुषों को तो विषय-इन्द्रियों का संयोगजन्य ही 
होता है और योगी पुरुषों को परमात्मा के स्वरूप का भी ज्ञान होता है. तथा 
देश-काल करके व्यवहित वस्तुओं को भी वह प्रत्यक्ष की भान्ति जॉतते औरः 
देखते- हैं । 

संशय, विपयेय. आदि तक-जाल का नाम 'ऊहन' है उसके दूर करने 
या अभाव का नाम अपोहन' है.। यह अपोहत भी पुरुष की बुद्धि में मेरे 
कारण से ही होता है । इसमें. .बुद्धि संशयों और तरकों से रहित होकर.. निर्मल, 
शुद्ध और स्थित हो जाती है श्री भगवान्‌ सब प्राणियों के कर्मानुसार उपयुक्त 
स्मृति, ज्ञान और अपोहन आदि भावों को उनके अन्तःकरणों में उत्पन्न करते 
हैं। ऋक्‌, यजु; साम और अश्वें नाम वाले चार वेद हैं और व्याक्ररणदि छ 
उन के अंग माने जाते हैं चार ब्राह्मण और दो अरण्यक भी इनके भाग मार्मे 
जाते हैं इन सब में इन्द्रादि देवताओं की पूजा, उपासना और स्तुति करने के 
अनेक मन्त्र हैं | वास्तव में य्रे सब देवता परमात्मा के भिन्‍त भिसत स्वरूपों 
के नाम॑ हैं। वेद मन्त्रों द्वारा जब इन देवताओं की पूजा, अची,. उपासना और 
स्तुति आदि की जाती है तो. वह परमात्मा की ही पूजा, अर्चा, उपासता 
यो स्तुति होती है। इस प्रकार वेदों में कंम॑ काण्ड, उपासना कऋण्ड और. श्लान 
काण्ड तीनों पाएं जाते हैं और ये संब॑ वेद ईश्वरी ज्ञान होने से श्रुति 
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कहलाते हैं। इसलिए श्रूति या वंदों से जो कुछ. जानने योग्य है वह केवल 
एक परमात्मा ही है । क्‍यों कि श्र्‌ति कहती है-- 


“*सर्वो वेदा यत्पदमामन्ति” अर्थात्‌ सम्पूर्ण वेद जिस परमात्मा रूप 
परममद को कथन करते हैं वही जानने योग्य है। अने# श्र्तियों में इन्द्रादि 
समस्त देवताओं को परमात्मा का रूप कहा गया है यथा तीन श्रुतियाँ-- 

१-- इनक मित्रं वरुणमग्निमाहुरथों दिव्य: स सुपर्णो गुरुत्मान्‌ || २--एक 
सद्विप्रा बहुधा वदन्त्यग्निं यमं॑ मातरिश्वानमाहु: ॥ 

--एप उद्योव सर्वे देवा:-॥। 


श्री भगवान्‌ कहते हैं कि बेदान्त अर्थात्‌ ब्रह्मंशान का रचयिता भी मैं 
ही हूँ । यह शान वेदों, उपनिषदों, वेदान्त सूत्रों और गीता द्वारा प्रसारित 
हुआ है। इत सब के रचयिता स्वयं भगवान्‌ हैं। चाहे वे ब्रह्मा के रूप में हैं 
आहे याज्अल्क्य या व्यास आदि ऋषियों के रूप में हैं ॥ 


और सम्पर्ण वेदों के ज्ञान को जानने वाला भी वह परमात्मा ही है 
वह परमात्मा इतंभा' मेहान्‌ है कि अंपनी सहानता को स्वयं भी नहीं जान 
पाता अन्य की तो बात ही क्‍या है। कहते हैं एक बार महथि नारद त्रिलोकी 
में घूम कर परमात्मा के पास आए और बोले--है भगवन्‌ ! आप ने इस 
लिलोकी रचना किस लिए की हुई है जिस में चारों ओर दुःख ही दु:ख हैं। 
भंगवान्‌ ने उत्तर में प्रश्त किया कि दुःख या सुख क्‍या होता है? मैं तो इसे 
जानता नहीं हूँ । यदि कोई सूर्य से पूछे कि हे सूर्यतारायण ! अन्धकार और 
प्रकाश क्‍या होते हैं ? तो वह सूर्य इस का उत्तर क्‍या देगा, जिस ते अन्धकार 
तो कभी देखा ही नहीं है और ब्रिता प्रतिद्वन्द्री अन्धकार के देखे प्रकाश का 
उसे भान ही नहीं हो सकता । ४ 


कहते हैं किसी. गुफा: में अनादि कांल में अन्धकार का निवास था। एक 
दिन किसी ने उस में प्रवेश करके जलता हुआ एक दीर्घ काय गस रख दिया । 
इस से अन्धकार को वहाँ से निकल कर भागना पड़ा परन्तु उसने न्यायाधीश 
के पास जाकर न्याय की याचना की और कहा कि जो कोई किसी स्थान. में 
बारह वर्ष तक निरन्तर निवास करे वह स्थान उसी का हो जाता है और मैं 
तो अनादि काल से ही उस गुफा में रहता- रहा हैँ। इसलिए वह गुफा मेरी 
थी और मुझे उस का कबज़ा प्रकाश से दिलाया जाए। 

तब जलते हुए गैस को न्यायाधीश ने मौके पर जाकर पूछा कि तुम 
ते अन्धकार के साथ यह दुरव्व्यंवहार क्‍यों किया है ? जो उसे उसके अपने 
घर से बाहर निकालं दिया है। प्रकाश बोला ,कि श्रीमान्‌ जी! मैं ते तो 
आज तक न कभी अन्धकार को देखा है न उसे जानता या पहचानता हूँ + 
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यदि वह कुछ है तो मेरे सामने आकर यह बात कहे कि मैं झूठ बोलता हूं ४ 
सो कहने का भाव यह है कि परमात्मा सम्पूर्ण वेदों का ज्ञाता भी है और 
वेदान्त का व्याख्याता या कर्ता भी है. तथा स्वयं प्रकाश और सर्वशक्सिमान्‌ 
भी है और उस की महानता का भी कोई अन्त या सीमा नहीं है परन्तु हो 
सकता है कि वह अपनी अपार महिमा को स्वयं भी न जानता हो ॥ १५॥ 
. द्वाजिसों पुरुषों लोके क्षरश्चाक्षर एव च। 
क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो5क्षर उच्यते ॥ १६ ॥ 
द्वौ+इसमौ पुरुषौ लोके क्षरः--च--अक्षर:--एव च | . 
क्षर: सर्वाणि भूतानि कूटस्थ:--अक्षर:-+-उच्यते ॥ 
वि०) द्वि+प्र० द्विंण ब०न-दो। 
इमौ-+(बि० सब ०) इदम्‌ +-प्र० द्वि० व०चन्‍ये। 
पुरुषौ--(पु ०) प्रति अग्रे गच्छति, ९/पुर--कषणृ्‌5--पुरुष --प्र० द्वि० ब० + 
आगे जाने वाले । पुरुष । 
पुरिज-देहे+-९/शी (शेते) प्षो ० >-देह में सोने वाला--पुरुष 
लोके-+(पु ०)५/नोक्‌ --घत्र्‌ -+लोक +-सप्त० ए० व०८“लोक में । जमत्‌ में + 
संसार में। . 
क्षर: --(वि०)९/क्षरु+अच्‌ --क्षर--(पु ०) पश्र० ए० व०--नाशवान्‌ ॥ क्षर | 
च--(अव्यय) और । | 
अक्षर:+-(वि०)4/क्षरु-+अचू, (नव तत्पु०)--अक्षर--प्र० एू० व० ८ 
अविनाशी । अक्षर । | 
(अव्यय) ही । 
क्षरः--[वि० पु.०, प्र० ए० व०) ताशवान्‌ | क्षर । ' 
सर्वाणि5- (सेव ०) सब -(नपु ०) प्र० ब० ब०८-सारे । समस्त । सम्पूर्ण । सब । 
भूतानितू (नपु ०)३/ भू +-क्त --भूत+प्र० ब० व०८--भूत । प्राणी । प्राणियों 
के शरीर । 
कूटस्थ:--(वि० पु ०) कूठे स्थ: (सप्त० तत्पु०, प्र० ए० व०)5>कपट (माया) में 
स्थित । प्रकृति में स्थित। शिखर या शिखा पर स्थित । चोटी पर 
अवस्थित । लोहे की कूट (अहरण या घन) की तर दूढ़ता से टिका 
हुआ। (जीवात्मा) । माया आदि में अनेक प्रकार से स्थित । कूट (राशि 
:» या ढेर) की भान्ति स्थित (प्रकृति या माया)। संसार का बीज । 
अक्षर: सन (पु ०) अविनाशी । अक्षर। प्र ० ए० व०। 
उँच्यते +-(अदा० पर० सक०->कहना)+कमे०, लट्‌० प्र० पु०, ए० ब०ल्‍-कहा 
. जाता है। कहलाता है । 


२७६ सतवद्ाीता 


पहला अर्थ--इस संसार में दो (प्रकार के) पुरुष हैं। क्षर (नाशंवाब) 
और अक्षर (अभ्रिनाशी)। क्षर सब भूत (प्राणियों के: शद्ीर) हैं ओर. अश्वर 
कूठस्थ (ढेर की भान्ति. स्थित-प्राणी-शरीरों - की बीज (रूप---प्रकरृति या माया) 
कहलाता है।॥। १६ | 


दूसरा अथ्थ --इंस जगत्‌ में क्षर (नाशवानू) और. अंविनाशी. ये दो प्रकार 
के ही पुरुष (समुदाय रूपे से पृथके' किए हुए भाव) । :(उनमें) समस्त भूत 
आणियों के श्खैर वी कर (नोसेवान्‌) औरें कूटस्थः (जीवारभा) अक्षर (अविनाशी) 
कहा जाता है ॥ १६ ४ 


टिप्पणी--यहाँ दो अर्थ इस लिए किए गए हैं, कि श्री शंकर आदि 
अनेक टीकाकारों द्वारा कूटस्थ-प्राणियों के शरीर की कारण भूत ढेर रूप॑ में 
स्थित प्रकृति या माया को कहा गया है और जाधुनिक कुछ टीकाओं द्परा 
कटस्थ-जीकात्मा को मावा गया है । सूक्ष्म दृष्टिट से देखने प्र दोनों अर्थ ठीक 
मालम होते हैं। इसलिए हमने यहाँ दोनों अर्थ; दे दिये हैं 


पहले अर्थ की ध्याख्या--समुदाय रूप से पृथक॑ किंएं हुए क्षर और अक्षर 
जे दो भाव लोक में पुरुष नाम सें कहें जाते हैं ॥ रात. दिन की स रह इन का जोड़ा 
है। इन दोनों में से अक्षर या प्रकृति अनादि है क्‍योंकि वह अब्यक्त' होकर 
अलय कांल  म्रें अध्यक्त परमात्मा में समा जाती है!। और जगत्‌ के प्रारम्भ 
होने के समय परमात्मा के स्वरूप से प्रकट हो कर क्षर जगत्‌ की रचेना करमे 
लगंती है । जो भी- भूत आणियों के शरीश इस प्रकृति द्वारा रचे जाते हैं“व्रे 
सब क्षर या नाशवान्‌ होते हैं ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यन्त सब की.यही गति होती 
है । इस तरह यह क्षीण होने बाला-नाशवान्‌ क्षर पुरुष (“-भाव) है.और 
दूसरा उस से विपरीत अक्षर प्रकृति रूप पूर॒ष - या भाव है। यही भगवान्‌ की 
माया शक्ति है और यह माया या प्रकृति ही क्षर पुरुष की उत्पत्ति का बीज 
है. तथा अनैक संसा ही जीवों की. कामना और कर्म आदि के संस्कारों का 
आश्रय है। यह प्रकृति ही संसार में अक्षर पुरुष कही जाती है और असत्‌ 
रूप अथवा नाश होने वाली व्यक्त सूष्दि क्षर-पुरुष--कहलाती.. है तथा सस्त्‌ 
रूप अथवा ज्ञान के बिना न नाश होने वाली अब्यक्त साया क्षर-पुरुष 
कहलाती है । 

समस्त भूत अर्थात्‌ प्रकृति का सांरा विकार तोक्षर पुंरेष है और 
कूटस्थ अर्थात्‌ जो कूंट (राशि या ढेर) की भान्ति. स्थिंत॑ है. अथवा कूट ताम 
साया का है जिसके वज्चता, छल; कुटिलता ज्ादि पर्योव::है, उपयुक्त म्या 
आदि अनेक प्रक्रार से ज़ो स्थित है बह कूठस्थ-है। संसार का बीज अच्त रदित 
होने के कारण वह क्टस्थ नाश नहीं होता, अत: अक्षर कहा जाता है तथा 
जो क्षर और अक्षर इन दोनों से विलक्षण है और क्षर. अक्षर दोनों उपाधियों 
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के दोष से रहित है उस नित्य शुद्ध, बुद्ध और मुक्त स्वभाव ब्राले: परमात्मा 
का वर्णन इस से अंगले श्लोक में किया गया हैं । यह जीवात्मा भी उसी का. 
अंश या प्रतिबिम्ब है । इस लिए वह क्षर और अक्षर दोनों से भिन्‍त हैं । 


दूसरे अर्थ की व्याय्या--जित दोनों तत्त्वों का वर्णन सातकें अध्याय में 
अपरा और परा प्रकृति के नाम से किया गया है और आठवें अध्याय में जिन 
को अधिभत,और डबश्यात्म कहा गया है तथा. तैरहवें अध्याय में क्षेत्र और 
स्त्रशञ कहा गया है। एवं इस पन्‍्द्रहववें अध्याग्र में अश्वत्थ और जीव माना 
गया है। उन्हीं दोनों तत्त्वों को यहाँ क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष कहा गया 
है । साथ ही भगवान्‌ ने यह भी कह दियो हैं कि क्षरं पुरुष तो संबं भूत हैं 
और अक्षर पुरुष उन में रहनें वाला “कूटेस्थ (जीवोत्माँ) है। 

यहाँ सम्पूर्ण जीवों के स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों प्रकार के शरीर 
का नाम भत समूह है | यह भूत समुंदांय या द्षरि पुरुष. रूप सब शरीर नांशिषास्‌ 
कहे ज़ाते हैं | दूसरे अध्याय के श्लोक ६५ में भी “जन्त-बन्त इमे देंहां? कहा 
जा चुका है। और आठवें अध्याय श्लोक ४ में “अधिभूतें -क्षरों भाव:” 
कहा गया है। 

“कूटस्थ” शब्द का अर्थ सम्पूर्ण शरीरों में रहने वाला जीवात्मा है। 
पहले छठे अध्याय के श्लोक ८ और बारहदें अध्याय के श्लोक हे में भी कूटस्थ' 
शब्द चेतन तत्त्व के अर्थ में आया है।। यह सदा एकसा रहता है । इस में. कभी 
कोई परिवर्तन नहीं होता और न कभी इस का ताश होता है । इस लिए 
यह अक्षर भी है । ः 

यद्यपि हमें पहला अथे. और पहली व्याख्या अधिक युक्ति-युक्त मालूम 
होती है परन्तु अपनी बुद्धि को तुच्छ और अल्प समझ कर हमने दोनों अर्थ 
और व्याख्यायें दे दी हैं। क्योंकि ठीक अथ्थं तो भगवान्‌ श्री कृष्ण ही 
जानते हैं । १६ ॥। 

उत्तमः. पुरुषस्त्वन्यः परंमात्मेत्युदाहत: । 
यो लोकत्रयसाविश्य बिभरत्यव्यय ईश्वेरः ॥ १७ ॥ 

उत्तम: पुरुष:--तु ++अन्य: परमात्मान-इत्तिन-उदाहत:। _यः लोक- 
त्रयम्‌+आविश्य विभति-|अव्यवः-ईश्वर: । 
उत्तम:>-(वि०) उद्‌+तमप्‌-+-उत्तम--(पु०) प्र० एुं० व०त्न्‍्उत्तम 

>-उत्कुएटतमः । सर्वोत्कृष्ट: । अतिशय उत्कृष्ट । सब से श्रेष्ठ । 

उत्तम ! 

चुरुप:--(पु ०) पुरति अग्ने गच्छति,९/ पुर -कुषण्‌ >-पुरुष-प्र० ए० व० 
नाव | सत्ता | पुरुष | जो वस्तुतः पूर्ण है” वह । संसार रूपी पुर में 
सर्वत्र सोया हुआ (आनन्द स्वरूप हो कर व्यापक) । 


१७८ भगवद्गीता 


तुम्न(अव्यय) तो । परन्तु । 

अन्य:--(सर्व० वि०)५/अनू +-यः (प्‌० प्र० ए० व०) अन्यः८"-अन्य (ही है) 
और (है) । दोनीं से विलक्षण हैं। 

परमात्मा --(पु ०) परम--आत्मनु-प्र० ए० ब०“परमः च असो का 
(देहाद्वविद्याकृतात्मभ्य:) आत्मा च [सर्वभूतानां प्रत्यकू चेतन इत्यतः[ 
“परमात्मा । वह ईएवर अविद्या जुनित शरीरादि आत्माओं की अपेक्षा 
पर.है। और सब प्राणियों का आत्मा (अम्तरात्मा) है।इस से 
परमात्मा है ।-5परमात्मा । (अंत्‌+-मनिन्‌ ल्‍आत्मंन्‌) । 

इति--(अव्यग्) ऐसा । ऐसे । इस प्रकार । 

उदाहुत: न्‍-इद्‌ जा4/ह--कमंणि क्त -7(पु ०) प्र० ए० ब०>-कहा गया है ।. 

यःन्ल्यद्‌ (सवं०)-(पु०) प्र० ए०. व०नल्जों । 

लोक-ब्रयम्‌--(यु ०) लोक॑ त्यम्‌ (द्विती० . ए० व०) तीनों लोकों को | 
तीनों लोकों में । तीनों प्रकार के लोक समूहों में । [लोक (पु ०» 
लोक +-घत्रस । ब्यम्‌ -(वि०), त्रि+अच्‌ «रत्रय--(पु ०) द्विती ए० व» 
>-तीनों प्रकार के ।] 
तीन प्रकार के लोक ये हैं-- 
१-हमारी पृर्थिवी जेसे लोक । 
२--पुथिवी से अधिकतस सुख वाले लोक । 
३--पुथिवी से कम सुख वाले लोक। 

अथवा 

१--पृथिवी २--स्वर्ग लोक--रात्ति को तारों के रूप में! चमक कर 
आकाश पर दिखाई देने वाले लोक । 
३ - पाताल लोक--पृथिवी के दूसरी और आकाश: में विद्यमान परस्तू 
हमें दिखाई न देने वाले लोक । 

आविश्य--अआ*/ विश -ल्यप्‌ स्‍्तप्रवेश करके । (प्रविश्य) ।. 

विभतिर+ %/भ्‌ (जुहो” उभ० सक०-”-भरना)+लदु० (पर०) प्र० पु०, ए० 
ब० -धारण करता है । पोषण करता है | 

अव्यय: -+(वि० पु ०) न अस्य व्ययों विद्यते (नत्र०)--अविनाशी । अव्यय | 
(प्र० ए० ब०)। 

ईश्वर:--(वि० पु०) %/ईशून+वरच्‌-प्र०. ए० व०5८-ईश्वर्य॑ युक्त + 
सर्वंशक्तिमान्‌ । परमेश्वर । 


अर्थ - परन्तु उत्तम-पुरुष (पुरुषोत्तम) तो (क्षर और इन दोनों पृरुषों 


सर्ख्दशेतपाय १७९: 


से; भिन्‍न) और है.। जो “परमात्सा” ऐसे कहा ससा है और जो अविनाशी 
परमेश्वर तीनों प्रकार के लोक-समूहों में प्रवेशे करके सब का धारण ओर 
पोषण करता है ॥ १७ ॥ द 


<' वै्यायया-- उत्तम पुरुष तो न क्षर है और न. अक्षर है वह तो क्षर पुरुष 
और अक्षर पुरुष इन दोनों से उसी .प्रकार भिन्‍न और विलक्षण है। जिस 
प्रकार स्वप्न और सुषुप्ति से जाग्रत अवस्था सर्वथा प्रिन्‍्त होती है; और 
किरण. और मृग-जल से सूर्य-मण्डल पृथक्‌ होता है.। जिस फ्रक्ार काठ में व्यपपक्त 
अग्नि नित्तान्त काठ से अलग होती है. इसी. प्रकार पृरुषोत्तम भी क्षर और 
अक्षर्र से नित्तान्त अलग है यंद्यपि काठ में अग्नि की भान्ति सदंव सव्वत्न व्यापक 
है | इसी पुरुषोत्तम का नाम परमात्मा है. क्‍योंकि वह पुरुषोत्तम अविया 
और अज्ञान से उत्पन्त छोने वाली शरीर आदि आंरत्माओं की अपेक्षा पर है और 
सब प्राणियों का आत्मा अर्थात्‌ अन्तर आत्मा है. | इस कारण से श्र ति में उसे 
परमात्मा कहा गया है । * 


जब हम रात्ति-काल में मेघ रहित घने काले आकाश पर दृष्टिपात करते 
हैं, तो हमें अनेक प्रकार की ज्योतियों से युक्त तारामण्डल दृष्टि गोचर होता है 
यह तारा मण्डल पृथिवी के आधे गोले पर ही दिखाई देता हे क्योंकि आधे गोले 
के आकाश में सूर्य के चमकने से दिन होता है ओर वह तारा-मण्डल सूर्य कीं 
प्रचण्ड ज्योति में लोप हो जाता है ऊपर के आकाश का तारा मण्डल सरुंव! लोक 
है । पृथिवी के नीचे के आकाश का तारा मण्डल भव: लोक है और स्वयं 
पुथिवी भू: लोक है और इन के मिलने से लोकत्नय. बनता है । जिस में सम्पूर्ण 
माया कृत रचना का समावेश हो जाता है।यह लोक-त्नय' भी पुरुषोत्तम 
प्रमात्मा की तरह असीम और अनन्त है जिस' की अन्तिम सीमा की न कल्पना 
की जा सकती है न अनुमान किया जा सकता है । यहू. माया जनित 
सम्पूर्ण प्रसार पुरुषोत्तम परमात्मा से बाहर निकल कर फैला है और अन्त 
में उसी में लीन हो जाता है। परन्तु जब यह लोक-क्षय ब्यक्त होता है तो 
पुरुषोत्तम-परमात्मा इस में प्रविष्ट हुआ इसे धारण और पालन करता है 
परन्तु जिस प्रकार हम लोग बच्चों को धारण और पालन करते हैं परमात्मा 
का प्रवेश और धारण पालन करता उस से सर्वथा भिन्‍न और विलक्षण है' 
क्योंकि वह तो उस में अपने चेतन्य-बल की शक्ति से ही प्रविष्ट होकर केवल 
स्वरूप सत्ता मात्र से उस को धारण करता है वह अल्प-सभमर्थ जीवों की भान्ति 
नहीं है वह तो सर्व शक्तिमान्‌ अविनाशी प्ररमेश्वर है | वह सदा निविकार 
और एक रस रहता है, इस से अव्यय और ईश्वर कहलाता है ॥ १७॥ 


यस्मास्क्षरमतीतोःहसक्षरादपि चोक्तम३ ॥ 
अतोइस्मि लोके बेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम: ॥ १८॥। 


१५८9 भगवद्गीता 


अस्सातू+-क्षरम्‌ +अकीत:-+अहम्‌ +-अक्षरात्‌ृ-त्अपि चंन+-उत्तमः | 

'अतः+अष्मि लोके बदें च प्रथित्तः पुरुषोत्तम: ।। 

यस्मात्‌-तयद्‌ू (सर्व ०)--(पु ०)+-पंच० ए० व०-"-जिस से । क्योंकि । 

ज्रम्‌+-(वि० पु०) ३/क्षरः (स्व्रा० परं० अंक०--बहना । खरना । थोड़ा 
थोड़ा करके नष्ट होता)-|-द्वितीं ० एूँ०. वं०-उक्षर को । क्षर भाव को + 
जन्मने मरने वॉले (जीवों के) शंरीरों को । 

अतीतः ++(वि०) अंति ३/इणू (अंदा० पर० सक०--जांवी। लॉघना)--क्त 
+पु०) प्र० एं० व०ज़न्गया हुआ। लॉंघां हुआ। टपों हुआ । अत्यन्त 
दूर गया हुआ | 

अहंम्‌ <+ अस्मंद्‌ (सर्व ०)- 5० , पु०,. ए० ,ब़्०ज्नमैं. (पूरुषोत्तम---परमात्मरा) 

अक्षरातृत्ू(वि० पु०, नज, बहुब्नीए) अक्षर-+पंच० .ए० व०---अक्षर-से । 

. संसार के बीज स्वरूप अक्षर से (मूल प्रकृति से) 

[पक्ष में -- (माया में स्थित) अविनाशी: जीवाल्मा से ।] 

अपि"-(अव्ययों. भी । 

च॒-्ल्(अंव्यय) और. 

उत्तम: ज्वि०) उद्‌+तमम्‌ उत्तम --([पु०) अ०, ए०. व०म०-उत्तमः 
उत्कृष्टतमः ।- अतिशय उत्कृष्ट.। अतिशय उच्च । उत्तम (हूँ) । 

अत: --(अव्यय) इंदम्‌-7 तसिल्‌ >-अतः >+इसलिए ! 

अस्सित- ९/अस्‌ (अदा० पर० अक०5होमा)+लटह्‌०, उ० पु०, ए० व०८८ 
(मैं) हैं । 

लोके (पु ०)५/लोक्‌ --घंज_--संप्त० ए० ब० >+लोके>-लोक में । 

वेदें -- ९/विद्‌ (अदा० पर० सकं०->जानना)-+-घत या अच्‌ >-वेद +-सप्त ० ए० 
व०चनवेद में। [वेद के छः अद्भ--शिक्षा, छन्‍्दस, व्याकरण, निरुक्‍्त, 
ज्योतिष, कल्प ।] 

चर (अव्यय) और । 


अथित:-- (वि०)५/प्रथू (भ्वा० आत्म०, चुरा० पर० सक० अंक०८-प्रसिद्ध 
होमा । चिख्यात होना)-+क्त-+(पु ०) प्रं० ए० ब०--प्रसिद्ध किया 
हुआ । विंश्यांत । प्रसिद्ध । 

थुरुषोत्तम:--(वि०, पु०, प्र० ए० व०) पुरुषेषु उत्तम: यः सः (बहुब्नी०)। 
पुरुषोत्तम-प रमात्मा ।। 
अर्थ - क्योंकि मैं क्षट को लाँचा हुआ और अक्षर से भी उत्तम हूँ, इसलिए 

लोक और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ ।। १८॥। 


'वर्जवशोध्याय श्फर्‌ 


व्याख्या--प्राणियों के सब प्रकार के शरीर क्षर नाम वाले हैं क्‍योंकि थे 
सब क्षर या क्षीण होते रहते हैं और अन्त में नष्ठ हो जांते हैं। मैं सर्ब॑ व्यापक 
हूं परन्तु शरीरधारी नहीं होता हें यदि आप कहो कि मैं राम, कृष्ण, विष्णु 
आदि रूप धारण करता हैं और कौशल्या, देवकी आदि माताओं के गर्भ से जन्म 
लेता हूँ तो यह बात थोड़ी सी ठीक नहीं है कारण यह है कि आज्ञानी लोग: ही 
मुझे मनुष्य की भानित शरीरधारी और मर्भ में आया हुआ देखते और समझते 
है। परन्तु ज्ञानी पुरुष तो मेरी इस वास्तविकता को जानते हैं कि मैं तो उसी 
प्रकार प्रकट होता हूँ जिस प्रकार सर्वेव्यापक अग्नि दियासिलाई घिसने से 
प्रकट हो जाती है तात्पये यह कि मेरा जो भक्त जिस भावना से मेरी . भक्ति 
करता है मैं उस को उसी प्रकार और उसी रूप में. सुलभ हो जाता हैं । दशरथ 
और कौशल्या ने पूर्व जन्म में तप करके मुझे पुत्न रूप में पाना चाहा था, इसलिए 
उन को भेरा गर्भ में आना भासमान हुआ था और पुत्र रूप में जन्म धारण 
करता प्रतीत हुआ था । ये दोनों बातें ठीक इसी प्रकार घटित हुईं । जिस प्रकार 
ऐन्द्रजालक के किए हुए मिथ्या कार्य सत्य से प्रतीत हुआ करते हैं। विष्णु- 
भक्तों के लिए मैं किष्णु रूप में प्रकट होता हूँ । कृष्ण-भकतों के लिए कृष्ण रूप 
में । वास्तव में मेरे ऐसे सारे स्वरूप केवल दृश्य मात्र ही होते हैं। उव का अन्य 
प्राणियों की भान्ति क्षर श रैरों से किसी प्रकार का भी कोई सम्बन्ध नहीं 
होता । क्‍योंकि मैं इन सब' क्षर शरीरों से अतीत हूँ। ये सब तो मेरी 
त्रिगुणात्मक माया की तुच्छ खेलें हैं जो बालकों की भान्ति मिट्टी के खिलौने 
बनाती और ढाती रहती हैं ।- भला मैं अपनी माया के बनाए हुए इन तुच्छ 
शरीर रूपी खिलौने में कैसे सीमित हो सकता हूं ? 
अक्षर तो मेरी अपनी माया प्रकृति ही है जो जगत्‌ की रचना के समय मुझ 
सें प्रकट होती है और मेंरां इंगित पाकर यह जड़ प्रकृति सम्पूर्ण जगंत्‌ की रनना 
सहाप्रलय काल तक करती रहंती है और संसांर का अन्त होने पर फिर मुझ 
में ही समा जाती है। इसलिए वह मेरे तल्य भला कैसे: हो संकती है ? माया 
और मेरे सम्बन्ध में तो यह लोकोक्ति भी: भंद्दी बन कंर रह जाती है कि “कहाँ 
राजा भोज और कहाँ लंगड़ा तेली।” हों सकता है लंगंडा तेंली भाश्यंव्श 
राजा भोज तुल्य राजा बन जाए. ज़ेसे नादरशाह बक्रररियाँ चराते चराते राजा 
बन गया था तथा कुतबुद्दीन. ऐबक दास (रंक).से राजी. हो मद्ा था । परन्तु 
मेरी माया तो कदापि मेरे तुल्य नहीं हो सकती । माया जड़ है। मैं चेतन और 
सांया-पति हूँ । इसलिए मैं इस प्रकृति या अक्षर से अत्यन्त उत्कृष्ट हूँ । 
यदि तुम कहो कि इस श्लोक में अक्षर नाम जीवात्मा का है तो भी मैं 
जीवात्मा से अत्युत्तम हूँ कारण यह कि बिम्ब की अपेक्षा-प्रतिबिम्ब निकृष्ट होता 
है क्योंकि प्रतिबिम्ब की सत्ता किम्ब के कारंण हीं हौतीहै और फिर जीवात्सा 
तो माया में स्थित हुआ जन्म' ज॑न्मान्तर में ध्क्‍के खाता फिरतां है और अशान 


५33 प्रगवक्धीता 


वश अपने मूल रूप को भूला रहता है। ज्ञान प्राप्त होने पर हीं मेरे साथ 
आकर फिर मिलता हैं। नहीं तो. माया रचित शरीरों में प्रविष्ट हो होकर उन 
दुःखों और सुखों को जो इन्द्रियों से सम्बन्ध रखते हैं तथा मन और बुद्धि के 
धन हैं। अपने समझ कर दुःख से दुःखी और सुख से सुखी होता रहता है । 

इसलिए क्षर-शरीर से तो मैं सबंथा अतीत ही हेँ और उन शरीरों को बनाने या 
बिगाइने वाली प्रकृति, अथवा उन शरीरों में रहने वाले जीवात्मा से भी मैं 
अत्यन्त उत्कृष्ट हूं । 

इसलिए क्षर और अक्षर से उत्तम होने के कारण लोक और बेद में, मैं 
पुरुषोत्तम नाम से विख्यात हें। भक्त लोग मुझे इसी प्रकार जानते हैं और कवि 
लोग भी काध्य आदि में इसी नाम का प्रयोग करते हैं। श्रुति और स्मृति में 
भी मैं पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूं ॥। 

अब श्री ज्ञानेश्वर जी द्वारा भी उसे पुरुषोत्तम का थोड़ा यशो-ग़ान सुनिए 
आप कहते हैं कि -- 

“क्षर और अक्षर दोनों पुरुष इसी पार हैं और. उत्तम पुरुष पर-तीर-स्थ 
है.4 यह पर-तीर-स्थ परमात्मा ही पुरुषोत्तम है। मोन ही उसका शब्द है । 
कोई ज्ञान न होना ही उस का ज्ञान है। किसी वस्तु के स्वरूप का न होना ही 
“उसका स्वरूप है। सो5हं भाव भी उस में जाकर अस्त हो जाता है। वक्‍ता ही 
वहाँ वक्‍तव्म रूप धारण कर लेता है जहाँ. दृश्य-द्रष्टा सहित विलीन हो जाता 
है । बिम्ब और प्रतिबिम्ब के बीच स्थित प्रभा हाथ से पकड़ी नहीं जा 
सकती । दृश्य और द्रृष्टा के विलीन हो जाने पर शेष॑ कुछ नहीं रह जाता । 
परन्तु ऐसी जो स्थिति है उसकी प्रतीति ही उस पुरुषोत्तम का रूप है। वह 
प्रकाश्य वस्तु के बिना ही प्रकाशता है ।. शासितब्य वस्तु के बिता .ही झासव 
करता है जो निज से ही सारे ब्रह्माण्ड को बसाता है। उस -महाशून्य में शून्य 
भी विलीन है जो वास्तव में. विश्व न होता हुआ भी विश्व को धारण किए 
हुए जो विश्व के प्रकट होने से न कुछ होता है और विश्व के लय होने से न कहीं 
जाता है | उसकी तुलना स्वयं उसी से हो सकती है ॥| १८॥ 


यो मामेवससम्तूढ़ो जानाति पुरषोत्तमम्‌ । 
स सर्वविद्धजति मां सर्वध्ावेन भारत ॥ १६ ७ 


यः+माम्‌--एवम्‌ +-असम्मूढः-+जावाति पुरुषोत्तमम्‌ । रः-सर्व-विद्‌ 
-भजति माम्‌ --सर्व-भावेन भारत ! ॥ 
यश्तनयद्‌ (सर्वें०)--पु ०) प्र० ए० व०च्जो । 
ममू--अस्मद्‌ (सर्व ०)+-हिती ० एु० व०/-मूझ को | 
झुब्रस्‌ ८ (अव्यव)4/ इ --वमु (ब६०) >+इस प्रकार । 


पड्चवशो5ध्याय १८ 


'अंसम्मूढ:--(वि०, पु०) सम्‌4/ मुँह (नञ, तत्पु०)--असंम्मूढ:-+प्र० ए० व० 
न्‍न्‍असम्मुढः । सम्मोह-वजित: सन्‌"”-सम्मोह से रहित हुआ (पुरुष) । 
अज्ञान से रहित हुआ (पुरुष) । ज्ञानी (पुरुष) । 

' जानाति--९/ज्ञा (क्र्या० उभ० सक०-”"->जानना) -+-लद्‌ ० प्र० पु०, ए० ब०८- 
जानता है। 

पुरुषोत्तमम्‌ +-(वि० पु ०, द्विती०, ए० व०) पृरुषेषु उत्तम: यः तम्‌“-पृरुषों में 
उत्तम को । 

सः--तंद्‌ (सर्व ०)--(प्‌ ०) प्रं० ए० ब०ज|चवह । - 

सर्वे-विदर- (वि० पृ ०) सर्व वेत्ति यः (बहुत्री०)) इति, संबं--९/विद्‌ (अंदा० 
पर० सकं०5>जानना)--क्विप्‌ ज-सर्वेविद्‌्-त्‌ (प्र० ए० व०)। सब का 
जानने वाला | सर्वात्म-भाव से सब को जानने वाला | संवंज्ञ (पुरुष) । 

, भजति >> भज्‌ (स्वा० उभ० सक० >>भजना, स्मरण करना,.. नाम जपना,. पूजा 

४ करना) -लदु०, प्र० पु०, ए० व०--भजता है | 

साम्‌->अस्मद्‌ (सर्व ०)-:ट्विती० ए० व०८-मुझ को ै 

सर्व-भावेन 5-(पु ०) सर्वेण -भावेन:। सर्वात्मचित्ततया । (तृती० ए० व०) सब भाव 
से । सब का आत्मा समझकर । सब प्रकार से । 

[भाव"-(पु ०)५६/भू-+-घज >> चित्त वुत्ति। भावना । अनुराग ।] 

भारत [-+(पु० संम्बो० ए० व०) भरततस्य॑ गोत्रापत्यम, भरत--अण्‌"-भारत । 
हैं भरतवंशज (अजुन) [। 
अर्थ--हे भरत वंशज (अर्जुन) ! जो मोह रहित हुआ (पुरुष) इस प्रकार 

सुझ पुरुषोत्तम को जानता है, वह सर्वश पुरुष मुझ्त को सब भाव से भजता 

है।॥। १९ ॥ 

व्याल्या -हे अज्‌ न ! तू श्रेष्ठ कुल भरतवंश में उत्पत्त हुआ है, इस से 
मेरे इस पवित्र उपदेश को संमझने और उस के अनुसार आचरण करने में समर्थ 
है । ऊपर के दोनों श्लोकों में मैं ने अपने जिस रूंप का वर्णन किया है, जो कोई 
अज्ञान से रहित हुआ पुरुष उसः उपयु क्त विशेषणों से युक्त मुझ पुरुषोत्तम परमात्मा 

' को स्वशक्तिमान्‌, सर्वाधारं, एकमांत्त नियन्‍ता आदि ऊपर कहे हुए प्रकार से 

जानता है। वहीं चतुर, विद्वांन और विचारवांन्‌ पुरुष है। वह असंमूढ पुरुष 

ही मुझ को उस ज्ञान के बल' से क्षरं-अक्षर से पर, पुरुषोत्तम रूप में देखता 

- है वह जब अपने. को देखता है तो उसे अपना आप भी मैं पुरुषोत्तम ही दिखाई 

देता हूं । बार बार वह कभी मुझ को. देखता है कभी अपने आप को देखता है 

- परन्तु उसे बह . पता नहीं:लगता कि.मैं :और हूँ और. पुरुषोत्तम कोई और है 

इस प्रकार वह मुझ में संदा अभेद भाव से डूबा रहता है। उसको अपने इस 


श्दड भगवषद्गीता 


ले के 


पार्थिव शरौर में मैं इसी प्रकार नज़र आता हूँ । जिस प्रकार बिजली के बल्व 
में प्रकाश दृष्टि मोचर होता है। इसी प्रकार जीव मात्र के शरीर भी बिजली 
के भिन्‍न भिन्‍न बल्वों की भान्ति मुझ पुरुषोत्तम प्रमात्मा के प्रकाश से जगमगाते 
हुए दिखाई देते हैं उसे उन के प्रकाश और अपने भीतर के प्रकाश में कोई 
भिन्‍न भाव दिखाई नहीं देता है। ऐसा पूरुष. शञात्ती क्लोक्रर भी भक्‍त होता: है 
क्योंकि परमेश्वर का ज्ञान और परमेश्वर का प्रेम, ये दोनों भिन्‍नः भिन्‍न वस्तुएं 
नहीं हैं। जिस में ज्ञान है उस में ही प्रेम होता है । 
सारी सृष्टि इसी प्रकार एक ही ब्रह्म का रूप है, जिस प्रकार देव- 
मन्दिर, उस में स्थापित की हुई भगवान्‌ की प्रतिमा, उस में बनी हुई अन्य 
देवी देवताओं की मूर्तियाँ तथा उस की दीवारों -पर बने हुए फल फूल आदि 
सब एक ही पत्थर के बने हुए होते हैं। कर्म, भक्ति और ज्ञान ये तीनों मिल 
कर इस पृ रुषोत्तम योग को पूर्ण करते हैं। जो इस पुरुषोत्तम योग को जान 
कर उस में यक्‍त हो जाता है वह सर्वात्म-भाव से सब को जानता है। अत 
' सर्वज्ञ है । उसका ज्ञान-संशय, विपयंय आदि दोषों से रहित हो 
चुका होता है और उस में मोह-माया का किचित्‌ मात्र भी अंश शेष नहीं 
होता । यद्यपि उस का प्रेम सब से होता है। परम्तु जीव रूप से नहीं अपितु 
: बृरुषोसम रूप से ही होता है। बह ज्ञान रूपी सूर्य के प्रकाश से सब में मुझ 
को ही पहचानता है। झ्ञान की जांग्रति हो जाने परे यह दंश्य जगत स्वप्न 
के समान उसे मिश्था जान- पड़ता है। जैसे सपप प्रतीत होने वाली माला को 
उठा लेने. पर उस' में आरोपित सपं-भय दूर हो जाता. है |. वैसे ही जगत की 
वास्तविकता को जान लेता है। ऐसा सर्वविद्‌ असंमूढ़ पुरुष, पुरुषोत्तम 
. परमात्मा को जानता है और स्वभाव से--सब का आत्मा समझ कर भजता 
है॥ १९॥ 
इति गुह्मतमं शास्त्रमिदमुकतं मयानघ। 
एतदुद्ध वा बुद्धिसान्स्यात्कृतकृत्यश्च भारत ॥ २० ॥. 
. इति गुह्मतमम्‌--शास्त्रम्‌ +#इदम्‌ उक्तम्‌ +मया-+अनघ ! । एतत्‌-- 
. बुद्धवा बुद्धिमान्‌ +स्थात्‌ --क्ृत-कृत्य:-च भारत | ॥ 
इत्८"-(अव्यय)५/३ -+कितिन्‌ उत्समाप्ति.। ऐसा । ऐसे । इस प्रकार का | 
मुह्मतमम्‌+- (वि०)4/गुह, (स्वा० उभ० सक ० क्ःछिपाता)--क्यप्‌ +-गुह्य +तम 
“-अन्‍्गुद्यतम--(नपु ०) प्र० ए० ब०्ल्गुह्मतम-। अति रहस्यमय गोपनीय । 
सब-से अधिक भोपनीय । अत्यन्त मूढ. रहस्य वाला:] 
शास्त्र मं -> (नपुं ०) शिष्यतेघ्नेन, 4/शास्‌ (अदा० पर० सक० +-शिक्षा देना)-- 
- धटून --शास्त्र+-प्र ० ए० ब०८-शास्त्र । 
[यद्यपि सारी गीता का ताम ही शास्त्रे केहा जाता हैं, परन्तु यहाँ स्तुति 


,पशणवशौध्याय ' शयश 


के लिये प्रकरण से यह (पन्द्रहवाँ) अध्याया ही “शास्त्र” नाम से कहाः 
गया है क़्योंकि इस अध्याय में केवल सारे गीता शास्त्र का अधथे ही 
: संक्षेप से नहीं कहा गया है, किन्तु इस में सारे वेदों का अर्थ भी समाप्त 
हो गया है। यह कहा भी है-- 'यस्तं वेद स वेद विद” अर्थात्‌ जो उसे 
जानता है, वही वेद को जानने वाला है और ““वेदेश्च धर्वेरहमेव वेद्य:”' 
अर्थात्‌ समस्त वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य हेँ। (श्री स्वामी शंकरा- 
चार्य जी)] । 
इदम्‌--इदम्‌ (सर्व०)--(नपु'० बि०) प्र० ए० व०जन्‍यह (पन्द्रहवाँ अध्याय) । 
उक्तम्‌-- ९/ वच्‌ (अदा० पर० सक०<-कहना)--क्त -- उक्त -+- (नपु ०) प्र० ए० 
व०--कहा गया है । 
मया>+अस्मव्‌ (संब॑०)--तृती० ए० ब०-+मेरे द्वारा । मुझ से । 
अनघ | >>(वि०, पु०, सम्बो० ए० व०) नास्ति अथे, पाप, दू:खं, व्यसन; 
कालुष्यं वा यस्थ | (नव बहुब्नी०)--हे अनघ ! हे निष्पाप ! (अजु न 
का विशेषण) | 
एतत्"-एतद्‌ (सवं०)--(नपु ०) द्विती० ए० व०5८5८इस को /गुह्मतम शास्त्र 
रूप पन्द्रहवें अध्याय को)। . कर 
बुद्धवा++ ९/बुध्‌ (भ्वा० दिवा०८८जानता) + क्त्वा--(ठीक ठीक--तस्‍्व से) 
जान कर । (पुरुष) । 
'बुद्धिमान्‌ --(वि०)३/ बुध्‌ +- क्तिन्‌ -- बुद्धि +मतुप्‌ +बुद्धिमत्‌ न (पु ०) - प्र० ए०' 
व०--समझदार | चत्ुर। ज्ञानवान्‌ । बुद्धिमान । ह 
स्थात्‌ +-९१/अस्‌ (अंदा० पैर० अक० न्‍>"होना)+विधिलिडः प्र० पु०, ए० ब० 
'. >हीं सकता है | होनों चाहिए। होता है| 
कृत-कृत्य --(वि०) क्त॑ं छत्यं (कर्तंव्यं-करणीयं) येन सः (बहुब्री० पु ०, प्र० ए० 
. ब०)ह+करने योग्य काम को, किया हुआ। कामयांबं | सफल ।॥ कतेव्य 
या करने योग्य कमें को कर चुका । जिस ने करने योग्य सब कुछ कर 
लिया हो। कहताथ॑ | कृतकृत्थ |... 
[%/क-क्‍्त--कुत.। 4३/क्ृ+क्यप्‌, तुगागमन्न्वह जो किया जाना 
चाहिए ।] 
भारत |--[पू ० सम्बोधन ए० वब०) भरतस्य गोत्रापत्यम, भरत--अणु 
चनभारत ! | हे भरत वंशज (अर्जु न) ! 
”है निष्पाप ! हे भरत वंशज (अजु त) ! यह (अध्याय पंचदश 
रूप) गुह्मयतम शास्त्र इस प्रकार मेरे द्वारा. कहा गया है इस को जन कर (पुरुष 
बुद्धिमान्‌ और कृत-कृत्य. (मोक्ष पाते में सफल) होता है ॥ १० ॥ 


हु सगव्ूगॉता 


व्याख्या- है अजुन : तू एक तो शुद्ध और पवित्न भरत वंश में उत्पन्न हुआ 

है । दूसरे निष्पाप, दुःख रहित, व्यसन शून्य और कालुष्य हीन है, इसी से 
तेरा नाम अजु न अर्थात्‌ देदीप्यमान या शुक्र है यही कारंण है कि तूइस' 
ुह्मतक शास्त्र का उपदेश मेरे द्वारा किए जाने योग्य था जिसे जान कर तू 
'बुद्धिमान्‌ और कृत-कृत्य हो गया है। क्‍योंकि श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने वाले 
“द्वारा जो कुछ किया जाने योग्य है. वह सब मुझ पुरुषोत्तम परमात्मा के तत्त्व 
को जान लेने पर किया हुआ हो जाता है । अन्य प्रकार से किसी के भी कत्त॑व्य 
'की समाप्ति नहीं होती । कहा भी है-- | 

, “सब, कर्माखिले पार्थ | ज्ञाने परिसमाप्यते” 

अर्थात्‌ है पार्थ ! सम्पूर्ण कर्म समुदाय ज्ञान में सर्बंधा समाप्त हो जाता 
'है। सम्पूर्ण गीता में जो ज्ञान भरा हुआ है वह इस अकेले पन्द्रहवें अध्याय 
में छिपा हुआ है । और यह अध्याय वेदों का सार. है। जो पुरुष इस को जान 
लेता है वह वेदों का ज्ञातर हो जाता है । स्व वेदों द्वारा जानने ग्रोग्य केवल 
'युरुषोत्तम परमात्मा ही है । इस अत्यन्त रहस्यमय गोपनीय शास्त्र को जानने 
वाला भगवान्‌ को जान कर बुद्धिमान और कृत-कृत्य हो जाता है जो पुरुष 
“भगवान्‌ को सर्वोत्तम समझ लेता है। उसका अन्तःकरण एक क्षण भी भगवान्‌ 
के चिन्तन का त्याग-नहीं करता है क्‍योंकि उत्तम समझी जाने वाली वस्तु से 
“मनुष्य का प्रेम स्वभाविक होता है और फ़िसी का जिस में पूर्ण प्रेम होता है । 
'उसका ध्यान और चिन्तन ही वह निरन्तर करता है | और ऐसा करते करते 
'बह अन्त में वही बन जाता है क्योंकि उस का 'अलग स्वरूप सदा के लिए 
लुप्त हो जाता है जैसे जलती हुई आग जब बुझ जाती है तब उसकी ज्वाला 
'और तेज सर्वव्यापक अग्ति के मूल रूप में मिल जाते हैं । और पीछे केवल 
'राख रह जाती है । इसी प्रकार जीवात्मा े ब्रह्म-लीन हो जाने के अनन्तर 
'पंचभूत शरीर शेष रह जाता है । वि 

पुरुषोत्तम को जान लेने वाला पुरुष परमात्मा का पहले साक्षात्कार 
“करता है फिर उसी का रूप हो जाता है; और वह इस आत्मज्ञान से युक्त 
हो जता है कि मैं ही ब्रह्म हे! फिर उस के करने योग्य कोई कर्त्तव्य शेष 
हीं रहता क्योंकि वह कुत-कृत्य हो जाता है! जीव यात्रा का अन्तिम छोर 
ही ब्रह्म-प्राप्ति है जिस के बाद फिर जीव का अपना कोई रूप अलग नहीं रहता 
जैसे गंगा-जल हिन्द महासागर में मिलकर अपना अलग रूप खो देता है। 
'कहा भी है -- ह 

“क्यों जल में जल आए खटाना । 

त्यों ज्योति सत्र ज्योति समाना॥” ु 

शान की केवल बातें करने वाले पुरुष ही श्ञाती या बुद्धिमान्‌ नहीं होते । 
'विशेषता तो इस बात में है कि ज्ञान के सारे सिद्धान्त बुद्धि में प्रतिविम्बत हो रहे 
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हों और ये सब हृदय में जमे हुए और नस नस' में समाये हुए हों और परमात्मा के 
'स्वरूप की पूरी झलक ज्ञानी के नेत्र प्राणि-मात्र में देखते हों । किसी संकट या 
प्रलोभन के समय मन तनिक सा भी डगमगा न सके। इस के लिये शुद्ध 
'संस्क्रार, इन्द्रिय-निग्रहू,: निरन्तर योग, सतत ध्यात और; #उपासता परमावश्यक 
होते हैं जब किसी मनुष्य में उसकी दुःख सुख आदि प्रत्येक अवस्था में समभाव 
'दृष्टिगोचर होता हो। तभी समझना चाहिए कि उस का ब्रह्म ज्ञान पंरिपक्व 
हो गया है। और ऐसे ही :मंनुष्यं को मौक्ष प्राप्त होता है। यही इस' शास्त्र का 
'मुख्य सिद्धान्त है। ऐसा सिद्धान्त ज़िसः पुरुष के आचरण में न.हों वह कच्चा 
है और रोटियों के कारण - ताल पर नाचने. बाला होता है । बाह्य सृष्टि के 
मूल तत्त्व को केवल बुद्धि. से जात लेता ही सच्चा ज्ञान नहीं है । सच्चा ज्ञान 
'तो वही है, जो अदंभित्व, अमानित्व, क्षान्ति, आत्म निग्नह तथा समदुद्धि आदि 
मनोवृत्तियों के जाग्रत होने से प्राप्त होता है जिस से चित्त की पूरी शुद्धता 
आचरण में व्यक्त होती' है। इसलियें जो पुरुष अस्तर्बाह्य शुद्ध होता है, वही 
सच्चा जात्म-निष्ठ है। उसी को मुक्ति मिलती है। श्रुति में कहा है-- 

“नायमात्मा प्रवचनेन लक्ष्यों ह 

न मेधया न बहुना श्र्‌तेन । 

यमेवेष वृणुते तेन लक््य- 

स्तस्येष आत्मा विव॒णुते तनु स्वास्‌ | ह ह 
[मृण्ड० ३॥२।३॥ कठ० १।२२३॥।] 
अर्थात्‌ वह परमात्मा न तो उस को मिलता है जो शास्त्रों को पढ़, सुन कर 
'लच्छेदार भाषण में परमात्म-तत्त्व का नाना प्रकार से वर्णन करता है, न उस 
तकंशील बुद्धिसान्‌ पुरुष को ही मिलता है जो बुद्धि के अभिमान से प्रमत्त हुआ 
“रहता है और न उस को मिलता है जो सुनता तो बहुत हैं परन्तु उसे अपने 
'जीवत में ढालता नहीं है । जो बापू के एक गुरु की तरह एक कान सुनता है और 
'दूसरे से बाहर निकाल देता है। समझने की चेष्टा नहीं कस्ता । बह पुरुषो- 
'त्तम परमात्मा तो उसी को प्राप्त होता है, जिस को बहू स्वयं स्वीकार कर लेता 
:है और वह स्वीकार उसी को करता है जिस की उस के लिये उत्कट 
'इच्छा होती है तथा जो उस के बिना एक पल भी रह नहीं सकता और जो 
'सब आश्चयों को त्याग कर केवल उस की कृपा की प्रतीक्षा करता है | परमात्मा 
'उसके लिये अपने यथार्थ रूप को प्रकट कर देता है ॥ २० ॥. ह 

इंति श्रीमद्धगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णाजुन- 
संवादे पृरुषोत्तनयोगो नाम पंड्चदशो5्ध्याय: ! | 
इस प्रकार श्री कृष्ण भगवान्‌ से गाये हुएं उपंनिषदों में, ब्रह्मविद्यान्तरगत 
ओगशास्त्-सम्बन्धि, श्री कृष्ण और अर्जून के संवाद: में “पुरुषोत्तम योग” 
शाम वाला पनद्रहवां अध्याय कथित हुआ ॥ ० 
मुभमस्तु । मंगलमस्तु 
॥ % तस्सत्‌ ॥। 


॥ *» श्री परमात्मने नमः ॥ 


0 अथ बोडशोध्ध्यायः ॥ 


श्रीभगवानुवाच --- 
अभय सस्‍्यसंशुद्धिशनियोगव्यवस्थितिः । 
दान दसश्च यशश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्‌ ॥ १॥ 
अहिसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शन्तिर पेशनभ्‌ । 
दया भूतेष्यलोलुप्त्वं भादव॑ ह्वीरचापलस्‌ ॥ २ ॥ 
तेजः क्षमा धृतिः शौधमद्रोही नातिमानिता । 
-भवन्ति सम्पदं देवीसभिजातस्थ भारत ॥ ३ ॥ 
अभयम्‌ -+-सत्त्व-संशुद्धि: +ज्ञान-योग-ण्यवस्थिति: । दानम्‌-दम:--च  यज्ञ:: 
+च स्वाध्याय:--तपः:-+-आजवम्‌ ।। 
अहिंसा सत्यम्‌--अकोध:-+त्याग: शान्ति:--अपैशुनम्‌ | दया भूतैषु-- 
अलोलुप्त्वम्‌--मार्दवम्‌ +- ही: + अचापलम्‌ ।! 
तेज; क्षमा धतिः शौचम्‌ --अद्रोहः--न-+-अति-मानिता । भवन्ति सम्पदम्‌ 
“देवीम्‌ न अभिजातस्य भारत ! ॥ 
अभयम्‌--(नपुं०)) ते भयमस्‌ (नञ् तत्पु०) (प्र० ए० व०)5>भय का अभाव । 
निर्भयता । स्वभाट से ही भय का न होना । इष्ट के कियोग ओर अनिष्ट 
के संयोग से मन में जो विकार उत्पन्न होता है, उसका अभाव | [भय 
अंनेक प्रकार के होते हैं, जैसे--प्रतिष्ठा के नाश का भय । अपमान का 
भय । शेत्र का भये। सिंह, साँप आदि का भय । रोग का भंय और 
मृत्यंं का भय इत्यादि। ऐसे किसी भी भय से न डरना--अभय 
गृण है ।] 
संस्‍्व-संशुद्धि:--(स्त्री ०) सत्त्वस्य संशुद्धि: (षष्ठी० तत्पु ०)--अन्तःकरण की अच्छी 
तरह शुद्धि । 
.[सत््व--(नपुं०) >सतो भावः, संत्‌ +-त्व >हहोने -का क्ाव- (अस्तित्व) ॥ 
चित्त । अन्तःकरण । 
संशुक्धिः-- (स्त्री ०) सम्‌4/शुद्ध+/क्तिन्‌ संशूद्धि+-प्र० ए० ब०-पूर्णरूप 
से शुद्धि । व्यवहार में. दूसरों के साथ ठगी, : कष्ठ और झूठ आदि द्ुर्गुणोंः 
को छोड़ कर शुद्ध भाव से आचरण करना, अन्त:करण की. शूद्धि ॥ 


श््ष पद 


चध्लंदशों ध्याय श्ष्र्‌ 


अन्तःक रण का राग-द्वेषें, हषं-शोक, मोह-सत्सर, अहंकार-गर्व आदि द्वन्दों 
से रहित होना । शुद्ध स्वभाव । 

ज्ञान-थोंग-व्यवस्थिति:--(स्त्री०) ज्ञानं व्‌ योग च तयो: व्यवस्थितिं: (दन्द्र०, 
सप्त॑० तत्पु ))->ज्ञान योग में निरन्तर स्थिति । 
ज्ञान--शास्त्र और सद्गुरु से आत्मा आदि पदार्थों का जानना । योगर 
उन जाने हुए पदार्थों का इन्द्रिय-आादि के निग्रह से प्राष्त एकाग्रता 
द्वारा अपने आत्मा में प्रत्यक्ष अनुभव कर लेना । व्यवस्थिति:-- सस्त्री०) 
वि-अमैं१/स्था--क्तिन्‌ +-प्र« ए० वब०--पूरी स्थिति । ली तरह 
स्थिरता । तस्मेथ हो जाता |] परमात्मा के स्वरूप को तस्वे से जॉनने के 
लिये उसमें एकीभाव से ध्यात की निरन्तर गाढ़ स्थिति । 

दौॉनम्‌--(नपुं०)९/दा +॑-ल्युट्‌ -दान'+-प्र० ए० व०+८दानम्‌+-यथाशक्ति सके 
ज्ञाग: अन्तांदिनाम्‌>-अपनी शक्ति के अनुसार अन्‍्नादि वस्तुओं का 
विभाग या वितरण करना। सुपात्र को अन्नांदि पदार्थों का देता। 
सात्विक दान ॥। 

दम:-+(पु०)३/दम्‌ + घन. त्तदम--प्र० ए० व०८८दमः>-वाह्म-करणाताम्‌ 
उपशमः--बाह्य इंन्द्रियों का संयम । बाहर की वृत्तियों' को रोकना। 
बाहर की इन्द्रियों को वेशवर्तों करना । इन्द्रियों का दमन | 

बर<- (अठ्यये) और । 

यज्ञ:-5(पुं०) इज्यते हविर्दीयतेउत्न, इज्यन्ते देवता अन्न वा॥/यज ->नडः रू- 
यज्ञ+-प्र ० ए० ब०--अग्तिहोत्रादि श्रौत यश् और देवपूजादि स्मातैयज्ञ । 
आत्मज्ञान रूपी अग्नि में नित्य अपनी चित्तवृत्तियों का अपेण या स्वाहा 
करता । भक्ति, पूजा और अग्निहोत्ादि उत्तम कर्मों का आचरण । 

चर-(अव्यय) और । 

स्वाध्याय:--(पुं ०) स्व॒-|-अध्याय-प्र> ए० व०--ऋग्वेदाद्यध्ययनम्‌ >-ऋक्‌ आदि 
बैदों का अध्ययन, वेदाध्ययन । वेद शास्त्रों का पढ़ना । धर्म या वेदान्त की 
पुस्तकों का अध्ययन करना । 

शप:-- (पु ०)१/तप्‌ (स्वा० पर० अक०”८तपना)-+-अच्‌ +ौतप +प्र० ए०.व०। 
तपस्या । स्व-धर्म-पालन करने के लिए कष्ट सहन करना । ब्रह्मंचर्यादि 
ब्रतों से शरीर आदि को वश में करना । 

आजंवम्‌ 55 नपूं ०)९/ऋजू (स्वा० आत्म० संक० अक०--खड़ा होना, दूंढ़ होना) 
-+-कु--ऋजु (सीधा, सरल, सच्चा)। ऋजु--अण्‌ --भाज॑ब --भ्र० ए० 
व० >-आजवम्‌ --सदा सरलता । सदा सीधापन | शरीर और इन्द्रियों के 
सहित अन्तःकरण की सरलता। सदा कोमल और सरल' स्वभाव रहना । 
'निष्कपटता । सीधा-सादा-पन । (१) 
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अहिंसा 5"-८(स्त्री ०) न हिंसा. (नज्न तत्पु०)। [हिंसा--"(स्त्री ०)९/ हिंस्‌ .(रुघा०, 
चुरा०, पर० सक०->पीड़ित करना । वध करना)--अ-टा१ -रपीड़ा ।: 
हत्या) अहिसा-+-प्र० ए० व० +>अहिसा. (अहिसन॑ >> प्राणितां पीडावर्जनम्‌)- 
स्‍्+किसी भी प्राणी को कष्ट न देवा। मन, वाणी और शरीर से किसी 
प्रकार भी किसी को कष्ट न देना | हिंसा न करना । 
सत्यम्‌--(नपुं०) सते हितमू, सत्‌+यत्‌--सत्यन॑-प्र० ए० ब० सत्यम्‌ 
. यथार्थंता । ठीक । सक्ाई. अप्रियता, और असत्य से रहित. वचन । 
अन्त:करण और न्द्रियों के द्वारा, जैसा, निश्चय किया .हो, बसे का बसा 
हीं प्रिया, शब्दों में कहना... अनर्थ न हो -यह सोच-कर ही सत्य वचन 
कहना।. .. .. - 


बक्रोध:रू-(पुं०) न क्रोध: (नज, तत्पु०) । [क्रोध"-(पुं०)९/क्रूध्‌ (दिवा» पर»; 
अक०5-कुपित होना)-+-घत्र्‌ >८क्रोध । रोष] (प्र« ए० व०)। क्रोध न 
करना | दूसरों के द्वारा. गाली दी. जाने या ताड़ता की जाने पर उत्पन्न 
हो जाने वाले क्रोध को शान्त कर लेना । अक्रोध | अपना अपकार करने 

_ वाले पर भी क्रोध न करना । 

स्थाग:<-(पुं०)%/त्यजू (भ्वा० पर० सक०- अक०“नत्यागना)-घब_>-त्याग-- 
प्र» ए० व०। कर्मों. में कर्तापव के अभिमान का त्याग। चित्त की 
चंचलता का त्याग । सर्व पदार्थों में ममत्व का त्याग। सम्पूर्ण विषय: 
वासनाओं का त्याग । संन्यास । 
यहाँ त्याग का अर्थ दान” नहीं है, क्‍योंकि “दान! शब्द पहले श्लोक में 
कहा जा चुका है ।] ह 

शान्ति: (स्त्री ०)९/शम्‌ +क्तिन्‌ >+शान्ति--प्र ० ए० व० । अन्तः:करण का 
संकल्प रहित होना । सहनशील स्वभाव । 

अपेशुनम्‌5-(नपुं०) न पेशुनम्‌ (नज तत्पु०) [पेशुनम्‌ "पिशुनस्थ भाव:,. पिशुन. 
“अण्‌ +पशुन-+प्र० ए० व०। पिशुन"-(बि०)१/पिश्‌ (तुदा०  पर० 
सक ०८८ प्रकोश में लाना । नंगा करना)--उनन्‌-> इधर-उधर की लगाने 
वाला| । किसी दूसरे के सामने पराये छिद्टों को न प्रकट करना | 
चुराली न खाना । - 

दया +- स्त्री ०)५/दयू -- अछ +दापु--दया -+प्र ० ए० ब०ल्‍ल्‍्दया । कृपा। हेतु 
रहित दया । सब जीवों को अपना आत्मा समझ कर उनके कषण्टों. से 
उन्हें छुड़ाने का भरसक प्रयत्न करना । दूसरों के दु:खों को देख कर हृदय 

. का द्रवीभूत होता । 

भूतेषु--(नपुं०)५/ भू +- क्त >>भूत + सप्त ० ब०-व० >+भूतों पर । सब अश्राणियों 
पर । सब दु:ख प्राणियों पर। . 


वोडशोञध्याय १९९ 


अलोलुप्त्वम्‌्--(नपूं) न लोलुप्त्वम्‌ (नत्र तत्पु०) [लोलुप्त्व--(गहित॑ लुम्पति 
%/लुभू, $/लुप्‌+यहू >-लोलुप्‌ +त्व"|लोलुप्त्व-+-प्रं० ए० ब०]॥+ 
निलॉभता । विषयों के साथ संयोग होने पर भी इन्द्रियों में विकार न 
होना । 
मार्दवम्‌ -(तपुं०) मुदु|अण्‌ +-मार्दव--प्र ० ए० व० । कोमलता। अक्रूरता $ 
नर्म दिली । ह 
हीः+-(स्त्री०)५/ ही (जुहो० पर० अर्क०--लजाना)--क्विप्‌>- ही -प्र ० ए० 
: ब०:-लऊजंजा | लोक और शास्त्र से विरुद्ध काये करने से अपयश के भय 
से डरना । 


अचांपलम्‌ --(नपूं ०) न चापलम्‌ ईनत'ः तत्पु०) चपल--अण्‌ --चापल--पभ्र० ए० 
वब०। अचंचलता.। बिना प्रयोजन वाणी, हाथ, पैर आदि की व्यर्थ 
क्रियाओं का न करना। चपलता का अभाव । व्यर्थ चेष्टाओं का 
अभाव ॥ (२) " ॥ 


तेज:ः+(नपुं०)९/तिज्‌--असुन्‌ तेजस --प्र० ए०_ व०८-तैज:-<चरिव्ननल । 
:.. सर्वोत्कृष्ट . आभा। आध्यात्मिक शक्ति । तेजस्विता (केवल चमड़ी की 
चमक नहीं) | श्रेष्ठ पुरुषों. को उस शक्ति का नाम तेज है, कि जिस के 
प्रभाव से तीच-प्रकृति पुरुष भी नत हों जाते हैं। अपने गुण-मौरव से 
तेजस्वी और प्रभावशाली बने रहना । ह 
क्षमा-- स्त्री ०)९/ क्षम-अरू-टापू८-क्षमा-+प्र० ए० व७८-सहनशीलता । 
क्षमा । शक्ति रहते भी सब के अपराधों को सह लेना (उत्पन्त हुए 
विकार को सह लेना अक्रोध होता है 
घृति: -- (स्त्री ० १/घ्‌+-भावे क्तिन्‌ >>धृति-+प्र० ए० व० । धैयें। धीरता + 
व्याकुलला और विपत्ति पड़ने पर भी निविकार और शान्तचित्त बने 
रहना .। भय, व्याकुलता और शोक से रहितता । अनथकन से कार्य: 
किये जाना । 
शोचम्‌--(नपुं०) शुचि-+-अण्‌--शौच-|-प्र० ए० व०॥ शुद्धता। शरीर और' 
वस्त्रों की बाहर से शूद्धि। कपट और रागादि मलों से रहितता रूप 
भीतर की शूद्धि । काया, वचत, मन की पवित्रता । 
अद्रोह: +-(पुं०) न द्रोह:. (नत्र्‌ तत्पु०) । [व्रोह:ः--%/द्रुह +घत +<द्रोह--प्र ० 
: ए० व०|८-सब के सम्बन्ध में शंत्ुभाव का अभाव । दूसरे को मारने की 
इच्छा का अभाव | क्‍ 
न-अति-मानिताू"(स्त्री०) अत्यर्थ मानः-->अतिमानः, से यस्य विद्यते सः- 
अतिमानी, तद्भाव:--अतिमानिता, तदभावों--नातिमानिता--अतिमानताः 


2९२ भगवदूगोता 


का अभाव [अत्यन्त मान का नताम--अतिमान' है। यह, जिस में हो 
वहू--अतिमाती । उसका भाव अतिमानता। उसका अभाव--तांतिः 
मानता” | अपने में अतिशय पूज्य भाव का न होना | पूज्यता. के अभिमान 
का अभाव । 
'भंवन्तिस+९/ भू -+-लट््‌० प्र० पु०, ब० ब० होते हैं । 
ससंपदम्‌ 5 (स्त्ली ०) सम्‌ ३/ पद्‌ -:क्विप्‌ --सम्पद्‌ --द्विती० .ए० : व ० >>सम्पद को 7 
सम्पदा को.। सम्पत्ति को लक्षणों -को। स्वन्नाव को। गुणों को । 
सम्पद्‌ में । 
देवीम्‌ --(वि० स्त्री०) देवस्य इयं, देव ---अण्‌ -|-ई-८दैवी-- देवता सम्बन्धिती + 
देवताओं की । सात्विकी । [देवी सम्पद बिस्ेक्षाय] । -स्वर्गीय । देबताओं 
की सम्बन्धिनी | परम देव भाव को प्राप्त कराने -वाली | 
अभिजातस्य ++(वि०, पुं०) अभि९/जन्‌ (दिवा० आत्म० अक०--उत्पन्त होता) 
+कतेरि क्‍्त न-अभिजात-- षष्ठी ० ए० व०--उत्पन्न हुए के । 
'झारत /-(पुं० सम्बो० ए० व०) भरतस्यः गोत्नापत्वमू भरत-+-अण रतहे 
भारत ! । है घरत के -वंश-में उत्पन्न अजुन. [ । 
अथं--श्रीं भगवान्‌ बोलें-- 
अभय (सबंथा निर्भयता), अन्त:करण की अच्छी तरह से स्वच्छता, ज्ञान 
'और योग में दृढ़ स्थिति, सुपात्नों को अस्तादि पदार्थों का दान करना, बाहाय 
इन्द्रियों का दमन, यज्ञ (भगवद्भक्ति, पूजा-अर्चा और अग्नि होक्वांदि श्रेष्ठ 
कर्मों का आचरण), स्वाध्याय (ऋक आदि वेद-शास्त्रों का अध्ययन) 
(तपस्या--ब्रह्मचर्यादि ब्रतों से शरीरादि को वश" में करना), आजजँेब (सदा 
कोमल और सरल स्वभाव होना) ॥ १ ॥ 


अंहिसा (मेने, वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी किसी को कष्ट न 
देना), सत्य (सचाई--अनर्थ न हो, यह स्रोच कर सदा सत्य बोलना, अक्रोध 
(अपंक्रार करने वाले के प्रति भी क्रोध व करना), त्याग (कर्मों में कर्तापन का 
"त्वाग, अभिमान का त्याग, सम्पूर्ण संसार में ममत्व का त्याग अथवा संन्यास 
वृत्ति या भावना), शान्ति (दुःख-सुख, हानिलाभ आदि प्रत्येक अवस्था में मन 
का शान्त और स्थिर रहना), किसी की चुग़्ली न करना; सर्व-प्राणियों पर 
'दया भाव, निर्लोभता (विषयों के. साथ -संयोग होने: पर. भी तथा भोग योग्य 
भरपूर शक्ति रहते हुए भी इन्द्रियों का विकार रहित होना), कोमलता 
(अक्रूरता --नर्म दिली), लज्जा (अयोग कमे के करने में शर्माना), अचपलता 
(बिना प्रयोजन वाणी, हाथ, पैर आदि शरीर अवयवों की व्यर्थ क्रियाओं का 
'न करना) ॥ २ ॥ 


चोदशोउच्याव १९३. 


- तैज (चरिव्नबल, गुण-गौरव और सर्वोत्कृष्ट आभ्म से उत्पन्न महा- 
प्रभाव--जिस से प्रभावित होकर सब श्राणी .निस्‍्तेज और. नत- हो जाते हैं), 
क्षमा (अत्यन्त सहनशीलता, धीरता (व्याकुलता -और .विषत्ति आने पर न 
ड्यमगाना),- शरीर, वचन और- मत .की.पवित्नता,  अद्रोह (सबके सम्बन्ध में 
शत्रु-भाव का अभाव और निज .सम्बन्धि पुज्यता के अभिमान का. अभाव, हे 
भारत | ये छब्बीस गुण (या लक्षण) देवी (सात्विकी) सम्पदा में जन्मे हुए 
(पुरुष) में होते हैं ।। ३ ॥ 

व्यादया - श्री भगवान्‌ बोले-- | के न्‍ 

-. हैं अजुन ! तू शुद्ध वंश में उत्पल्त होने से अत्यन्त पवित्न है। इसलिए 

सू इन तीनों श्लोकों में कही गई छब्बीस देवी-सम्पदाओं से युक्त है। इसलिए 
तेरे लिए -भोक्ष प्राप्त करना कठिन नहीं है । 


पूर्व अध्याय में मैंने अपना अत्यन्त गुप्त रहस्य पुरुषोत्तम योग विस्तार- 
सू्वंक कहा है। परन्तु उसका समझना साधारण लोगों के लिए... अस्यन्त कठिन 
है। परन्तु जिस जन पर मेरी. अपार कृपा होती है । उसके अन्तर्चक्षु , खुल जाते 
हैं जिससे वह मेरे इसे रहस्यमय वचनामृत से अच्छी तरह तृप्त हो जाता है 
और तटस्थ पुरुष की भान्ति अलग होकर सारे संसार को देखने लग जाता है 
सम्पूर्ण ऋद्धि-सिद्धियाँ उसके इशारे की प्रतीक्षा करने लगती हैं। दुनियाँ के 
कुत्ते दुम उठाए हुए उसके आगे पीछे फिरने लगते हैं। कहते हैँ कि एक बार 
सम्राट्‌ औरंगजेब लाहौर को देखने के लिए वंहाँ. गया | उसने सुना: कि इस 
अहर के संगीप ही एक  वेदान्ती दरवेश मियां मौर रहता है।.. सम्राद को 
उसे देखने की लालसा हुई। इस बात की संता उस दरवेश को भी मिल 
गई । बह उस समय एक भूगभे कुटिया में समाधि लगाए स्थित था तब उसने 
एक सेवक साधु को- भूंगर्भ कुटिया के द्वार पर बिंठा दिया । जब सम्राट 
औरंगजेब, वहाँ पहुँचा तो उसने उसे भीतर जाने से रोक दिया और कहा 
कि किसी को भीतर घुसने की आज्ञा तहां है. यह सून करं समझ्लाट ने काराज़ 
का एक टुकड़ा दरवेश सेवक को देकर कहा कि इसे भीतर पहुँचा दो । सेवक 
ने यह बात स्वीकार कर ली और उसे लेकर- भीतर चला गया परन्तु जल्दी 
लोट कर वह काशज़ का दुकड़ा औरंगज़ेब के हाथ में:दे दिया । 

सम्राट ने लिखा था कि-- ॥ 

दरे दरवेश दरबाँ न बायद”' अर्थात्‌ साधु-महात्मा के द्वार पर पहरेदार 

नहीं होते । 

परन्तु महात्मा मियां मीर ने पद्य का दूसरा चरण लिख कर इस प्रकार 
उत्तर दिया - 

बबायद का सशे दुनिया नयायद” अर्थात्‌ दरबान होना चाहिए ताकि 

दुनिया के कुत्ते अन्दर न आ से 


१९४ फत्कद्गोतता 


अब इस अध्याय में भगवान्‌ बताते हैं कि किन सात्विक ग्रुणों से 
मुक्त पुरुष इस उच्च पद को प्राप्त कर सकते हैं। जिससे वे जीवन 
काल में ही ब्रह्म रूप हो जाते हैं और. फिर मर कर पुनरावृत्ति को 
प्राप्स नहीं होते | इससे पहले नवम अध्याय में भी तीतों सम्पदाओं का वर्णन 
किया जा चुका हैं। वहाँ यंह वर्णकः केवल सूत्र रूप से था परन्तु इस षोडश 
अध्याय में उनकों देवी और आसुरी दो सम्पदाओं के रूप में विस्तारपुर्वंक कहा 
गया है । तीनों श्लोकों में देवी सम्पदा में जन्म धारण करने वाले पुरुषों में 
होने वाले छब्बीस गुणों का वर्णन किया गया है। जिंतका संग्रह जन्म- 
जस्मान्तर के अभ्यास का फल होता है क्योंकि जीव में सत्व गुण वाली थैली 
(बोशे) उसके प्रत्येक जन्म में थींडी बहुत भरती रहती है और जब वह पूरी 
तरह से मुँह तक भर जाती है तो बह जीव मोक्ष का अधिकारी हो जाता 
है_॥ १, २, $ ॥ 


वम्भों दर्षोषइभिमानश्च क्रोप्र: पारष्यमेव च। 
अज्ञानं खाभिजातस्य पार्थ सम्पवरमासुरोम्‌ ॥ ४॥। 
. दम्भ:+दर्प:-+अभिमाान:रच क्रोध: पारुधण्मम्‌ृ-एक्च । अज्ञानम्‌ू+-च 
| अभिजातस्य पृा्थ ! सस्पदम्‌ --आसु रीम | 
दम्भ:-ू (पु ०)३/ दम्पू (स्वा० पर० अकं० जतपाखण्ड करना)-॑दम्भ--प्र० ए०७ 
व० ज-पाखण्ड । आडंबर । दम्भ दिखाते सत्र का कर्म जिसे सत्य-समझ 
कर दूसरे घोष्चा खाप़ें । ढोंग (भिथ्या). धर्म ध्वजी पन। जो अपने में 
नहीं वहः दिखाना । अपन्ले अभशिंप्राय को साधने के लिए रचा गया ढोंग | ' 
दर्ष:-- (पुं०) १/दुप्‌ (दिवा० परं० अक०“>गर्व करना। घंमण्ड करना)न॑- 
घत्र_ वा अच्‌ >+दपं--प्र० ए० व०-+|घमण्ड । अहंकार। गव॑ | धन 
परिक्नार विद्या आदि के निमित्त से होने बाला गबं।.._ 
अंभिमान: >> अभि4/ मन्‌ +-घतर >-अंभिमान +प्र० ए० व० । अपने को बड़ा 
... भारी प्रतिष्ठित मानना । नासिका फुल़ा कर आत्मश्लाघा करना 
अतिमानता । अपने आपको दूसरों से उत्तम समझने की बुद्धि । 
[स्वामी शंक राचाय जी के भाष्य की प्रति में अभिमानः के स्थान पर 
“अतिमानः” पाठ है। अर्थ ->अपने में अतिशय पुज्य-भावता | अति मान 
करने का स्वभाव] म 
(अव्यय) और । - 
क्रोध: (पु ०) ३/क्र॒ूध्‌ (दिवा० पर० अक०>>कृपित होना)-+घत >+क्रोध +- 
प्र० ए० व० । रोदर रस का: भाव | द्वेषाम्नि से अन्तः करण में दाह रूपी 
बद्धि का उत्पन्न होता क्रोध ! गूस्सा | मनमूत्यय । 


शौडशी प्ध्याय १९५. 


पारुष्यम्‌ू--(तपू ०0) परुष >-ष्यज नच्पारुष्य--प्र० ए० व० । कठोरता । 
रूखापन । कडुआपन । (वचन या कर्म में उग्रता | नृशंसता। कठोर 
बाणी । किसी के लिये कड़वे बचन बोलना । 


एवं ++(अव्यय) (ऐसे) हीं । (ये सब) भी । 

चर-(अव्यय) और । पा 

अज्ञानम्‌न्‍-[नपु ०) न ज्ञॉतम्‌ (नव तत्पु०) प्र० ए० वं०। विंवेक का अभाव | 
यथार्थ ज्ञान की हीनता । कतंव्य और अकतेंथ्य के विंषय में उलदा 
निश्चय करना । 

चू+-(अव्यय) और ।. 


अभिजातस्यर-(वि० - पु०) अभि ३/जन्‌--कत्तरि कक्‍त >>अभिजात -+पष्ठी ० 
ए० ब०--उत्पन्न हुए के । (ग्रहण करके) जन्मे के .। 
पार्थ | -5(पु ० सम्बो० ए० व०) पृथाया: अपत्यम्‌, पृथा-+अण्‌ । (पृथा 
कुन्ती का दूसरा नाम था) | है कुन्ती पुत्र (अजु न) [। 
सम्पदम्‌--(स्त्री ०0) सम्‌ 4/ पद्‌ --क्विप्‌ न्‍त्सम्पद्‌ +-हिती० ए० व०->संऊ्पदम्‌ 
सम्पदा को । संम्पत्ति को। लक्षणों को | स्वभाव को । गुप्नों को (ग्रहण 
करके) । 
आसुरीम्‌्--(वि० स्त्री०) असुर--अण्‌ः”>असुर--छीप्ःआसुरी -+-द्विती ० 
ए० व० । असुर सम्बन्धिनी को ) असरों और राक्षसों वाली को । 
अर्थ--हे पाथ ! दम्भ, दपे, अभिमान, क्रोध, पारुष्य (कठोरता-- 
वचन और कम में), और अज्ञान (अनजान पन), (ये छः स्वभाव) आसुरी 
सम्पदा में उत्पन्त हुए के ही होते हैं ।। ४ ॥ 
व्याख्या--भगवान्‌ ने अर्जुन को पार्थ कह कर ऐसे सूचित किया हैं-- 
कि हे अजुन ! तुम पविन्न और विशुद्ध माता पृथा से उत्पत्न हुए हो जो 
मुझे क्षण परमेशवर की भूआ हो कर उत्पन्न हुई है और जिसने तुझे नाक 
-पृति इन्द्र से प्राप्त किया है । जिससे तुम किसी मनृष्य के पुत्र नहीं हों 
देव पुत्र हो अर्थात्‌ देवी सम्पत्ति से युक्त हो क्‍योंकि देवी सम्पत्ति में उत्पन्न 
हुए हो । इसलिए इस दम्भ दर्पादिक आसुरी सम्पदा के योग्य नहीं हो। 
जिस से शरीर छोड़ कर पुनराबृत्ति को प्राप्त नहीं होगे क्योंकि केवल आसुरी 
सम्पदीं वाले ही मरकर पुनरावत्ति को प्राप्त होते हैं। पूर्व-नवें अध्याय के 
श्लोंक १२ में कहा है-- 
यथं आशाओं वाले, व्यर्थ कर्मों वास्ते, व्यर्थ ज्ञान बाले, विचार हीत 
पुरुष मोहेने वाली राक्षती और भासुरी प्रकृति को ही आश्रय किये हुए होते 
हैं ।” परन्तु इस चौथे. श्लोक में केवल आसुरी सम्पद्‌ ही कहा है। अर्थात्‌: 


१६९६ भावबूनीता 


आसुरी सम्पद्‌ में ही राक्षसी सम्पद्‌ का भी संमावेश कर दिया है वास्तव में 
असुरं और राक्षस दोनों ही तमोगुणी होते हैं और उन में होने वाले दुगु णों 
में कोई विशेष या अधिक अन्तर नहीं होता 'देव” शब्द भगवान्‌ की सत्ता का 
चाचक है । इस को न मानने वाले असुर कहलाते हैं । जो देव विरोधी होते हैं, 
देत्य, राक्षस, दातव और निशाचर आदि लोग भी इन्हीं के अन्तगेंत माने जाते 
हैं । थे सब लोग दुगुंणों और दुराचारों का समूदाय होते हैं। इन के इन 
दुगुणों और दुराचारों को ही आसुरी सम्पद्‌ कहते हैं और उस आसुरी 
सम्पद्‌ के दम्भ, दर्प, अतिमान (अभिमान), क्रोध, पारुष्य और अज्ञान ये छः 
अवगुण इस श्लोक में कहे गये हैं। झूठ बोलना, निन्‍दा करना, चुंगली खाना, 
मांस-मदिरा का सेवन, ईर्ष्या-देष में जलना आदि और भी अनैक दुगुण इसी 
आसुरी सम्पंद्‌ के अंग समझने चाहिएँ। ये सब या इन में से कोई लक्षणं जिस में 
विद्यमान हो उसे आसुरी सम्पदा से युक्त समझना चाहिए। श्री ज्ञामेश्वर जी 
की रोचक व्याख्या का सार इस प्रकार है-- 
 दम्भ का स्वरूप बतलाते हुए कहते हैं यद्यपि माता तीर्थ स्वरूपिणी और 
अत्यन्त पवित्न और पृज्य होती है | परन्तु यदि हम उसे तग्न अवस्था में लोगों के 
सामने लावें तो वह हमारे अधः:पतन का ही कारण 'होंती है। सब प्रकार की 
विद्याएं यद्यपि इष्ट फल देने वाली होती हैं परन्तु यदि किसी चौराहे पर खड़े 
होकर उनका धोष किया जाए तो वे भी अनिष्ट कारक ही होती हैं। जो . 'नात्र 
हमें डूबने से बचाती है यदि उस के नीचे सिर दे दिया जाए तो वह हमें ड्बो 
भी देती है। जीवन का आधार अन्न. है । यदि वहू अधिक खा लिया जाये 
ती विष रूप भी. हो सकंता है। इस प्रकार जो धर्म इस लोक और परलोक 
में साथी बनता है। यदि वह दिखलावे मात्र के लिये या लोगों को लूटने, ठगने 
और धोखा देने के लिये सब के सामने लाऊड स्पीकर बजा केर किया जाता है तो 
यह दम्भ या पाखण्ड कहलाता हैं। यह दम्भ या पाखण्ड कैवल आंसुरी सम्पद्‌ से 
युक्त लोग ही करते हैं। सात््विक या देव वृत्ति से युक्त लोग नहीं करते । 
यदि हम अपने धा्िक कृत्यों कां आडम्बर चारों ओर फैलाने लग जाएं । 
तो वह घर्में भी अधर्म बन कर दम्भ का रूप घारण कर लेता है, अब द्प के 
लक्षण सुनो-- ह 5 
मूर्ख थोड़ा सा पढ़े लेने पर भी अपने आपको चारों वेदों का वक्ता 
सानने लगता है तथा विद्वानों और पण्डिंतों को तुछ समझने लगता है 
अरी सभा में वाचालता से उन की निन्‍्दा करता है अपनी बुद्धि को 
महांन्‌ समझ कर चाँद पर जाने वालों के कृत्य को झूठ मानता है । बात बात में 
महँविज्ञानियों ओर. राजनीतिशों की निन्‍दा करता है और उन्हें झूठे, 
मष्पी और मूर्ख मानता है। वह तो उस गिरगिट के तुल्य होता है जो किसी 


कंटीली झाड़ी के शिखिर पर बेठा हुआ अपने आप को स्व में स्थित समझता 
है। ऐसा दर्पयूक्त व्यक्ति स्त्री, धन, विद्या, स्तुति और मान आदि को पाकर 
मद से अन्धा हो जाता है | इसी प्रकार अन्धेपन का नाम दर्प है जो आसुरी 
सम्पद्‌ में उत्पन्त हुओं का दूसरा बड़ा चिन्ह है । अब अतिमान की बात भी 
सुनो --अपने को महापूज्य समझना अभिमान है। जिस प्रकार हिरण्यकशिपु 
के बुद्धि हुई कि मैं सब से बड़ा हुं । इसलिए सब से अपना नाम जपवाऊंँ | 
रावण को भी कुछ इसी प्रकार का अभिसान हुआ था और भी अनेक रांजा- 
लोग और सेतापति इसी अभियान था अतिमान के कारण डूबे थे और भी 
सुतो--वेदों पर जगत्‌ की श्रद्धा है और इस श्रद्धा में ईश्वर परम पूज्य माना 
गया है। धासिक लोग कल्याण की इच्छा से ईश्वर की भक्ति और स्तुति में 
लीन रहते हैं । परन्तु ईश्वर की स्तुति और वेदों की महिमा सुनते ही आसुरी- 
सम्पद्‌ से युक्त मनुष्य अभिमान में डूब कर कहता है--मैं तुम्हारे ईश्वर को 
खा जाऊंगा । तुम्हारे वेदों को फाड़ कर जला दूगा और तुम सब का ताश 
कर दूगा | इस प्रकार जो मनुष्य अहंमनन्‍्यता से फूला हुआ, उन्मत्त और अभि 
मानी होता है। उसे नरक कुण्ड में ग्रा हुआ ही समझना चाहिये अब हम 
क्रोध की व्याख्या करते हैं-- 

दूसरे मनुष्य का सुख आसुरी क्रोधी मनुष्यों के मन में विष तुल्य मारक 
अनुभव होता है। जिस प्रकार पापी उल्लू प्रातः कालीन सूर्य को देख कर क्रुद्ध 
होता ” और गाली देता हुआ किसी अन्धेरी जगह में छुप जाता है। 
इसी प्रकार असुर समूह भगवान्‌ के तेज॑ कौं नः सह कर क्रुढ होता हुआ 
छुपने का प्रयास करता है। ठीक इसी प्रकार दूसरे की विद्या, :सुख्ध और 
ऐश्वर्य आदि-को देख सुन: कर आसुरी  सम्पद्‌ से युक्त पुरुष के मन में क्रोध 
रूपी. ज्वाला भड़क उठती . है । अथवा अपने प्रति दूसरे के -द्वारा- किए गये 
अपराध को देख कर वह भड़क उठता है और मुँह और नेत्न रक्त करके 
तासिका फुलाता हुआ बुद्धि को अज्ञातान्धकार में धकेल कर भाग्य हीन हुआ 
मरने मारने पर उतारू हो जाता है। उस की इसी. मनोवूंत्ति को क्रोध 
कहते हैं । 

अब आप पारुष्य के सम्बन्ध में भी कुछ सुनिए -- 

जिस का मन साँप्र के बिल के समान है, आँखें अंगारों के, सुल््य हैं और 
विष बुझे तीर बरसाती रहती हैं। बातें बिच्छुओं. की वर्षा के तुल्य हैं दूसरी 
क्रियाएँ भी फौलाद के आरे के समान हैं अथवा भेड़िए के सद॒श हैं। जो बाहर 
और भीतर कठोरता से युक्त है। रूखे बचन बोलता है। सब के साथ कठोर 
व्यवहार करता है। उसे पुरुष को मानव जाति अधम ओर असुरों जैसी अर्थात्‌ 
आसुरी सम्पद से युक्त समझना चाहिए । 


0 भगकपरोदा 


अब आसुरी .सम्पद्‌ के छठ अवशुण अज्ञान का वर्णन किया जाता है-- 

यथार्थ ज्ञान के अभाव का नाम अंज्ञात है। पत्थर की जैसे शीत-स्पर्श 
और उष्ण-स्पर्श का भेद नहीं जान पड़ता है। इसी प्रकार अज्ञानी को आत्मा 
और अनात्मा के भेद का पता नहीं लगता है। तथा जिस प्रकार भिन्‍न-भिन्‍न 
खाद्य-व्यंजनों और मीठे पदार्थों में संचार करने वाली कड़छी उन में से. किसी 
का भी स्वाद नहीं जाव सकती इसी प्रकार मूढ़ अज्ञानी पुरुष संसार में सदा 
रहता हुआ भी. ईश्वरी और अनीश्वरी ज्ञांन को नहीं जानता है। और बह 
क़त्तेव्य और अकत्तंव्य के विषय में अन्धा बना रहता है। स्वरछः और घृणित 
का भेद नहीं जानता है । पाप और पुण्य उस के लिए एक तुल्य हैं। उसको 
हित.और -अहित का पता नहीं लगता। उस कौ इंसी अवस्था का नाॉरमे 
“अज्ञान” है.। | 

ये छः दोष मनुष्य को ब्रिच्छू की भान्ति डसते हैं.। जिस प्रकार कोई बहुत 
थका हुआ पुरुष बहुत बड़ी बाढ़ में ढकेल दिया जाता है| ठीक उसी अ्रकार 
ये छः दोष घोर कृत्य करते हैं और ये सब दोष आसुरी संम्पद में उत्पत्त 
पुरुषों में होते हैं।। ४॥ 

बेबी सम्पद्ििमोक्षाय निबन्धायासुरी मता । 
मा शुच्चः सम्पद देवीमभिजातोइसि पाण्डव ॥ ५ ॥ 

देवी सम्पब्‌ +विमोक्षाय निबन्धाय->आसुरी सता। सा शूच: सम्पदम्‌ 
#वैवीम्‌ -भभिजात:-|-असि पाण्डव ॥ 
देबी >र्न्मवि ० छ्त्नी०) देवस्य झ्यं देव-अण्‌ न-ई++दैवी -+ प्र ० ए० ब० स्न्दैवी, 

देवता सम्बन्धिनी । सात्विकी प्रम-देव भाव को प्राप्त कराने वाली । 
सम्पद्‌ +- (स्त्री ०) सम्‌ 4/प्रद्‌ +-क्विप्‌् --सम्पद्‌ --प्र ० ए० व० >+सम्पद्‌ । 
'विमोक्षाय--(पु ०) वि4/मोक्ष्‌ +-घत्र >-विमोक्ष +-चतुं. ए० व०८-(संसार 
ह बन्धन से) मोक्ष के । लिए | मुक्ति के लिये । 
निवन्धाय-- (पु ०) नि९/बन्ध्‌ +धज +-निबन्ध+-चतु७ ए० व०5-[नियतों 

बन्धों >+निबन्ध:, तंदर्थम्‌ ] । निःसन्देह बन्धन के लिए । 
आसुरी 5-(वि०, स्त्री०) असुर--अण्‌ -- डीप१--आसुरी प्र ०, ए० व०८>अशुर 

सम्बन्धिनी । आसुरी और राक्षसी । 
मता<- स्श्री०)५/मन्‌ +क्त -आर-मता--प्र ० ए० ब० मानी गई है । 
मारउ-(अव्यय)4/ मा---क्विप्‌ ८मोू मंत । 
शूच: --शोक॑कार्षी: (स्त्री०)५/शुत्र्‌ (स्वा० पुर० अक०--शोके . केरनो) 

हैपिक्ब्रिप्‌ --"शुशत्नू (शोक)--ट्विती० ब० ब०--शोकों को। अथवा शच 
-+पंत्र० एं० व०८5शोक से । 


डकार घ्अत्ल १९९ 


सम्पदभ्‌ --(स्त्री०)) सम्‌4/पद्‌ ++क्शिप्‌ >-सैम्पंद्‌ +-हिंती० ए० ब॑०--सम्पद्‌ 

को | सैम्पद में । 
देवीम्‌ ->(वि० स्त्री०) देव--डीष>-देवी--द्विती० एँ० वै०--देवी को | 

दवी में । 
अभिज्ञात: --(वि० पु ०) अभि4/जन्‌ +-क्त +-प्र० ए० व० रुष्उत्पन्त हुआं। 
जसि-- ९/अस्‌ -- लद ० म० पु०, छ० ३१० ०तू) है । ; 
याण्डेव (5-(०० सम्ंबो० ए० व०) फण्डों: अपैल्थम, पौण्डू+अं्ण। है पाण्ड 

के पृत्त (अजे न)! 

अर्थ देवी सम्पद्‌ (संसार बन्धन से) मोक्ष के लिएं और आऑँसुरी सर्प 
निःसन्देह संसार ऋतधत के तिए खानी अर्द है:। हें पाण्ड-सुक अज न मत शोक 
करो । [क्योंकि: तुम बो] इंती सम्पद्‌ में:कल्पत्न कुछू:हो भ ४: 

व्याख्या-- जिस मानव का स्वभाव और आनक्रण केक्नताओं जेसा होता 
है। अर्थात्‌ जो दैंवी गृणों से ग्रृकत होता है. वह. निर्भव होता है, छत्त को 
अन्तःकरण अच्छी तरह स्वच्छ और निर्मल होता है, वह सदा ज्ञानः्योग में 
स्थित रहता है, वह देश, काल .और स्थिति आर को विचार कर सददस सुपांत 
को दान देता है बाह्य इन्द्रियों का दमन करता है। यज्ञ और हवतादि वेद- 
विंहिते कम केवल ईश्वर निमित्ते किया करता है सेरेल और. भोले भाले 
स्वन्ोंव॑ से यूबत होता है “औहिसी परंमों धर्म: सर्मझ कर कभी किसी को 
किसी प्रकार से पीड़ित नहीं करता हैं, संदा संत्थ॒ और मौंठा बोॉलेतां है, क्रोध 
की लेश मांत्र भी उसमे नहीं होता है वेहूँ त्याग और शर्न्ति का पुज्ज 
होता है, कभी किसी की चुंगूलीं थो पीठ पीछे निन्‍्दा नेंहीं करती है, प्राणि- 
मात्न पर दया करता हैं, अलोलुप जकीत्‌ विषय कसेनाओंसे रहित 'रेहता हैं 
कोमल चित्त और लज्जावान्‌ या शमंखोर है, चंचलता रहित हैं, तेजस्वी 
और क्षमाशील है, घैयेवान है, मत्त कर्म वचषनः जिंश के पथित्र 'है फिसी से है 
नहीं करता और न कभी अभिम्पन करत है ऐसा पुरुष देवीः सम्प्रदू- में जल्मा 
कहा गया है | और यह देवी सम्पकछु उस को संसार बन्ध्रत से फुड़ कर मोदा 
दिलाने वाली होती है अर्थात्‌. वह इस देवी सम्पृद के बल सेपरमाह्सा के 
स्वरूप में मिल कर तंद्‌ रूप हो जाता है+ और जिस पुरुष में दम्भ, दर्प 
अभिमान, क्रोध, पारुष्य और क्रोधीदि दुगुण होते हैँ वह पुढुंच- ऋसुरी या 
राक्षसी सम्पद्‌ में जन्मा हुआ वेद-शास्त्रों और सत्पुरुषों द्वारा कहा गया है, 
डछस के लिए यह आसुरी सम्पद्‌ नि:सन्देह बाँधने वॉली मानी गई है अर्थात्‌ 
बह आसुरी सम्पद्‌ू-जात पुरुष उक्त दुगुणों के कारण संदां घोरं पाप कर्मों 
में रत रहता है जिस में मार बार सेसीर में जन्मे लेते और मंरती है तैथी 
जन्म-मरण, जरा-व्याधि आदि दुःखों को अनुभव करता है। 


२०० भगवषद्गीता 


इतना कहने के उपरान्त अजु न के अन्त:करण में यह संशय युक्त विचार 
उत्पन्न हुआ देख कर, कि “क्या मैं आसुरी सम्पद्‌ से युक्‍त हूँ अथवा द॑वी 
सम्पद्‌ से” भगवान्‌ बोले--- 
है अजुन ! तुम पाण्डु के पृत्न हो अर्थात्‌ अपने पति पाण्डु की आज्ञा और 
अनुमति से माता कुन्ती ने देवराज इन्द्र से तुम्हें प्राप्त किया है जिस से तुम्हारा 
जन्म ही देवी सम्पद्‌ में हुआ है और इस समय तुम दैवी सम्पद्‌ के उपयुक्त 
छब्बीस लक्षणों से युक्त हो, इस लिए व्यर्थ चिन्ता और शोक मत करो, क्योंकि 
लेरे इस देवी सम्पद्‌ में उत्पन्न होने के कारण भविष्य में शीघ्र ही तेरा कल्याण 
होने वाला है ॥ ५॥ 
हो भूतसगों. लोकेउस्सिन्देव आसुर एवं च। 
देवो विस्तरशः प्रोक्‍्त आसुरं पार्थ मे शंण ॥ ६॥ 
दो भूत-सगों. लोके--अस्मिन्‌ +दैव:--असुर:--एव च॑ । दैव: 
+विंस्तरश: प्रोक्त:-आसुरम्‌+पार्थ ! मे शुणु ॥। 
क्ौ--(वि०, पु ०)९/6६ (स्वा० पर० सक०८”"संवरंण करना)+डि >>द्वि--प्र० 
*.. द्वि० व०८-(द्ि-संख्याकौ) दो नामों वाली। दो। 
: भूत-सगौ'--(पु/०, प्र० द्वि०. व०) भूतानां (मनुष्याणां) सौ (सृष्टि) 
... पिष्ठी० तत्पु०]--(१) मनुष्यों की सूष्टियां । (२) भूतों के स्वभाव । 
[सर्ग--९/सूजू (दिवा०_ आत्म०  सक० >-सृष्टि करेना)+घ. 
. सन्‍्सर्ग>-सृष्टि । स्वभाव प्रकृति । सज्येते .इति सर्गे:->जिस' की रचता 
की जाए, वह-सगे (सृष्टि) है ।] । भूतों के (दो) सर्ग । ह 
लोके (पु ०)५/लोक्‌--प्रत्र तज्ञोक+सप्त०. . ए०  ब०चच्संसार में 
“लोक में । 2 हे 
अस्मिन्‌ --(सवव ०) इदम्‌--(पु ०). सप्त० ए० ब०--इस में | ; 
दैव:->(बि०' प्‌ ०) द्वेव-+£(तस्येदम्‌)  अणू>>देव--प्र« ए० व०-+दँव: 
ह +-देव सम्बन्धी । स्वर्गीय । देवों जैसी । देवी । देवों जैसे । 
आसुरः--(वि० पु०) अंसुर--(तस्वेंदम) अणू"--आसुर--प्र० ए०७ ' बं० 
'. सजआसुर:ल"्असुंर सम्बन्धी । असुरों जैसा । असुरों जैसी। आसुरी 
(सृष्टि । 
एव-(अव्यय)4/इ--वन्‌ --एव-+ ही । 
-च-- (अव्यय) और । 
-देव:>-(पु-०) प्र० ए० वे०८-देव-भूतसर्ग । देवी - सृष्टि । देवों का स्वभाव । 
देवी स्वभाव । दा न 


बोडशोउध्याय २०६१६: 


विस्तरश:--(प०) वि३/स्तु (क्रया० उभ० सक॒०८"-ढंकना)--अप् न्‍-विस्तर 
-+(मत्वर्थ) श>>बिस्तरश-[-प्र० ए० ब०८-विस्तार वाला । विस्तार 
से । विस्तार पूर्वक । 
प्रोक्त:-८(वि० पु ०, भूतकालक क्रिया के अर्थ में) प्र५/वच्‌ +-क्त--प्र० ए०- 
व०८-कहा गया है। कही गई है । 
आसुरम्‌ --(पुं ०) द्विती० ए० व०८-”असरों जैसे को । आसुरी प्रकृति को । 
पाये [+-(पु ०, सम्बो० ए० व०) पृथाया: अपत्यम्‌ पुथा+-अणू। हे कुन्तीः 
पृतन्न (अजु न) ! 
मे--अस्मद्‌ (सर्वे ०)--षष्ठी० ए० व०->मस, में (वचतात्‌)5-मेरे (वचन से) 
मुझ्न से । 
शुणु-- ६/श्रु (स्वा० पर० अक० सक० >-सुनना)--लोटू०» म० ए० व० “([तू) 
सुन । 
अर्थ --(पहला) हे अजुन ! इस लोक में भूतों के सर्ग . (स्वभाव) दो प्रकार 
के हैं। दैवी और आसुरी। दैवी (स्वभाव) ही विस्तार पूर्वक कहा गया है | 
(अब) आसुरी मेरे से सुन ॥ ९॥ 
अर्थ -- (दूसरा) हे पार्थ |! इस लोक 7 मनुष्यों की दो सुृष्टियाँ हैं । देवी 
और आसूरी | दैवी ही विस्तार से कही गई है । (अब) आसुरी (विस्तार पूर्वेक) 
मुझ से सुन ॥ ६ ।। 
व्याख्या -हे देवी सम्पद्‌ से युक्त पृथा ,पुत्र अजू न ! जिस प्रकार रात 
और दिन का जोड़ा है। इसी प्रकार देवी आसुरी सम्पदों का भी जोड़ा है । 
इसलिये इस संसार में दो प्रकार के ही मनुष्य उत्पन्न होते हैं (१) जिन के. 
स्वभाव सौम्य और देवताओं जैसे हैं और जो सदा धमं, कम में लगे रहते हैं. 
जिन के स्वभाव और कृत्यों का वर्णन इस अध्याय के पहले तीन श्लोफों द्वारा 
किया गया है। (२) वे लोग हैं जिन के स्वभाव कर, नृशंस, दम्भी, दर्पी 
अभिमानी और क्रोधी आदि होते हैं और जो सदा अज्ञानान्धकार में भटकते 
रहते हैं। वे आसुरी और राक्षसी सम्पद्‌ से युक्त होते हैं । 
अब इस अध्याय की समाप्ति पर्यन्त प्राणियों के विशेषणों द्वारा आसुरी - 
सम्पद्‌ का वर्णन किया जायेगा क्‍योंकि प्रत्यक्ष कर लेने से ही उस का त्याग 
किया जा सकता है। हे पार्थ ! अब फिर तू मेरे उपदेश को ध्यान-पूर्वक सुन । 
वृहदोरंण्यकोपतिषद्‌ के अ० १ । ब्रा० ३ । मन्त्र १॥ में भी इस दो प्रकार कौ 
सृष्टि का वर्णन इस प्रकार किया गया है -- 
“दया ह प्राजापत्या देवाश्चासुराश्च ।” अर्थात्‌ प्रजापति की दो सस्तानें 
हैं, देव और असुर । इस श्रुति से भी यही बात सिद्ध होती है, क्योंकि सभी 
प्राणियों के ये दो प्रकार ही हो सकते हैं।। ६ ।॥। 
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प्रवृत्तिझव निवृत्तिज्च जना न विदुरासुराः। 
न शौच भापि चाचारो न ॒संत्यं तेष बिद्यते ॥। ७ ॥। 

प्रवत्तिन्‌+च निवृत्तिम्‌+-च जना:--न विदुः--अआसुरोः | ने शौचम्‌ +- 

न-+-अपि चं--आंचार:--न सत्यम्‌--तेष विद्येते ॥ 

प्रवृत्ति म्‌ू-- (स्त्री०) प्रल्‍/वत्‌--क्तिन--प्रवत्ति --द्विती० ए० व०८-प्रवत्ति को । 
कत्तंव्य कार्यों में लगने को । किसी पुरुषार्थ के साधन रूप कत्तंव्य कार्ये 
में प्रवत्त होने को । .' | । 

च--और। ॥ 

“निवृत्तिम्‌ --(स्त्री०) नि4/वत्‌+-क्तिन्‌-+तिव्सि +-द्विती० एं० व०--निवत्ति 
को । अकर्त॑व्य कार्यों से निवृत्त होने को । सांसारिक झंझटों से उपरामता 

कौ। अनर्थकारक कर्मों से निवत्त होने को ४ 

च--और।। 

जना:--(पु०)4/जन्‌ +-अच्‌ >" जन -+-प्र ० बें० व० मनुष्य । लोग । 

नज्-नंहीं। न । 

विदु:-- १/विद्‌ (अदा० पर० सक०->जाननां+लट्‌०, प्रै० पु०, ब० व० ८८ 
जानते हैं । 

आसुरा: --(पु ०) अध्षुर+(तस्येदम्‌) अणू--आसर--प्र० ब० व०--आसरी 
स्वभाव वाले । 

'नल्‍ननहीं । न । 

आौचम्‌--(नपु ०) शुचि+-अण्‌ >>शौच+-प्र ०, ए० ब० नच्शुविता । शुद्धता। 
पत्ित्रता । बाहर भीतर की सफ़ाई । 

मन्ननहीं। न । 

अंपिज-भी । ही । 

जऔर। 

आचार: --(पु०) आ१/चर्‌ +-घत्र्‌ +-आचार--प्र ० ए० व०--सदाचार । श्रेष्ठ 
आचरण । आंचार | नेंक चलनी। सच्चरित्र । 

नन्‍ल्‍नहीं । न | 

सत्यम्‌--(क््पु ०) सते हितम्‌, सत्‌--यत्‌ तत्सत्य--प्र० ए० व०"स््ाई । 
सत्य । ु 

सैंबु >>्तवू (सैव॑०)--(पु ७) सप्त5० ब० व०-८उन्सझें | 

ऋिश्ते ->(क्वि० “ आंत्मा० अक्क०<-हो नं) न+लदंन, जञ० पुठ, एु० थ॑० + 
होता है । जे पु 
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. अर्थ -आसुरी स्वरभोव वाले लोग प्रवृत्ति (किसी पुरुषार्थ के सोर्धन रूप 
'कैतंब्य कार्य में लगने) को और निवृत्ति (अनर्थ कौरक कर्मों से निवुत्त 
होने) को नहीं जानते हैं। न उन में (भीतर-बाहर की) शुद्धि (होती है), ने 
'संदाचार (होता है) और न सत्य ही होता है ॥ ७ ॥ ४ 


व्याख्या--आसुरी स्वभाव वाले लोग वे हैं जो धर्म को अधम और अधम 
को धर्म समझते हैं। यह उनके वश की बात नहीं होवी, क्योंकि वे उन मादक 
'"पदार्थो-शराब, भांग, पोस्त, चरस, अफ़ीम और तम्बाकू आदि निषिद्‌ वस्तुओं 
का सेंवेन करते हैं, जो बुद्धि को बिगाड़ कर विपरीत सोचने वाली बता देती 
हैं जीवों को.मार मार कर खाते हैं जिससे उनके हृदय कठोंर (और अपविश्) 
हो जाते हैं। दूसरों को सदा लूटने, मारने और दु:खित करने वाला अपना मन 
ना लेते हैं सहोदर भ्राताओं, पूज्य माताओं, स्नेही पिताओं, निरीहं बालिकाओं 
और मासूम बालकों के गले काटने में भी वे देर नहीं लंगाते हैं। शराब. पी कर 
दंगे करते हैं। खरमस्ती सहित भंगड़े डालते हैं। जो मुह में आता है बोलते 
हैं, न माता की शमं होती है, न पिता की लाज होती है। न बहिन भाई और 
सम्बन्धी से लज्जा करते हैं न किसी बाँधव की परवाह करते हैं बैहोशं हों कर 
गन्दी नालियों में गिरते हैं और कभी कभी इसी अवस्था में जान से भी हाथ 
शो बैठते हैं । धर्म, लोकाचार और पृज्य ग्रन्थों के विरुद्ध आचरण करते हैं। 
केवल माथा ठेक देना ही उन में धर्म का चिन्ह समझा जाता है उस में लिखी 
हुई कोई भी बात उन के लिए मान्य नहीं होती थदि उन में से कोई एक थोड़ी 
बहुत विद्या भी प्राप्त कर लेता है तो वह वेद शांस्च्रों के उलटे सीधे ऐसे अंथे 
करत। है जिन्हें असल अर्थों से दूर का भी सम्बन्ध नहीं होता उनका सारा 
धर्म मनमाने और कच्चे विचारों पर हीं निर्भर होता है, जिस प्रकार 
बकरी चारों ओर मतमाना चरती रहती है। जैसे कीयु मनभामे छब में इधर 
उधर दोड़ती रहती है तथा सब प्रकार की सुगन्धि ओर दुर्भस्त्रि को खाती जाती 
“है। जैसे अग्नि जो कुछ पाती है वह सब जला डालती है उसी प्रकार ये 
आसुरी प्रकृति के लोग भी कुमार में आगे ही बढ़ते चल्ले जाते हैं। यदि सच 
'पूछो तो इन शुतरों बेमुहारों का कोई अवयव भी सीधा नहीं होता है । जैसे घूआं 
निकलने वाली चिमनी के मुझ से बराबर धूएँ के भभके निकलते रहते हैं उसी 
प्रकार इन आसुर लोगों के मुंह से पाप रूप कालुष्य से पूर्ण बातें निकलती 
“रहती हैं क्योंकि आसुरी स्वभाव वाले लोगों के हृदय उस- जलती हुई भद्‌टी 
के तुल्य होते हैं जिस में सारे नगर का कड़ा करकट और गन्दा जलाँबा जाता 
है। जिस कम के करने से मनुष्य क्ा इस लोक और परलोक में कल्याण 
होता है उसी में उस की प्रवृक्ति होनी चाहिए और जिस कर्म के करने से 
डहलोक और परलोक दोनों बिगड़ते हों उससे निवृत्ति होनी चाहिए। परन्तु 
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आसुरी वृत्ति के, लोग इस बात को जानते ही नहीं हैं, कि कौन सी बात 
करनी चाहिए और कौन सी न करनी चाहिए। इसी कारण से प्रायः वे सारे 
कार्य विपरीत ही करते हैं। एक बार एक असुर ने किसी दूसरे असूर से 
पूछा कि भोजन करने से पहले मॉह-हाथ धोने चाहिएँ अथवा नहीं । उसने 
उलट कर पूछा कि विद्वान्‌ मनुष्य कैसा करते हैं। वह बोला कि वे व. धो लेते 
हैं। तब उस असुर ने कहा कि तब तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए इस' 
विषय में एक और उदाहरण उपस्थित किया जाता है-- 


जब किसी लड़के का वैदिक रीति से विवाह होता है तो कन्या का 
पिता और उस के पक्ष के लोग वर को कृष्ण रूप समझ कर लड़की देते हैं 
क्योंकि भगवान्‌ के बिना और किसी को अपनी लड़की देना गाली खाने के 
तुल्य होता है और वर भी जब कन्या के घर आता है तो मुकुट और सेहरा 
लगाकर कृष्ण का रूप धारण करके आता है । कन्या के घर में उस समय स्त्रियाँ 
भी गाती हुई “ कान्‍्ह घर आए” आदि गीत गाती हैं परन्तु विपरीत मति वाले 
या तो मुकुट और सेहरा लगाते ही नहीं यदि कोई कोई वर ऐसा करके आता 
भी है तो फेरे देने वाला फरे देने से पहले ही सेहरा छीनकर वर को 
जाभाहीन और अपमानित कर देता है। वह तो यह कम केवल इसलिये ही 
करता है कि वैदिक धर्मावलम्बी जो कुछ भी करते हैं हम ने तो उस से 
उलट करना है। 
.... इन. आसुरी स्वभाव युक्त लोगों में बाहुर और भीतर की शूद्धि भी नहीं 
होती उनका आचार भी अच्छा नहीं होता है। आसुरी-बृत्ति मुक्त लोग सदा 
बच्चों और अबलाओं का अपहरण करते रहते हैं, डाके डालते हैं वटमारी करते 
हैं, बात बात में झूठ बोलते हैं और भोले भाले लोगों को धोखा देते हैं ।॥। ७ ॥। 


असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनोश्वरम्‌ । 
अपरस्परसम्भूतं॑ किमन्यत्कामहैतुकम्‌ ॥ ८ ॥। 


असत्यम्‌ --अप्रतिष्ठम्‌ --ते जगत्‌ -आहु:-+-अनीश्वरम्‌ । अपरंस्पर-सम- 

भूतम्‌+किम्‌-+अन्यत्‌--काम-हैतुकम्‌ ॥ 

असत्यम्- (नपूं ० वि०) न सत्यम्‌ (न तत्पु०) सते हितम्‌, सत्‌-+-यत्‌ >-सत्य 
+द्वि० ए० ब०--झूठ । झूठा । कल्पित । मिथ्या । 

अंप्रतिष्ठम्‌--(नपु० वि०) नास्ति प्रतिष्ठा (ईश्वर रूपं-मूलाधार:) यस्य (नञअ_ 
बहुब्री० [द्विती० ए० व०]--परमात्मा अथवा धर्माधर्म रूप आधार के 
बिना होने वाला । इसी प्रकार सदा से बिना किसी आधार के चलां आ 
रहा । जिस की प्राण-प्रतिष्ठा कभी किसी के द्वारा नहीं हुई है। अनादि । 
किसी के द्वारा बिना रक्‍्खी गई नींव वॉला। किसी से बिना स्थापना 
बाला । 
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[प्रतिष्ठा--(स्त्री ०) प्रति१/स्था-+-अहू टाप्‌ "स्थापना ।, नींव । प्राण- 
प्रतिष्ठा] किसी के द्वारा बिना की हुई स्थापना वाला-। . 

सै>-तद्‌ (सर्व०)--प्र० ब० व०-वे (आसुरी प्रकृति वाले पुरुष) .। 

जगत्‌ --(नपु ०)९/गम्‌ +क्विप्‌, निपा० द्वित्व, तुगागमः--+जग्रतू--+-द्विती० ए० 
व०७-जगत्‌ । जगत्‌ । संसार को ! 

आहु: --९/ब्रू-- लद्‌-+-प्र० पु०, ब०- ब०--बुवन्ति, पक्षे प्राहु:-ू कहते हैं । 

अनीश्वरम्‌ -- (वि० द्विती० ए०व०) नास्ति ईश्वर: यस्य तं (नत्र बहुन्नी ०) ८ 

' जिस का कोई स्वामी नहीं है। [न धर्माधर्मंसव्यपेक्षक: अस्य शासिता 
ईश्वरो विद्यते, इति अनीश्वरम्‌--पृण्य-पाप की अपेक्षा- से इस-का शासन 
करने वाला कोई स्वामी नहीं है |] ईश्वर रहित को। ईश्वर (मालक) 

. रहित । 

'अपरस्पर-सम्भूतम्‌ -+(वि०) (१) न-परस्परं-सम्भूतम्‌ (नज समास द्विवी० ए० 
व०८-एक दूसरे के मेल के बिना ही उत्पन्न हुए का । एक दूसरे के-मेल के 
बिना ही उत्पन्त हुआ । 

[प्रिस्परज-पर: परः इति विग्रहे-समास-वद्भावे पूवपदस्य सु:--अन्योन्य से 
एक दूसरे के मेल से । परस्पर मेल से । आपसी. मेल के । » + 
सम्भूतम्‌5२(वि०) सम्‌५/भू-+-क्त -+-द्विती० ए० व०--उत्पन्त हुए की । उत्पल्न 
हुआ |] 
(२). “अपरस्पर-सम्भूतम्‌ नकाम प्रयुक्तयो: स्त्रीप्रुषयो: -अन्योन्य- 
संयोगाद्‌ जगत्‌ सर्व सम्भूतम्‌तूकाम से प्रेरित हुए स्त्री-पुरुषों (नर- 
मादाओं) का: आपस में संयोग हो. जाने से सारा जयत्‌ उत्पन्न हुआ है” 
(श्री स्वामी शंकराचार्य -जी) |. 5 
(३) अपरस्पर८"-(वि० नपु ०) अपरं च पर॑ च इति विग्रहे दवन्द्र समास 
पूर्व पदे सुइ्च--एक के बाद दूसरा (उत्पन्न होने वाला) 
(४) अपरस्पर--[त पर:"-अपर: (नत तत्पु०)5-जों पर या दूसरा. न 
हो, घर का । पति | पुरुष । नर । 
परः--(वि०)%/ प्‌ न-अप्‌ । दूसरा (साथी) स्त्री । मादा ।] पुरुष, और स्त्री 
के मेल से | नरों और मादाओं के मिलने से । है 
4. कुछ लोग-- अपरश्च परश्च”--अपरस्परी, ऐसा अद्भुत विग्रह करके 
इन पदों का यह अर्थ लगाया करते हैं कि “अपरस्पर” ही स्त्री-पुरुष हैं 

: इन्हीं से यह जगत्‌ उत्पन्न हुआ है, इसलिए स्त्री-पुरुषों का 'काम' ही . 
इस का हेतु है और कोई कारण-नहीं है । । 

परन्तु यह अन्वय सरल नहीं है और “अपरश्च परश्च” का समास “अपर-: 
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पर' हीगा । बीच में सकार न आने पावेगा । इसलिए अ-परस्परसम्भूत 
नत्र्‌ समास ही होना चाहिए । ह 
और फिर कहना पड़ता है कि सांख्यशास्त्र में 'परस्परसम्भूत” शब्द सें 
जी गुणों से गुणों का अन्योन्य 'जनन” वर्णित है। वही यहाँ विवक्षित है | 
(श्री तिलक जी महाराज) | 
किम्‌+-किम्‌ः (सवं०)+-(निपु ०) प्र० ए० व०5>कक्‍्या' (हो सकता है) ? 
अन्यल्‌ मर््छुणपु/०)! अन्बल्‌---प्र० ए० व०--दूसरा |. अन्य । (इस के अतिरिक्त) 
और!/ + : | 
कमे-हैतुंकम ८ किम-+ (एफ ०)९/ कम्‌ +- णिड घन --काम | 
*  हैंतुकम्‌ --(नपु०) हेतो प्रसुतः, हेतु+ठणु--हैतुक--प्र०, द्विती०, ए० ब० 
आ-हैतुकम्‌ू--कारण के झगड़े में फंसा हुआ ।] कामदेव के ही कारण 
वाला । काम देव रूप ही! कारण वाला। विषय वासनाओं के कारण से 
' युक्त: 
अर्थ--(१) वे (आसुरी प्रकृति वाले पुरुष) जगत्‌ को असत्य (अपने आप 
जैसा झूंठा), अप्रतिष्ठ (बे बुनियाद -किसी के द्वारा न की हुई स्थापना बाला), 
अनीश्वर (किसी ईश्वर या कण्ट्रोलर से रहित) और एक दूसरे के मेल से उत्पन्न 
हुआ सथा बिना काम-हैतुक (विषय-वासनाओं के हेतु से युक्त) दूसरा (और) 
क्‍या हों सकता है ? अर्थात्‌ कुछ नहीं, कहते हैं | ८ ॥ 
अर्थ -(२) वे (आसुर लोग) कहते हैं, कि सारा जगत असत्य है। 
अप्रतिष्ठ अर्थात्‌ निराधार हैं, अनीश्वर यानी बिना परमेश्वर का है। अ-परस्पर- 
सम्भूत अर्थात्‌ एकः दूसरे के बिना हीं हुआ है (अतएव) 'काम” को छोड़ अर्थात्‌ 
मनुष्य की विषयवासना के अतिरिक्त इसका और क्या हेतु हो सकता है ? ॥५॥ 
(लोकमंन्य श्री तिलक महाराज) 
-(३) वे कहते हैं, जगत्‌ असत्य, तिराधार और ईश्वर रहित है । 
केवल नश-मादा के सम्बन्ध से हुआ है । उस में विषय भोग के सिवा और क्‍या 
हेतु हो सकता है ? ॥ ८५ ॥ [देश-पिंता महात्मा गाँधी जी] 
अथं--(४) वे आसुरी सम्पद्‌ में उत्पन्न हुए (पुरुष) कहते हैं 
यह) जगत्‌ असत्य (सदा एक जेंसा न रहने वाला-परिवतंनशील, झठा) 
किसी का भी वे बनायों हुआ, विना परमेश्वर कां, अनादि काल से इसी प्रकार 
अपने आप निरन्तर एक से दूसरा उत्पन्न होने वाले के रूप में है । केवल भोगों 
की भोगने के लिए है । इसके अतिरिक्त और क्या है ? [अर्थात्‌ कुछ भी नहीं-- 


इस सम्बन्ध में दूसरी इस से विपरीत बातें कह कर सब बेद शास्त्र और महा 
पुरुष झूठ बोलते हैं] ॥ ८५ ॥ 
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_ व्यासका- यह विक्व अनादि है अर्थात्‌ प्रलय काल में अव्यक्त पर- 
ब्रह्म में लीम हो जाता हैं और रक्ता काल में परमेश्वर की माया गां प्रकृति 
के सत्त्व, रज, तम नाम के तीनों गृणों द्वारा इस की रचना हो जाती है। सदा, 
बार बार ऐसा ही होता: रहक्ा हैः इसलिये जगत्‌ को अवादि कहा जाता है । 
ईश्वर इसका आधा, निबन्ता और स्वासी है, वेद उत्तकी वाणी हैं, इस संतार 
में सस्यृर्ण. छत्ता केवल, एक ही परमेश्वर की है-। जो जीवमात् में आत्मा रूप से 
प्रतिबिम्बित हो रहा है और प्रत्येक वस्तु में अपनी झलक दें रहा है क्योंकि: 
सर्वव्यापक और सर्वास्तियामी है। वह सबका नियमन करने वाला और- 
सत्ताधीश होने से इस जगत्‌ का एक पत्ता भी उसकी आज्ञा या उसके इज्ित के 
विना हिल नहीं सकता है सब जीव उसकी विन्द से उत्पन्न होते हैं जिसे वह॑ 
महदबह्य रूप योनि में डालता है। वेद जिन्हें दोषी ठहराते हैं, उन्हें नरक 
भोगने का दण्ड मिलता है और जिन्हें न्यायी ठहराते हैं वे स्वर्ग में जा कर सुख- 
पूवंक रहते हैं तथा ब्रह्म-शामी लोग मोक्ष प्राप्त करके ब्रह्म में लीन हो 
जाते हैं। 

इस प्रकार की इस विश्व की जो अनादि-सिद्ध व्यवस्था है उसे ये आसुरी 
लोग बिलकुल नहीं मानते । वे कहते हैं कि ये सब बातें बिलकुल झूठ हैं । 
अपितु यह सारा संसार ही झूठ बोलने वाला और मिथ्या है क्‍योंकि हम 
लोग भी सदा झूठ बोल कर ही अपने काम की सिद्धि और वासना-पूति 
करते हैं। इस जगत्‌ में कोई परमात्मा या ईश्वर नहीं है जिसे लोग परमेश्वर 
कहते हैं वह उन की केवल कल्पित वस्तु है। न.इस जगत्‌ का कोई धर्माधम 
आधार है और न ही इस की कोई नित्य सत्ता है किसी जीव का न कोई पहला 
जन्म होता है न ही मरने के बाद कोई जीव जन्म लेता है न किसी को पुण्य 
लगता है न ही षाप लगता है यह जीव परमपरागत चली आ रही रीति नर-मादा 
के मेल से उत्पन्न होता ज्ौर फिर मर कर यहीं समाप्त हो जाता है) उनकी 
मति के अनुसार यह जचत्‌ निराक्षर है और किसी के आश्रय पर भी स्थित नहीं 
है । इस चन्द्र सूर्य तारामण्डल और ब्रह्माण्ड को कोई भी नियन्त्रण करने वाला 
नहीं है यह सब जगतू-्प्रसार अनाद्रि काल से अपने आप इसी प्रकार से वर्तमान 
चला आ रहा है और स्वयं इसी प्रकार बना रहेगा क्योंकि यह जगत्‌ अनीश्वर है,. 
जिस से इसका. नियन्‍्ता, नियामक और शासक कोई भी नहीं है यह सब सहज 
स्वभाव ही अचानक अपने आप हो रहा है । अन्त में ये आसुरी-बृत्ति लोग ऐसा 
कहते हैं चूंकि यह सम्पूर्ण जगत्‌ नर मादा के मेल से ही उत्पन्न होता है और 
इस मेल में शान्ति और सुख का स्वाद प्राप्त होता है, इस लिये यह जगत्‌ केवल 
भोगों को भोगने के लिये ही बना है और इस काम देवता के प्रसाद के 
अतिरिक्त इंसकत औऔर कोई कारण ही नहीं हो सकता है। काम वासमा से जब 
नर अर माद्य का मेल होता है तब सब जीवों का जन्म होता है जब यह 


र्ण्द भगषदंगोती 
कामवासना समाप्त हो जाती है - तो जीवों का मरण होता है। इस प्रकार इन 
आसुरी-प्रकृति- वालों के विचार में यह सम्पूर्ण जगत्‌ कामवासना का हो 
खेल है ॥ 5 ।। ; 
एतां वृष्टिमवष्टम्य नष्टात्मानोउल्पबुद्धणः 
प्रभवन्त्युग्रकर्माण: क्षयाय जंगतो5हिताः ॥॥ है ॥ 
एताम्‌-+-दृष्टिम +-अकष्टभू्य नष्ट-आत्मानः--अल्प-बद्धय: । प्रभवन्ति -- 
डग्न-कंर्माण: क्षयाय जगत: --अहिताः ॥ ह 
एताम्‌ -- एतद्‌ (सवं ०)-+-(स्त्री०) द्विती० ए० व०-5इसको । 
दृष्टिम्‌-- (स्त्री ०) ९/दुश्‌ -- क्तिन्‌ -दृष्टि+-द्विती० ए० ब०८-दुष्टि का । 
मिथ्या ज्ञान को । उल्ट्रे विचार को। निश्चय को । ह 
अवष्टभ्य -अव ३८/सतम्भ्‌ (स्वा० आत्म० सक०, क्रुमग्रा० पर० सक०>पकड़ना । 
अवलम्बन करना । आश्रय. करना)-ल्‍्यप्‌ --अवष्टम्य (आश्रित्य) । 
(अवलम्बनं कृत्वा)->अवलम्बन करके । आश्रय करके । अवष्टम्भ करके । 
सहारा करके । स्वीकार करके । नी मम 
न्तष्ट-आत्मान: 5-5(प्‌ ०) (प्र० ब० व०). नष्टा: आत्मान: (स्वभाव:) -येषां ते 
(बहुब्री ०) ->नष्ट, हुए आत्मा या स्वभाव वाले | मजीन चित्त वाले) 
आसुरी प्रंक्ृति वाले । 
ल्प-बुद्धय: २ (पुं ०) (प्र० ब० व०) अल्पा एव बुद्धयः येषां ते (बहुत्नी०) | अल्प 
बुद्धियों वाले । अल्प-बुद्धि आसुर लोग । मन्द बुद्धि वाले पुरुष । भोगों की 
वासनाओं में लीन बुद्धि वाले + तुच्छ मति या क्षुद्र समझ बाले नास्तिक 
॥ ग्रेग । 
अभवन्ति--प्र २/भू +-लट्‌० प्र० पु०, ब० व०--उत्पन्न होते हैं । 
व्ग्र-कर्माण:--(पुं०, प्र०, बं० व०) उप्नाणि कर्माणि यैथां . ते (बहुब्नी०) 
... हिसात्मका:) | क्रूर कर्म करने वाले । उम्र कर्म करने वाले। हिसात्मक 
लोग | ४५ 22 . 
क्षयाय -- (पु ०)९/क्षि (क्षय करना)-चतु० ए० व०८-"क्षय करने के लिए। 
नाश करने के लिए । 
जगतः:--(नपु ०))१/गम्‌-- क्विंप्‌, निपा० द्वित्व, तुगागमः--जगत्‌ --षष्ठी ० ए० 
व० “>जगत्‌ के । 
अहिता:-- (पुं०) (प्र ०, ब० व०) न हिल्रा: (नज_० तत्पु०, बहुब्री०)--भलाई न 
चाहने वाले । शत्रु । 
अर्थ--इस दुष्टि (मिथ्या ज्ञान; .उल्टे विचार, अ्रष्ट निश्चय) को 
अवष्टम्भ (अवलंस्बन, आश्रय, सहारा) करके, नष्टाल्मा (नष्ट हुए स्वभाव 
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चाले, मलीनचित्त), अल्पबुद्धियों वाले और क्रूर कर्मों वाले ये लोग जगत्‌ के शत्रु 
(होते हैं) और (उसे) नाश करने के लिए उत्पन्न होते हैं ॥। ९ ॥। 

व्याख्या--आठवें श्लोक में कहे हुए विपरीत विचारों अर्थात्‌ मिथ्या 
दृष्टि वाले नास्तिक लोग नष्टात्मा होते हैं अर्थात्‌ वे आत्मां या परमात्मा की 
सत्ता को नहीं मानते हैं.। जिससे उनका स्वभाव :भी अत्यन्त रही और निकृष्ट 
होता है । वे तो केवल स्व-देह पालक़ ही -होते हैं और शरीर तथा इन्द्रियों द्वारा 
विषयों का भोगना ही उनका महा लक्ष्य होता है. । इससे उन्हें नष्टात्मा कहा 
जाता है। ये ऐसे मलीन मन वाले अल्प-बुद्धि या मन्दगति भी होते हैं क्‍योंकि 
अपनी संकुचित भावनाओं और अल्पदृष्टि के कारण सदा जल्म-मरण के चक्र 
में ही फंसे रहते हैं । यहाँ से छूटने का कभी उपाय ही नहीं करते । इसी मन्द 
बुद्धि से ये ऋ्र-कम्म बने रहते हैं। पक्षियों, पशुओं को निर्देयता से मारते हैं 
उनका मांस और चर्बी भक्षण करते हैं साथ ही यह भी कहते हैं कि यदि हम 
इन मर्गे, बकरे आदियों को मार कर न खाएँ तो ये संसार में अत्यन्त अधिक 
हो जायेंगे । जब हम पूछते हैं कि चीलों, गिद्धों, श्येनों और कौओं आदियों 
को तो आप मार कर खाते नहीं हो तो फिर ये सब क्‍यों अधिक नहीं बढ़ 
जाते ? तो फिर उनको कोई उत्तर नहीं सूझता है। ये दुष्ट लोग दूसरों के 
बच्चों और स्त्रियों का अपहरण कैरके उन्हें कुंकर्मों में प्रवृत्त कर देते हैं कुछ 
को भोग्य वस्तु समझ कर उनसे दुव्यंवहार करते हैं और अन्त में जाने से 
भी मार देते हैं ताकि पर्दा फट जांते से. हम नंगे! होकर राज्य” के दण्ड चक्र 
में न फेस जाएँ। ये लोग चोरी, ठगी और डकती आदि नुशंस कर्म भी कंरते 
रहते हैं। अन्यों पर सब प्रकार का अत्याचार करना - को। इन का सहज-स्वभाव 
ही होता है। इसलिंए इन सब कुकर्मों के कारण जगतू के श्ु और नाश करने 
वाले होते हैं इसी प्रयोजन से इन क्रूर कर्म पापी क्रुुषों का जन्म. होता 
हैं॥ ९॥ 

कामसाश्ित्य वृष्पुरं॑ दम्भ मानमदान्विताः । 
मोहाद्गूहीत्वाउ्सद्‌ ग्राहान्प्रवर्तन्तेःशुचित्रतार ॥ १० ४ 

कामम्‌ --आश्रित्य दुष्पूरम्‌--द्रम्भ-मान-मद्र--अन्विता: + मोहात्‌ 
“+गहीत्वा+असद्‌ +-ग्राहान्‌ +-भ्रवतन्ते + अशुचि-ब्रता: ॥ 
कफामम्‌--(पु ०)१/कम्‌ (भ्वा० आत्म० सक०“-चाहता)-न-णिड -“घश्ष 

जनकाम-ह्विती० ए० ब०८-कामम्‌ (ईच्छा विशेषम्‌)-+कामना या 

इच्छा विशेष को । काम को. । 
आश्ित्य--आ4/श्रि (स्वा० उभ० सक०८-प्राप्त होता । आश्रम लेनो) ++हबप्‌ 

उ>आश्रय करके । सहारा बत्ता कर । (अवष्टह्य)। 


दुष्पूरम्‌ --(वि०, पुं० द्विती० ए० व०) बुसू-पूरम्‌' [अशक्य-पूरणस्‌ |<ववुशझत 


२१० अंगवर्णीती 


पूर्यते यः तम्‌्--कठिनता से पूर्ण. होने वाले को। किसी प्रकार भी न॑ 
पूर्ण होने वाले को । 
दम्भ-मान-मद-अन्विता: 5-5(पु०, प्र० ब० व०) दम्भ: च मान: च मद: च 
:. अदम्भमानमदा: (इतरेतर द्वन्द्र समास) ते: अन्विता: (नन्यूक्ताः) 
 [तृती० तत्पु]-दम्भ (पाखण्ड), मान “और मद युक्त हुए। े 
.[अन्विता:-> अनु 4/इण्‌ (अदा० परं० सके०८-जाना, प्राप्त होना) 
5 “क्तत्ल्अन्वित--(पुं०)-+प्र० ब० व०८-प्राप्त हुए ।] ह 
मोहात्‌ -- (प०)१/ मुह_-घन्र्‌ +- मोह --पंच० ब० व०>-मोह से । अविवेक से । 
अज्ञान से ।_ । ह । 
गृहीत्वा -- %/ ग्रह (क्या० उभ० सक० >> ग्रहण कंरना)--क्त्वा>->ग्रहण करके ॥ 
- स्वीकार करके । उपादाय । प्राप्त करके । ह 


असत्‌ --ग्राहान्‌ #+(पुं ०) [१/अस्‌ +शत्‌, नन तत्पु०->अनुचित,  मिथ्या, झूठ 
अशुभ । भ्रष्ट । 


ग्राह्मत्‌ (पु ०)९/ग्रह्‌ +घत्र्‌ >>ग्राह+-द्विती० ब० व०5८-निश्चयों को ॥ 
_ सिद्धान्तों को ।] 
_असतः ग्राहानु--अशुभ निश्चयों को । झूठे सिद्धान्तों को । 
प्रवर्तन्ते >प्र२/ब॒तू (स्वा० आत्म० अक०5-प्रवृत्त होना। वंतेना)--लट्‌०, 
प्र० पु० ब० व०८+बत॑ते हैं । प्रवृत्त होते हैं । 
अशुचि-ब्रता: --(पुं०) अशुचीनि ब्रतानि येषां ते (बहुब्री०)--बुरे आचरणों 
वाले । भ्रष्ट आचरणों से युक्त हुए । अपवित्न ब्रतों वाले । 

. अ्थ-किसी प्रकार भी न पूर्ण होने वाले काम को आश्रय बनाकर, 
दम्भ, मान 'और मद से युक्त हुए, अज्ञान से झूठ सिद्धान्तों को ग्रहण करके 
(वे आसुरी भाव वाले लोग) अपविद्न आचरणों वाले हुए (जगत) में बतंते या 
प्रवृत्त होते हैं | १० ॥ लि लक 2 

. व्याह्या “जिस प्रकार सारे संसार की नदियां सागरे में निरन्तर अचिस्त 
काल से प्रवेश करती चली जा रही हैं परन्तु सागर का उदर पूरी तरह से 
भरता ही नहीं है । तथा जिस प्रकार जलती हुई अग्नि में चाहे कितना भी 
ईंधन क्‍यों न डाला जाये परन्तु अग्नि की तृप्ति किसी तरह भी पूर्ण नहीं होती 
है। जिस प्रकार सूर्य का गोला आदि काल से निरन्तर जल रहा है तो भी 
उसकी जलने की कामना किसी प्रकार भी पूरी नहीं होती है। इसी प्रकार 
काम-वासना का भी पेट नहीं भरता है, न दूसरी इच्छाओं की पूति होती है । 
ये आसुरी वृत्ति वाले लोग इंसी काम को और उस से उत्पन्न होने वाली 
इच्छाओं को सदा अपने गले से लगाए रखते हैं और इंच की पूति को अपने 
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जीवर्न का लक्ष्य और सहारा बना लेते हैं। फिर उन इच्छाओं और काम 
वारानाओं को पूरा करने का सदा प्रयत्त करते रहते हैं। परन्तु ये कभी 
किसी प्रकार भी पूरी नहीं हो सकती हैं जैसे जैसे मानव अपनी छाया को पकड़ने 
के लिए आगे बढ़ता है तंसे तैसे छाया आगे ही बढ़ती चली जाती है इसी प्रकार 
इच्छाएँ और काम वासनाएँ भी तृप्ति के लिए अशक्य होती हैं । फिर भी ये 
आसुरी प्रकृति वाले पुरुष सदा इस दुष्पूर काम का आश्रय लिए रहते हैं.। केवल 
यहौ नहीं, अपितु इन में दम्भ या पाखंण्ड कूट कूट. कर भरा हुआ होता है 
ये अभिमान के तो पुतले ही होते हैं और सदैव मद से भरे रहते हैं। जिन 
सिद्धांन्तों को ये अद्भीकार किये रहते हैं वे मोह या अज्ञान से परिपूर्ण और 
नित्तान्त झूठे होते हैं। इन के सब आवरण अपवित्न, अश्लील और निन्‍्दनीय 
होते हैं। ये लोग अपनी काम वासनाओं को पूर्ण करने के लिए, प्रलोभन, 
दम्भ, उच्चाटन तथा मारण के उपाओं और सीनाज़ोरी आदि सब प्रकार के 
छल बलों से काम लेते हैं। और गन्दे निश्चयों और भद्दे संकल्पों वाले हो कर 
निन्दित मार्गों पर चलते रहते हैं । इसी से नरक के अन्धकप में गि-ते हैं तथा 
नाना प्रकार के दुःखों का अनुभव करते हैं । १० ॥ 5 
तामपरिसेयां च_प्रलयान्तामुपाशिताः । 
कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः ॥ ११॥ 
आशापाशशतंरबंद्धाः कामक्रोधपरायणांई । 
ईहन्ते कामभोगार्थमन्यायेनार्थलञ्चयान्‌ ॥ १२॥ 
चिन्ताम्‌ --अपरिमेयाम्‌--च प्रलय-अन्ताम्‌+-उपाश्विता: । काम 
+उपभोग-परमा:--एतावत्‌ +-इति निश्चिता: ॥ 
आशा-पाश-शर्तें:+-बद्धा: काम-क्रोध-परायणा: ईहन्ते काम-भोग अथ्थंस्‌ 
+अन्यायेन --अर्थ-सब्न्बयान्‌ ॥ 
चिन्ताम्‌-- स्त्री०)३/चिन्तू (चुरा० पर० सक०.->सोचना)-णिच्‌ -अडः- 
टाप्+-चिन्ता +द्विती० ए० व०८-चिन्ता को | दुःखदायी विचार को । 
सोच को । ह ह 
अपरिमेयाम्‌--(वि० स्त्री०) न परिमातुं शक्‍यते यस्या: इयत्ता - (परिमाण,. 
माप तोल, संख्या, सीमा) साून्‍-अपरिमेया [न+परि4/मा (मापना) 
. #+यत्‌+ठाप्‌]  ताम्‌"-अपरिमेयाम्-जिस की इयत्ता न जाती जा 
: सके, उसकों । अपार को । अनन्त को । अपरिमित को [नत्र, बहुब्नी०] 
द्विती ० ए० बे० 
च--और । ह 
प्रलय-अंन्ताम्‌्5-[(वि० स्त्री०) प्रलीयते अस्मिनू, प्रल्‍/ली--अचू --प्रलय | 
नाश । मरण । पक के ह 


२१२. समजदगीता 


%/अम्‌ +॑तन्‌त"अन्त-+टठा१्‌ “+द्वितीण _ ए०._ ब०८-अन्ताम्‌ सीमा 
वाली तक | छोर वाली को । सीमा वाली को] कि 
मरणान्ताम्‌ -- प्रलय (मरण) पयन्त रहने वाली को । 

उपाश्रिता:-+(वि० पूं०)) उप आ+%/श्रि-+-क्‍्तज""उपाश्रित--प्र० ब्र० ब० 
रत्आश्रय किए हुए । | | 

कासे-उपभोग-परमाः--(वि० पुं०) काम्यन्ते इति. कामाः (शब्दादय:) तदू . 
उपभोग परमा: । (जिन की कामना की जाए वे शब्दादि विषय “काम? 
हैं उन के उपभोग में तत्पर हुए) । विषय-भोगों के भोग में लगे हुए । 
विषयों का भोग ही परम (जीवन में सब से बढ़ कर) है, इस घारणा . 
वाले । ै 

एतावत्‌5 एतद्‌ु+(परिमाणे) वतुप्‌ [यद्‌ तद्‌ एतेभ्य: परिमाणे वतुप्‌ | पा० 
५।२।३९॥ | -एतावत्‌ +- इतना (ही) । इतना ही । 

इति>-(अव्यय) न्‍तबस । केवल । ऐसे । एवं । । 

निश्चिता:--(पु ०) मिस%/चि--क्त--प्र०. ब० व०--निश्चच किए हुए। 
निश्चय रखने वाले-॥ ........ .. (११) 

आशा-पाश-शर्ते: -बद्धा:--(पुं.०)- आशा एवं -पराशा:, : तच्छतैं:--आशापाश- 
शर्ते:, वद्धा: (नियन्त्रिता: सन्‍्त:) ।... न  ल 


[आशा--स्त्री०) आ समन्‍्तात्‌ अप्नुते, 'इति--आ+%/अशू+-अचुू-टापू 
नआशा । किसी अंप्रॉप्त वस्तु के प्राप्त करने की इच्छा, और उसकी 

: प्राप्ति का कुछ कुछ निश्चय । इच्छा । अभिलाषा | | 
पाश--(पुं०) पश्यते वध्यते अनेन,५/पश्‌ (चुरा० पर० सक०->बाँधना) 
+घत्र +-पाश+-रस्सा । जंजीर । जाल । 


शर्ते:--(नपूं०) दश्‌ दशत: परिमाणम्‌ अस्य, दशन्‌ --त, श आदेश, निपा० 
साध:>-शत न-तृती० ब० व०-सेकड़ों द्वारा । सैंकंडों से । 
. बद्धा:--(वि०)९३/बन्ध--क्त --बद्ध--(पूं०) प्र० ब० व०--बद्धा:>-बंधे 
हुए ।] सैंकड़ों आशाओं के पाशों से बंधे हुए। आशा रूपी सैकड़ों जालों 
' से जकड़े हुएं। 
कांम-क्रोध-परायणा: 5-(पूं०) काम: च क्रोध: चज-कामक्रोधौ.. (हन्द्र०) परम्‌ 
अग्रनं. (आश्रय:) येषां ते "”कामक्रोधपरायणा:. (प्र० ब॒० ब०-5काम और 
क्रोध दोनों को परम-अयन (बड़ा आश्रय) बनाए हुए। काम-क्रोध के 
परायण (आश्रित) हुए । शक 
ईहुच्ते >त्ईह (भ्वा० आत्मा० सक० अक०८-इच्छा करना)+लदटु० प्र० पु०, 
.. ब० व०:८इच७छा करते हैं। चाहते हैं । 


, श्ोइशो ऋवाय ह २१३ 


काम-भोग +-अर्थम्‌ 5(नपुं०, प्र० ए० व०) काम-श्ोगों के लिए। विषय भोगों 
की पूत्ति के लिए ! [काम भोग अ्रयोजनाय, न धर्मार्थम--धर्म के लिए 
नहीं, बल्कि भोग्य वस्तुओं का भोग करने के लिये ।” (श्री शंकर०)] 

अन्यायेन-८(पुं०, नर तत्पु०) [नियमेन ईयते, नि%/इ+घनत्र न्याय 
+तृती० ए० ब०]>-अन्याय से । धक्के से । सीना ज़ोरी से बे इन्साफी 
से | जुल्म से। अनेक पापमय युक्तियों. द्वारा | ब्लैक या काले धन्धों 

.. . से। 

अर्थ-सब्चयान्‌ --(पु ०) अर्थानां (पदार्थानां) संचयान्‌ --धनादिक पदार्थों के 
संग्रहों को । | 
[संचयान्‌ +-(पूं०)) सम्‌९/चि--अच्‌ "-संचय-+द्विती०ण ब० व० 
नन्सञ्चयान्‌ >-संचयों को । ढेरों को । राशियों को । 


अर्थ --और प्रलय-पर्यन्त (मरण काल तक) रहने वाली अपरिमित (अपार) 
चिन्ताओं को आश्रय किए हुए, “विषयों का भोग ही परम (सुख) है” केवल 
इतना ही निश्चय किए हुए ॥ ११ ॥ 
सैंकड़ों आशाओं रूप जालों से -जकड़े हुए और काम-क्रोध को परम-अयंन 
(बड़ा आश्रय) किए हुए, (ये-आसुरी स्वभाव वाले पुरुष) काम-भोग के लिये 
[अर्थात्‌ धर्म के लिये नहीं, बल्कि केवल भोंगवस्तुओं को भोग करने के लिये-- 
विषय--भोगोंकी पृत्ति के लिये] अन्याय से [ब्लैक आदि काले धन्धों या अनेक 
पापमय यक्तियों से| धनादिक पदार्थों के संचयों (संग्रहों) को (करना) चाहते 
-हैं ॥ १२ ॥ 
व्याख्या--ज्ञानी प्रुषं तो कंभी किसी प्रकार की चिन्ता नहीं किया 
करते. जैसा कि: स्वयं भगवान्‌ ने अजु न से कहाँ था- गतासून-गतासू श्च 
नानुशोचन्ति पण्डिता: ॥ (गी.० २।११) अर्थात्‌. ज्ञानी लोग तो मृर्त और जीवितों 
में-से किसी की भी चिन्ता और शोक नहीं किया करते ।” परन्तु अज्ञानियों 
था. आसुरी स्वभाव से युक्त पुरुषों की गति इन से नित्तान्त विपरीत और 
निराली होती है क्‍योंकि वे लोग तो बृहस्पति के कथनानुसार (सूत्र -+- 
“ज़्ेतन्यविशिष्टः काय: पुरुष: | काम एवेक: पुरुषार्थ: |”) “चेतन्य-रूप धर्म से 
विशिष्द.. जो यह स्थूल शरीर: है, वही आत्म-पुरुष (अर्थात्‌ “आत्मी”) है 
और इस लोक-के (मांस, शराब इतर-फलेल और वनितादि) विषयों का भोग 
ही. परम-पुरुषार्थ है ।” सदां ऐसा समझते हैं। इसी से ये लोग शरीर को 
हर हालत में बचाने और. हृष्ट-पुष्ट करने के लिये चिन्ता-अस्त रहते हैं । इन 
“की चिन्ताएँ केवल एक-आध या दो चार ही नहीं होतीं वे तो असंखय ओर 
अनन्त होती हैं और इंन की इन चिन्ताओं का भरण पर्यन्त कभी' अन्त नहीं 
'होता-. बल्कि सबंची बात तो यहःहै कि उनका प्रसय काल आने तक अंन्त 
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नहीं होता क्योंकि जन्म जन्मान्तर में इन आसुरी प्रकृति वालों को अपरिंमिंत 
चिन्ताओं के आश्रित होकर ही रहना पड़ता है। इन लोगों की बुद्धि सदा इसी 
विश्वास पर लगी रहती है कि विषयों का भोग ही परम-सुख है इस के 
अतिरिक्त भक्त, ज्ञांन, त्याग, धर्म, कम, यज्ञ, जप, दान और मोक्ष आदि कोई 
भी.न तो परम-सुख का. साधन है और न ही स्वयं परम सूख है। इसी से 
वे लोग सदा स््रिग्नों के गीत सुनना चाहते हैं। उन्हें गाढ़ आलिज्भधुन करना 
चाहते हैं। धन दौलत तथा बलात्कार आदि प्रत्येक ढंग से उन्हें वशीभूत 
करने की इच्छा करते हैं । शराब पीने से उन को प्रसन्‍तता और मस्ती होती 
है, माँस उनका मन-भाता भोज्य पदार्थ है। गन्दी और कांम-वर्दधिक फिल्में 
उन के नयनाभिराम दृश्य हैं। अश्लील गीतों की रचना- और. उनका गायन 
उनके शरीर में जानत्डालने या नवीन प्रागों का संचार करने वाले होते हैं । 
भद्य की मस्ती से अन्धे होकर खरों और शूतरों की तरह उछलते और कूदते हैं 
और" कभी कभी दुलत्तियाँ भी चलाते हैं। इस का नाम उन्होंने “कंलचरल 
ओग्राम” या भंंगड़ा नाच” 'रक्खा हुआ है। पश्चिमी सभ्यता.के मारे हुए 
लोग भी इसी प्रकार का एक नाच रात को नाचत़े हैं। जिस में मद और स्त्रियाँ 
जोड़ा जोड़ां होकर-नाचते हैं। इस समय उतः में अपने पराए का कोई अन्तर 
नहीं होता। लक्ष्य केवल काम वासना की :पूर्ति ही होंता है। दीवान जर्भनी 
दास ने अपनी पुस्तक में बाममार्गियों के कुचक्रों का अत्यन्त विस्तार-पूर्वक 
वर्णन किया है जिस में भारतं॑ के रजवाड़ों की भड़की हुई काम वासनाओं 
और सामूहिक रूप में उन कौ पूत्ति के आँखों देखे दृश्य वर्णित हैं । यूरोप की 
काम-वासना-भूखी स्त्री केलर और पाकिस्तान के भूतपूर्व प्रधान अयूब' खाँ के इस 
विषय के चरचे सब समाचार पक्ों में आ चुके हैं। जिस का उद्घाटन मिस केलर 
ते स्वयं चढुखारे दार भाषा में किया था। ये आसुरी वृत्ति के लोग अपने 
मन में यह सिद्धान्त स्थिर कर लेते हैं कि स्त्नी-भोग ही सच्चा आनन्द है | मोज 
उड़ाना और खाना पीता ही; सच्चा सुख है मनुष्य खाने पीने और मौज उड़ाने 
के कियेही उत्पन्त हुआ है। नकि तंपों द्वारा श्वरीर को सुखाने, इन्द्रिमों 
को ध्रिषयों से- रोक कर मन को कष्ट देने अथवा संसार का मोह त्याग कार 
उदास रहने के: लिये । यह जग्र मीठा अगला किसने डीठा । ईश्वर कोई है 
ही नहीं जो किसी को दण्ड दे सके । पाप-पुण्य : सब ढकौंसले हैं जो केबमे 
डराने के. लिये कल्पित किए गये हैं । ये आसुरी' वृत्ति लोग सदा आशा पाशों 
से बेंधे और जकड़े रहते हैं। पहले उन्हें कमाने की चिन्ता होती है। फ़िर 
कमाए हुए को जमा करने. या जोड़ने की फ़िक्र. होती है। फिर जमा किए धन की 
शक्षा का-ग्म खाए जाता है। फिर उचके मत में सैकड़ों प्रकार को आशाएँ 
उत्पत्न होती रहती हैं ॥ कभी उन को धन अ्रप्ति की आशा होक़ी है | कही 
हजत्ली प्राप्ति. की आशा हो जाती है तो फिर:कभी पुन्न-#प्ति की आशा! ड़ो 
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जाती है। इस प्रकार अनेक प्रकोर की: आंशाएँ प्री भी होती रहती हैं और 
अधूरी भी रह जाती हैं परन्तु ये अपार आशाएँ मरेज-पर्यंन्‍्त प्रीछा नहीं 
छोड़तीं बल्कि जन्म-जन्मान्तर में प्रलय काल तक बनी - रहती हैं और जन्म- 
सरण का कारण बार बार बनती रहती हैं। जिस प्रकार. पक्षियों को जाल, 
बन्दियों को लोह श्वखलाएँ, . पशुओं को रस्से, मक्खिवों को मकड़िश़ों के जाले 
तथा सिंहों को पिंजरे जकड़े रखते हैं इसी प्रकार ये लोग सैंकड़ों आशा रूपी 
पाशों से जकड़ें रहते हैं। जिस से फिर ये लोग काम-क्रोध के परायण 
(वशीभूत) हो जाते हैं अर्थात्‌ स्त्रियों की अभिलाया से दुसरों का.बुरा करने 
पर भी तत्पर हो जाते हैं। कामना पूरी ही गई तो गद्गंद दिखाई देते हैं 
अन्यथा क्रोध्-युक्त होकर. यम रूप धारण कर लेते हैं। ऐसी अवस्था में इन के 
क्रोध का पारा सदा सौ अंश: तक चढ़ा रहता हैं। भूबें कमान की. तरह तनी 
हुईं, नेत्न रक्त से रंजितं, नथुने फूले हुए ओष्ठ फड़फड़ाते हुए, शरीर काँपता 
हुआ, मुह से आग की लपटों जैसे गाली गलोच युक्त और अभिमान युक्त 
शब्द निकलते हुए और हाथ से दण्डे, -मुक्‍्के या उसे, हुए शस्त्र का प्रदर्शन 
करते हुए देखे जाते हैं। इसी प्रकार ये आसुरी प्रकृति वाले लोग ख़दा काम 
कोध के वश हुए नाना प्रकार के अन॒र्थ करते हैं और चोरी, ठगी, डाका,:झूठ 

..ठल,. कपट, दम्भ,-मार-पीट, कूट-नीति, जूआ, ध्षोले ब्राज़ी, बिंष-प्रयोग, जेब- 
'कोटना, झूठे मुकद्दसें बवासा,. भय प्रदर्शन, धौंस, चोर बाजारी, कोटे, 
सकेण्डल और काले धन्धों आदि अनेक अन्याय पूर्ण उपायों से - क्षतःउर्पाजन 
करते हैं। अच्छे-अच्छे पदों पर आरूढ़ होकर भी. घूस खाते हैं! दूसरों देशों 
से चोरी छिपे माल लाते हैं। शरांब बनाते और बेचते हैं। कानून द्वारा 
बन्द की हुई. अफीम, पोस्त, चरस और हतीश आदि मादक वस्तुओं के बेचने 
का धन्धा करते हैं। नकली चीज़ें और दवाएँ बनी करे लोगों के स्वास्थ्य का 
नाश करते हैं कहाँ तक कहा जाये इन की कमाई के सब साधन बड़े विचित्न, 
पृणा-पूर्ण, पाप-युक्‍्त, स्याय-विपरीत और क््रता-सम होते हैं। जिस प्रकार 
वन में शिकार करने के लिये जाने के. समय शिकारी लोग श्रपने साधन, जाल, 
रस्से, कुत्ते, बाज, डण्डे, बांस, बन्दुक, भाले आदि नाता अकार के सामान 
ले जाते हैं। इसी प्रकार ये आसुरी स्वभाव के लोग भी दूसरों को अपने जाल्न में 
फेसाने के लिये ऊपर कहे हुए संब प्रकार के , उपायों से काम लेते हैं। उस 
समय घोर,  अघोर, पाप, पुण्य, न्याय अन्याय, दया-भय भादि कोई बात भी 
जन के काम में बाधक नहीं होती क्‍योंकि इन कां लक्ष्य तो दूसरों का द्वव्य 
'हेरेण करना होता है। इनके पास अपार धन होने प्र भी इन की और 
अधिक धन उपार्जन करने की तृष्णा किसी प्रकार भी शान्त नहीं होती । 

_बहिक प्रतिदिन और अधिक “बढ़ती जाती है जिस अंकार खारों पानी पान 


करने से प्यास अंधिक बढ़े जाती है।। ११, ११५॥ 
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इवसछ सया लब्धमिसं प्राप्स्थे सनोरथस्‌ । 
इदमस्तीदसपि में भविष्यति पुनर्धनम्‌ ॥ १३ ॥ 
इदम्‌-+अद्य मया लब्धम्‌-+-इमम्‌ --प्राप्स्ये मनोरथम्‌ । इदम्‌--अस्ति 
इदम्‌ --अपि में भविष्यति पृन:--धनम्‌ ।॥ 
इदम्‌--(सव ०) इदम्‌--(नपुं०) प्र० ए० ब०८-इदम्‌ (द्रव्यम्‌)--यह (द्ृव्य) । 
अद्य--(अव्यय) अस्मिन्‌ अहनि, इत्यर्थे इदम्‌ शब्दस्य निपातः सप्तम्मर्थे। अद्य । 
इदानीम । आज । 
मया>-(सर्व०) अस्मद--तृती ० ए० व०८"-मेरे द्वारा । 
लब्धम्‌ -- ९/ लभ्‌ (स्वा० आत्म० सक०८- प्राप्त करना)-+-क्त--"लब्ध --(नपुं०) 
प्र० ए० ब०--लब्धम्‌ [कर्मवाच्य--क्रिया के रूप में] >>प्राप्त किया है । 
पा लिया है। 
हममस्‌ --(सर्व ०) इंदम्‌--(पुं०) द्विती० ए० ब०>+इसको । 
प्राप्स्ये ->प्र4/आप्‌ +-(लुटू) आत्म० उ० पु०, ए० व०८-(मैं) प्राप्त कर 
लूँगा। 
मनोरथम्‌--(पुं०) मन एवं रथः अन्न। मनसों रथ इव वा। मन ही है रथ 
यहाँ । मन का सानी रथ है । मनस्‌ --रथम्‌ (द्विती० ए० व०)>-मनो रथम्‌ 
अनमंनोरथ' की। इच्छा को। स्वार्थ को। अभिलाषा को। मन को 
सन्तूष्ट करने वाले पदार्थ को । 
इंदम्‌--इदमू (स्व ०)--(नपुं०) प्र० ए० व०्च्न्यहू। 
अस्ति--१/अंस्‌ (अदा० परं० अक० उ5होना)--लटू० श्र० पु०, ए० व०-- है । 
इदम्‌-(नपु०)- प्र० ए० व०नन्यह । 
अपिर-(अव्यय) भी । 
मेम्अस्मद्‌ (सर्व ०)-चतु ०, षष्ठी० ए० बः० मेरे पास । मेरा । 
भविष्यति ८ ९/ भू --लट्‌०, प्र० पु०, ए० घ०--होगा । 
पुन:--(अव्यंय)१/ पन्‌ +-अर्‌, उत्व++पुंनरु पुनः” फिर । 
घतभ्‌ू+(नपु ०)१/ धन्‌ न-अचू धन प्र ० ए० व० द्रव्य, दौलत, धन ॥. 
अर्थ--यहू (धन) आज मेरे द्वारा प्राप्त कर लिया गया है। इस मनोरथ 
(मन को सन्तुष्ट करने वाले पदार्थ) को (मैं कल) प्राप्त कर लूँगा। यह घन 
 भेंरा है और फिर यह (दूसरा) भी (मेरा) हो जायेगा । [इस से मैं धनवान्‌ 
विश्यांत हो जाऊँगा ] ॥ १३ ॥। 
व्याद्या - हे अर्जुन | वे आसुरी प्रकृति-वाले पुरुष निरन्तर धन की. तृद्णा 
से युक्त रहते हैं, इस लिये. उनके अल्तःकरणों में स्रद्ा धन-प्राप्ति के. विकार 
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उत्पन्न होते रहते हैं, वे सदा यही सोचते रहते हैं कि हमने आज इतना अधिक 
धन अपनी चतुराई, चालाकी और हुशियारी से प्राप्त कर लिया है। अमुक 
स्‍त्री को भोग लिया है। अमुक व्यक्ति की भूमि हथिया ली है। अमुक पुरुष 
को बुद्ध, बना कर लूट लिया है। कल हमारा यह दूसरा मनोरथ भी नि;सन्देह 
सिंद्ध हो जायेगा, जिससे मन की तृप्ति और सन्‍्तुष्टि हो जायेगी। अब यह 
सारी वस्तु हमारी हो गई है, इसमें किसी का साँझ या भाग शेष नहीं रहा है ।" 
अब मैं इस धन और पदार्थ को तो किसी भान्ति भी हाथ से जाने न दूँगा। 
चाहे कोई कुछ भी उपाय कर ले। जहाँ तक हो सकेगा, फिर और भी बहुत 
सा धन मेरे पास एकत्रित हो जायेगा। इससे मैं धनवान्‌ सेठ विख्यात हों! 
जाऊगा। १३॥ 
असौ सया हतः शत्रहँनिष्ये चापरानपि । 
ईश्वरोहहमहं भोगी सिद्धोड-ह बलवान्सुखी ॥ १४॥। 
असो मया हत: शत्रु:--हनिष्ये च---अपरान्‌+अपि । ईश्वरः--अहम्‌ -++ 
अहम्‌ --भोगी सिद्ध: +अहम्‌-+-बलवान्‌ -- सुखी ॥ 
असौ--(सव॑ ०) अदस --(पुं०) प्र० ए० ब०->असौ न्‍नयह । वह । 
मया-(सर्व०) अस्मद्‌ ---तृती० ए० व०८मेरे द्वारा । 
हत:--९/हन्‌ (अदा० पंर० सक० >वध करना)-+क्‍्त--हत--(पुं०) प्र० ए०- 
वब०८-मभारा गया है। 
शत्रु:--(पुं०)१/ शद्‌ (स्वा० परं० अक०>+नाश होना)--ऋन्‌ रूतशत्रुन-प्र० ए०- 
व०--बुश्मन । अरि ।-वरी | विपक्षी । शत्रु । 
हनिष्ये-+९/हन्‌ +लृट्‌ू० उ० पु०, ए० व०-हनिष्यामि, हनिष्ये । माह 
डालूँगा । मार दूँगा । 
चर्ूओऔर | 
अपरान्‌ --(पुं०)) न पृणाति (सत्तोशयति), %/पू+-अच्‌ (नत्र तत्पु०)--अपरः 
नद्विती०- ब० व०चल्‍्अपरान्‌ >-दूसरों को । शत्रुओं को । दूसरे 
शत्रुओं को । 
अपि 5>(अव्यय) भी । 
ईश्वरःः--(पूं०)९/ईशू (अदा० आत्म० अक० -ऐश्वयवान्‌ होना)--वरच्‌5< 
ईश्वर--प्र० ए० व०5८ईश्वर:--ऐश्वर्ययुक्त । शक्तिशाली। सब काः 
स्वामी । सब से बड़ा आदमी । ईश्वर ! 
अहम्‌ -- अस्मद्‌ (सर्व०)-+-प्र० ए० व०८--मैं । 
अहम्‌> में । 
भोगी--(पृ०)९/ भुज्‌+घज_>-भोग -इनि -+ भोगिन्‌ | प्र ० ए० व० न-भोगी 
चुख-सम्पत्ति और ऐश्वयें आदि को भोगने वाला । 


खश्प भगवधगीतों: 


सिद्ध:--(पुं०) ५/ सिध्‌ ++क्त८"-सिद्ध +-प्र ० ए० व०-+सफंल हो चुका | पिंडियों 
से युक्त । अलौकिक शक्तियों से सम्पन्न | जादूगर । 


अहम-- मैं । 
बलवान्‌ --(पुं०) बल--मतुप्‌, वत्वस+बलवत्‌ +-प्र ० ए० व०--बलवान्‌। शक्ति- 
. शाली | ताकतवर । 
“सुखी --(पु ०)१/सुख्‌ (चुरा० पर० सक०-न्सुख देना। सुखी होना) --अचू ८ 
सुंख-इनि--सुखिन्‌ --प्र ० ए० व०८-सुखी । ; 
अर्थ --वह (दुजय) शत्रु मेरे द्वारा मारां गया। (अब) दूसरें (पामर, 
“निर्बल) शत्रुओं को भी (मैं) मार डालूंगा । मैं ईश्वर (सर्वेशक्ति सम्पस्त, .सब 
का स्व्रामी) हूं । मैं भोगी: [सुख-सम्पत्ति और - -ऐश्वयं आदि -को भोगने वाला) 
हैं। मैं सिद्ध ((अलौफिक:शक्तियों से युक्त) हूँ । मैं (सबसे) बलवान्‌ हूँ। मैं 
(ही सब से अधिक) सुखी हूं ॥ १४ ॥ 


व्याडया --इस संसार को ही सब कूछ समझने वाले हिरण्यकशिपु, रावण, 
कंस, चंगेज़खाँ, जुहाक, महमूद, अयूब, याहिया खाँ सरीखे आसुरी वृत्ति के 
लोग सदा यह विचार किया करते हैं कि आज मैंने सब से अधिक भयानक और 
दुर्जेय शत्रु को मार डाला है। कल दूसरे पामर निर्बल शत्रुओं का भी नाश 
कर डालूंगा। ये ग्ररीब बेचारे मेरा क्‍या विगराड़ सकते हैं। इस प्रकार मैं 
“किसी भी शत्रु को पृथिवी पर जीवित न छोड़गा। “हनिष्ये” के आगे “च॑ 
का प्रयोग करके भगवान ने यह दर्शाया है कि मैं केवल उन शत्रुओं का नाश 
ही नहीं नरूँगा, बल्कि उनके धन-दारादि पदांथों को भी हरण कर लूँगा। 
“हिरष्यकशिपु. मौ-त्सें-तुंग सरीखे आसुर-वृत्ति लोग यह भी कहते हैं कि हम 
मनुष्य नहीं हैं हम तो स्वयं ईश्वर और संसार के भाग्यविधाता हैं। इस संसार 
में हमारे बिना और कोई ईश्वर या जगन्नियन्ता नहीं है। हमारी ही पूजा 
करो। हमारा ही नाम जपो। हमारे कंथनों को पंत्थर की लकीर समझो। 
हमारा नाम लेने से सब रोग, शोक दूर हो जांते हैं और मनुष्य विपत्ति-सागर 
से पांर हो जाता है। इस प्रकार वे आसुर-वृत्ति लोग सदा अहंकार और मान 
से भरे रहते हैं और अपनी आने वाली मृत्यु को भी भूलें रहते हैं। ये लोग 
संसार के सब भोग-केवल अपने लिये बने हुए ही समझते हैं तथा निज को 
सब से बड़ा भोगी. सब से बढ़ा जवाँमर्द (स्त्री भोगी) और अत्यन्त दुर्लभ पदार्थों 
को खाने वाला समझते हैं और कहते हैं कि विषय भोम़ों के सर्व साधनों के 
लिए केवल हम ही युक्‍त हैं । 

ये आसुरी-वृत्ति लोग कहते हैं कि हम ही सब प्रकार से सिद्ध हैं अर्थात्‌ 
साना प्रकार की सिद्धियों से युक्त हैं। अलौकिक शक्तियों से सम्पन्त हैं। 
न्असली जादूगर है तथा पुत्र, पौत्र और नांतियों से “सम्पन्न हैं. तथा हम स्वत 
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ही बलवान हैं, अत्यन्त तेजस्वी हैं। हिठलर, मसोलिनी; .स्टालिन, तमूर, नादर 

और याहिया खाँ आदि सब्र हमारे छोटे भाई थे और हमारी अपेक्षा अत्यन्त 

हीन और क्षीण थे। हम ही सुखी और स्वस्थ हैं । अन्य सब लोग तो भूमि पर 

भार रूप ही उत्पन्त हुए हैं । १४ ॥। 
आद्योपषभिजनवा नस्मि कोषन्योस्ति सदुशों सया । 
यक्ष्ये दास्थामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः ॥ १५ ॥ 
अनेकचित्तविध्वान्ता सोहजालप्तमावृताः । 
प्रसकताः कामभोगेषु॒ पतन्सि नरकेषशुचो ॥ १६ ॥ 
आढ्य: ++अभिजनवान्‌ --अस्मि क: -+-अन्य: +अंस्ति सदुश:--मया । यक्ष्ये 

दस्यामि मोदिष्ये-+इति--अज्ञान-विमोहिता: | १५ ॥ 
अनेक-चित्त-विश्रान्ता: +मोह-जाल-समाबृता: । प्रसक्‍ता: काम-भोगेषु 

पतन्ति करके +-अशुचौ ॥ १६ ॥ 

आओद्य:-+आ +/ ध्ये (स्वा० पर० सक० सोचना) +-क, पृूषो ०-आढूय +-(पु ०) 
प्र० ए० व०7-आढय:--धनवान्‌ । 

अभिजनवान्‌ >>अभि१/ जूनू + घन 5 अभिजन -+-मतुप्‌-वत्व-- अभिजनवत्‌ -- 
(पु०) प्र०ए०व०--अभिजनवान्‌ । उच्चकुलोत्पन्न । कुलीन । सात पीढ़ियों 
से शुद्ध गुणों से सम्पन्न [बड़े कुटुम्ब वाला ।] 

अस्मि->९/अस्‌ू (अदा० पर० अक०>होना)+लद्‌० उ० पु०, ए० ब०-८ 
(मैं) हैं । 

कः>>कम्‌ (सवं०)--(पु ०) प्र० ए० व०८>कौन । 

अन्य: --९/अनू +य अन्य --(पु ०) प्र० ए० व०--दूसरा । 

अस्ति-- */अस्‌ +लट्‌ ० प्र० पु०, ए० ब०-- है | 

सदुश: +>समान दर्शनन्‌ अस्य, समान ९/दृश्‌ +-क्विनू, समानस्य सादेश: --संदुश 
--(पु०) प्र० ए० ब०--समान । 

अया +-(सर्व ०) अस्मद्‌ +तुली ० ए० ए०८>>मेरे । 

अक्ष्ये->९/यज्‌ू (भ्वा० उभ० सकणल्क्यज्ञ करना)+लुदृ० (ओत्मा०) उ० 
पु०, ए० व०८-(मैं) यज्ञ करूगा। [यज्ञ द्वारा भी दूसरों का अपनान 
करूँगा ।] 

ध्वास्यामि-5+९/दा (जुहो& उभ० तक०-+देना)--लट्‌०- उ० पु०, ए० व० ८८ 
(मेंदान) दूँगा । [वैश्याओं और नढ आदियों को घन दूँगा।। . 

-ीदिष्ये-+सुद (स्वा० आत्म० अक०)--प्रसन्‍त होना)-लूट० उ० पु० ए० 
.व०--मैं) खुश हुगा.। (मैं) मौज करूँगा । (मैं) अतिशय हे को प्राप्त 
हूँगा 4 


२२० भगवदूयोता 


इति>>(अव्यय) इस प्रकार । ' 

अज्ञान-विमोहिता:--(पु ०) अज्ञानेन विमोहिता: (तृती० तत्पु०)--अज्ञान से 
विमोहित हुए । 
[विमोहिता: ) वि4/ मृह_ (दिवा० पर० अक०">मोहित होना)-+- 
क्त--प्र ० ब० व०--विमोहित हुए । वशीभूत हुए । अच्छी तरह से मुग्ध 
हुए ] ॥१५॥। 

अनेक-चित्त-विश्रान्ता: --(पु ०) (उक्तप्रकारे:) अनेक: (विचारे:) चित्त: विध्रान्ताः 
विविध भ्रान्ता:)--उपयकक्‍त अनेक प्रकार के विचारों से भ्रान्त-चित्त हुए। 
अनेक-चित्ती से घबराए हुए | अनेक प्रकार से भ्रमित हुए चित्त वाले । 

[विश्रान्ता:-- (पु ०) वि%/भ्रमू+क्त--प्र० ब० व०--घूमे हुए। चक्र खाते 
हुए । व्याकुल हुए । भ्रम में पड़े हुए । विश्वम युक्त हुए ।] 

मोह-जाल-समावृत:--(पु ०) मोहः (अविवेक:, अज्ञानं) तद्‌ू एवं जालम्‌ इबं 
(आवरणात्मकत्वात्‌) तेन समावृता:ः--मोह रूप जाल में फंसे हुए [(अविवेक 
ही भोह है, वह जाल की भान्ति फेसाने वाला होने से--जाल' है, उस में 
फंसे हुए] । मोह-जाल से घिरे हुए | 
[मोह --(पु ०)९/मृह_ +घनर >-मोह.। भ्रम । भ्रौन्ति । झूठा प्यार । 
जाल+-(नपु ०)१/जलू्‌--ण 5>जाल । ध/गों का जालीदार बुना मछलियों 
और पक्षियों के पकड़ने का साधन । फन्‍्दा । 
समावुता: --(पु०, वि०) सम्‌ू-आ%/व्‌--क्त >-समावृत -: प्र० ब० व०८८ 
घिरे हुए । ढके हुए । फेंसे हुए ।] 

प्रसक्‍ता: --( ०). प्र ५/सञ्ज्‌ (म्वा० पर० सक०)-+क्‍्त-:प्र ० बं० व्‌ृ०-+ 
अत्यन्त आसक्त हुए । गहरे डूबे हुए। अच्छी तरह चिपके हुए। 

काम-भोगेषु- (पु०) कामानां भोगेषु-- विषयों के भोगों में । विषय-भोगों में ॥ 

... [भोग [पु ०)१/ भूज्‌+-घतर्‌ --भोग । उपभोग 4] 

पतन्ति न्‍ूपत्‌ (भ्वा० पर० अक० ज-गिरना)#लटू० प्र० पु०, एु० ब०८८ 

- .गिरते हैं। : हे 

नरके--(नपु ०, पुः०) नुणाति क्लेशं प्रापयति,९/न्‌ +वुन्‌--नरक-सप्त ० ए० 
ब०--नरक में । [वह स्थान, जहाँ मरने के बाद जींबों को, जीवित 
अवस्था में किए हुए पापों का दण्ड. दिया जाता है। नरक २१ हैं। इनकी, 
यातानाओं में तारतम्य है.।] वैतरणी जादि नरक में । 

अशुचौ--(वि०, नडः तत्पु०) न-१/शुत्त्‌ --इन्‌ ->अशुचि--(पु ०) सष्त० ए० 
व०८-अलूचौ >-अप वित्न में । गन्दगी. से भरे में; | मल मूत्र से भरे हुए में ४ 
अशुद्ध में ॥। 


सोडइशोध्याय श्र१ै 


अर्थ-- (मैं) धनवोन्‌ (और) अभिजनवान्‌ [-<कुलीन व बड़े कुटुम्ब वाला] 
हूँ । मेरे समान दूसरा (और) कौन है ? (मैं बज-बजा कर) यज्ञ करूंगा । (संब- 
की पीठ लगाने और शरीकों का नाक काटने के लिए) दान दूगा। (रेडियो 


है. 
ससगर, भाण्ड सथा ढांढी आदि बुला कर) खुशी भनाऊंगा । 


इस प्रकार अज्ञान से विमोहित हुए (अर्थात्‌ भूलों और घुम्मन घेरियों में 
पड़े हुए], अनेक प्रकार से भ्रमित हुए चित वाले [आसुर-स्वंभाव वाले लोग] 
मोह-माया रूपी जाल में. जकड़े हुए, [मदिरा मांस भक्षण, वेश्या गमनादि] विषय 
भोगों में (अत्यन्त बुरी तरह) फंसे हुए (मरने के बाद कुंम्भी पाकादि घोर) 
अपवित्न नरक में गिरते हैं ॥ १५, १६ ।। | 


. _ श्याल्या--हे अजु न ! वे आसुर वृत्ति वाले लोग संदा ये विचार करते 
हैं कि मैं सब से बड़ा धनवान्‌ हूँ । सारे देश में मेरे सैंकड़ों ट्रक चलते. 
हैं, बहुत से शहरों में मेरी बड़ी बड़ी मिलें हैं । मैं बहुत से कारखानों का स्वामी. 
हूँ.। सैंकड़ों हैक्टर भूमि में मेरी खेती उपजती है मेरे खेतों में बहुत से ट्यूबबेल 
लंगे हुए हैं और ट्रंक्टर चलाए जाते हैं । पहले, पहली सरकार का मैं 


अलैक था काले धन्धे से इतनो रुपया कमा लिया है कि अब मुझे स्वयं भी पता 
नहीं है कि उस धन रांशिं की संख्या कितनीं है । हमारी संख्या-प्रणाली का उच्च 
अन्तिभ छोर भी उस को अनुमान करने में असमर्थ हो गया है। इसलिए 
उसेंका अनुमान करने के लिये किसी ऐसी संख्या-प्रणाली का आंविष्कार कियां 
जाना चाहिये जैसा कि तारों का अंन्तर नापने के लिये प्रकाश-मिंलों की खोज 
कर ली गई है ! | हे 


:: .. मैं अभिजनवान भी हूँ । अनेक पीढ़ियों से मेरे पुर्ष मेरी तरह सदा दूध 
में ही धोएं हुए थे । उत की मूछ कभी .नीची नहीं हुई थी। वे कभी किसी 
सुच्छ कुल वाले के साथ रिश्ता नांता नहीं करते थे । सब के द्वारा पूजे जाते 
थे | मैं रावण जैसा अधिक/जनवान्‌ भी हूँ । मेरे पुत्र, पोते पड़पोते, नाती 

पड़ेनाती इतने अधिक हैं कि उनकी संख्या स्वयं मशझे भी मालूम नहीं है और 
न मैं सहसा उन सब की प्रहिचान ही कर सकता हूँ। इस समय मेरे सामन 
संसार में न॑ कोई धंनवान्‌ है न जनवान्‌ है तथा नकुलीन है न बलवान्‌ 
है । इस प्रकार मुझ से बढ़कर तो क्या ? मेरे समान भी और कौन हो सकता 


२२२ भगषवगीर्ता: 


है ? मैं शीघ्र ही एक महा यज्ञ करूगा । आद्ण्ढ पाठ कराऊंगा | निरन्तर 
कई दिनलाऊड स्पीकरों और शंखों की ध्वनि होती रहेगी, बाजे बजेंगे । 
जिनसे लोगों के कानों के पर्दे फट जायेंगे और रोगियों की नींद हराम हो 
जाएगी और देखेंगे कि बड़े बड़े वैद्य, हकीम और डाक्टर भी उन्हें किस तरह 
से बचा सकेंगे। यदि कोई अवेध कह कर इस शुभकर्म (!) से मुझे रोकेगा 
तो हम उस का सिर डण्डों से फोड़ देंगे या बन्दूक की गोलियों से उड़ा देंगे. 
क्योंकि इस संसार में किस की मजाल है ? जो हमें पकड़ सके या हम पर 
म्‌कहमा चला सके क्योंकि सब थाने वाले ऑर उच्च पोलीस पदाधिकारी तो 
सदंव हमारी जब में रहते हैं । 


मैं गाने वाले और गाने वालियाँ मंगवाऊंगा और उन पर पानी की 
वर्षा की भान्ति धन निछावर करूँगा । मेरे इस दान को देख कर अन्य सब 
के होश ठिकाने आ जाएँगे और सब शरीकों की नाक जड़ से कट जाएगी ।, 
इसे दशा में उन सब को देख कर खुशी से मैं फूला न समाऊँगा. क्‍योंकि 
स्तुति करने वाले नट, भाट, नतंकं-नतेकियों को देख कर मेरी एड़ी धरती 
पर न टिकेगी, क्‍योंकि अन्य सब यंज्ञ करने वालों का जमा हुआ रंग मेरे इस 
यंज्ष, दान और प्रमोद से फीका पड़ जायेगा और दानी लज्जा से माह छिपा 
लेंगे । मेरी प्रसन्‍नता और खशी देख कर आकाश मण्डल की सब विभवतियाँ 
चकित हो कर कुछ काल के लिए स्थिर होकर घूमना स्थगत कर देंगी । 


इस प्रकार अज्ञान से, विशेष कर मूढ बने हुए अथवा बेसमझी के कारण 
अपने आप को भूले हुए ये आसुर-बृत्ति लोग अनेक प्रकार से उद्न्नान्त हुए- 
चित्त वाले, भूलों और चित्त की घुम्मन-घेरियों में फंसे हुए होते हैं। इसलिए 
संदा भान्ति-भान्ति के मोह-माया के जालों में फँसे. रहते हैं। जिसके वशीभूत 
हुए दिन रात मद्विरा पीते हैं। पशु-पक्षियों का माँस खाते हैं । पोस्त, अफीम, 
चरस, भाँग और हतीश आदि नाना ज़्कार के मादक पदार्थों का सेवन करते 
हैं, प्रत्येक समय. मूह में बीड़ी या सिग्रेट लिये रहते हैं, अपनी, पराई, सुन्दर 
अंसुन्दर सब प्रकार की स्त्रियों के साथ रमण करते हैं, चाहे लोभ से हो, चाहे 
धोखे से हो । चाहे बलात्कार ओर अत्याचार से हो क्‍योंकि काम, क्रोध, मोह, 
लोभ, अहंकार ये पाँच ही उनके मुख्य लक्ष्य होते हैं उन्हीं के वशीभूत होकर 
वे अपना सारा जीवने व्यतीत करते हैं । जिंससे वे मरने के बाद उन अपवित्: 
नरकों में गिरते हैं, जिनके चारों ओर विष्ठे के ढेर लगे होते हैं। मत्र की 
सड़ाँद चारों ओर फैली रहती हैं | रुधिंर से सारी घरती लाल होती है, पीब 
की नदियाँ बहती हैं जिनमें कीड़े ही कीड़े भरे रहते हैं। थूक और श्लेष्मा के 
अंबार लगे रहते हैं। जहाँ एक पल भर भी ठहरना कठिन होता है ॥ 


॥ १४ ॥ १६ ॥ 


धोडशोध्याय श्र्क् 


' आत्मसस्भ्ञाविताः स्तब्धा धनमानमदान्विताः। 
यजन्ते नामयज्ञेस्ते. दम्भेनाविधिपुर्वकम्‌ ॥ १७ ॥ 
_ आत्म-सम्भाविता: स्तब्धा:-)- धन-मानमद -+ अन्विता:। यजन्‍न्ते नाव-यज्ञैः: 
+॑तै दम्भेन-+अविधि-पूर्वक म्‌ ॥ 
आत्म-सम्भाविता:-- आत्मना एवं सम्भाविता: +ैअपने द्वारा ही बड़े बने हुए ।: 
अपने ही आप बड़े बने _हुए। अपने आपको ही श्रेष्ठ मानने वाले # 
(अपने आप को सर्वंगुण-सम्पन्न समझ कर) आप हो अपने को बड़ा; 
मानने वाले [श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा श्रेष्ठ न माने हुए ।] 
[सम्भाविताः--विं० प्‌०) सम्‌ 4/भू+णिच्‌+क्त--प्र० ब० ब०८- 
. सम्मानित किए हुए ।] 
स्तब्धा:-- (वि० पुं०)१/स्तम्भ्‌ (स्वा० आत्म० सक० । क्र्यां० पर० अक०च+ 
कड़ा होना | अकड़ना । अंभिमान दिखाना)-- क्त--प्र ० ब० वर अकड़े 
हुए । अकड़ वाले। विनयहीन हुए। कड़े स्वभाव हुए। घमण्डी॥ 
. अभिमान का प्रदर्शन करते हुए (या करने वाले) । ऐंठ या हैंकड़ी वाले ।. 
धन-मान-मद +- अन्विता: -- स्तिम्भते पुरुष: प्रायो यौवनेन धनेन च] (वि० पुं० 
धनं च मात्त::च मद: च तै: अन्विता:->धन, मान और मद से युक्त | - 
अथवा 
धन-निमित्त:--मानो मदः च, ताभ्यां धनमानमदाभ्याम्‌. अन्विता:-« 
धन-हेतुक मान और मद से युक्त लोग। धन और मान के मद से; 
युक्त हुए । ह 
धिन--(नपुं०)१/धन्‌ +अच्‌ -+धन दौलत । मानर-(पुं०)३/मान्‌+- 
. अँच्‌ --सम्मान । प्रतिष्ठा । ै 
मद--(१०)१/मंद्‌ू +- अप्‌ -- नशा । मस्ती । कामुकता । 
अन्विता:--(वि० पू०).अनु4/इण्‌--क्त--प्र० ब० ब० नन्युक्त हुए लोग: | 
| सम्बन्ध प्राप्त हुए पुरुष |] । 
यजन्ते+>5 ५/ यज्‌ (भ्वा० उभ० सक० नन्यज्ञ करना)+लट्‌ ० प्र० पु० ब० ब्‌७- 
यजन करते हैं । यज करते हैं । पूजन (किया) करते हैं। . 
नाम्र-यंजञ:-- (पुं०) ताममात्रे: यज्ञ: (तुती० तत्पुण, कमंघारय) नाम मात्र के 
यज्ञों द्वारा । - गा ॥ 
- [यर्जञ:--(पुं०) इज्यते ह॒विदीयत्तेत्न, इज्यन्ते देवता अछ वां, १//यज-+- 
नह न्‍नयंश--शुती० बं० व०--यज्ञों द्वारा । । 
ते--तद्‌ (स्व ०)-- (प्‌ ०) प्र० ब० ब०७-वे (लोग)। 


र्र४ भगवदूगीता 


र्म्भेन--(पु ०) ९/दम्भ्‌ घन +-तुती० ए०,व०5-दम्भ से। आडम्बर से। 
पाखण्ड से । धर्म-ध्वजता से । 

ब्थविधि-पृवकम्‌ -- (वि०) विहिंताडरति-कतंव्यता-रहिते: >>विहित अज्भ की कतंव्यता 
के ज्ञान से रहित । शास्त्र विधि से रहित । अविधिपूर्वंक अविधि के साथ | 
बिना ठीक ढंग से । [अविधिजन विधि (नत्‌ तत्पु०) । 
विधिच-(पु०) वि -१/धा+कि वा ९/विधर्न-इन्‌ --विधि प्रणाली। 
>>काय॑ करने की रीति । पूर्वकम्‌-(वि०) पूर्व +कन्‌ +- पूर्वक +-(नपु ०) 
'प्र० ए० व०८"-सहित ।] 


अर्थ - वे (श्रेष्ठ. पुरुषों द्वारा श्रेष्ठ न माने हुए होने पर भी) अपने 
आप बड़े बने हुए, कड़े स्वभाव वाले (विनय हीन), घन और मान के मद 
से युक्त हुए (लोग) नाम-सात्र के यज्ञों द्वारा शास्त्र-विधि से रहित तथा दम्भ 
से यजन (देव पूजन और हवनादि) करते हैं ॥ १७ ॥ 

. व्याख्या--वे आंसरी वृत्ति वाले लोग स्वयं अपने आप को अत्यन्त सम्भा- 
वितं या दूसरों द्वारा सम्मानित मानते हैं और अपने आप्रको खबी खान समझते 
हैं । इस बात की कोई परवाह नहीं करते कि उत्तम पुरुष हमें कितना नीच 
और पंतित संमंझते हैं। ये अंसुर लौग अंपैने आप को उस वेश्या के समान 
सौभाग्यवान्‌ और संम्मानिंत मानते हैं, जो कुछ दिन अपने प्रेमी के धर में रह 
कर निज को सम्मानित और सौभाग्यवंती समझती है। ये लोग स्तब्ध हैंकड़ बाज़, 
अकड़ खान, भीण:जाते-पर॒प्सूले हुए चमड़े के जूते:की भान्ति ऐंठे हुए, घमण्डी, 
कड़े स्वभाव वाले और. नम्नता:हीन होते हैं अपनी -मूछों को सदा अकड़ाये 
रखते हैं जिस प्रकार बावले कत्ते की पूछ अकड़ी रहती है। दूसरों.को सम्बोधन 
'करते समय गाली निकालते हैं.।.'/श्याला” शब्द तो उन ; क्री बाणी का श्रुंगार 
ही होता है। अपनी आक्ृति को सदा रौद्र रूप --किए-रखते हैं-जब हँसते हैं तो 
विष की फुहारें फूट पड़ती. हैं । पर्याप्त समय तक घिड़ू-घिड़ की, ध्वनि गूजती 
रहती है | ग्रीब और साधारण व्यक्ति उन कै सामने जाने से घबराते हैं। 
इन को अपने धन का अत्यन्त मद होता है नीचे लिखा दोहा इन को देख॑ कर 
कहा गया है-- 

कनेके कतके से सौ गृनी मादकतां अधिकाय | 
यह ॒ पाए -बौरात है वह खाए बौराय ॥” - 

: अर्थात्‌ सोने (धन) में धतूँरे से सौ गुणी अधिक - मादकता या नशीलॉपने 
होता है, क्योंकि धतूरे को तो खाने से मनुष्य पागल होता है परन्तु. सोनी प्राप्त 
होने पर ही वह पफ्रागल हो जाता है। इनको अपने : पशुओं का मान होता है, 
ट्रकों का गये होता है अधिक भूमि को- देख कर .फूले नहीं समाते, अपने सुन्दर 
अवनों को देखकर सदा गर्वीले बने. रहते हैं । इसी प्रकार नित्य ही दाव और 


चोश्शोष्यत्य श्र्श 


समान के मद से उन्मत्त रहते हैं और अपनी: अ्सिर्दि तथा प्रतिष्ठा के लिये 
ये लोग कभी कभी यज्ञ भी किया करतें हैं ये यज्ञ नींय मांत के या केवल 
औरों को दिखलाने के लिये'हीःहोते हैं अथवा ईव के ये: वन्न, केवल यज्ञीं का 
स्वांच: मात! ही होते हैं। ऐसे ही आंखोंः देखेः एक बज का -व्योरा!' इस प्रकार 
है->ग्रज्ञ करने वालों. ने उपलों का एक बहुतः कड़ा ढेर :लगा-कर उसे अग्नि लगा 
दी अग्नि के पूरी तरह जल उठने पर-पंद्रहः बीसः आक्मीजूलसे / पहने हुए म्‌ह 
हाथ घोए बिना ही, बिना घी लगी सेंटियाँ लेकर: उसके !बारों-ओर खडे हो 
गए और णेटियाँ .निरन्तर अयग. में डालने: लगें:और यज्ञ-करने बालां किन. सोचे - 
समझे जो म्‌ह में अ्ता कहता जाता था, “इ्ढ़ी वले-बात्रे-को: ज़ग।।! “घोड़ी 
याले_ बाबे की जय ।” “जटा धारी परदादे की जय. ।” . इत्याद्वि कहते. हुए ही: 
कई मन अनाज फूक दिया गया। फिर इस यज्ञ, कें अन्त में लाउड-स्पीकर 
द्वारा अश्लील भददे गाने गाये जाने आरम्भकंर दिये गये और. यें.सब लोग मिल 
कर मांस खाने और मर्येपान करने लगे। अन्त में दंगा हो जाने पर यज्ञ की 
पूर्ण आहुति समाप्त हुई | इस प्रकार कें इन के ये नाममात्र के यज्ञ वेद-विधान 
विधि से विहीत और सात्विक श्रद्धा ये रहित होते हैं । इन के कान साध सन्‍तों 
ऋति मुूनियों, ब्राह्मणों तथा महात्माओं का नाम सुनते ही फटने लगते हैं । 
यज्ञ सम्बन्धि वेद शास्त्रों की वाणी को ये लोग लचर और पोच समझते हैं। 
मान्य ग्रन्थों में लिखे हुए उपदेश का अपमान और अवहेलंना करते हैं। उनकी 
मान्यता केवल माथा ठेकने तक हीखीमित - होती है। मान्य ग्रन्थ -में भरे हुए 
उपदेश के अनुसार चलने की कोई परवाहन हीं होती । इसी से इन के द्वारा सब 
यज्ञ पाखण्ड-पूवंक किए जाते हैं । ताकि सब लोग उन्हें धर्मी और यज्ञ करने वाले 
समझ लें । इन के ये सब यज्ञ आसुरी संज्क और घोर नरक में पतन कराने 
वाले होते हैं। स्वर्गादि लोकों की प्राप्ति का कारण, नहीं होते। जब किसी 
दूध देने वाली गौ का बछड़ा मर॒जाता है तो कई आसुरी वृत्ति-लोग उस 
मृतक बछड़े की खाल में भूसा भर लेते हैं और गौ दुहने के समय उसे गौ 
के सामने खड़ा करके गौ को दोह लेते हैं । इसी प्रकार ये आसुरी यज्ञ. करने 
वाले यज्ञ का ढोंग रच कर सैंकड़ों लोगों को यज्ञ में बुला लेते हैं और चन्दे, 
थूजा था किसी और बहाने से उन से धन इकट्ठा कर लेते हैं और नरक पंथ- 
गामी बन जाते हैं । १८ || ह 
अहड्भारं बल॑ वर्ष काम करों च संश्रिताः। 
मामात्मपरदेहेषु प्रद्विबन्तो3स्यसुयकाः ॥ १८ ॥ 

अहद्भारम्‌बलम्‌ --दर्प मू +कामम्‌ +-क्रोधम्‌ +च ॒संश्षिता: । माम्‌ न 
आत्म-पर-देहेषु प्रद्धिषन्त:-अभ्यसूयकाः ॥। 
अहडूु रम्‌ ८ (पु ०) अहं ५ कु न-घज (अहम इति क्रियतेब्नेन) >- अहड्भ। रं +- 


२२५६ भऋगपदब्रीत्त 


द्विकी ० ए०थच०८-अहुंकारको | गरूर को। [अहम्‌ व्यय) /अह 
-|-अम >+मैं । आत्मा सम्बन्धी अभिभाव, घमंण्व] 
[धहंकारम्‌<-- [अहंका रः-+विद्यमानं: अविद्यसाने के गुण: आत्मनिं 
जअध्यारोपितें३ :विशिष्टिम्‌ आत्मांवम अहम इति मस्यते+“सोह्हकेरः 
(जी स्वामी शंक०) अर्थात्‌ जिस। के द्वारा अपने में आरोपित किए हुए 
विद्यप्नाम क्र आविश्वैमास गुणों से अपने को व्युक्त सानः कर समृष्य “हम 
हैं? ऐेला मीजावा है; उसे अहंकार कहेतें हैं गे 

बलभ--[मिफु 0] २/बल्‌+-अच्‌ --द्विती० ए० ब०-बल कों। शरीर कौ शक्ति 
को । (दुसरों के पराभव करने के निमित्त रूप) जल को । 

दर्षम्‌ +-(पु ०)९दुप्‌ +घन, वा अच्‌ >दर्प -:हविती ० ए० व०5-दप को । [जिस 
के उत्पन्न होने पर मनुष्य धर्म को अंतिक्रमण कर जाता है, अन्त:करण 
के आश्रित' उस दोष विशेष का नाम “दंपे” है।] 

कामम्‌-> (पु ०)९५/ कम -णिड -घज _--द्विती० ए० व०/-काम को.। स्त्री 
प्रादि के विषय में होने .वालत्री कामना को | 

क्रोधम्‌+-(पु ०)१/क्रुप्च + घत_+द्विती० ए० व्‌॒०८"क्रोध को। दोष को। रोड़ 
रस, भाव को । ह 


चपस्नऔर । 
संश्रिताए ++(ब्रि० यू ०) सम्‌5/झ्रि-+क्‍्त-प्र०ै्ब० ब०८-आंश्रय किए हुए। 
माम््‌-ल्‍अस्मद्‌ (स्व०)-+ह्विती० ए० व०>-मुझे को । मुझ से | 
आत्मे-फर-देहेष २ (मय ० स्व-देहे, पर-देहेष च (दवन्द्र ०, संप्त० ब० व०)-+ 
अपने और दूसरों के शरीरों में । 
प्रद्धिषन्त:-+ (वि०) प्र३/द्विपं (अदा० उभ० सक०”>द्वेंप करना, वर करना)-* 
शत--(पुं०) प्र० ब? य७०२-द्वेष करते हुएं (हैं)। बैर करते वाले (हैं) ॥ 
अभ्यसूयका: (पु. ०, बि०). अभि%/असुब_ (कण्डेवादि गणीय उभ० सक० तू 
ईर्ष्या करमा, डाह करना)-:९्कूलल्ल्अभ्यसूयक--प्र० ब० व०च्क्त 
अभ्यसूयका:->डाह करने वाले ईएर्या. करने वाले । तिन्‍्दक - लोग । 
(सन्मार्ग में स्थित पुरुषों के गुणों को सहन तन करके उनकी) .निल्दा 
करने वाले ॥ 
अर्थ--अहंकार, बल, दपे, काम (स्त्री आदि के विषय में होने वाली 
कामना) और क्रोध को आश्चये किए हुए तथा सिन्‍्मा्ग में स्थित पुरुषों के गुणों 
को सहंन से करके उनकी) निन्‍दा करने वाले (जासुरी स्वन्नाव के लोग) अपने 
और दूसरों के शरीरों में स्थित मुझ (अस्तर्यामी) से' द्वेष करने वर्लें 
हैं ॥ ६6 


कीएशीडफप ररक्क 


क्याक्य्ा प्रायः साधारण अहंकार तो थोड़ी बहुतः मात्रा में सक में होती 
हैं । परन्दुँ आसुरी स्वभाव के पुरुषों में यह अहँकार असीम मात्रा में होता 
है।। चाहे कोई गुण इंन में! विद्यमान हींः चाहे उसका लेशबात्ें' भाग भी 
विमान तहो, परन्तु ये लीग उससे अपने को युक्त मौन कर हैंकड़ से यह 
कहते सुते जाते हैं, कि जो भी कुंछ हैं. वह सब'कुछ हम हैँ'। किस की मजाल 
है; जो हमारा मूंकांबलों कर संके। इंसी प्रकार शेरीरों भें काम करनेःका 
जो्सामर्थन' है. उस की नाम बल है यो तो यह बेल'सवे साधारण में होतां है । 
जिंसाके करण वे चलते फिरतें और सब प्रकार के कार्य करते हैं । यहाँ उस 
'साब्रारण बल का वर्णन नेंहीं हैग किरतु अन्य प्राणियोँ की पराभव' करेगे 
के लिये शरीरमें: विद्वमाभ जो शक्ति विशेष हैं।। यहाँ उसी का ताम बल 
कहा गया है ये आखुरीः स्व्नाक के लोगें एसी बेल के वेशोचूत हुए दूसरे! 
प्राणियों के लिये दु:ख देने आज्े-कन्न; जालें हैं।। 


इन आसुरी संक्भैवि वालों के मन में'जाय॑ अन्य प्राणियों ' की अवंज्ञा करने 
के लिये! तथा गुरु/'द्विज, - देवता, राजा'और :भाननीय' 'पुरुंषों कें:' प्रति मिरादर 
भावना भरी हुई होती है उसी का नामि दर्ष है।यह दरपं. एक विशेष प्रंशीर 
का अभिमान या धमण्ड ही; होता है - परत्तु: घसण्ड इस का: पूरा पर्यायवाचक' 
“हीं है क्योंकि दोनों में: पर्माप्त .अन्तर होत़ा है;. स्त्री आदि के: विषकमें: 
होने वाली कामना का नाम कामहै। इन तमोद्ुद्यी पुरुषों में यह कासता: 
हद से अधिक बढ़ी हुई होती है। इस से उन लॉगों में विषय-भोग, से सुख 
पाने की उत्कट इच्छा उत्पन्न हो जाती: है, काम्ररिन भड़क उद्रती है ।. जब 
इस विषय वासना की पूति में किसी प्रकार का विष्न आ उपस्थित होता 
है तो यह कामारिति क्रोधारिन में परिवर्तित हो जाती हैं जिससे उसका 
सुगरधमय धुआं दु्गन्ध-मय हो जाता हैं। भगवान्‌ ने पहले स्वर्य॑ कहा है-- 

“कामात्क्रोधोईभिजायते”' (गी० २।६२) अर्थात्‌ कार्मेच्छा पूरी न होने से 
क्रोध को उत्पत्ति 'होती है। न केवल क्रोध ही पैदा होता है, बल्कि, मास: 
ईहरयी, असूर्या, स्पर्धा आदि दुगुण भी उत्पन्न हो जाते हैं. जिने की ओर 
वहूं चकार इंमिते करता है जो श्लोक में 'क्रोध॑म्‌” पद के बाद आया हैं। 

ये आसुरी स्वनांव वालें लोग सदा बल, दपे, काम, क्रीध, मोह, लोभ 
अई्कार, 'मात्सय ओर ईर्ष्या आदि दुगुणों से भरे रहते हैं। ऐसे ही दूसरे के 
गुणों' में ये लॉग केबल दोष ही देखते हैं। उन के सद््‌गृणों का.अपनी युक्तितयों 
द्वारा. खण्डन करते हैं और नमक मिर्च लगा कर उनकी भरपूर निन्‍्दा करते 
हैं। उ्के इसी दुशण का नाम अबूया है उर्ब में: यह अबगुण अत्यन्त: निन्‍्दर्नीय 
मात्ता में बड़ा हुआ होता है इस लिये ये लोग “अश्येसूयंक कहे जाते हैं । वे 
दुष्ट लोग नर्स आत्म-्देहे तथा पर-देहेषु स्थितम” जेशीति स्र्बान्‍्तर्यामी तथा 


श्र८ भगजदगीता 


सर्व-व्यापक होमे से मैं उन आतूरी स्वभाव वालों तथा अन्य प्राणियों में सदा 
सम्भाव से स्थित हें को न जान कर ये लोग अन्य प्राणियों से वर-विरोध 
करते हैं और उन के गले काट कर उन का माँस खाते हैं तथा उन से बलात्कार 
और ठगी करते हैं तो कस्वब में ये लोग मुझ परमेश्वर से हीः वर करते हैँ 
क्योंकि. दूसरों को मरने: ताड़ने या दुःख देने:से. उन को भी नरक गोमौकर 
देते हैं. और स्वयं भी इस पापकर्म :से: नरक्रमासी. हो. जाते: हैं। इस प्रकार. 
आत्मदेह और प्ररदेड्ों में स्थित . मेरा अंश जीवात्सा- मुक्त होक़श सदाः 
आवागमत में फंसा रहता है इस- प्रकार ढ्ोतों.. स्थानों में स्थित जीवात्मासे 
खनका. वर करना ही- मेरे साथ विद्रोह औरः द्वेष करना है । ये लोग अपने उक्त 
दोषों वाले स्वभावों-के - कारण. अन्य सब- प्राणियों से क्लेषः करते:हैं। जिस से 
वहस्तत में वे-मेरे:ही ढेषी होते हैं और भर कर घोर नरंक में गिरते हैं १५ ॥। 
तानहूं द्विषतः क्वरान्संसारेषु नराधमान्‌ । 
क्षिपास्यजससंशुसानासूरीष्वेव योनिषु ॥ १६ ॥ 
तान्‌+अहम्‌ +-ब्िषक ऋपन्‌--संसारेश्रु मरज॑-अधमान्‌ ॥ क्षिपामि-- 
अजस्र म्‌ + अश्युभान्‌ +आसुरीष -एक योतिषु ॥ 
तान्‌>-तद्‌ (सबं9)+-(पु ०):ह्विती० ब० ब० उनको । 
अहम्‌८-अस्मद्‌ (संर्वे०)-प्र० ए० ब०--मैं (फ्रमेश्वर) । 
हद्विषत:--(वि०)९/द्विष्‌ +-शत्‌+-(पु०) द्विती० ब० व०तद्वेष करते 
हुओं को । 
[(सन्मार्ग के प्रतिपक्षीं और मेरे तथा साधु-पुरुषों के साथ) द्वेष करने 
वालों को] । 
क्र रान्‌ +८( ०) ४/कृत्‌+रक्‌, क्रू आदेशन"-क्रूर-(द्विती० ब० व० 
हन्‍क््रों को । निष्ठ्रों को । निर्दयों को | नृशंसों को । दया हीनों को । 
संसारेषु--(पु ०) सम्‌५/ स्‌ [म्वा०, चुरा०, जुहो" उभ०, सक० अक० 
. स्मरमन करना । भागना । जाना ।-ठहरना। सरकना]नःधव ॑* 
संसार--सप्त० ब० व०८-संसारों में । [भगवान्‌ के 'संसार' को बहु- 
वचन कहने से यह बात भली भान्ति -ज्ञात. होती है, कि आकाश पर 
जो असंख्य तारा-सण्डल दृष्दिगोचर होते . हैं इन में अनेक पृथिवीयां 
ऐसी हैं जिन में हमारी पृथिवी की भान्ति उत्तम. मध्यम, नीच या देवी 
और आंसुरी प्रकृति वाले देह-धारी जीव रहते हैं ।.| लोकों में । 
नर-अधमान्‌--+(विशेष्य-विशेषण) पु/०, कमंधारय०) नरान्‌ अधमान्‌ नीच 
नरों को । (अशुभ करम-कारी) दुष्ट पुरुषों को । 
क्षिपामि+-५/क्षिप्‌ [तुदा० उन्ष० सक० #++ भेजना) गिराना । फैंकना)-लटू्‌० 
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. छु० पु०, ए० व०5-(मैं) फैंकता हूँ । गिराता हूँ । भेजता हूँ । ु 

अजस्रम्‌ -- (अव्यय) निरन्तर । बार बार । 

अशुभान्‌ --(वि० पु ०) [नज बहुब्री०] द्विती० ब० व०--अशुभों को | अमंगल 


कारियों को। अभागों को। अशुभ कम. करने वालों को। पापा- 
चारियों को । 


अंसुरीषु +-(वि० स्त्री०) असुर---अण्‌ ++आसुर --ई--आसु री-+- सप्त० ब० व०, 
“+आसुरियों में । असुरों की । 
एंव-+(अव्यय) ही । अ 
योनिषु-- (स्त्री ०) यौति+-संयोजयति, १/यु (अदा० पर० सक०->मिलाना 
. जोड़ना । क्रया० उभ० सक०८-बाँधना)--निन्‍च्योनि--सप्त ० ब०व ०८ 
योनिषु-न्योनियों में । मादा या स्त्रियों की जनेन्द्रियों में । गर्भाशयों में । 
उपादान कारणों में । भिन्‍न भिन्‍न पशु-पक्षी, कीट, पतंग, नर आदि 
प्राणधारी श्रेणियों में । 
श्रथे “उन (सन्मार्ग के प्रतिपक्षी तथा मेरे और जीवों के साथ) द्वेष करने : 
वाले, अशुभ (पापाचारी), क्र-कर्मी, नराधमों को मैं (कर्मानुसार भिन्न भिन्न) 
लोकों में बार बार आसुरी योनियों में ही गिराता हूँ ॥ १९ ॥ 
व्यास्या-- भगवान्‌ ने कहा--हे अजू'न ! श्रति-स्मूति ओर पुराणोक्त 
सन्‍्मागं विरोधी जो आसुरी स्वभाव वाले लोग. हैं, वे न केवल अन्य प्राण- 
धारियों तथा सारे साधु-सन्‍्तों से ही द्वेष करते हैं बल्कि, वे मेरे साथ भी. द्ेष 
करते हैं। वे तो अत्यन्त क्रूर स्वाभाव वाले होते हैं अर्थात्‌ सदा जीवों की 
हिंसा ही करना चाहते हैं। इसलिये बे सम्पूर्ण नरों में अधम माने जाते हैं 
अर्थात्‌ अत्यन्त निन्दित समझे जाते हैं। वे लोग निरन्तर अशुभ कर्मों और 
पापाचरणों में निरत रहते हैं, जिस से उन का दर्शन करना भी अंमंगलकारी 
और नाना प्रकार की विपत्तियों का कारण होता है । चूंकि मैं सब के केमों 
'का फल देने वाला हूँ अर्थात्‌ मैं ने ही ऐसी मर्यादा स्थिर करं रक्‍्खी है जिस 
से ज्ञानी, तत्त्व वेत्ता लोग मोक्ष को पा लेते हैं । धर्मी लोग सुख भोगने के 
लिये स्वर्ग-लोकों में निवास करते हैं और फिर पुण्यों के क्षीण हो जाने पर 
भू-लोकों में उतर कर उत्तम और श्रेष्ठ घरानों. में जन्म लेते हैं। परन्तु जैसे 
शहरों का गनन्‍्दा और दुर्गन्ध-युक्त. जल गन्दे जोहड़ों.में ही जाता है और कूड़ा 
करकट तथा मलमूत्र आदि गन्दगी के ढोलों में ही डाले. जाते हैं इसी प्रकार 
मैं भी इन द्वेषी, कर, नराधम आसुर-स्वभाव वाले और पापाचांरी अशुभ पुरुषों 
को उन के नीच कर्मों की श्रेणियों के अनुसार बार बार भिन्‍न भू-लोकों में 
आसुरी योनियों में जन्म लेने के लिए फैंक देता हें। कहने का भाव यह है.कि 
उन उक्तदुग्ुणों मे युक्‍त आंसुर-प्रकृति लोगों की दु्गंति के मूल कारण उनके 
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दुग ण, दुराचार और पाप हीं होते हैं और इसी. प्रकार ये पापी पुरुष अनन्त 
काल पर्यस्त इन अधम योगियों में भब्रमण करते और महा कष्ट भोगते रहते 
हैं । ऐसा इस श्रूति में भी कहा गया है-- 

“अथ कपूय चरणा अभ्यासों ह यंत्ते कंपूर्यां योनिमंपप्रथेरन्‌ श्व-योि 
वा शुक रयोनि वा चाण्ढाल-योनि वा-इति ॥।”? 

. अर्थात्‌ कपूय (नीच-हैय, शास्त्र-निषिद्ध पाप कर्मों को) करने वाले पुरुष 

शीघ्र ही कुत्ते, सूअर, चण्डाल आदि अधम योगिय़ों को प्राप्त होते हैं ॥ 

इस संसार में कोई प्राणी सुखी है, कोई दुःखी है, कोई प्राणी धनी है, 
कोई दरिद्री है, कोई प्राणी पण्डित है तो कोई मूर्ख है इस में परमात्मा का दो 
कीईं दोष नहीं है यह सब कुंछ अपने अपने कर्मों का फल है यंह मनुष्य अपना 
स्वर्य भांग्य-विधाता होता है परन्तु यहु सब कुछ ईश्वर की सहायता से होता 
है। यंद्वपि वह परम कृृपालु है परन्तु इससे भी अधिक न्याग्रकारी है जो पुरुष 
परमेंश्वर की चलाई हुई मर्यादा के अनुसार चलता है और. उसकी आज्ञाओं का 
पालन करता है उसे वह शुभ कर्मों में प्रेरित करता हैं परन्तु उसकी मर्यादा 
अंग करने वाले लोग पापांचारी बन जाते हैं और अंधमाधम योनियों में बगर 
बार जन्म लेकर मरते रहते हैं ।। १९ |! 

आसुरीं योनिमापन्ना मूृढा जन्सनि जन्मनि। 

ऑंमप्राप्येव कोम्तेथ ततो यान्त्यधर्मां गतिम्‌ ॥ २० ॥ 

आसुरीम्‌+ योनिम्‌ +-आपन्ना:-+मूढा: +जन्मनि जन्मनि । सामू्॑ 
अप्राप्य+- एव कौन्तेय ! ततः:--यान्ति/+-अधमाम्‌ --गतिम ।॥ 
आंसुरीम्‌ +८(वि० स्त्री०)) असुर--अण्‌ >*आंसुर--डीपू८- आसुरी +द्विती० ए० 

व०८-असुरों वाली को | आसुरी को । 
मोमिम्‌ >+(स्त्री.०) योनि +-क्वितीय ए० ब० योनि को । 

आपन्या:+८ (वि०)-आ+/ पद्‌ (दिवा० आत्म० -संक०, अक०--जाना)--कर्तरि 

क्तन्मनआपन्न--(थु ०) भ्र० ब० व१--प्राप्त हुए। जन्मे हुए । 
सूंढा:-(वि०) 4१/मुह -+क्त न्‍तमूढ--भ्र० ए० +-मूढ लोग । अविवेकी जन । _ 
लन्‍्ममिं-जन्मनि5८(नपु०) 4,“जंन्‌ +-मनिन्‌ ++जन्मन्‌ +-संप्त"० ए० व०--जन्म- 

जन्म मैं | प्रत्येक जन्मे में । 
माम्‌+-अस्मद्‌ सिरे ०)--द्विती० ए० ब० मुझ (परमेश्वर) को | 
अप्राप्प:5-(नंज तत्पु०) न प्राप्यन्नन प्रल्‍/आप--ल्यप्‌>-न श्राप्त होकर । 

ने पाकर | 

(अध्यय) ही 
कोल्तैय (+-(सम्धो० ४०.व०) है कून्ती-पूत्र (अजु न) ! 
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ज“(अव्यय) तद्‌ू--तसिल्‌ >>ततस्‌ ++फिर | 

यान्तिन+ 4/या (अदा० पर० सक० अक० 5 जाना)-+लटू० प्र० पु०, ब० व० 

“जाते हैं । प्राप्त होते हैं | 
अधमाम्‌-+ (वि० सत्री०) १/अवब्‌+-अंम, धादेश:, अधो भव: अधसू--मः अन्त्य 

लोपी, वान्‍>अधम+-दाप्‌ ऋत्अधमारन-द्विती० ए० व०८#अधंमाम्‌ । 

अधर्सा को । अति नीच की | ह 
शतिम्‌-- (स्त्री ०) १/गम्‌--क्तिन्‌ न्‍त्गति--द्विती० ए० व०->गति को । 

अर्थ -हे (भूअः छुन्ती के, पुत्र--मेरे संगे सम्बन्धी) अजु न ! आयुरी.योति 
को प्राप्त हुए (वे) मूढ (अविवेकी) लोग मुझ को न प्राप्त होकर फ़िर जन्म- 
जन्म में (अधम से) अधम-गति को ही प्राप्त होते हैं ॥ २० ॥। 

व्यास्या-हे अजुन:! तुम्हें -डरतों नहीं. चाद्िए <क्योंकि तुम आसुरी 
योनि में उत्पन्न नहीं हुए हों। तुम तो दंवी-स्थभाव से संम्पन्त हो और मेरे 
प्रिय सम्बन्धी हो, अर्थात्‌ प्रिय भूओ कुन्ती के पुत्र हो। तुम्हारे जैसे ब्रह्म- 
ज्ञानियों को तो सब से उत्तम पदवी अर्थात्‌ मोक्ष प्राप्त होती है क्योंकि ब्रह्म 

लोग तो तेरी तरंहे जीवन काल में ही मेरी संक्षात्कार श्रोप्त करे लेते 
हैं और दूसरे शूभ कर्म करने वाले उत्तम गंति स्वर्गादिं' को चिर्र काल तक 
भोग कर पुनः पृथिवी लोकों में आकर उत्तम. कुलों में जर्स ग्रहण करते हैं 
पहुतत वे आसुरी स्वेक्षाव के लोग सिंह; सर्प, श्वान, श्वपाकः आदि योगिंगों की 
हीं प्राप्त होते हैं। कभी निहँग (घड़ियाल, मगरमच्छ) और ग्राह आदि योनियों 
में जन्म ग्रहण करते हैं।:जन वे लोग इस प्रकार एकः बार किसी भी जासुरी 
योनि को प्राप्त हो जाते हैं । तो वे मूढ़. जीव ज्त्येक नवींन जन्म प्रकर 
उत्त रोत्तर अधम से अधमतर योनियों में गिरते जाते. है क्योंकि उन में तमी- 
गुण की बाहुलता बढ़ती जाती है। फिर वे अधम-थोनियों. में. उत्पन्न. हुए जीव॑ 
निरन्तर मुझ से दूर से दूरतर होते चले जाते हैं जिस से कञ्ी वे मुझे ते 
पहचान पाते हैं। न मुझे प्राप्त होते हैं। क्‍योंकि उत को प्रोप्त हुई.तिर्यक- 
स्थावर आदि योनियों में मेरे कहे हुए वेद-मार्ग पर चलने की योग्यता या 
सामर्थ्य नहीं होती । इंस कारण से वे निकृष्टतर और निकृष्टलम यौंनियों को 
ही प्राप्त होते रहते हैं। फिर इन में कभी इन निक्ृंट' योनियों के मनिवत्त 
ऊरले का सामध्ये उत्पन्न नहीं होतीं । जिसे से फिर. कर्ल्षे-पर्यम्त: स्वर्ग -प्राष्ति 
का द्वार यो साधन-मन्ष्य-शरीर उनको प्राप्त नेहीं होते । 

केवल मनुष्य योति में ही जीव भगवत्प्राप्तिं कर सकता है। परन्तु जो 
चुरुष मनुध्यं शरीर को परकिर भी इस स्व॑र्ण-अक्षरों में लिखित रूप नियम को 
शूल कर दँवो स्वन्नांव रूप भगंवत्औष्ति के मार्ग की छोंड कर आसुर-स्वभाव 
का अवलम्बन किए रहते हैं। में लोग मनृष्य-्जसल्म रूप सुन्दर और शुभ 
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है प 


अवसर को पाकर भी भगवान्‌ को अ्राप्त नहीं कर सकते। किसी बुद्धिमान्‌ 
ने यह ठीक ही कहा है--. .. 
: “इहैव नरक-व्याधेश्चिकित्सां : न- करोति यः.। 
गत्वा निरोषध स्थानं रूज: कि करिष्यति ॥ 

.._ (अरथ---आसुरी सम्पद्‌ रूप: निमित्त के द्वारा. उत्पन्न होने वाली जो नरक 
रूप व्याधि या बीमारी है। उस को दूर करने वाली देवी. सम्पद्‌ रूप चिकित्सा 
को जो पुरुष इस मनृष्य-देह में अज्भीकार नहीं करता । वह आसुरी संम्पद्‌ 
रूप बीमारी से यकक्‍ल प्रुष फिर नरक रूप उस स्थान में जाकर इस रोग का 
क्या उपयय करेगा ? जिस में यह देवी सम्पर रूप औषधि कं नित्तान्त अभाव 
है ।) ॥। २० ।॥। 

तिविधं नरकस्येद॑ं हार॑ नाशनसात्मनः । 
कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्‌ त्रयं त्यजेत्‌ ॥ २१ ॥ 

. त्रि-विधम्‌+-नरकस्य--इद्‌-द्वारमू नाशनम्‌ --आत्मन:। काम: क्रोधः 
+तथा लोभः--तस्मात्‌ +-एतत्‌-+-त्रयम्‌ --त्यजेतू ॥ 
त्रि-विधम्‌ >्र[त्रि-+-(वि०)५/तु+डिचतत्ि | विधम्‌ --(पु|ं०)९/विध--क्त 

ब्|विध --(नपु ०) प्र० ए० व०5-विधम्‌] । क्यो विधा अस्य (बहुब्नी०) 
न-त्विविधम्‌ । त्रि प्रकारम्‌ । (वि०)--तीन प्रकार का । 
नरकस्य-(नपुं०, पूं०) नुणाति--क्लेशं प्रापयति,९/नृ +-बुन्‌ न्‍+ नरक --षष्ठी ० 
ए० ब०--नरक का । पापियों के दुःख भोगने के स्थान का। (रौरब 
आदि इकक्‍्कीस प्रकार के) तरक का । नरंक (की प्राप्ति) का। 
इदेम -->इदम्‌ (सर्वे०)--(नपुं०) प्र० ए० व०नन्‍्यह। 
द्वारम्‌--(नपु ०)३/६ -+णिच्‌ +-अच्‌ --द्वार+-प्र ०. ए०_ व०ल्‍-दरवाज़ा । 
.._ फाटक । प्रविष्ट स्थान । 
नाशनम्‌ --(वि०)4/नशू्‌ (दिवा० पर० . अक० ल्‍ल्नष्ट होना)#॑णिड न॑ल्यु 
... अन्‍नाशन--(नपु ०) प्र० ए० व०-८ताश करने वाला । 
आत्मन:7-(पुं०)१/अत्‌ +-मनिण्‌ ++आत्मन्‌ न-षष्ठी ० ए० व०->आत्मा का। 
अपने आप का । 
काम: (पु ०)५/कम्‌ +-णिड -+घत्र्‌ "-काम-+प्र ०. ए०_व०--काम:-- (स्त्री 
सम्भोग की) कामना । स्त्नी सम्भोग का अनुराग | मथुनेच्छा। अत्यन्त 
.. ., बढ़ी हुई कामना । [मोह का समावेश- भी इसी में है ।] । 
क्रोध: --(पूं०)३/कुध्‌ .(दिवा० पर० अक०+कुपित होना)-+घन ++क्रोध 
..._..न+॑प्र० ए० व०८-रोष ।. रौद्र रसः:भाव। , क्रोध । गुस्सा.। अहंकार भी 
. इसी में है। .. ....... कर + 


मु के 
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तथा-+(अव्यय) तेन प्रकारेण, तद्‌ --थाल्‌"-तथा | और । 
लोभ: 7 (१०)५/ लूभ्‌ (दिवा० पर० सक०--लोभ - करना)-+-घन 5-लोभ 

+प्र० ए० व०->लोभ: । लाचल । लोभ । तमा । 
क्स्मात्‌ जन्तद्‌ू-+(पूं० नपु ०) पंच० ए० व०>>उस से | इस से । इसलिये। . 
एतत्‌+एतद्‌ (सवे०)--(नपु ०) द्विती० ए० व०5-इस को (इनको) । 
ज्यम्‌--(वि०) त्रि+ अयचू । (नपुं०) त्य--द्विती० ए० व०८-तीन भागों में 

विभाजित (दोष) को । तीनों को । 
त्यजेत्‌ू-- 4/त्यजू (स्वा० पर० सक० अक०त्यागना+विधि०, प्र० पु०, 

ए० व०--त्याग देना चाहिए । 

अर्थ --आत्मा का नाश करने वाला काम, क्रोध तथा लोभ यह तीन 
प्रकार का नरक का द्वार है। इस लिए इस तीन भागों में विभाजित (नरक- 
द्वार) को त्याग देना चाहिए ॥ २१ ॥ 

व्याख्या--हे अजुन ! नरक पुरी में रौरव आदि इक्कीस प्रकार के नरक 
हैं। इस नरक पुरी में प्रविष्ट होने के लिए एक बहुत बड़ा द्वार है जिस का 
नाम महा-पाप है। इस बड़े द्वार के तीन मुंख्य भाग हैं अथवा यह गिरगट की 
तरह तीन रंग. बदलता है जिस से तीन भिन्‍न-भिन्‍न खूपों में प्रकट होता है! 
इस का पहला रूप कामना है जिस में स्त्री से प्रेम, उस का आलिंगन चुम्बत, 
उस की बातों में रस लेना, उस के रूप को देखते रहना, उस' के सोन्दर्यादि 
गुणों को चिन्तन करना, उसके अवगुणों को न देखना, मांस, चमे, रुधिर, मज्जा 
और अस्थियों से निर्मित शरीर- को सोने, फूलों, केलों, सुबर्ण के वुक्ष और 
अमृत से बना हुआ समझ कर सदव उसके साथ रमन करने की.उत्कट इच्छा 
करना । लोक्ष द्वारा, रोभ द्वारा, बलात्कार से, चमत्कार: से, धोखा देकर, 
प्यार दिखा कर, इस प्रकार सब सम्भव असम्भव उपायों से स्त्रियों को वशी- 
भूत करके काम शास्त्रानुसार उलटे सीधे सर्व उपायों से उनके- साथ - खंभोग 
करना इस काम का मुख कार्य समझा जाता है। जिस के कारण -इस जीवात्मा 
का विशेषतया अधःपतन होता है और घोर नरक की प्राप्ति होती है क्योंकि 
यह काम नरक में ले जाने वाला पहला कारण है जिस से इसे नरक-प्रवेश-द्वार 
का पहला रूप कहा गया है.। इस में पहले-स्त्री की कामना होती है साथ ही 
सुन्दर वस्त्रों को धारण और प्रयोग करने की कामना होती है और अन्न, 
दुग्ध, मद्य, मांसादि ताना प्रकार के भोज्य, पेय, चोष्य और लेह्य पदार्थों के 
प्रयोग करने की उत्कट इच्छा उत्पन्न-होती है जिस से जीभ षटू-रस आस्वादन 
की वासना करती है। इस काम के कारण पुत्र, धत, धाम आदि अनेक सुख- 
साधनों के प्राप्त करने के लिए मूढ़ पुरुष सदेव प्रयत्न करता रहता है । मोह 
के जाल में अच्छी तरह से उलझ-जाता है. कक्षेब़्व अकत्तंव्य का अन्तर भूल 
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ज्जाता है। उसे फिर पाप-पुण्य की कोई परख नहीं रहती। जब ये काम्र- 
वासनाएँ पूरी नहीं होतीं था उन में कोई विघ्न-बाधा उषस्थित हो जाती है ता 
'काम द्वार का दूसरा रूप बदल जाता है जिस का नाम क्रीघ है। इस क्रोध के 
प्वशीभूत हुआ पुरुष पागल सा हो जाता है। उस में कभी महाअभिमान उत्पन्न 
होता है कभी दर्प बढ़ जाता है । कभी पारुष की भात्रा अधिक हो जाती हैं। 
कभी भिज-जीवत से ला*परवाह होता है। इसी बकार रोदे रस के वेग-के 
'वशीभूत हुआ यह पुरुष, बालकों, बालिकाओं, स्त्रियों, पुरुषीं की हत्याएँ करता 
है.। अग्नि द्वारा, माने हुए शत्रु का, सर्वस्व दग्ध कर देता-है। संसार के 
उपकार करने वाले साधनों की तोड़ फोड़ करता है |. ब्रह्माण्ड का. विध्वंस कर 
देना चाहता है। जब कोई बस चलता नहीं देखता तो पेद्रोल या मिट्टी 
का तेल अपने ऊपर उण्डेल कर आग लगा लेता है। विष खा लेता है, तेजाब 
पी जाता है। रेलगाड़ी के पहियों से गदंन कटवा लेता है और कुछ में गिर 
पड़ता है तथा पर्वत या कृतुबमीनार पर चढ़ कर कद पड़ता है । 


इस सरक प्रवेश द्वार का तीसरा रूप लोभ है। जिस के वशीमूत हुओ 
मनुष्य भला चंगा होते हुए भी कोढ़ी बम कर भीख सँगते है । माँगने के लिए 
जान बूझ कर अंगहीन बन जाता है। धर्नियों केःआगे अपनी दीनतां का प्रदर्शन 
करता-है । घर में संब कुछ होने पर भी रोटी दूसरे के घर खानां चाहता है। 
ठग बन कर साधु सन्‍्तों को भी लूठ लेतों हैं (भूषंण के लोभ से) निरीह्‌ बच्चों 
आरं अबलाओं के गले घोंट देता है। पशुं-पृक्षियों को वध करता हैं। बूचड़खाते 
खोलताी है । मद्य या माँस का व्यापार करता है। स्त्रियों और बच्चों को 
“उठाकर ले जाता है और देशं विदेश में बेच कर धंन कमोंता हैं। अजा भूखीं 
मर्ती है परन्तु उंसने अनाज की प्रचुर रोशिः एकल्नित कर रक्‍खी हैं । बच्चे और 
सेगी वुःखी हों रहे हैं परन्‍्तु कहे लोभी खाण्ड के भण्डारों को हवा भी लगने 
नहीं देता। जनता अर्धनग्न शरीरी सरदी से ठिठृद कर यम-सदन को जॉं 
रहीं हैं, परन्तु पापी लोभी ने कपड़ों के मीलों लम्बे भेण्डार जमां कर रक्‍्खे 
हैँ। ये काले धन्धे ओर - ब्लैक आदि व्यापार सब लोभ के ही चमत्कार हैं। 
'लॉबी पुरुष तो, वह कोौर्नेसा ऐसा पपा है जो नहीं करंता है। लड़की तक 
ंश देता है | पत्र तंक का गला काट देता हैं । माता पिंता कों भी जीवित ही 
नदी में बहा देता है। बहन को भी लूठ लेता है+ भाई-को भी उठाकर कुंएँ में 
फीक देंता हैं 4 

इस' प्रकार कांम, क्रोध और लीभ ये तीतों नरक-अ्रवैश-द्वार के तौंने 
रूप या मुंडय कारण हैं जों जीवात्मा का नाश कर देते हैं अर्थात्‌ उसे तरंक 
गॉांमी बना देते हैं। इस लिये इन तीनों. का त्याग कर देता' चाहिए । कई 
लोग कॉध को मारने के लिंयेंअपनी जनेन्द्रियः काट डालते हैं। शरीर से 
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जीय का नाश करने के लिये चरस प्रीते हैं परन्तु: यह सब ढंग काम को 
मारने में असफल हो जाते हैं क्योंकि काम की उत्पत्ति का मूल स्थान तो 
मन! है। इस से उसे “मनसज” कहते हैं केवल मन को वशीभूत करने से 
ही काम पर कण्ट्रोल होता है। इसी का नाम काम का त्यागना हैं। 
'इस्ध्रियाँ तो इंस मन रूप सारथी के घोड़े हैं. यदि मन इन को न चलाए तो 
ञै कंदापि विषय वासनाओं के ज॑गल में भटक नहीं सकतीं। मन परे काब्‌ 
चोने के लिये स्वाध्याय, सत्संगति, प्रभु चिन्तन, सात्विक भोजन और ज्ञान 
आप्ति आदि साधन जुटाना परमावश्यक होते हैं। इन्हीं से क्रोध का अभाव॑ 
होता है. और इन्हीं से लोभ की. समाप्ति होती है ॥ २६१ ॥ 
एतंविमुक्तः कौन्तेय तमोद्वार॑स्त्रिभिनंर:। 
आचर त्यात्मन: श्रेयस्ततो याति परां गतिम ॥ २२ ॥ 
'ऐतें:-+-विमुक्त: कौन्तेय ! तमस्‌-+-द्वारै:--क्लिभि:--नरः | आचरति-- 
आत्मन: ब्रैय: +तत:->याति पराम्‌+गतिम्‌.॥ 
ऐते: --एतद्‌ +-(नपु ०) तृती० ब० व०-5इन से । 
परिमुक्त:--(वि०) वि१/मुच्‌ -क्त--विमुक्त--(पु०) प्र० “ए० व०्न्‍्ल्छुटा 
हुआ.। विभमुक्त-हुआ । [काम-क्रोध-लोभ आदि: विकारों से) छटा हुआ+ 
कौन्तेय ! +-(सम्बो० ए० ब० 'धु०)) हे कुल्ती पुत्र अजुन ! 
सम्रस्‌ -+-द्वार: -(नपु ०)१/ तम्‌ +-असच्‌ --त मस्‌ --द्वारै:-तेमस: द्वारै: (बष्ठी० 
तत्पु०)--तम (अंन्धकार, नरक) के द्वारों से (नपु०, तृती० ब० ब७)-८ 
नरक के द्वारों से। [ये काम आदि दुःख और मौोह तथा काम) क्रोध 
व लोभ--रूप अन्धकारसय नरक के द्वार हैं ।] 
विभि:--(नपु'०) त्नि (संख्या०)-+-तृतती6ं ब० ब०>-तीनों से ।- 
नरः--(पु ०)९/न्‌ +-अच्‌ू +-नर-|-प्र० ए० व०--नरः--मंनुष्य । पुरुष । 
आचरति--आ4/चर्‌ +-लद्‌० चर पु०, ए० व०>ज्ञाचरण कंरता है । [अनु- 
तिष्ठति>>साधन करता है] । 
(अपने उद्धार के लिये भगवतूँ--आज्ञानुसार बंता है।) 
आत्मन: (१ ०)१/अत्‌ --म्मिमू +-औल्मन्‌ +-पष्ठी० ए० व०८-अपने । 
श्रेय: --(वि०) अतिशयेन प्रशस्य:, प्रशस्य --ईयसुन्‌, श्र आदेश->श्रेयस्‌ (नपु ०) 
.. द्विती० ए० ब०--श्रेय को । कल्याण को । हित को । ह 
ततः--(अव्यय) तद्‌--तसिलू--ततसू --ततः->इस से । उस से। इसलिये। 
तब । फिर। 
चाति +-%/याः (अदय० प्र०, सक०, अक०-+जाना । प्राप्त:होना)--लद्‌ ० प्र» 
व ०, ए० व०८-जाता है। प्राप्त होता है 4 
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पराम्‌--(वि० स्त्री०)३/पुं>>अप्‌ू-पर-+-टाप्‌ >परा +द्विती५ ए० व०८८ 
पराम्‌ "परम को । उच्चतर को। सर्वोत्तम को । 
गतिम्‌--(स्त्री०)५/गम्‌ + क्तिन्‌+-द्विती० ए० व०>७-गति को ॥ 
अर्थ --हे कुन्ती प्‌त्र (अर्जुन)! नरक के इन तीनों द्वारों से विमक्‍्त 
(अच्छी तरह से छूटा) हुआ पुरुष अपने कल्याण को (पाने के लिये) आचरण 
करता है (अनुष्ठान करता है), इस से फिर (वह) परमगति (मोक्ष) को प्राप्त 
होता है ।। २२ ॥ 
व्याख्या--हे कन्ती पृत्रः अजु न ! तुम तो धर्म परायण कुष्ती माता से 
जन्म लेने के कारण पहले ही काम:-क्रोधघ और लोभ रूपी तीतों नरक-द्वारों से 
अच्छी तरह से मुक्त हो.। अब इस विषय में तुम्हें तो कोई चिन्ता नहीं 
करनी चाहिए । ॥ 
हे कौन्तेय ! ध्रक-प्राप्ति के साधनभूत और अत्यन्त अधम योनियों को 
प्राप्त कराने वाले काम, क्रोध और लोभ ये तीन महा पापी हैं। जब कोई 
पुरुष इन तीनों से अच्छी तरह से छुटकारा पा लेता है तब वह अपने कल्याण 
की सिद्धि के लिये प्रयत्न-शील होता है अर्थात्‌ वह वेद-विहित विधि से 
भगवान्‌ की चरंण-सेवा, पूजा-अर्चा, कीत॑त-चिन्तन आदि संत्कर्मों का अनुष्ठान 
करता है। सदा सवबंत्र, दशों दिशाओं में पथिवी आकाश पर, सोते-जागतें 
खाते पीते, चलते-फिरते और अपने भीतर बाहर अपने प्यारे इष्ट देव के दर्शन 
करता है और तद्गूप हो जाता है। भारतेन्दु बाव्‌ हरिफ्चन्द्र ने उस दशा का 
वर्णन कुछ इस प्रकार किया है-- 
पहिले ही जाय मिले गून में स्रवन, फेरि-- 
रूप-सुधा-मधि, कीनो. नेनहें पयान - है। 
हँसनि, _ नटनि, . चितवनि, / - मुसुकानि, 
सुधघराई, रसिकाई मिली मति प्रय-पान है। 
मोहि-मोहि मोहनमयी री ! मन- मेरो भयो, 
“हरीचन्द' भेद न. परत कुछ जात है। 
कान्ह. भये प्रानसय, प्रान भये--कान्हमय, 
हिय- में न-जानि परे कान्‍्ह है कि-प्रान है ॥। 
और भी--- । 
जग में आकर इधर-उधर देखा। 
तू ही आया नजर, जिधर देखा ॥ 
फिर वह भक्त या ज्ञांनी इस प्रकार जगवृगुरु परमात्मा कौ स्तुति करता 
और उस के चरणों में झुकता है-- 


वड़शोध्याम २३७ 


ब्रह्मानन्द परमसुखद॑ केवलं ज्ञानमूत्तिम्‌ । 
इन्द्रातीत॑ गगनसदुशं तत्त्वमस्यादि लक्ष्यम्‌ । 
एक नित्यं विमलमचलं सर्वधीसाक्षिभूतम्‌ । 
भावातीत॑ तिगुगरहितं सदूगुरू त॑ं नमामि ॥। 
जिस प्रकार कफ़, पित्त और वात इन तीनों दोषों से मुक्त शरीर, चोरी' 
आऑंरी और चुगली आदि गन्दगी के गड़ढों से रहित स्वच्छ नगर तथा 
आध्यात्मक, आधिभौतिक और आधिदेविक इन तीन तापों से मुक्त अन्त:करण 
सुखी होता है. उसी प्रकार काम, क्रोध और. लोभ से विमुक्त हुआ .ुरुष भी 
संसार में सुखी होता है और मरने के बाद नरक मै गिरने से बच जाता है 
तथा शुभ संगति पाकर ,मोक्ष-मांग-गामी हो जाता है और अन्त में अन्तः- 
करण की शुद्धि और आत्म-ज्ञाने की प्राप्ति द्वारा मोक्ष रूप परम गति को 
आप्त हो जाता है ॥ २२ ॥ 
यः शास्त्रविधिसुत्सुज्य वत्तते कामकारतः। 
नंस विद्मवाप्नोति न सुख न परों गतिम्‌ ॥ २३॥ 
यः शास्त्न-विधिम्‌ | उत्सुज्य वर्त्तते काम-कारत: । न सः+सिद्धिम्‌ न॑- 
अवाप्नोति न सुखम्‌--न बराम्‌ +-ग्तिम्‌ ॥ 

यः>-यद्‌ (सब॑०)-+-(पु ०) प्र० ए० व०5-जो.। 

शास्त्र-विधिम्‌-- (पु ०). शास्त्राणां विधिम्‌ (षष्ठी० तत्पु०) । कतेंव्याकतेव्य- 
ज्ञानकारणं । कत्त॑व्य-अकत्तंव्य के ज्ञात के कारण को (विधि-प्रतिषेधा- 
ख्यम्‌+-विधि-निषेध-बोधक आदेश को) । शास्त्र की विधि को। शास्त्र 
के (द्वारा कहे गये) विधान को । (विधिम्‌ >-(पु/०) विश/धा-+कि, वा१/ 
विध्‌-इन्‌ --विधि-+-द्विती ० ए० व०) । 

'उत्सुज्य >उत्‌ ९/सुज्‌ +ल्यप्‌ >>छोड़ कर । त्याग कर । 

“वत्तंते +- ९/ वृत्‌ (भ्वा० आत्म० अक० |बरतना) -लटू० प्र० पु०, एु० व० ८८ 
बतेता है । 

'काम-कारत:--(पु ०) कामेन कारस:। (काम पुं०'९/कम्‌ +-णिड +घधर्र_ ८ 
कामं--इच्छा । कोरत:-+९/क्ृ+णिच्‌ +-तसू कराने से । इच्छा द्वारा 
कराने से) अंपनी इच्छा से। कामत:>स्वेच्छा से । काम प्रयुंवत:ः 
सन्‌ >-कामना से प्रयुक्त हुआ । 

नतजननहीं । न । 

सःनचच्तद्‌ (स्व ०)--(पु ०) प्र० ए० व०--वह । 

सिद्धिम्‌ -- (स्त्री ०)३/ सिध्‌ +- क्तिन्‌ --सिद्धि |:द्विती ० .ए० व०--सिद्धि को । 
पुरुषार्थ की योग्यता को । सफलता को । 


२३५ भगवद्गीता 
अवाप्नोति >-अव4/आपू (स्वा० प्र० सक०--प्राप्त केरना)+लंटु० प्र० पु०,. 

ए० व०--प्राप्त होता हैं। 

न्‍्नन । नहीं । 

सुखम्‌--(नपु ०)३/सुख्‌ +अच्‌ +द्विती० ए०'ब०--सुख को । 
बध्ने । नहीं । 
पराम्‌+गतिम्‌-८ सैत्री०) द्विती० ए० व०ल्‍तपरम गति को । स्व याँ 

'मौक्ष को ४ 

अर्थे--जों - पूरुष शास्त्र की विधि को छोड़ कर स्वेच्छा से बत॑ता है। 
वहु न॒स्निंद्धि को प्राप्त होता है। न (इस लोक में) सुख को औंर न (परलोक 
में) परम-मति (स्वर्ग या मोक्ष) को (ही प्राप्त होता हैं ।) ॥ २३ ॥ 

व्याख्या--अुति, स्मृति और पुराणादि धर्म ग्रन्थों को यहाँ शास्ते कहा! 
गया है । उन में मनुष्य"जीवन ब्यत्वीत करने: तथा सुवय मा मेक्ष- प्रसौत के जो” 
ढंग या सोलह संस्कार बतलग्ए गये हैं. उनका जम शास्त्र विधि. है। शास्त्र 
विधि में कत्तंव्य अकत्तं5प का विधि-निर्षध आदेश द्वारा विधान, किया गया है। 
जंसे--अहरह: सन्ध्यामुपासीत अर्थात्‌ श्रेष्ठ पुरुष प्रतिदिन प्रात: साय॑ दोनों 
. काल “सन्ध्या' करे । यह विधिं है और-परदारास्मगंच्छेत्‌' अर्थात्‌ पुरुष कभी 
पर-स्त्रियों के संग मैथून न करे। यह निर्षध-बचन है । 

इस प्रकार पुरुष अपने कल्याण के लिये शास्त्र-विधि को जात कर उसे 
पर आचरण करे अपनी मनमानी शास्त्र विरुद्ध बात कभी न करे तथा अपनी 
उस कुल-मर्यादां की बनाए रक्‍्से जो कल्याणकारी और प्रभु से मेले मिलाने 
वाली हो । उस अपनी कुल-मर्यादा को भी त्याग दे जो नरकों में ले जाने 
नाली हो जसे यदि किसी स्थान का पानी पीने के अथोग्य हो और रोग उत्पन्न 
करने वाला हो तो उसे उसी अवस्था में पीते चले जाना बुद्धिमत्ता नहीं हैं। 
उसको तो” स्थिर रैंखने, छामने, कर्क निकालमें था. किंसी औषध के मिलाने से” 
निर्दोष किया जा सकता है सो यंथा-सम्भव उसे किसी बुद्धिमान्‌ द्वारा बतलाई 
हुई किधि से शुद्ध करके ही प्रयोग में लाना ऋट्िएु और हानिकास्क- एवं- 
नास़्क-पथ गाग्रिनी कुल+मर्यादाओों में भी महात्माओं-के अनुभव आओ शास्त्र 
मन्नम्ों के'अशुसार/सुधाड कर लेता चाहिए जैसे यज्ञों और देव-मन्दिरों में 
पशुओं की वलि देना छोड़ देना चाहिए। .छत-छात या दूसरों से -घुणा करने. 
का भी परित्याग कर देना चाहिए क्योंकि इस से दपे, मान, अभिमान,. 
अहंकार आदि को वृद्धि होती है जिसका फल नरक-प्राप्ति होता है। इसका. 
अर्थ यह कभी नहीं है कि स्वच्छता और शुद्धि का विचार भी छोड़ दिया जाए |. 
छूत के रोगों से बचने का उपाय तो अवश्य'ही क्रिया जाना चाहिए। स्वच्छ; 


श्र 


ओड़-सालिक भोजन खाने से स्वास्थ्य की वुद्धि होती है और बुद्धि अगल्भ छोतीः 
है. तथा . मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है जिस से शुभ कर्मों- के करने की प्रेरणा 
होती है । इस संसार-सम्‌द्र .के तीर पर स्थित हो कर ही: आनन्द लेता चाहिए: 
और .संसारस्चग्रिता की+ महानता की . कल्पना करनी चाहिए क्प्रोंकि जो इस 
सुमुद्र में डूब रहा है. उस की.आँखें, नाक.और पेट खारी पानी से भर जाते हैं 
उसे इस संसार समद्र से कंसे आनिनन्‍्द प्राप्त. हो सकते है क्योंकि -उसकी तो: 
जाने पर बनी हुई होती है और सगे सम्बन्धि रूपी जौंकें, उसका खून चूसती: 
रहती हैं। उसे अन्य पाप रूपी जल-जीव भी.. निगलने ज्ौर भक्षण करने की 
ताक में लगे रहते हैं। सन्त इस संसार.समद्र के तट पर खड़े होकर आनन्द 
लूटते हैं अर्थात्‌ इस सन्त-वृत्ति का जीवन में संचार हुए बिना परमानन्द या 
मोक्ष की प्राप्ति नहीं हीती। इंसलिएं यहाँ कमल-पत्र कीं तरह अलिप्त रहना 
चाहिए। जब महापुरुष अनासक्ति रूप महान उच्च पर्वत के शिंखिर पर स्थित 
होकर नीचे संसार कीं ओर देखते हैं तंब उन्हें यह सारी संसार क्षुंद्रं रूप में 
दिखाई देता है व: 

शास्त्र-चिंधि के कंथनानुसार देर्थी संपंद को: ग्रहणे करना चाहिए और 
आसुरी संपद्‌ को त्याग! देना-चाहिए । परन्तु हमारें यहाँ आज कल सब कार्य 
शास्त्र-विधि-विरुद्ध किए जा रहे हैं और शास्त्र-प्रणाली प्रतिदिन .उत्तरोत्तरू 
अधिक बिगड़ती जा रही' 'है और संस्व गुण का त्याग तथा तंमो गुण का 
ग्रहण अधिकाधिक किया जा रहा है विवाहों में जहाँ शान्ति पाठे किए जाते 
थे। संयम और नियमों का अनुष्ठान कियां जाता था । अब उसेके स्थान परे 
लाऊड स्पीकरों से भगन्दे और बियोग भरे गीत गये - जाते हैं। बकरों, कुक्कुड़ों 
मस्स्यों और सूअरों के गले काटे जाते हैं और ये सब काम धर्म-पुस्तकों और 
देवताओं के सम्मुख और समीपता में ही किए जाते हैं ।.साथ ही शराब के 
दोर चलते हैं । झकुन के रूप में बन्दूकें चलाई जाती हैं । भंगड़े डाले जाते 
हैं। जिन में भद्दे और अश्लील गीत गाये जाते हैं। स्त्री और पुरुष मिल कर 
ऐसे नंगे नाच और दुश दिखाते' हैं कि जिन _ को- देख कर. द्ैव़्ी सम्पद्‌ वाली 
सभ्यता लज्जा से मुख ढाँप लेती है । ै 

विवाह-संस्कार .भी शास्त्र-विधि विरुद्ध किए जाते हैं ।. किसी मानवी” 
मनुष्य की लड़की देना गालीं समझा जाता था। इस. लिए इस दोष से बचने: 
के लिए वर को विष्णु या कंष्ण रूप मान लिया जाता था और उस की पूजा- 
अर्चो इसी प्रकार की जाती थी जिस प्रकार कृष्ण बने हुए लड़के की, रास- 
लीला या नादक में की जाती है अथवा रामलीला या दशहरा में... रौम- 


जप 


होती है । बैद हे 


र्ती है. परन्तु भक्त की भाववा उस में. भ्रगबान्‌ तुल्य ही; 
ता, गुड़ग्रव्थ साहिब, कुरात,. अंजील आदि सब धम: 


२४० भगवदगीता 


पुस्तकें कागज़ों से मनुष्यों द्वारा बनाई जाती हैं परन्तु उन की ईश्वर-सत्ता 
भाव से पूजां की जाती है । इसी प्रकार वर की ईश्वर का स्वरूप मान लेने 
में भी कोई दोष नहीं हैं और उस को कन्या देने में कोई दीष और आक्रोश 
शेष नहीं रहतों । ब्रह्द विवाह के अनुकूल जब वर विवाह-मण्डप में पंहुँचता 
है तो उस के सिर पर मुकुट धारण किया हुआ होता है, उस के ऊंपर स्वर्ण 
मयथी चमकीली तोरों का सेहरा सुशोभित होता है उस संमय वह भगवान्‌ 
कृष्ण के स्वरूप को धारण.किए. हुए होता है तब उस समये कन्या प्रक्ष.की 
स्त्रियाँ मंगल-गीते गाती हुई कहती हैं-- 
“क्षण घर आए, मोहन घर आाए. । 
सब ओर मंगल मोद विधाएं #” 
कान्ह जी आए। मंगल छाए ॥ इत्यादि 

उस समय वेदी-फूलों,-केलों, आम के: पत्तों :-बन्दर-वारों सुन्दर वस्त्रों 
और विद्यत्‌ बल्वों आदि से सजाई हुई होती हैं, क्‍योंकि उसके द्वारा किसी 
मज़ष्य का स्वागत नहीं किया जाता बल्कि वर-रूप भगवान्‌ कृष्ण का स्वागत 
किया जाता है और कन्या. का पिता घुटनों. को हाथों से छू कर; कहता 
है कि-- 

5 स्राधु भवानास्तामचेंग्रिष्यममो भवन्तभ्‌ ॥| 

[अर्थात्‌ >हे:भगवन्‌ (कृष्ण भगवान्‌ जी)! आप शान्ति ओर सुख से 
बैठिए, हम (सब) आप की पूजा करेंगे ।] 

वर उत्तर देता हैं--कीजिए । 

फिर कन्या का पिता कहता है---भगवन्‌ ! 

यह विष्टर-लीज़ैेए । 

वर, आदर-पूर्वक विष्टर को लेकर अपने आसन पर रख कर ऊपर बैठ 
जाता है और इस बेद मन्त्र को पढ़ती है-- 

“3४% बर्ष्मोस्मि समानानामुद्यतामिव सूर्य इमं तसभितिष्ठामि यो मां 
कश्चाभिध,सति ॥ 

अर्थ --मैं अपने बराबर वालों में सर्व श्रेष्ठ हूं। जैसे सूर्य उदय होने 
चालों (ग्रहों, उपग्रहों और तारों) में स्व श्रेष्ठ दिखाई देता है । जो कोई मेरा 
अपमान करेगा (तेरी इस कृपा से) मैं इस विष्टर की भान्ति बाँध कर उसे 
नीचे दबा लूगा।] 

इस के बाद कन्या का पिता वर के हाथ में जल-पात् देता है और बा री- 
आरोी कृष्ण रूप धारी वर के दोनों पाँव धोता है और वर पाँवों पर पानी 
डालनें से पहले प्रत्येक बार नीचे लिखा हुआ मन्त्र पढ़तों है और अप॑ने हाथों 
में पकड़े हुए पात्र से पाँवों पर. पानी डालता: है । 


ऑषशशोक्रयाय २४१ 


# किसजो ्ोहोसि उब्रिशज़ीज्दोहमशीय माय फाद्यावैविदाजोः दीह: ।। 

अरथं--है जल ! आप जगत्‌ के सार हैं मैं उसः संसार-सागर के सार 
आप को ब्रहण करता हूँ-। हे जगत के सार ! आप मेरे घरों को श्ोने योग्य 
बन जायें ।] 

तब्र फिर एक और -विष्टर केन्यो का पित्ता: वर को देता है औरें वर उसे 
सादर लेकर धोए हुए दोनों चरणों के नीचे दबाःलेता है. । और वही पहले वाला 
अन्त्र पुनः पढ़ता है । 

फिर कैस्या का पिंता कर को अर देता है: बर अर्था लेकर जले से भीगे 
चावलादि अपने सिरू पर डालता है और यह्‌.मच्त्न पढ़ता है+- 

“७ आप: स्थ युध्माभि:, स्वाति ' कासातवाप्जूवानि ।”” 

[अर्थ--है जल-स्थित अक्षतादियों ! मैं आपः (को सिर पर घरने) के. 
द्वारा सम्पूर्ण कामनाओं को प्राप्स करूँ ।] 

'फिर अर्छें में बाक़ी बचे हुए जल को नीचें लिखा मन्त्र पढ़ कर वर 
ईशान कोण में छोड़ देता है-- 

“3७ समुद्र वः प्रहिणेमि, स्वां योनिमभिगच्छत ।-अरिष्टास्माकं बीरा, 
अं परासेचि मत्यंय: 4।”” 

[अर्थ--हे जल ! मैं आप को संमुद्र की ओर भेजता हूं, आप अपने जन्म 
स्थान समुद्र में जाओ । (आप की कृपा से) हमारे वीर योधां लोग उँपद्रवों से 
रहित हों । हमारे हां सदा शुभ कार्य होते रहें ओर मंगल जल मुझ से कभी 
पृथक न हों।| 

इस के बाद कन्या का पिंता वर को आचमनीय (जल) देता है और वर 
चीजे लिखे मन्त्र को पढ़ कर तीत बार आचमन करता है-- 

“४& आमागन्यशस्सा स७सृज वंचेंसा | तव॑ मा कुरु प्रियं प्रजानामधिपर्ति 
प्रशुनामरिष्ट तनूताय्‌ ॥7 

[अर्थ --हे जल देवता ! मुझ्त को यश और तेज से बृकत बनाओ । अपनी 
सन्‍्तति और अन्य सब लोगों का प्रिय बनाओ । पशुओं का स्वामी और सब 
जीवों को सुख देने वाला बनाओ ।] 

फिर वर कन्या के पिता द्वारा हाथ में. पकड़े हुए मधुप्रक के कटोरे का 
छकना उठा कर देखता हैं और यह मन्‍्द्र पढ़ता है-- 

““# मित्रस्थ त्वा चक्षुषा प्रतीक्षे ।' 

[अर्थ -हे मधुपर्क ! मैं तुझे मित्र (सूय) की आँख से देखता हूँ ।] 

फिर वर अपने वाम हाथ पर मध्ुपर्क का कटोरा रखता हुआ यह मन्त्र 
'पढ़ता है-- 


सर मंगचइमौता 


० 


# देश्स्म त्वाःसवितुः स्सफेश्विनिकहिंध्या पृष्णों हस्तौष्या प्रति- 
गूह्झमि ॥7 

ईअर्च नाके म्रधुपक ६ में आप को सूर्च/देवता को आज्ञा से और अर्श्विनी 
कुमारों की भुजाओं से तथा एपा के हाथों से ग्रहण करता हूँ ।] 

का: तद्नस्कर|नीचे लिखे मैन्‍्त्र को तीन॑ बार पद कर दाहिने हाथ की 
अतामिका कौर अंग्रूठ) से मधुप्के को! मिलाकर तौत॑ बार पृथिवी पर छौँटा 
देता है-- 

४35 जम: श्यौवास्याय अच्नएने यंत्ते जीविद्धं तसे निष्कृस्तामि ।' 

[हे कपिशभुख एज भरें रंग-के मेंधपक्)! मैं आपको नमस्कार 
करता हूँ । तुझ भक्षेण के रक्ते'मोग्य मधु पक में जो आर्थिद्ध द्रव्य (रोम, तिनका, 
च्यू:टी आदि)-मिले [हुए हैं । उनको मैं-पत्ति-लेःब्राहर फैकता हूँ ।] 

फिर यह मधुपक कन्या के निरीक्षण 'केःलिए भीतर कौतुकागार में 
भेजा जाता है-ओऔरः वापस लकिर।तीन पात्नों में डाला जाता है । 

फिरं वर नीचे लिखे मन्त्र को तीन बार पढ़ता हुआ क्रमशः तीनों पात्रों के 
गधुपर्क को पी जाता है । ह 

४३५ यन्मधुनो मधव्यं परम७रूपमन्नाथं, तेनाहँ मधुनो मधब्येत परमेण 

रूपेणान्नाशेन परमो मधव्यो5न्नादोइसानीति ।॥ 

लिर्भ--हे देवो | मधु का परम 'उत्कृष्ट रूप अन्नादि की तरह प्राण- 
धारक है अर्थात्‌ उसम-मधु,. मकरन्द-या पुष्प रस सार भूत है। यह उस मधु 
की-श्रेष्ठता और परम उत्कृष्टता का रूप है। उन्‍्हों से मैं स्व गुंणों में श्रेष्ठ 
मधुपक के योग्य अन्नादि के भोगने वाला होऊे ।] 

फिर वर तीन वार आचमन करता है। तदनन्तर वर नीचे लिखे मन्त्रों 
द्वारा परमात्मा से प्राथेना करता हुआ अपने अंगों को स्पर्श करता है ! 

5+ वाड, में आस्येउस्तु । (हे भगवान्‌ ! मेरे मुख में सौ साल से अधिक 
समय तक वाणी स्वस्थ रहे) । 

३& नसो में प्राणोस्तु । नासिका में प्राण सौ साल तक स्थिर रहें । 

३» अद्णोमें चक्षुरस्तु । आंखों में ज्योति सौ वर्ष तक ठीक रहे । 

35 कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु । सौ साल कान सुनते रहें । 

3 बाल्वोर्मे बलमस्तु । शत वर्ष तक भूजाओं में बल स्थिर रहे । 

३& ऊर्वोर्मे ओजो5स्तु । आजीवन उरुओं में शक्ति भरी रहे । 

5$ अंरिष्टानि मेउज्भुनि तनूस्तंन्वा में सह सन्‍्तु । [हैं भगवन्‌ ! मेरे शरीर- 
में सारे अड्ू शरीर सहित सौ से अधिक बर्षों तक नौरोग रहें ।] 
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इस प्रकार कन्या के प्रिता की -अतिज्ञा के अनुसार वर रूप भगम्ान्‌ कृष्ण 
का पूजन अचंन समाप्त हो जाता है। 
तब फिर कन्या का पिताःकंहता है-- 


“3 गौगौ' गौ :---इति”” अर्थात्‌ गौ अब लाई जाएगी । गौ लाईं जाएगी । 
गौ लाईं जाएगी । भाव यह कि मेरी कन्या जो गो रूष (उत्तम स्वभाव वाली) 
है उसे यहाँ बेदी में लाने के लिए वस्त्र भूषणादि पहना कर तंयार करो । 

तब पण्डित दी तिनके कुशा के लेकर शंखला सी बनाता है और उसका 
एक छोर कन्या का पिता और दूसरा छोर वर पकड़ता है तेंथा वर नीचे लिखे 
दो मन्त्रों को पढ़ता हैं :-- 

“3 माता रुद्राणां, दुहिता वसूनां, स्वसा $र्दित्यानाममृतस्थ नाभि: । 
प्रणुवोचं चिकितुषे जनाय मा गामनागामदिति वधिष्ट । मम चामुष्य यजमानस्य 
च उभयो: पाप्मा हतः ॥ 

३ उत्सुसत तृणाणि अत्तु ॥ 

[यह तेरी गौ (कन्या) एकादर्श रुद्रों की मांता है अर्थात्‌ रुद्रे देवताओं तुल्य 
वीर पुत्रों को उत्पन्त करने वाली है । आठ वसु देवताओं की पुत्री है अर्थार्त्‌ इस 
का सुन्दर और गौर शरीर, आप, ध्रूव, सोम, धर, अनिल, अमल, प्रेत्यूष और 
प्रभाव के तेज से बना है। ' धन-दौलत, जवाहर, सुवर्ण और रत्नों की यह पुत्री 
है अर्थात्‌ प्यारी है अदिति पुत्न-धाता, मित्र, अंयंमा, रुद्र, वरुण, सूर्य; भग, 
' वैवबस्‍्वान्‌, पूषा, सविता, त्वष्टा और विष्णु सरीखे तेजवानों की' भगिंनी है था 
अमृत रस का केन्द्र या उद्धभव स्थान है अर्थात्‌ इस से पुरुषों को /अमरता 
प्राप्त होती है। हे बुद्धिमान्‌ ! मैं तुन्त अति धीमान्‌-पुरुष प्रति प्राधना करता 
हूँ कि यह तेरी गौ (पुत्री) निरपराध और निष्कलंक है । पहले तू इसे मारता 
और झिड़कता भी रहा है परन्तु अब इसःको नः कभी मारना, न झिड़कना, 
सदा इसके साथ केवल प्यार ही करना | अब मेरे और आप- यजमान दोनों के 
इस वेदी-कर्म के कारण सम्पूर्ण पाप नष्ट हो गए हैं क्योंकि पुत्री सम्बन्धी 
तेरी. चिन्ता भी नष्ट हो गईहै और विवाह सम्बन्धी मेरी चिन्ता भी समाप्त हो 
गई है । अब आप इस अपनी कन्या रूप गौ को मुझे दे दीजिए । जिस से सदा 
यह रूखे-सूखे अन्न से बता हुआ सात्विक भोजन मेरे घर में. खाए ।] 

अपनी पुत्री को ऐसी प्रशंसा, गृणगान और वर की-सद्भावना तथा- प्रतिशञा 
को सुन कर कन्या का पिता स्वीकारोक्ति के रूप में पकड़ी .हुई कशा के. छोर को 
छोड़ देता है जो वर के हाथ में ही रह जाता है। 

इस प्रकार ध्रिवाह का पूर्व भाग समाप्तः हो जाता है और उत्तर डस 
अंकार आरम्भ होता है-- सब से:पहले-वेदी में अग्नि _लाकर स्थापित की जाती 
है। फिर कन्या लाई जाती है। वर उठकर उस का स्वायत करता है और वर 


र्ड४ अऋवमबूसीता 


के दाहिने आसन पर बैठ जाती है भौर गणपति, गौरी, कार; लक्ष्मी और 
कुबेर का पूजन अचन करती है । 
तदनन्तर कन्या का पिता वस्त्र स्थानीय मौलीः के चार सूत्र वर को अपंण 
करंता है । जिन में से वह दो तो स्वयं रख लेता है और दो कन्या को दे देता है 
उस समय “5& जराज्ु बछ०” और “या अक्ृनन्तन्‍नवयन्‌०” ये दो मन्त्त वर 
पढ़ता है । 
और “'3# परिधास्य०” तथा “35 यशसा०” दो मन्त्र वर स्वयं वस्त्न धारण 
करता हुआ बोलता है । 
फिर आचमन करके वर-कन्या परस्पर एक दूसरे को प्रेमपूर्वक देखते हैं. 
चरसोंकि पिता आज्ञा देता है “'परस्परं समज्जेथाम्‌” अर्थात्‌ तुम दोनों एक दूसरे 
को वर-वधू के रूप में प्रेम-पूर्वंक देखो । 
वर मन्त्र पढ़ता है-- “3& समजन्तु०”' 
उस समय लड़के ओर लड़की दोनों के हाथों में दो जलपूर्ण अ्ें दे दिये 
जाते हैं और फिर इन दोनों के जलों को परस्पर मिलाया जाता है अथवा उत्त 
दोनों के हाथों के मध्य में आदे का पेड़ा दे दिया जाता है। 
फिर बर कन्या का ग्रन्थि-बन्धन और करूंण बन्धन किया जाता है । 
तदनन्तर दोनों छुलों. का शाखोच्चारण होता है और उन के मंग्रलों-की 
कामना की जाती है। तदनन्तर कन्या का पिता शंखी में जल, दूर्वा,- अक्षत, पुष्प, 
कृशा और रुपया आदि डाल कर तथा कन्या का अंगूठा हाथ में लेकर कन्या-दान 
करता है और संकल्प करके वर के हाथ में दे देता है । 
बर. “35 स्वस्ति” कह कर ले लेता है और ““5» द्यौस्त्वाददातु” मन्त्र 
पढ़ कर आशीर्वाद देता है.। 
फिर वर को सोने की अंगूठी दी जाती है। फिर लड़की का नाम बदला 
जाता है और वर-वधू दोनों एक दूसरे को परस्पर देखते हैं और वर इस बीच 
चार वेद-मन्त्र पढ़ता है। ह 
तदनन्तर कन्या आगे वर पीछे रह कर बिंना किसी मन्त्न को पढ़े अग्नि 
की तीन प्रदक्षिणाएँ की जाती हैं। फिर अंग्नि की पश्चिम दिशा में नवीन शुद्ध 
चवित्न वस्त्र में लिपटे हुए बगड़ आदि के पुल्लक अथवा तुण निर्मित किसी सुन्दर 
चटाई पर वर पहले स्वयं दक्षिण चरण रखे । फिर वधू को दक्षिण में बिठा 
कर आप वाम भाग में बैठे । कटोरे में डाले हुए गरम घी की खुवे द्वारा बासंठ 
आहुतियाँ दे । इनके लिए साठ मन्त्र पढ़े जाते हैं। आज्य-भाग संज्ञक दो मन्त्रों 
से चार आहुतियाँ दी जाती. हैं। इसके: बाद अग्नि. की: चार अदक्षिणाएँ की 
' खाती हैं, पहेली तीन प्रदक्षिणाओं में वधू आगे वरचींछे होता है जिनमें वर 
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द्वारा नौ बार लाजा होम किया जाता है तथा तीन-तीन बार हुस्त ग्रहण, 
अश्मारोहंत और अग्नि प्रदक्षिण किए. जाते हैं., चौथी प्रदक्षिण में वर आगे 
बध्‌ पीछे होती है। इसमें बिता मस्त पढ़े वध्‌ एक बार ही. लाजा अगिनि-में 
डाल देती है । अश्मारोहन आदि और कुछ भी नहीं होता.।। 

फिर सप्त-प्रदीं होतीहै और लड़की वाम आसन -पर बैठ जाती है और 
बर वधू पर आम्र-पत्र और कूशा से छींट। देता हुआ यह मन्त्न पढ़ता है-- 

“$$ आप: शिव: शिवतमा शान्ता: शान्त-तमास्तास्तें क्ृष्वन्तु भेष॑जम्‌ ।।! 

जअर्थ--जो जल अत्यन्त सुख के देने वाला है तथा अत्यन्त शान्ति के 
देने वाला है वह सदा तैरें दुःखों को दुरं कर असीम सुखों को प्रदान करें ।] 

इसी प्रकार फिर लड़का अपने ऊपर और वधू पर तीन बार जल छिड़कतां 
है और ये मन्त्र पढ़ता है -- 

१-35 आपो० । २--३% यो व:० । ३--३* तस्मा० ।। 

फिर सूर्य या ध्रृव को देखते और नमस्कार करते हैं। फिर आम्र के पत्ते 
में सोने की अंगूठी परो कर वर वधू की माँय में सिन्दूर सुहागवती लड़कियों से 
डलवाता है और यह मन्त्र पढ़ता है-- 

“४3% सुमज़ लीरियं वध्रिमा ७ समेत पश्यत सोभाग्यमस्य दत्त्वा याथास्ते 
विपरतेन ॥।” 

हि सौभाग्यवती देवियों और उपस्थित सज्जनों! आप सब इस वधू को 
समजूली देखिये और आप सब इसको सदा रहने वाला सुहाग देकर पध्ारिये।] 

फिर हवन के घी को वर चखता है और आचमन करता है । 

फिर वर-वधू पर आशीर्वादात्मक सूक्तियों से पुष्प वर्षा की जाती है । 

तदनन्तर दोनों के सिर जोड़ कर पृष्प मालाएँ पहना दी जांती हैं ॥। 

इस प्रकार शास्त्र-विधि द्वारा किया हुआ विाह समाप्त हों जाता है जो' 
सदैव मंगल प्रदाता होता है। परन्तु जो लोग इस शांस्तें-विधि कॉँ छोड़ कर 
अपनी पम्रनमानी रीति से यह संस्कार करते हैं वे भगवान्‌ कृष्ण को छोड़ कर एक 
साधारण प्राकृत नर को अपनी कन्या अविधिपूर्वक देते हैं। वह प्राकृत वर न 
भुकुट ध्रारण करता है न सत्त्वयूण-में स्थित होता है। यदि वह कहीं भूल क़र 
सेहरा बाँध कर आ भी जाता है तो बहुत बुरा मनाया जाता है और विवाह 
से पूर्व ही उसका सेहरा उतार लिया जाता है और उसे हतप्रभ कर दिया 
जाता है। 

इस प्रकार शास्त्र-विधि के विरुद्ध काम करने से न सुख मिलता है न 
परमगति प्राप्त होती है । ह 
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इंसी प्रकार लिखा है-- 
केशी गोपाल _ पण्डित संदयो पढ़े हर हर कथा पुराण. जीओ इत्यादि । 
अर्थात्‌ मरने के अनन्तर भगंवान्‌ क्ृष्ण_ तुल्य सात्विक विद्वान्‌ पुरुष को बुला 
लेना जो हरि हर यशंयुक्त उस पुराण को पंढ़े जिससे मरने वाले की शुभ गति 
प्राप्त हो और जली हुई अस्थियाँ हरिसर (कंखल) के स्थानें पर गंगा जल में . 
डाल देता । लेदनन्तरू शास्त्र-विधि अनुसार सब प्रकार का क्रिया-कर्म करवा 
>दैना । 
परन्तु. आजकल ऐसएकौन कर्ता या करवाता है सब” प्रनमाने-ढंग से 
शास्त्र-विधि के विरुद्ध ही आचरण करते हैं । 
ग्रेब्याह.और मरण के दो उदाहरण तो ब्रानमी के ःूप में. दर्शाये गए हैं. 
वास्तव में तो आजकल सारी तॉनी ही टूट कर रह गई है और सब कार्यों में 
- मनमाना व्यवहार किया जा रहा है। आज कल की दशा का वर्णन तुलसी दास 
- के शब्दों में सुनिए-- 
;निराचार जो ख््रुति पंथ त्यागी.।. कलियगं सोई ज्ञानी वरागी ॥। 
सब लोग काम-लोभ-रत क्रीधी। देव विप्र ख्रुति संत विरोधी ॥ 
गूरु-सिष अंध बधिर करलिखा। एक न सुनेहि एक नेहि देखा'।॥। 
आप गये अरु औरनि घालहिं। जो कहें सतं-मांरंग पालहि॥ 
“ बह ज्ञान बिनु तारि-नर, करहिमे दूसरिं बात । 
कौड़ी लागि लोभ वस', कर्राह विप्र-गुरु घात ॥। 
: कलिंमल ग्रसे धर्म सब, गुप्त“ भये” सदग्रन्थ। 
दंभिन निज मेत्रि कल्पि कर, प्रगट किए बहु पंथ ॥ : 
इस प्रकार जो शास्त्र-विधि विरुद्ध मनमाने कार्य करते हैं वे न तो सिद्धि 
(तत्त्वज्ञान) को ही पाते हैं न इस'लोकः के सुख और न परलोक में परम-गति 
(स्वर्ग अथवा मोक्ष) को ही पाते हैं ।। २३ ॥। 
तस्सात्छास्त्र - प्रमाणं ते कार्याक्ायंव्यवस्थित्रो-॥ 
ज्ञात्था .: शास्त्रविधानोक्त॑ कर्मकतुमिहाहँसि ॥ २४॥ 
तस्मात॑ र-शांस्त्रम्‌ :-प्रमाणम्‌-+ ते. कार्य +-अकाय॑-व्यवरस्थितों, + शात्वा 
शास्त्र-विधान-£ उक्‍्तम्‌ कर्म .कर्तुम्‌ +-इह--अहसिः ।। - 
तस्मांतूँ --तंद सर्व०)--(पु ० मपु ०) +-पंच० ए० व०>-इस से । इस लिये। 
शास्त्रमू--(नपु ०) शिष्यतेब्नेनं, %/शांसू +ष्ट्रन्‌ न्च्शास्त्र+-भ्र० ए० व०८- 
शास्त्र (ही) । 
प्रमाणम्‌>-(नपु.०) प्रमीयते अनेन, प्र%/मा-ल्युट>रूप्रमाण--श्र० ए० ब०८- 
यथाये ज्ञान । शुद्धंबोंध । सबूत । प्रमाण । अन्तिम निर्णय । वह साधन 
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जिस के द्वारा कोई. बात.किद्ध हो जाए $ मन की तुड़िकि (तकल्लीफरेका 
पक्का झाधंत | 
ते+(सर्व 2) वुक्खदू-+ पष्ठी७३ ए७ ब*सर्तक, ते +तेरेप तेरे-डलगे 
कार्य -अकाये-व्यवस्थितो -- (स्त्री ०)१/ क +ण्यत्‌ -- काये >त्क रने योग्य । कायें, 
करणीय, करेंव्य । 
ज्ञ काग्रेललअकाम्ं (नत, तत्पुझ)) | न कडक्ते योजयट अंक्रणीय + 
अक्त्तेब्य ॥। 
वि-अव ३/स्था + क्त्तत्‌ ज>व्यव्स्िति +सप्क०- ए७ ख०-- व्यवस्थिति में-व 
कार्यस्य चाकार्यस्थ च व्यवस्थितो + कतंव्याकक्लेव्यव्यवस्थाधयाम्‌ 
कत्तैदंय और. अकत्त॑व्य...की व्यवस्था में । कार्ये और,अकार्य की: स्यव: 
स्थिति में । 
ज्ञातवा--- %/ज्ञा (क्रया०.पर० सक ० 5-जानना) +कत्वा -- जान कह । 
शास्त्र-विधान--उक्तमू--(वि०) .[विधि: विधानम्‌] शास्त्रेण विधानम्‌ --शःस्त्र 
विधानम्‌ [कुर्याद न कुर्याद्‌ इति एवं लक्षणम्‌] तेन उक्तम्‌.। आज्ञा का नाम 
विधान है। शास्त्र द्वारा जो ऐसी आज्ञा दी जाये कि “यहुं कार्ये कर 
यह मत कर ।' वह शास्त्र विधान है ।” उस में (4/बच्‌-+क्त+-ढिंती० 
: ए० ब०5-उक्तम्‌) कहें हुए की । 
शास्त्र विधान. में कही हुई बात को शास्त्र कीं विधि से कहे. हुए को । 
कर्मे--(नपु ०) कमंन्‌--द्विती० ए० व०.-नन्‍कमे को । | 
कर्वूंमू +7९/क+तुमुनु+करने के लिए । 
इह्‌++ (अव्यग्र) इदम्‌ ज॑ह, इ आदेश । यहाँ । इस लोक में । 
अह्लेसि>-३/अहू। (भ्वा० परु० सकर अक+ नल्योग्य होता) (|लद्ु० :म० पु. 
एं० ब० न) स्योग्य है; । 
अर्थ “इसलिये तेरे लिये कर्तेष्य और अकतेंव्य की व्यवस्था में शास्त्र 
ही प्रमाण (है) । शास्त्र विधान में! कंहें हुएं' निर्णय को जान कर'तू कमे को 
करेंने के लिये इस लोक में योग्य है। (अर्थात्‌ शास्त्र-विध्रांन-विरुद्ध कार्य तुझे 
कभी नहीं करना चाहिए) ।। र४॥ 
व्याख्या-संसार के सब कार्य तीन श्रेणियों में विभकत हैं --कुछ कार्य .तो 
सत्व गुण से युक्त होते हैं. और शुभ फल देते हैँ.।. कुछ .कार्ये रजोग्ुण चाले 
होते हैं, जो समग्र की प्ररिस्थिति कै अनुकूल शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के 
फल देते हैं. तीसरी. प्रकार के, तम्मेगुणु मिश्रित कम नरकों में लेजाते-हैं | 
कई बार ऐसा भी होता है कि मनुष्य इस द्विविंधा में पड़ जाता हैं. कि यह 
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कर्म मेरे द्वारा किया जाना चाहिएँ अथवा न किया जानो चांहिए। उसे समय 
मतिहीन पुरुष अपनी मनमानी .करने.लगता है, जिस से लोक में निन्‍्दा होती 
है और परलोक बिगड़ जाता है। परल्तु बुद्धिमात्‌ पुरुंष शास्त्रोमुकूंल आचरण 
कस्ता है " | 
इस लिये मनुष्य को कोई, .ऐसा.कम॑ न करना चाहिएँ जो लोक और 
शांस्त्रे के विरुद्ध हो और जिंस के करने पर बुद्धिमोनूं और महापुरुष निन्‍दा 
करें ।.. सब कार्य श्रुति तथा वेद मूलक स्मृति और पुराणों या धर्म ग्रन्थों के 
अनुकूल किए जाने चाहिएँ। यदि उन में कहीं मत-भें्द या विपरीतता जान 
पड़े । तो उस का निर्णय अनुभवी महापुरुषों से करवा लेना चाहिए । शास्त्रविधान 
का अर्थ मंनमाना या पक्षपात पूर्ण कदापि न किया जाना चाहिए केवल उस 
का वही अर्थ लिया जाना चाहिए जो ईश्वरी सृष्टि के नियमों के विरुद्ध 
न हो जिसे बृद्धिमान्‌ महापुरुषों की बुद्धि भी ठीक मान ले। परमात्मा के 
सब नियम अटल हैं। वह सर्वव्यापक और सृष्टि का स्वामी है सारी सूष्टि 
ही नियमित ढंग से उत्पन्न. होती है- शरीर छोटे-छोटे अणुओं से मिलकर 
बनते हैं प्रत्येक अणु में जीवन होता है तथा मिड्‌टी, पानी, हवा तेज और 
आकाश का प्रवेश होता है। जब शरीर से प्राण निकल जाते है। अर्थात्‌ प्रत्येक 
अणु के भीत्तर का जीवन समाप्त हो जाता है तो शरीर में प्रयुक्त हुए सब 
तत्त्व अपने अपने मल रूपों में मिल जाते हैं। महापुरुषों के मन में जब 
ईश्वर का प्रकाश हज़ारों कण्डल बिजली के बलल्‍वों के तुल्य प्रकाशित हो 
उठता है तो वे प्रभु को देखते, अनुभव करते और उसकी वाणी को सुनते हैं 
और फिर गणेश बन कर अथवा ब्रह्मा. का रूप धर कर लिखने लग जाते हैं । 
उस श्रवण की हुई वाणी का लिखित रूप ही श्रुति कहलाता. है उस की 
व्याख्या जो वैसे ही महापुरुषों द्वारा की जांती है वह स्मृति या धमंशास्त्र 
कहलाती है . तथा उस का कथा रूप में किया हुआ. -व्यास, पुराण हैं। यद्यपि 
उत में. बहुत सी बातें ऐसी भी हैं. ज़ित को बुद्धि नहीं मानती और एक दूसरे 
से. विपरीत जान पड़ती हैं ऐसी अवस्था में उन को बुद्धि विवेक रूपी हँस 
द्वारा नीर क्षीर के विश्लेषण से ठीक ठीक जान लेना चाहिए परन्तु कार्य 
और अकाय में प्रमाण शास्त्र को ही जानना चाहिए अपनी मनमानी कल्पना से 
सर्देव बचना चाहिए और उन शास्त्र विहित शभ कर्मों का आचरण भी निष्काम 
भाव से ही करना चाहिए क्योंकि शाघ्तों में निश्काम भाव से किए हुए शुभ 
कर्मों को ही भगवत्प्राप्ति में कारण “कहा है। इस रीति से तू भव सागर 
से पार हो जायेगा अर्थात्‌ मोक्ष को प्राप्त हो कर जन्म-मरणांदि दुःखों से 
छूट जाएगा।॥ २४ ॥ 


बीइंशीपच्याय २४९ 


इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु, ब्रह्मविद्यायां, योगशास्त्रे, श्रीकृष्णा- 
जुनसंवादे देवासू रसम्पद्विभागयोगो नाम षोडशो अध्याय: । 


इस प्रकार श्री भगवान्‌ से गाये हुए (कविता बद्ध कहे हुए), उपनिषदों: 
में, ब्रह्मविद्यान्तगंत, योौगशास्त्र*बिरषयक, अंकष्णअजुन-यीग नाम वालाए 
सोहलवाँ अध्याय कथित हुआ ॥। 


॥ शुभस्‌ ।। 
॥ हरि : 3$ तत्सत्‌ ॥ 
शुभमस्तु । मंगेलमस्तु ॥ 


॥ 5 श्री परमात्मने नमः ॥। 


॥ अथ सप्तदशो5ध्याय: ॥ 


अजु न उवाच-- 
ये शास्त्रविधिमुत्सुज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता:। 
तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत््वमाहों रजस्तम: ॥ २१ 
ये शास्त्र-विधिम्‌--उत्सुज्य, यजन्ते -श्रद्धया-+-अन्विता: । तेषाम्‌ --निष्ठा 
तु का कृष्ण ! सत्त्वम्‌+-आहो रज:--व्सः ॥ 

येजन्यद्‌. (सवं॑०)--(पु ०) प्र० ब० व० ये ।5>जो (लोग) 

'शास्त्र-विधिम्‌-- (पु ०) शास्त्राण्णं विधिम्‌ (+-वि १/धार्नकि, वा--%/विध्‌ 
+-इन्‌ >-विधि-- द्विती ० ए० व०-८-कार्य प्रणाली को । षष्ठी० तत्पु ०-८ 
शास्त्र-विधि को । शास्त्रों में कहे हुए ढंग को । 

' उत्सुज्यन+उत्‌ १/सुअ (दिवा० आल्मं० सक्र० । तुदा० पर० सक०5>छोड़ना) 
-+ल्यप्‌्८"-छोड़ कर । परित्यज्य । त्वफ्म कर । 

वयजल्ते-+ १/ यज्‌ (भ्वा० उभ० सक० >न्यज्ञ करना, पूजन करना)-+लट्‌० आत्म० 
प्र० पु०, ब० व०न्‍्न्यज्ञ करते हैं। (देव, पितर, यक्ष-राक्षस, भूत- 
पिशाच आदिकों की) पूजा करते हैं । 

श्रद्धयाः- (स्त्री०) श्रत्‌ १/धा ->अड_--टाप >-श्रद्धा+तुती० ए० व०८-श्रद्धया 
“> श्रद्धा से । भक्तिपूवंक विश्वास से । पूज्य भाव से | हादिक सम्मान 
से । आस्तिक्य बुद्धि से । 

“अन्विता:--(वि०) अनु "/इण्‌-+क्‍्त-(पु ०) प्र० ब० व०तन्युकत हुए। 
संयुक्ता: सन्त: । 

ज्तेषाम्‌>-तद्‌ (सर्वे ०)--(पु ०) षष्ठी० ब० व०--उनकी । 

“निष्ठा--(स्त्री०) नि 4/स्था+-अड +टापूरन-प्र० ए० व०--निष्ठा । स्थिति । 
भक्ति । प्रयोग-विधि । 

"तु--(अव्यय) तो । फिर । परन्तु । (५/तुदू+डु) । 

क्रा--(स्त्री०) कम्‌ (स्व ०)--प्र० ए० व०--कौन सी (है) ? । कसी (है) ? । 

नक्ृष्ण [+-(पु० सम्बो० ए० व०) है कृष्ण ! [१/कृष्‌ (तुदा० उभ०, स्वा० पर०, 
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सक० +*खींचता- आकर्षण करना ।+ वशवर्ती करनॉज दबाना॥ मोह 

लेना)-+-नक्‌ +-अच्‌ <्कृष्ण] । 

है भगवान्‌ कष्ण ! हे मीहित करने  वले! हे सब को दंवा-लेने वालें ! 

है मोहन ! हे मंधर मनोहर [ है मंदनमोहने ! 
सत्त्वम्‌-८-(नप्‌' ०) सतो भावः, सत्‌+-त्व-+-प्र० ए० व०॑सत्त्वम्स-सेत्व गुण” 

(वाली) 
आहो >> (व्यय) आ ५/हन्‌ +उंगु>+आहो । या । अथवा ।वा। [यह अव्यंय 

'सस्देह के समय निर्णय लेने में प्रश्न-कर्त्ता प्रयुक्त करता है || 
रज:प्॑(नपु.०) ७/रज्ज्‌ +असुन्‌ रजस्‌ प्र ०० ए० _ व०--रज:--रजो . गुण 

(वाली) 
व्तमः-(नपु०) २/तम्‌ -+-अंसच्‌ --प्र ० ए० ब०**त मो गुण (वाली) 

अथ--अज न बोला-- 

हे क्षण | परन्तु जो लोग शास्त्र: विधि को छोड़ कर (केवल) श्रद्धा से 
युक्त हुए (देव-पितर, यक्ष-राक्षस और भूत-पिशाच आंदियों का)' पूजन करते हैं 
[अथवा यज्ञ करते हैं] । उन की निष्ठा (स्थिति) कौंन सीं है ? सत्त्व गुण 
वाली है ? रजोग्‌णं वाली है ? अथवा तमोगुण वाली हैं? ॥, १ ॥ 

व्याख्या -हे कंष्ण ! हें मंदन-मोहन प्रभो ! है आकर्षण करने वाले मंहां 
प्रभावशाली-स्वामिन्‌ ! आप ने पूर्व अंध्याय में कहा हैं-- कि “जो छुरुषें 
शास्त्र-विधि को छोड़ कर अपनी मनं-मानी करता है वह ने सिद्धिं की प्राप्त होतों। 
है, न सख को और न परम-गति को ।” इस से मेरे मन में एक बड़ा सन्देह' 
छत्फतन हो गया है कि संसार में लाखों करोड़ों ऐसे लोग बसते हैं जिनमें से 
बहुतों ने न तो शास्त्र का नाम सुना है और ब्रे न ही शास्त्र विधि को जानते 
हैं और कुछ लोगों के पास ऐसी धर्म पृस्तकें हैं जिन में लिखें हुए बहुत से वंचन 
हमारे धर्म शास्त्रों के उल्ट और भ्रान्ति में डालने वाले हैं और वे लौंग परमपरा 
से उन्हीं के अनुकल आचरण॑ करते चले आ रहे हैं । कुछ ग्रामीण लोग 
ऐसे हैं जो मन्द-बुद्धि होने से स्वयं तो कुछ सोच नहीं सकते परन्तु लोभी) 
लालची और स्वार्थी पुरुषों के जाल में फंसे) हुए हैं आंखे - बन्द करके:उन-घूतों 
के पीछे चलते रहते हैं । चाहे वे उन 'की अन्ध कप में गिरा दें चाहे उन के 
द्वारा किसी और को मरवा दें, जब ये स्वार्थी नेता 'लोग- ऊँचे खड़े-हीकर-केर 
लगाते: हैं कि हमारा धर्म इस समय संकट में है. तुम लोग शस्त्र उठा लो ओर सारे 
संसार को जला कर राख बना दो और ज्ो लोग-हमारे विचारों के विरुद्ध हैं 
उनको मार मारकर तत्काल समाप्त कर दो । वास्तव में उस समय उन घूत्ते 
सेताओं की अपनी आजीविका संकेट में होती है । ये भड़काये और उत्तेजित किए 
हुए उन के अंनुयाथी लोग अत्यत्त श्रद्धा और प्रम से उन की आज्ञा का पालन 


रभरे सभवद्गीता 


करते हुए ऐसे कंम॑ करने लगते हैं जो शास्त्र विधि, लोक-कल्याण और देश-हित 
के विपरीत होते हैं । परन्तु . बुद्धि की हीनता और कुनेताओं पर श्रद्धा होनें के 
कारण उन के द्वारा वे सब कार्य किये-जाते हैं जिनःमें अग्नि -दापह और प्राणियों 
की ह॒त्याएं भी होती हैं । कुछ लोग शास्त्र-विधि को जानते भी हैं परन्तु उनकी 
श्रद्धा उस के स्थान प्र उस से विरुद्ध विधि पर होती है.। इस से वे लोग अपनी 
मनमानी विधि पर स्वयं भी चलते हैं और उस पर दूसरों को भी चलाने का 
प्रयास करते हैं। कुछ लोग अपने पिता-पितामह के निर्धारित किये हुए मांग 
पर ही श्रद्धापूर्वक चलते हैं चाहे वह मार्ग शास्त्र विधान प्रतिकूल ही क्यों न 
हो। कोई अपने मन-मानें ढंग से श्रद्धा पूर्वक देवताओं, सिद्धों, काली, हनुमान 
आदि का पूजन करता है तो कोई गन्धर्वों, यक्षों, राक्षसों, सुलतान आदि को 
श्रद्धापूवंक पूजता है और कोई भूत, पिशाच, मढी, मसान, आदि की पूरे 
विश्वास से सेवा करता है। संसार में अनेक देश हैं और उन में असंख्य प्राणी 
निवास करते हैं उन के धमं, उन की वेष-भूषा, उनके खान पान, उन के रहन- 
सहन, उनके रीति-रिवाज तथा उन के धर्म कर्म सब भिन्न. भिन्‍न और नाना 
प्रकार के हैं । हमारे देश भारत में भी अनेक जातियों, अनेक वंशों और नाना 
प्रकार की श्रद्धा वाले लोग निवास करते हैं जिनके पहनावे, खान पान और रीति 
रिवाज भी पृथक-पृथक हैं और अनेक लोग मन्त्रों का अर्थ बिना जाने, अशुद्ध 
मन्त्र पढ़ते हुए, शास्त्र विधि से विपरीत, परन्तु श्रद्धापूवंक यज्ञ हवनादि करते 
हैं इन सब की निष्ठा सात्विकी होती है ? अथवा राजसी होती है? कि वा 
तामसी होती है ? कृपया इस सम्पूर्ण ज्ञान को विस्तार पूर्वक मेरे प्रति कहकर 
अनग्रह कीजिए ॥। १॥। 


श्री भगवानुवाच-- 
 त्रिविधा भवति श्रद्धा वेहिनां सा स्वभावजा |. 
सात्तविकी राजसी चंव तामसी चेतिं तां शणु ॥ २॥ . 
: ति-विधा भबति श्रद्धा देहिनाम्‌ |-सा स्वभाव-जा । सास्विकी राजसी च 
-+ एवं तामसी च-+-इति तीम--शण ।॥। 
त्रि-विधा-- (वि० स्वी०) त्िं--५/त--डि । विधाउ-(स्त्री०) वि4/ धा --क्विप 
ज>प्रकार वालीः। तीन तरह की । (त्वि-प्रकारा) प्र० ए० व०। 
भवति *४/भ-+- लठ॒० प्र० प०, ए० व०--होती है || 
श्रद्धार-स्द्वी०) श्रत्‌५/धा-+-अड-टाप्‌ू-)प्र० ए० व०--श्रद्धा। भक्ति पूर्वक 
.._ विश्वास । पुज्य भाव । आस्तिक्य बुद्धि । 
देहिनाम्‌--(पु० वि०)५/दिह--घत >-देह-इनि--देहिन -+षष्ठी ० ब० व०.. 
>-देहधारियों के ! [यों तो सब जीव देहधारी ही होते हैं। परन्तु जिस ह 
देह के द्वारा परम गति प्राप्त होती है। वह केवल मनुष्य की ही देह है। 


संप्लकशीध्पाय २५३ 


इसलिए वास्तव में-मनृष्य ही देह॒धारी- होते हैं: अन्य सभी जीव तो नाम- 

भात्न के ही वेहघारी हैं ।] मनुष्यों की । 
सा--तद्‌ सव॑०)--(स्त्री०) ब्र० ए० ब०सववह । 
स्वभावःजा+- स्त्री ०) जन्मान्तर-कृतो धर्मादि संस्कारो' मरण-काले अभिव्यक्त: 

स्वभाव उच्यते, ततो जाते -> स्वभावजा” अर्थात्‌ जन्मास्तर में किए हुए 
धर्म-अधमें आदि के जो संस्कार मृत्यु के समय!भ्रकर्ट हुआ कस्ते हैं,-उने के 
समुदांय' का नाम स्वभाव हैं, उस से उत्पन्न हुई । 
स्विभाव-- (पू ०) स्वस्थ भाव: --सहज प्रकृति | आदत । 
जा+->१%/जन्‌ (दिवा० ओआत्म० अक०८-उत्पन्त होना)+-अच्‌ +-टाष्‌ 5८ 
प्र० ए० व०5-उत्पंन्‍त हुई ।] 
सात्त्विकी -- स्त्री०) सत्त्दातू भवति, सत्त्वर-ठण (इईक)--सासह्विक --ई-८ 
सात््विकी- सत्त्वगुण सम्बन्धिनी । सास्विकी । प्र० ए० व०। 
. राजसी --स्ल्री०) रजसू+-अण्‌ +-ई--रजोगुण - सम्बन्धिनी--रासंजी । (प्र० 

व०) । 

शऋ+ूऔर | 

एवनल्ही। 

तामसी (स्त्री ०) तामस-+-डीपू --तामसी तमोगृण सम्बन्धिनी । तमोगुण से 
उत्पन्त होने वाली । 

चनतऔर । 

इति--ऐसे । इस प्रकार । 

ताम्‌८-तद्‌ (सर्व०)+-(्त्री०) द्विती० ए० व०->उसकी । 

शुणु--/श्रु (स्वा० पर० सक० अक०)+लोट्‌ू० म० १०, ए० व॒० न्न्(त्‌) 
सून । 

अर्थ--श्री भगवान्‌ बोले-- 

(शास्त्र विधि को छोड़ कर यज्ञ करने वाले) पुरुषों की (जन्मान्तर में किए 
हुए घर्म-अधर्म आदि जो संस्कार मृत्यु काल में. प्रकट होते हैं, उत के समुदाय 
रूप) स्वभाव से उत्पन्न हुई वह श्रद्धा, सात्त्विककी, -राजसी .और. ताससी--इस 
प्रकार तीन तरह की होती है । उसको (तू) सुन ॥ .२॥ 

व्याद््धा--भगवा न्‌ बोले-- 

हे अजु न ! जो लोग शास्त्र विधिं को छोड़ कर श्रद्धा पूर्वक किसी प्रकार 
का यज्ञ तथा पूजन-अर्चन करंते हैं ।' उस यज्ञ या पूजने-अर्चेन में घारण कौ हुई 
उस की वह श्रद्धा तीन प्रकार की होती है। कोई भी मतृष्य: जन्म-जन्मास्तरों 
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के प्रत्येक जीवन-काल में जो धमे-अधर्म या पुण्य-पाप रूप कर्म करता है, उस में 
मरण काल में उन शुभाशुभ कर्मों के संस्कोर्र संचितः होते हैं। फिर उन 
संस्कारों के फलस्वरूप उसके नवीन जन्म सें:उस - का स्वभाव बनता है भ्षर्थात्‌ 
कलम जन्मास्तर में किए हुए पाप/प्ृण्य क-ध्वमेन्अभ्वर्म, आदि के जो संस्कार खृत्यु 
के काल में अकट हुआ करते हैं. उनके समुदायत्का नाम [ही स्वभाव है । 
जिस निष्ठा से ग्रे'कोग शास्तन्विधि का आचरण .न करते- हुए यजन करते हैं वहः 
स्वभाव जन्य, निष्ठा यो श्रद्धा सीनः अकार की होती है--सत्वमुण से उत्पन्न 
हुई देव पूजादि पकिषयक श्रद्धा. सात्तिकी,: होती -है ।. रजोगुण से -उत्पन्‍्न हुई 
श्रद्धा यक्ष-राक्षस्रादि पूजा विषयक.. राजसी होती है,.. इसी प्रकार तमोगुण से 
उत्पन्न हुई प्रेत-पिशाच आदि की पूजा विषयक श्रद्धा तामसी होती है । संसार 
ञें जो जो, कार्य होते हैं, वे सब अपने कारण के सदुश ही होते हैं। इसलिए 
सात्त्विक स्वभाव वालों की श्रद्धा सांच्त्तिकी कंही जाती है। राजस स्वभाव 
वालों की श्रद्धा राजसी होती है और तामसी स्वभाव वाले पुरुषों की श्रद्धा 
“सामसी कहलाती है। इस प्रकार लोगों का स्वभाव तीन प्रकार का होने से यह: 
अद्धा भी तीन प्रकार की हो गई है। सत्त्वगुण सम्पन्न सन्‍्त-महात्मां लोग फल- 
फूल, अन्न-जलू आदि ही खाते पीते हैं और गाय भैंस, आदि घासं-पात-और- 
तृणादि ही भक्षण करते हैं परन्तु रजोगुणी सिंह, भेड़िवा आदि कच्चा मांस” 
्ाना-पसन्द- करते हैं.तथा शुकर, कूकर और - अन्य तमो गुणी - जीव गली सड़ीः 
बंदबूदार या दुर्गन्ध-पूर्ण विष्ठा आदि ही खाना चाहते हैं । इसी प्रकार सब 
जीवों के स्वभावों में ये तीनों प्रकार के गूण लक्षित होते रहते हैं। ये स्वभाव: 
कुछ तो पूर्वले जन्मों के शुभाशुभ कर्मों के फलस्वरूप बनते हैं। कुछ वर्तमानः 
जन्म के अभ्यास के फलस्वरूप होते हैं, इस स्थान पर एक प्रश्न स्वतः ही उत्पन्न 
होता है कि यह पुरुष सब कम परमेश्वर के कराने से ही करता है? अथवाः 
' मनुष्य से प्रकृति के ये तीनों गुण ही पाप-पुण्य करवाते हैं और यह मनुष्य पशु 
की भान्ति बेँधा या परवश हुआ ही ये सारे कर्म करता है ? 


इस के सम्बन्ध से केवल इतना ही कहना पर्याप्त है कि पुरुष का 
शरीर जो पाँच तत्त्वों तथा मन और बुद्धि आदिं से बना हुआ है वह तो प्रकृति 
के तीनों गुणों से निभित हुआ है । और उस' कें भीतर जो आत्मा है वह शुद्ध 
ब्रह्म का अंश है । 'जब आत्मा अपने मूल स्वरूप से गाफल होकर अपने “आपः 
को केवल प्रकृति-विकार-शरीर ही माम लेता है तो प्रकृति के गुणों के वशी- 
भूत हुआ शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्म करता है और पाफ या पुण्य का 
भागी बन जाता हैःउस समय उस के सब -यज्ञ यौर' पूजन अचेन तीनों प्रकार 
की निष्ठा या श्रद्धा से किए हुए माने-जाते हैं जो पुनजेन्म का: कारण होते 
हैं । फाज्हु जबायह जीवीत्मा आत्म-साक्षात्कार-कर लेता है तो इस को-यह 
श्रद्धा तीनों गुणों से रहित होती है और इस के सब कर्म स्वत: ही वेद-विहित 
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या शास्त्रधिधि अनुकूल होते हैं क्योंकि उत्त समय इसका हँवरूप' शुद्ध सर्ण: 
की भान्ति निखर कर शुद्ध ब्रह्म हो जाता हैऔर सब वेद हाह्कत-तो परब्रह्म 
से उत्पन्न होते ही हैं इस लिए उच्च ब्रह्म रूप पुरुष से कोई कर्म. अपनी 
नैसगिक मर्यादा के विरुद्ध सम्पन्न नहीं होता । 

यहाँ. राजसीचव” में. जो “च” और “एव” ये दो शब्द हैं, इस '“च” 
से भगवान्‌ ने यह अर्थ बोधन किया है कि जो श्रद्धा इस, आरम्भ किए हुए 
अ्थे्ति वर्तमान जन्म में केवल शास्त्र के संस्कार मात्र से उत्पन्न हुई. हैं, वह 
'विद्वान्‌ पुरुषों की श्रद्धा, कारण की - एक रूपता के कारण सांत्त्विकी ही होती 
है । राजसी और तामसी नहीं दूसरे शब्द से भगवान्‌ नें यह दर्शाया 
है किःजी अरद्धा शास्त्र की अंपेक्षा से रहित है तथा प्राणी मात्न में साधारण- 
रूप से ही है तथा ऊपर कहे हुए जन्म जन्मास्तर में किए हुए शुभाशभ 
कर्मों के संस्कार से उत्पन्न हुए, मृत्यु काल में प्रकट हुए स्वभाव से युक्त है 
वह श्रद्धा ही सात्विकी, राजसी तथा तामसी करके तीन प्रकार की होती है । 

और “तामसी च” का “च” तो तीनों प्रकारों के समुच्च्रयः कराने के 
हीं है. । 

है अजु न अब तुम उस- आगे कही जाने वाली तीन “प्रकार. की श्रद्धा 
को सुनो ॥ २॥ 


सत्त्यानुरूपा सर्वस्थ श्रद्दा भवति भारत। 
अद्वासयोज्यं पुरुषो यो यच्छुद्ध:स एवं सः॥ ३ ॥ 
सत्त्व+-भनुरूपा स्वस्थ श्रद्धा भवति भारत [| श्रद्धा-मय:--अग्यम 
नपुर्रंष:+यः-+यत्‌+-श्रद्ध: स: +-एवं- सः ॥ 
सत्त्व--अनुरूपा-(वि०, 'स्त्री०) विशिष्ट-संस्कारोपेतान्त: करणानुरूपा (प्र०- 
; ए० ब०)८-भिन्‍न भिन्‍न संस्कारों से युक्त अन्तःकरणं के अनूसार । 
[सत्त्य+5(नपु ०) सतो भावः, सत्‌ +त्व--स्वभाव । पैदाइशी गण ।' 
प्रकृति । अन्तःकेरण । 
अनुरूपा ---स्त्री० वि०) रूपस्य सादुश्ये यौंग्यत्वे वा--(अव्ययी भाव 
सं०) | 
अनु+रूप-+-टाप्‌ +-भ्र ० ए० व०5-अनुसार ।] 


सर्वेस्य+-(पु ०) सबब +-षष्ठी ० ए० व०>-सब की । (प्राणि जातस्य “प्राणियों 
की) । सब पुरुषों की। 


अद्धार-(स्त्री०) अत्‌९/धा-भझू-टाप्‌ +-प्र ० ए० व०-#श्रद्धा । 
भवर्ति्त / भू-+चद््‌०; प्र+ पू०, ए० व०+-होती है । 
आरश्त+म-हैं भरत वंशी (अज्‌ न) ! 
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आखद्धा-मेय:-+(चि० पु७) प्रचुर श्रद्धा यस्मित्‌ से, श्रद्धा-मयाल॑-प्रे०:हताथ० 
न|ँश्रद्धां कला । श्रद्धाआय ॥। अंद्ाामंय-कर 
अयम्‌ (सर्वे ०) दंदम्‌-+-(पु०) प्र* ए० ब० ज्न्यह । 
'चुरुष:--- (प्‌ ०) पुरुष--प्र ० ए० व०5"-मनुष्य । पूरुष। 
यः|यद्‌ (सर्व ०)--(पु ०) प्र ०, ए०. ब० >“जो (पुरुष) (संसारी जीव) । 
आ्त्‌+सश्रद्ध:ल-वि०) या श्रद्धा यस्थ. जीवस्य--सः .“यच्छुद्ध/ । जो श्रद्धा जिस 
जीव की. वह “'पच्छुद्ध/ होता है। (पु.०, प्र० ए०-ब९०) | जिस श्रद्धा 
ब्राला। | | 
सःलल्तदू (सबं०)--(पु ०) प्र० ए०. ब०>बह। वह (स्वयं भी) [तह्छद्धपकुरूप 
“उस श्रद्धा के अनुरूप | । 
'एकनन (अव्यय) ही । 
सं: जन्त्ेंद्‌ (सर्व॑०)--पु ०) प्र० ए० ब० । 
अर्थ-हे (श्रेष्ठ भरत वंश में उत्पत्न हुए) अजु ने | अन्तःकरण के अनुरूप 
ही) सब की श्रद्धा होती है। यह पुरुष श्रद्धामय है। जो जिस श्रद्धां वाला 
:है ।: वह (स्वयं भी) वह ही है (अर्थात्‌ उस श्रद्धा के ही अनुरूप होता है) ॥ रे ॥ 
व्याद्या-हे अजु न ! तुम महान्‌ भरत-बंश में उत्पन्न हुए हो | इसंलिए 
उत्तम श्रद्धां वाले हो । अथवां शास्त्र-जन्य ज्ञान का नाम /क्षा” है। आप उस 
में रत हो, अर्थात्‌ प्रीति वाले हो इस: से यह भारत” नाम तुम्हारे लिए युक्ति 
युक्त ही है । अर्थात्‌ तुम्हारे अन्तःकरण में शुद्ध सात्त्विकं भाव विद्यमान है। 
इस इलोक में गुणातीत पुरुषों का वर्णन-नहीं . है क्योंकि वे लोभ तो तीनों गुणों 
"से रहित होकर अपने असली स्वरूप में स्थित होकर . जीवन काल में ही ब्रह्म 
रूप :हो जाते हैं और इस शरीर को त्याग करते पर. पुनः उन का जन्म नहीं 
होता । यहाँ तो केवल उन पुरुषों का वर्णन है जो प्रकृति में स्थित हैं और प्रकृति 
से उत्पन्न हुए तीनों गुणों से सम्बद्ध हैं+ वैसे तो प्रत्येक प्राणी -में तीन गुण 
-थोड़ी बहुत मात्रा में विद्यमान होते हैं । तो भी प्रत्येक पुरुष में इन तीनों गृणों 
'में से किसी एक की बहुलता या अधिकता होती है इस लिए छतरी न्याय से 
उस को केवल उस गुण , वाला ही कहा जाता है । जैसे बहुत लोग सा्ग पर 
'चल रहे हों और उन में अधिक संख्या छतरी धारियों की हो तो यही कहा 
जाता है कि छतरी वाले जा रहे हैं। छतरी - रहित लोगों का कोई नाम ही 
नहीं लेता । इसी प्रकार वोट (मतदात) वाले राज्य में. अधिक वोटों वाले 
:विजयी माने जाते हैं। इस लिए जिंस में-जों गुंण प्रधान होता है उस की उस 
आुण से युक्त ही कहा जाता है - जैसे दो - चार गले संड़े दानों थाला भी अनार 
पुरे मूल्य को ही बिक जाता है। चाँद और सूर्य से जो थोड़ से कालेःधव्बे 
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जिखाई देते हैं उत का विचार छोड़ कर इन दोतों को सब चमकीला और 
श्रकाशमान ही कहते हैं । 
“श्रद्धा” शब्द “श्रत्‌” अव्यय और “5/धा' धातु से मिल कर बना है। 
श्रतू! का अर्थ--“निश्चय”, “विश्वास” और “प्रतिज्ञा” हाता है और 
“२/धघा” धातु का अर्थ “धारण करना” होता है। इसलिये श्रद्धा उस धारणी 
था अवस्था का नांमें है जो अपने सत्त्व के अनुरूप अन्तःकरण में धारण की 
जाती है. अथवा जिस में विशेष काल तक स्थित हुआ मन रमण करता है 
और पुरुष के अन्तःकरण में संकल्प, विकल्प निश्चय और विचार आदि उस 
के स्वभाव के अनुरूप ही उत्पन्न होते हैं। यदि वह शुद्ध हैं और सत्तव गुण से 
परिपूर्ण है तो उसका आचार और विचार भी शुद्ध और सत्त्व गुणी होंगे और 
वह सदा परमात्मा और उस के मूत्ति रूप देवताओं का.पूजन-अंर्चन॑ करता है। 
जिस के अन्त:करण में रजोग्रुण भरा हुआ है। वह रजीगुणी आचार और 
विचार वाला होता है. और वह यक्ष राक्षसों में श्रद्धा रखता है सदा मार कांट 
के वर्णन पढ़ सुन कर खुश होतां है । वह बेला और परिस्थिति का विचार 
छोड़ कर भी अपने उस रजोग्रुणी स्वभाव का ही प्रदर्शन करता है, वह झांपड़ियों 
में सोता हुआ भी राज्य करने के स्वप्न देखता रहता है। उधर व्याह के बाजे. 
बजते हैं इधर इस का रेडियो गाता है--“घर बार लूटा के टुर चलिया” और 
“हाय एह वी हो गया ?” “हाय ऐह की हों गया ?” यदि कोई विद्वान्‌ उस 
का ध्यान इस असमय की रागिनी और आकर्षित करता है तो वह उसे 
घाभिक गीत कह कर उसे बजाना जारी रखता है। 


इसी प्रकार जिन लोगों का अन्तःकरण तमोगुण से भरपुर होता है उनका 
आचार और विचार भी तंमोगुणी होते हैं। वे सदा भूतों और पिशाचों आदियों 
में श्रद्धा रखते हैं । 

कहने कर तात्पप॑ यह है कि मनुष्य सात्त्िविक, राजस और तामस जैसे भी 
कर्म करता है, वैसा ही उस' का स्वशाव बन जाता है। वैसा ही उस का:अन्त:* 
करण हों जाता है। इसलिये उसे स्वभाव से उत्पन्त भी कहा जा सकता है 
और अन्तःकरण के अनुरूप भी कहा जाता है। सत्त्वः शब्द का अर्थ अन्तः 
करण या उस में स्थित रहने वाला स्वभाव होता है और यह अन्त:करण 
सत्त्वगुण कीं प्रधानता वाले पाँच महा भूतों के सार से बना हुआ होता है जो 
इस कारण से सत्त्वः कहलाता है। जिस में सात्त्विकी और तामसी में से किसी 
शक प्रकार की श्रद्धां अवश्य भरी हुई होती है | क्‍योंकि यह श्रद्धा कुछ तो पूर्व 
जन्म के संस्कारों के कारण किसी एक गुण से यूक्‍त होती है और कुछ इस 
जन्म की अच्छी बुरी संगति से उस में परिवर्तन या पूर्व .स्थित गुण में वृद्धि 
हो जाने से बढ़ जाती है। फिर उसी स्वभाव के अनुसार उसकी श्रद्धा. भी. प्रकट 
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होती रहती है जो जल जीवन तत्त्व होता है वही! विष घुला मारक होहा 
है । मिच में तीक्ण और चरपरापन बन जाता है, परन्तु गन्ने, अंग्रूर और 
आम आदि में सीछाप्रन होता है, इसी प्रकार यह श्रद्धा भी तीनों के मेल से 
त्ममसी, राज़सी-या ख्त्त्विकी होकर, अन्त्ःकरण.में. संज्ञार करने लगती. है + 
जिस प्रकार दाल का. एक दाजा देख कर उसके कच्चे पक्के पन का अनमान 
“किया जाता. है इसी प्रकार किसी पुरुष का बोलना-चालना और चाल-ढाल 
आदि देख कर उसके तामसी. राजूसी या साह्विकी स्वभ्यव का अनुमान कर 
लिया. जाता है... और ड़सके. आचरण से उसकी. श्रद्धा के. प्रकार का पता कल 
जाता है. । साधारण पुरुष किस्ली न किसी प्रकार की. श्रद्धा, से अवश्य यक्‍त 
झेता है और श्रद्धा उंसके अन्तःकरण के अनुरूप होती है। इस लिये इस 
पुरुष को भगवान्‌ ने श्रद्धामय कहा है और जो पुरुष जिस प्रकार की श्रद्धा 
काला दिखाई देता है। वह भीतर से भी वैसे . ही स्वभाव वाला होता है + 
-पगड़ी के रंग और. पहनावे, को देख कर ही उसके तामसी, राजसी और 
-सात्तिकी स्वभाव- का अनुमान कर लिया जाता है। लोभी-लंपट, चोर-उचच्के, 
'गुण्डे-लफंगे, खूतील्‍कातल “सब प्रकार के लोग चाल-ढाल और रंग-ढंग से ही 
पहचान बिये जाते हैं यद्यपि व्रे कुछ काल के लिये धोखा दे. सकते हैं। परन्तु 
सदा के लिये नहीं । मरद्टात्मा तुलसी दास. के शब्दों भें -- 
: “उबरें अन्त न होहि निवाहू । 

कालनेमि जिमि रावण राहु ।? 

इसलिये जसी जिस की श्रद्धा होती है वह आप भी वैसा ही हो जाता हैं 
अर्थात्‌ उसका स्वभाव और आकृति भी श्रद्धा के अनुसार ही सत्त्विकी, राजसी 
या तामसी हो. जाती हैं। तात्पर्य यह है कि पुरुष की श्रद्धा उसके चरित्न को 
प्रकट करती है। उसकी श्रद्धा जिस किसी भी पूज्य में होती है. वह स्वयं भी 
उसी का स्वरूप बन जाता है अर्थात्‌ अपनी श्रद्धा के बल से पूज्य के गुणों 
वाला ही पूजक बन जाता है ॥ अपनी श्रद्धा और भावना के अनुरूप ही सब 
लोग संसार और ईश्वर को देखते हैं जैसाः कि गोस्वामी तृलसीदास जी के 
लिखा है-- | 

जिन्ह के रही भावना जंसी। प्रभु-मूरति तिन्ह देखी तैसी। 

देखह भूप महा रनधीरा)। मनहूँ वीररस धरे सरीरा। 

डरे कुटिल नृप प्रभुहि निहारी । मनहुँ भयानक मूरति भारी। 

रहे असुर छल छोनिप-वेखबा। तिन्ह प्रभु प्रकट काल-सम देखा । 

नारि बिलोकोहि हरषि हिंय निज निज रुचि-अनरूप। 

जनु सोहत खूंगार, धरि मूरति . परम अनूप। 

विदृषत प्रभु विराट मय दींसा । बहु मुख-कर-पग्र-लोचन-सीसा । 

- जिहि विधि रहा जाहि जस भाउ ॥ तेहि तस देखेड कोसलराऊ ॥ हे ॥॥ 
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यजन्ते सात्त्विका देवान्‌ यक्षरक्षांसि राजसाः। 
प्रेतान्भूतगणांश्चान्ये. यजन्ते तामसा जनाः॥ ४॥ 

थजन्ते सात्त्विका:-+-देवान्‌ +-यक्ष-रक्षांसि राजस्रा:। प्रेतान्‌-+भूप-गणान्‌ 

“+च--अन्ये बजन्ते तामसा:-+-ज़ना:.ै। 

सजल्ते २+९/ यजू (स्वा० उभ०. सक० यज्ञ करना)--आत्म०. लट़० प्र० प० 
छू० व०>-सन्न करते हैं। पूजयन्ति । पूजन करते हैं । पूजते हैं. । 

सात्विकाः-- (वि० पुं५) - सत्त्व--ठत, *#स्पक्त्बिक--प्र० ब० ब०-#क्त्तिकी 
पनिष्ठा वाले । सात्तविक लोग । 

देवान्‌- (कु ०)२/ दिव्‌ +-अच्‌ ++देव +मद्विती ० ब० ब.० देवों को सुसें को । 
देव॑ताओं को । (गणेश: महेश, रमेश, विनेश, सुरेशा, शेष और ब्रह्मा आदि) 
ईश्वरी शक्तियों को । 

यक्ष-रक्षांसिन्‍- (नपु ० इतरेतर इन्द्र सं०) यक्षांसि व्‌ रक्षांसि'ब तानिब-यक्ष और 
राक्षसों को (द्विती० ब० ब०) | 
[यक्षन्न्यक्ष्तते पूज्यते, 4/यक्ष्‌ (चुरा० पर० संके०८-पूजा करना)-- 
घञ_। स्वर्णादि धातुओं के अधिष्ठाता लोग कूबेर॑ आदि । अलका परी 
के निवासी । एक निक्ृष्ट देव योनि । 
रक्षांसि--(नपु ०) रक्षतिं अस्मात्‌4/रक्ष (स्वा० पर० सक०+-रक्षा 
करना)-+-असुन्‌ +-+रक्षस्‌+द्विती० ब० व०जरराक्षसों को । रावणादि 
लोगों को (ये लोग ऐंश्वर्य और शक्ति से युक्त होते-हैं | प्रतचीन कास-लें 
लंका इन का निवास-स्थांन थां | ये लोग अत्यन्त विज्ञान (साईस) वेत्ता 
थे। बहुत से उन अस्त्रों के जॉनकार थे. जो अत्यन्त विनाशकारी थे। 
किसी की दृष्टि में आना या न आना यह उनके बश्ञ में था। यक्ष और 
राक्षस दोनों प्रकार के लोग विमानों द्वारा आकाश में भ्रमण-करते थे । 
कुबेर का इतिहास-प्रसिद्ध पुष्पक विमान राक्षस-राज रावण ने छीना 
लिया था। रावण के मारे जाने के अनन्तर इस विमान. पर चढ़ कर 
अपने व्वानवें साथियों सहित भगवान्‌ राम अयोध्या को लौटे थे और 
अन्त में यह विमान कुबेर को लौटा दिया गया था। वेष परिवंर्तन (भेंस 
बदलने) में राक्षस लोग बड़े कुशल थे जिस से मारीच सोने का हंरिण 
बन गया था और दशानन कहलाने वाला रावण, एक सिर वाला साधु 
बन कर सीता को श्ोखे से उठा लाया-था। राक्षस लोग प्लास्टिक 
सर्जरी में अपना सानी नहीं रखते थे । रावण ने. अपने कृत्रिम दश शीश् 
बनाए हुए-थे जो असली मालूम होते थे और उनको कोई पहचान भी 
नहीं सकता था। उनको देख कर अनेक गुणी ज्ञानी धोखा खा यये थे 
क्योंकि उसके सारे मूँह बोलते और खाते हुए दिखाई देते थे । इसी 
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अ्रकार उसने अपनी आस भजाएँ बना रखी थीं. जो असली भुजाओं के 
समान दिखाई देतीं और काम करती थीं। उसने ऐसे अपने अनेक सिर 
'फालतू भी बना रखे थे जिन॑ में से कुछ तो शिव जी के अपंण कर 
बदिये थे, कुछ हवत-कुण्ड में डाल कर हवन कर दिये थे और युद्ध में जब 
अगंवान्‌ रामचन्द्र जी उसके सिर काट-काट कर धरती पर गिरा रहें यें 
तो वह उस समम और सिर लगा लेता था। अन्त में जब उसके पास 
सारे कृत्रिम सिरों का स्टाक समाप्त हो गया तो भगवान्‌ ने उसके असली 
सिर को काट दिया। जिससे फिर उसकी मुँत्यु हो गई। ये. राक्षेस' बड़े 
सायावी. और ऐन्द्र जालक लोग थे । आधुनिक काल की तरह त्रेता मु 
में भी विज्ञान की पर्याप्त उन्नति हुई थी ।. जो लंका में अनेक विज्ञानियों 
के मारे जाने के कारण बाद में लुप्त प्रायः सी हों गई थी। वानर 
जाति के लोग सुग्रीव हनुमानादि भी विमान विद्या से परिचित थे । श्री 
हनुमान्‌ जी का किष्किन्धा से उड़ कर सीता के पास लंका में जाना और 
किर वापस लौद कर आना तथा चन्द घण्टों में ही हिमालय पर जा 
कर पुन: संजीबिनी बूटी लेकर लंका में लौट आना आदि इस सत्य के 
दृढ़ प्रमाण हैं ।] ह 

राजसा:--(पु०) रजस्‌ +-अणु”--राजस--प्र« ब० व०/७-राजस लोग 
(पूजते हैं)। 

प्रेतान्‌--(वि० पु०)८-प्र२//इ+-क्त+>-प्रेत+-द्विती० ब० व०नप्रेतों को । 
मृतकों को । उन मृतकों को, जिन की क्रिया-कर्म आदि न होने से शुभ 
गति नहीं हुई है। वायु शरीरधारी धर्म-भ्रष्ट मृतकों को। उल्का 
मुखादिकों को । 

आअूत-गणान्‌ --(पु ०) [सप्तमातृकादीन्‌| भूतानां गणान्‌ -सप्त मातृकादि भूतों 
के समूहों को। पिशाचों को। दुगंति हुई गन्दी और ग्रलीज अवस्था में 
इधर-उधर भटकती हुई आत्माओं के समूहों को । 

चर और । 

अन्ये --अन्य (सर्व०)--(पु ०) प्र०, ब० व०5-दूसरे 

अजन्ते-- ९१/यज्‌ +-लट्‌०, प्र०, ब० व०८-पूजते हैं । 

सॉमसा:--(पु ०) तमस्‌--अण्‌--प्र०, ब० व०5-तामसी । तामस । 

जना:-- ९/ जन्‌ +-अच्‌ > जन प्र ० ब० व०८-लोग । 

अर्थ--सात्तविक लोग देवों को पूजते हैं। राजस पुरुष यक्षों और राक्षसों को 

[पूजते हैं) और दूसरे तामस-जन प्रेतों और भूतों के गणों को पूजते हैं ॥ ४ ॥ 

व्याख्या--जों लोग शास्त्र-विधि अनुसार हवन, यज्ञें और पूजन-अच॑न 
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किया करते हैं। उनकी श्रद्धा और निष्ठा का सात्तविक होना ठो स्वाभाविक 
ही है | परन्तु जो लोग शास्त्र विधि को .त्याग कर इस प्रकार के कर्म करते 
हैं। उनसे सात्त्विक, स्वाभाविक, श्रद्धा या निष्ठा वालें पुरुष तो हज़ारों में 
से कोई एक ही होते हैं । इनमें अधिकांश लोग तो राजसी या तामसी निष्ठा 
वाले ही होते हैं क्योंकि शास्त्रों में जिन कर्मों के करने का विंधाम नहीं है वे 
अवश्य मनमाने और राजसी या तामसी ही हो सकते हैं । सात्तिवकी कर्म तो 
फिसी-किसी के द्वारा ही सम्पन्न होते हैं, जिनके पूज्य ब्रह्मा, विष्णु, महेश, 
गणेश, रमेश, देवेश, सूर्य, चन्द्र, अग्नि, वायु आदि सात्त्विक हैं। उनको श्रद्धा 
भी सात्त्विकी होती है क्योंकि कारण के अनुसार ही काये होता है। सात्तिक 
पुरुषों का अन्त:करण प्रायः सात्त्विक कार्यों में ही प्रवृत्त होता है.। भ्रमर 
फूल ही सूंचता है और भूण्ड सदेव विष्ठा में ही घुसता है। इसलिए सात्त्विक 
पुरुष अपने जीवन काल में देव पूजा ही करते हैं जिससे वे मरने के अनन्तर 
अपने-सपने इष्टदेव के स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं। १९न्‍्तु राजस्‌ लोग .राजसी 
स्वभाव वाले यक्ष और राक्षसों को ही पूजते हैं । इनके मुख्य पूज्य कुबेरादि यक्ष 
और नैऋत आदि राक्षस होते हैं। ये लोग मर कर यक्ष-राक्षसत देहों को प्राप्त 
होते हैं । परन्तु जो तामस लोग हैं। वे श्मशानों या मढ़ियों में जाकर नीच, गन्दी 
और भयानक दैनीय वायु-देह को प्राप्त हुए. उल्कामुख, कट, पूतना, डाकिती, 
शाकिनी, भूत-प्रेत, पिशाच और चुड़ैल आदियों की आराधना और पूजा करते 
हैं और उनको मद्य आदि भ्रष्ट भोजन अर्प॑ण करते हैं। ये सब तामस पूज्यों को 
पूजने वाले मर कर अपने तन मन तामसी इष्टों के साथ मिला देते हैं। लोक में यह 
प्रसिद्ध है कि जैसी रूह वैसे फरिश्ते प्राप्त होते हैं अर्थात्‌ ज॑सा इष्ट, वैसी ही गति 
प्राप्त होती है । जब पानी आकाश से बरंसता है तो उसकी तींन गतियाँ होती हैं 
ऊध्व मध्य और नीच या (निम्न) । ऊध्वे गति-प्राप्त जल वाष्प बनकर आकाश 
में उड़ जाता है। मध्य-गति-जल बह कर नदी, नालों और सरोबरों में चला 
जाता है और निम्न गति जल पृथिवी में नीचे ही नीचे घुसता चला जाता 
है इसी प्रकार सात्त्वक देव पूजक लोग ऊध्व गति को प्राप्त होते हैं और 
राजम यक्ष-राक्षस पूजऊ लोग मध्य गति को प्राप्त हो जाते हैं तथा तामस 
भूत-प्रेत पूृजज लोग निम्न गति को प्राप्त होते हैं । भगवान्‌ ने स्वयं ही पहले 
कहा. हैं-- ल्‍ 
“यान्ति देवब्ता देवान्पितुन्यान्ति पितुब्रता:। 
भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोइपि साम्‌ ॥ (गी० ९।२५) 
अर्थात्‌ जो जिस का पूजन करता है वह उसी के स्वरूप को भ्रांप्त हो 
जाता है ।| ४ ॥ | 


अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः। 
दम्भाहडूगरसंयुक्ताः कामरागवरइन्विता:॥ ५ ॥ 
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कर्शयन्तः शरीरस्थ भूतग्राममचेतसः । 
मां चेवान्तः शरोरस्थं तान्विद्धयासुरनिश्चयान्‌ ॥ ६ ॥ 
अशास्त्र-विहितम्‌ +- घोरम्‌- तप्यन्ते ये तप:--जना:। दम्भ-+ अहक्कूर- 
संयुक्ता काम-राग-बल-- जन्विता: ॥ ५॥ 
कर्षयन्तः शरीर-स्थम्‌ +भूत-ग्रामम्‌ +- अचेतस: । माम्‌-- च--एव --अन्तः 
शरीरस्थम्‌ तान्‌ -|- विद्धि आसुर-निश्चयान ॥ ६ ॥ 
अशास्त्र-विहिंतम्‌--(वि०) न शास्त्रेषु विहितम्‌ (नञ्, सप्त तत्पु०)--शास्त्नों 
में न विधान किए हुए को । 
[विहितम्‌्--(घिं०) वि०९/धा-+-क्त"तविहित-नप्‌ ०) +द्विती० ए० 
विधान किए कों। निश्चित किए हुए को | करने योग्य कहे हुए 
को |] शास्त्र विधि से रहित को। -शास्त्र विधान से विरुद्ध को। केवल 
: “मनीकेल्यित को । 
घोरम्‌ (वि०)९/हन्‌ -+अच्‌, घुरादेशः: अथवा १/घुर्‌ (तुदा० पर० अक० 
भयंकर होता)--अच्‌ >>घोर-+-(नपु ०) ट्विती० ए० व० “घोर को । 
उग्र को । भयानक कीं । भप्रचण्ड को । [पीडा-करं प्राणिनाम्‌ आत्मन: च] 
न्‍्य प्राणियों और अपने शरीर को भी पीड़ा पहुँचाने वाले को । 
तप्यन्ते+- 4/ तपू (दिवा० आत्म० अक० तप करना । तपना)+-लदू प्र० पु०, 
ब० ब०>>तपते हैं । तप को करते हैं । 
किसंकत्‌ कमेणः तुल्म क्रिया ॥ पा० ३। १। 5८७ ।॥। अर्थात्‌ कर्मस्थ क्रिया 
के समान क्रिया वाला कर्ता कमंवत्‌ होता है ।] 
ये>-यद्‌ (से ०)-(पु ०) प्र० ए० क०च्न्जो। 
तप: (नंपु ०) १/तप्+-असुन्‌ +तपस्‌ --द्विती० ए० ब० |तप को । 
जना:-5९/जन्‌ -- अचू्‌ +- प्र० ए० व०८+ लोग । पुरुष । मनुष्य ! जन । 
दम्भ-अहडुू र-संयुक्ताः--(वि० पु०, प्र० ब० व०) दम्भ: च अहझ्छूरः चस्न 
दम्भाहद्भारी, ताभ्यां संयुक्ता: [इंन्द्र०, तृती० तत्पृ०]->दंमभ्भ और 
' अहद्भार से संयुक्त हुए। 
[दम्भ--(पु ०) %/दम्भू +घत्र्‌ +दम्भ । पाखण्ड । भीतर से धार्मिक 
न होते हुए भी अपमे आप को धामिक दंर्शाना। 
अहड्कुशर--(पु ०) अहम्‌ (अव्यय--मैं)।कार"-अहद्भा र। “मैं ही सब से 
श्रेष्ठ हूँ” ऐसा दृढ़ दुष्ट विचार । देह में अहं बुद्धि | अभिमान । 
संयुक्ता:->सम्‌ - १/युज्‌+- क्त--(पु०) प्र० ब० व०८-संयुक्‍त हुए । 
अच्छी तरह जुंड़े हुए] । | 
काम-राग-बल --अन्विता:5-(वि०, पु ०, प्र० ब० व०) काम: च॑ राग: च८- 


संब्पश्शशडकाय ; रध्३ 


कार्मरागो, तंटईते बलें--कामरांगबलं, तैने अन्वितो: (इतरेतर द्वन्द)-- 
काम (कामना) और राग (आंसक्ति) जनित बल से युक्त होकर । 
अथना 
काम: च राग: च बल: च-5काम रागबला:, ते: अन्बिता: कामना, आसक्ति 
और बल से युक्त हुए । 'कमना, आसक्लि और बल के अभिमान से: युक्त 
हुए | [काम विषय वासना और इन्द्रियों के भोगों की उत्कट इच्छा । 
राग विषय भोगों में प्रीति । ह 
बल --हठ शक्ति । भोगों की प्राप्ति से औषध आदि के सेवन-से बढ़ा 
हुआ बल |. ह 
अन्बिता: -#(वि०) अनु %/इ-न॑-क्त +-(पु०) प्र० वे» वन्च्युक्त हुएं ।] 
कामना, आसक्ति और हठ-शक्ति के पीछे लगे हुए ॥ ५।॥ . ह 
कश्नेयत्त:->वि०) १/कृष्‌ (तुदा० डभ०, झवा० पर० सक०:>-खींजनता, खसीटना) 
: णिच्‌ + शतु >-कर्षयत्‌--(पु ०)  प्र० ब० ब॒०>-कर्षग्रन्त:<- घसीटते हुए-। 
खींचते हुए 4 
थिद्यपि बहुत सी पुस्तकों में कर्षपन्त:” चाढ ही लिखा हुआ मिलता है 
परन्तु स्वामी श्रीशक्कुराचार्य जी की प्स्तक में इसके स्थान पर 
'केशयन्त:” पीठ लिखा छुआ है और अंर्थ “ऋणती कुंबंस्त: कु तंग करते 
हुए)” किया है मुझे भी यही पाठ ठीक जंचतर है । इसलिएँ-+- 
कर्शयन्त:--(बि०) ५/कृशू (दिवा० परस्मे० अक० >-दुक्‍्ला होता, क्ौण होना) 
+णिक्ृ्‌++शंत्‌+-कशयंत्‌ 7 (पु ०) प्र० ब० व०-+करशैयन्तः>*क्षीण करते 
हुए । दुबलों धँमातें हुएं । तंग करते हुए । कृश करते हुए । 
अर्थ करते समय तो संब ते 'कुृंषू” की “क्ुश” समझ के ही अं 
किया है ।] 
इरीर-स्थम्‌्--(वि०) शरीर--३/स्थां+-कं--शररस्थ +-(पुँ०) द्विती० ऐ० ब० 
शरीर में स्थित को । 
अत-ग्रामम्‌ू -+(पु ०) भूत्ानां ग्रोमम्‌्”-भूतों के ग्राम को। भूतों के समुदाय को | 
इन्द्रियादि रूप सें परिणत भूत-संम्रुद्राय को । शरीर, .बुद्धि, अन्तःकरण 
और इन्द्रिय्रादिकों के. रूप. में प्रिणत्न हुए आकाशादि पाँच भूतों के 
समदाय को । 
[ग्रामस़ 5 (प्‌ ०)९/ ग्रस्‌ +मन्‌, आदल्तादेश: असम -+-द्विती ८ ए० ब०) 
>>ग्राब को समूह को. ।] 
अचेतस:>-+(बि० यु ७० द्विती० ए०व०) न चेतस: ये तन (नेंल' बहुंत्री०)-४ 
“ - चिकेंके हीमों को+विंचारःशंक्ति खहत हुओं की । जज्ञानियों को । मृंशों 
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को [चित्‌+असुन्‌ क्विप्‌ >-चेतस्‌ --(पु ०) द्विती० ए० व० ।] 
माम्‌"-अस्मव्‌ (सब्र ०)--द्विती० ए० व०८-मुझ को । 


च- एव 5 (अव्यय) और । ही । भी । ऐसे ही । 

अंन्त:-शरी र-स्थम्‌ -- (पु ० द्विती० ए० व०)८-शरीर के भीतर (अन्तरात्मा रूफ 
से) स्थित को । शरीर के भीतर अन्‍्तर्यामी रूप से स्थित को । 

तान्‌ --तद्‌ (सब ०)--(पुं०) द्वितीं० ब० व०--उनको । 

विद्धि--९/विद्‌ू (अदा० पर० सक०८“जानना)-+लोदू० म० पु०, ए० व०८८ 
(तू) जान । | 

आसुर-निश्चयान्‌ -- (पु ०) आसुरो निश्चयो येषां ते--आसुर-निश्चया:, तान्‌ 
(बहुब्नी ०, द्विती० ब० व०) असुरों जैसे निश्चय वालों को । आसुर स्वभाव 
वालों को । (आसुरी निश्चय वाले) ॥ ६ ॥ | 
अर्थ:-जो लोग दम्भ और अहद्भार से संयुक्त हुए, एवं कामना, आसक्ति 

और हठ-शक्ति के पीछे पड़े हुए, (शरीर, इन्द्रियोँ, अन्त:करण और बुद्धि 

आदि के रूप में परिणत हुए आकाशादि पाँच) भूतों के समुदाय को और ऐसे 

ही शरीर के भीतर (अम्तरात्मा रूप से) स्थित मुझ (पंरमेश्वर) को, कृश 

(तंग) करते हुए शास्त्र-विधाम के विरुद्ध घोर (उग्र) तेप तेपते या करते हैं। 

(तू) उन अचेतसों (मूखं-अंविवेकियों) आसुर निश्चय वालों को (भली-भान्ति जान 

ले । (अर्थात्‌-वे सब अविवेकी और आसुर स्वभाब वाले होते हैं) ॥५।६॥ 

: व्यात्या--वेद-शास्त्रों के पढ़ने और श्रवण करने से बुद्धि निर्मेल और 
सात्त्विकी होती है; भ््त:करण में धर्म का: संचार होता है। उन शास्त्रों पर द्ढ़ 
श्रद्धा रख कर उन के अनुसार कर्म करने से मनुष्य का कल्याण होता है अर्थात्‌ 
सकाम कर्म करने से स्व मिलता है और निष्काम कर्म करने से मोक्ष की प्राप्ति 
होती है परन्तु जिन कर्मों के करने का अथवा जिन तपों के तपने का शास्त्रों 
में विधान नहीं है और जिन को करते समय शास्त्र विधि का पालन नहीं किया 
जाता, बल्कि नाना प्रकार के दम्भ; पाखण्ड और आडम्बर करके--वृक्षों के 
स्कन्धों के साथ रस्सों से पाँव बाँध कर चसगादड़ों की भान्ति सारा सारा दिन 
उल्टे होकर लटका जाता है, कड़कती हुई घूप में जलती हुई धूनियों के मध्य 
में बैठा जाता है, खड़े रह कर ही खाया पिया और पेशाब टट्टी किया जाता 
है जिस में टाँगें सूज कर बहुत मोटी रुप्ण तथा घुणित हो जाती हैं, कभी बाहू 
को लगातार ऊँचा रख कर सुखा लिया जाता है। कभी शीत काल में ठण्डे 
जलों में खड़े रहने से शंरीर को रुणण और सूजा हुआ कर लिया जाता है, 
नंगे शरीर काँटों पर बैठा जाता है, बन्द वायु भू-गर्भों में निवास किया जाता 
है । बकरे, भैसों के सिर काट कर हवन किया जाता है इत्यादि संब प्रकार के 
कमे और तप घोर कहलाते हैं और शास्त्र-विधि विरुद्ध माने जाते हैं, जो लोग 


सम्ताइशो:ध्याय २६५ 


इन को करते हैं वे हठी और दम्भी होते हैं अर्थात्‌ वे भीतर से तपस्वी नहीं: 
होते और न धार्मिक होते हैं केवल लोगों को लूटने, ठगने और उदर पूत्ति या 
बड़ाई की इच्छा से ही ऐसे घोर कर्म करते हैं। यदि इन में सत्यता होती तोः 
ये. इन कर्मों को वहाँ जाकर करते जहाँ पर इन को कोई देख न सकता हो 
परन्तु इन के ये दम्भपूर्ण तप घनी जन जनसंख्या वाले नग्रों या स्थानों अथवा 
मेलों, कुम्भों या उत्सवों में ही देखे जाते हैं । 

ये इस प्रकार के घोर तप करने वाले लोग अहंकारी भी होते हैं: 
अर्थात्‌ इंन में यह भाव भरा हुआ होता है--कि मैं सब से बड़ा हूँ, मेरे तुल्यः 
दूसरां और कोई भी नहीं हैं क्योंकि यह घोर तप केवल एक मैं ही तपः 
सकता हू । 

भोले भाले लोग इन के निकट रुपयों पैसों आदि की ढेरियां लगांते जाते! 
हैं जिन की रक्षा दम्भी, तपस्वी के एक दो साथी करते रहते हैं पर्याप्त धन" 
एकत्नित हो जाने पर ईस घोर तप का तमाशा वहाँ समाप्त हो जाता है और 
फिर ये लोग ऐसे ही किसी अन्य स्थान पर जाकर यही रचना रच देते हैं। इस" 
प्रकार कमाए हुए धन से मद्य सेवन करते हैं | माँस खाते: हैं और स्त्रियों से भोग 
करते हैं। इस प्रकार ये घोर तपस्वी लोग काम और राग से भी पूर्णतया ग्रस्त 
होते हैं, क्योंकि इन के ये सब घोर तप विषय भोगों की पूति और देह तथा 
इन्द्रियों की तृप्ति के कारण ही होते है। इस लिए ये झूठे तफ्स्वी देह को हीः 
अपना सब कुछ मानते हैं । इसी से भोगों को ही स्वर्ग सुख समझते हैं इन 
के विचार में मोक्ष तो कोई बात ही नहीं है केवल एक ढकौंसला मात्र है| इन 
लोगों को अपनी उस हठ-शक्ति या बल का भी अति अभिमान होता है 
जिस के बलबूते पर ये घोर तप करते हैं अथवा इन को स्त्रियों के साथ अपने 
भोग-स/मर्थ्यं का बड़ा गव॑ होता है जिस को इंन्होंने तामसी औषधों के सेवन 
द्वारा बढ़ाया हुआ होता है । इस प्रकार ये दम्भी लोग पूरे लच्चे और लफंगे- 
अथवा महा मूर्ख, धूत्त या अविब्रेकी होते हैं । ये लोग ईश्वरी या सात्त्विकी 
श्रद्धा से सवंथा हीन और रहित होते हैं । 

जिस काल में ये तामसी लोग ऐसे घोर या उम्र तप करते हैं, उस काल 
में उन को देख कर अन्य लोगों के अन्तः:करणों में दया, दुःख और घृणा के 
भावों की उत्पत्ति होती है और स्वयं उन के अपने शरीर और इन्द्रियों को" 
दुःख, सन्‍्तांप और कष्ट होता है जिस से वे दुबंल और क॒श हो जाती हैं। यह 
शरीर और इन्द्रियाँ पृथिवी जल, वायु, तेज और आकाश इन पांच भूतों से 
निममित हुई हैं । इन घोर तपों से ये सब भूत भी कश या क्षीण हो जाते हैं: 
क्योंकि इन तपों से शरीर का भार और तेज. घट जाता है आलस्यथ और रोग: 
की वृद्धि हो जाती है.। इन के इन घोर कर्मों से मैं भी क्षीण या कुश हो जाता; 
हूं जोकि जीवात्मा बना हुआ इन के शरीरों में व्यापक हूँ । क्योंकि इन के इन. 


रद्द अग्॑धूगीतता 


'घोर तपों के कारण से इस अन्तरात्मा को भौक्ष की प्राप्ति नहीं हौती और 

इन के इन घोर कर्मों और शास्त्र विधान-विरुद्ध तपों से मैं प्रसन्‍न नहीं होता 

हू । तुम इस बात को भी मेरा क्ृश होता ही जानो तथां इसे शरीर में 
भोकता रूप से भी मैं ही स्थित हो इससे भी मैं इत के इस घोर तप से कुश 

'हीता हु। इन की शास्त्र अवज्ञा भी मेरे लिये दुःखदायी होती है । 

ठीक तत्त्व को न जानने और न समझने के कारण ही ये लोग अचेत्तस्‌, अविवेकी 

या महा-मर्ख होते हैं। भगवान्‌ कहते हैं कि हे अजुन ! ये घोर तपों को तपने 

“वीले लोग असुर रूप ही होते हैं। इस लिये इन दम्भी, अहंकारी, कामी, रागी 

और हठ रूप बल अथवा कामभोग-बल से युक्त, भूत॑-ग्राम' और शरीरान्त: स्थित 

मुझ को क्ृश करने वाले शास्त्र-विधान से विरुद्ध घोर तप तपने वाले अचेतस्‌ 

अविवेकी, महा मूर्खो को तू आसूुरी निश्चय बाले जाने ले ॥ २,६.॥ 

आहारस्त्वपषि सर्वस्य ॒द्विव्रिधो भवति प्रियः। 
यशस्तपस्तथा दान तेषां भेदसिसं शुणु ॥ ७ ॥ 
आहार:--तु-+अपि सर्वस्य त्रि-विंध:+-भवति प्रिय: । यज्ञ: --तेप॑: 

“तथा दानम्‌-+-तेषाम्‌ +-भेदम्‌-इमम्‌ -शूणु ॥ 

आहार: 5[पु ०) आ३/ह+घन_--प्र० ए० व०5-(आहियते -इति आहार: । 
जिन का आहरण किया जाए वह आहार होती है) भोजन ) 

सुन (अव्यंय) और ॥ 

अंपि-- (अव्यय) >+भी । 

सर्वस्य--सवव “(पु ०) षष्छी० ए० व०--सब का । | 

ब्ि-विध:>- (पू ०) ह्वि-१/विध्‌--क+प्र० ए० व० तीन प्रकार का । 

भवत्ि--९/भू+लट्‌० प्र० पु०, ए० व०चच्होता है। 

क्रिम:--(वि०, पु०, ए० व०)९/फ्री+क "त्रिय । प्यारा । 

अज्ञ:++इज्यते हविर्दी्रतेज्ञ, इज्यन्ते देवता अल वबा4/उज्‌--तडः -न्‍यज्ञ-प्र० 
ए० व० न्‍न्यज्ञ:। यज्ञ ।याग। भेख। पूजा की क्रिया। हंवनादिं। 
ब्रह्मभोज्यादि । 

न्तप:--(पु ०)५/तप्‌.--अच्‌ --प्र ० ए० व०८-तप: । तप । तपस्या । 

सथा+- (अव्यय)--और । बसे ही । 

'धानम्‌--(नप ०) ९/द।--ल्यूट्‌-ग्रं० ए० व०८#दानम्‌ । दान । दीन, दुःखीं; 
बॉलंक बालिका और साध-ब्राह्मणं॑ आदि कौ धर्म धने, धान्य, वस्त 
भूमि आदि देना । 

सैंपाम*5तद्‌ एसवे०)»-(पु ०) फष्ठी० ब० व०८-उन के । 

मिदम्‌+-(पु४)९/ मिंदू+घब्‌ -भेंद +-द्विंती० ए० व०#मेदे को | अन्तर को । 
प्रंकार की । 


सप्तकशी ध्याय र्इ्७ 


इदम्‌ >>इदम्‌ (सब ०)-- (६०) ट्विंती० ए० व०--ईस की । 
आणुद"-९/श्रु (स्वॉ०, पर० अक०  सके० स>सुनना) ऋलोट० म० पु०, ए० ब्‌० 
(तू) सुन । ह 
अर्थ--और भोजन भी सब का प्यारा तीन प्रकार का होता है, वैसे ही 
यँज्ञ,,तप और दान भी (तीन तीन प्रकार के होते हैं)। (तू) उन के इस भेंद 
को (अब मुझ से पृथक्‌ पृथक) सुन ॥ ७॥ 


व्यास्य --श्री भगवान्‌ बोलें--हे अजुन |! श्लोक “२' में कही हुई केवल 
अद्धा ही सात्त्ती, राजसी और तामसी इन तीनों भेदों वाली नहीं होती 
बल्कि सब प्राणियों का प्यारा आहार भी इन ही तीन भेदों वाला होता है। 
मनुष्य जंसा आंहार करता है उस का अन्त:करण भी वैसा ही बनता है। 
कहा भी है -“जैसा अन्न वैसा सन” इस' लिए मनुष्य के भोजन को देख कर 
भी यह अंनुमात कर लिया जाता है, कि यह पुरुष सांत्त्विकी स्वाभाव को है। 
या राजसी प्रकृति का है अथवा तामसी वत्ति का है इस लिए तेरे ज्ञानार्थ 
अगले तीन एलोकों में इन तीनों प्रकार के भोज॑नों का पर्गीकरण किया जाप्रेंगा' 
अजिस से तू उन के ज्ञान से सदा सात्त्विक भोजतों का ही प्रयोग कर सकेगा । 

मनुष्य की श्रद्धा भी उस के अन्त:करण के अनुरूप ही होती है। आहार 
शुद्ध होगा तो उस. के परिणाम स्वरूप मन भी श॑द्ध होगा । “छाम्दीग्य० 
»२६।२॥” में कहा हैं-- 

“आहार शुद्धौ सत्त्व-शुद्धिः, सत्त्व-शुद्धों शुवा स्मृति: स्मृति-लम्भे 

सर्ब-प्रन्थीनां विप्रमोक्ष: ॥* ह 

(अथे -आहार शुद्ध या सात्त्विक होने पर अन्तःकरण की शूद्धि होंती है, 
अन्त:करण की शुद्धि होने पर निश्चल स्मरण शक्ति होती है, तथा स्मृति की 
आप्ति होने पर सम्पूर्ण ग्रन्थियों (अनेक जन्मों में अनुभव की हुईं, भावनाओं 
से कठिन की हुई, अविद्या-कृत अनर्थ-पाश-रूप हृदय स्थित गांठों) का विनाश 
हो जाता है। “आहियते -इति आहार:” अर्थात्‌ जिन का आहरंण किया 
जाए उन्हें “आहार” कंहा जाता है इस लिए इस का अर्थ भीजन' भी होता 
है और “शब्दादि विषय-बिज्ञान का आहरण” भी है। यहाँ ये दीनों अर्थ 
विवक्षित हैं और ठीक रूप से घटित होते हैं ।] 

यह आहार भक्षण करने के ढंग की दृष्टि से चार प्रकार का हींता है 
अक्ष्य, भोज्य, लेह्म और चोष्य । इस चार प्रकार के आहार से क्षुधा की 
निवृत्ति ठो होती ही है साथ ही तन और मन भी बनते हैं। इसी प्रकार यज्ञ, 
तप और दान भी: इन ही तीन तीन" भेदों सत््व, रजस्‌ और तमंस्‌ में बटे हुए 
हैं । इसे अध्यांय के अन्त तक 'इन सब का वर्णन विस्तार पर्वक किया जाएगा। 
इस लिए तू उस को श्यानपूर्वक सुन ॥ ७ ॥ 


श६ृप. . भगवब्गीता 


आयुः  सत्त्यवलारोग्यसुखप्रीतिविवर्धना: - । । 
रस्या: स्निग्धा: स्थिरा हुथा आहारा: सात्तथिकप्रिया: ॥ ८ ॥ 
आयु:-सत्त्व-बल-आरोग्य-सुख-प्रीति-विवर्धना: । रस्या: स्तिग्धा: स्थिरा:: 
हृथा:-+आहारा: सात्त्विक-प्िया: ॥ 
आयु:-सत्त्व-बल-आरोग्य-सूख-प्रीति-विवर्धना:-२(वि०, . पु० प्र० ब० व० 
आयु: च सत्त्वं च बल च आरोग्यं च सुखं च प्रीति: तासां विवरधना: 
(इतरेतर द्वन्द्र०झ--बष्ठी० तत्पु०)--आयु, सत्त्व। (बुद्धि उत्साह), बल 
(शक्ति), आरोग्य  (आरोग्यता-स्वास्थ्य), सुख और प्रीति के बढ़ाने 
वाले । 
[आयु:--(नपु ०) आ4३/इण्‌--उस्‌ --आयूस्‌ जीवन के बीते हुए वर्षादि ॥ 
उम्र । वयस्‌ । अवस्था । 
सत्त्व--(नपु ०) सतो भाव:, सत्‌--त्व >+साहस । उत्साह । बुद्धि । 
बलर- (नप्‌ ०)५/बल्‌--अच्‌ >- शरीर की शक्ति । बल | ताकत । 
आरोग्य--(नप्‌ ०) आरोग-+-ष्यत््‌्‌ ः"आरोग्य-- रोग का अभांव । स्वास्थ्य # 
तन्द्रुस्ती । 
सुख--(नपु.०)१/सुख |अच्‌ >सुख । आनन्द । हष॑ । मन की वह उत्तम तथा 
प्रिय अनुभूति, . जिस के द्वारा अनुभव-कर्त्ता का विशेष समाधान और 
तोष होता है और जिस के बराबर बने रहने की उसे सदा अभिलाषा 
बनी रहती है।..... 
प्रीति--(स्त्री०)५/ प्री +-क्तिन्‌ --प्रीति । प्रेम । प्यार । 
वरिवर्धना: 5८( ०) विल्‍/वृध्‌--क्त विवर्धन--प्र० ब० ब०->बढ़ानेः 
वाले |] | मद 
रस्या:>-(वि० पु०)९/रस्‌ (चुरा० पर० सक०-+रस लेना। स्वाद लेना) 
नयत्ः-रस्य--प्र० ब० व०८-रसदार | . रसौले ! रसयुक्त । रस” 
बाले । . " 
स्निम्धा:-- (वि०- - पूृ०)९/स्तिह्‌ +क्त--स्निग्ध-|प्र«_ ब०. व० (घी 
आदि से चिकने किए हुए |. (पंजाबी थिन्दे) । 
स्थिरा:5- (वि० प्‌ ०)९/स्था--किरच्‌--स्थिर प्र० ब० व०>सदा शुद्ध और 
विकार रहित रहने वाले | जैसे बादाम, वासमती के चावल आदि । 
. अथवा जिस भोजन का सार चिर काल तक स्थिर रहे वे भोजन | 
चिर-व्यापी । 
हुचया:;(वि० पु०)३/हृदू-यत्‌+-हच्च+-प्र० ब० व० रतह्ेंदय को रुचने 
वाले । मन पसन्द । स्वभाव से ही मन को प्रिय । पेड़े दुग्धादि | 
हृदय को अभीष्ट । 


लड्डू रछ2 


संप्लबशोउध्याय । २६९ 


आहारा: 5 *(पु०) आ%३/हूं+घज >+आहार-+-प्र ० ब० व॒०:>भोजन करने 

योग्य पदार्थ । चार प्रकार से खाने योग्य भोजन | - 
सात्त्विक-प्रिया:ः-(पू ०) सात्त्विकस्थ प्रिया: (इष्टा:) (षष्ठी० तत्पुरुष०) 

न्‍च्सात्त्विक पुरुष के (को) प्रिय होते हैं ॥। ८ ॥ " 
से अर्थ--आयु, सत्त्व (बुद्धि, साहस), बल,. आरोग्य (स्वास्थ्य), सुख और 
झीति (आनन्द, खुशी, प्रेम) बढ़ाने वाले रसीले, (घी से) चिकने किए हुए. 
पिरस्थायी मनभाते भोजन सात्त्विकः पुरुष को प्रिय होते हैं ।॥॥ # ॥ ५ 

ब्यातया -“रोटी, चावल, दाल, सब्जी, सेब, केला आदि जो भोजन दाढ़ों 
से चबा कर.या -पीस, कर खाए जाते हैं उनको भक्ष्य :फ्दाथं कहते हैं। यह 
भक्षण-कार्य मुँह में लगे हुए चार प्रकार के दानत करते. हैं। युवा पुरुष के मुँह 
में सोलह दाँत ऊपर होते हैं और- सोलह नीचे । अगले आठ दाँत भोजन को 
केवल काटते ही हैं । उसके बाद के दोनों ओर के आठ दाँत जो- सुए कहलाते हैं 
फाड़ कर दुकड़े-टुकड़े कर देते हैं । उन के अनन्तर आठ छोटी दाढ़े होती हैं जो 
भोजन को मोटा-मोटा पीसती हैं और अन्त में आठ बड़ी दाढ़ें होती हैं जो भोजन 
को आटे की भान्ति बारीक चूर्ण बना देती हैं और फिर यह भक््य भोजन मूँह 
की ग्रन्थियों से निकली हुई लार में घुल कर अन्न नली के भाग से होता हुआ 
आमाशय में पचने के लिए पहुँच जाता है। 

दूध, दही, चाय, शर्बंत और पानी आदि जो पदार्थ ग्रसिनका द्वारा केवल 
'निगले ही जाते हैं वे भोज्य पदार्थ कहलाते हैं और शहद, चटनी आदि जो 
केवल जीभ से चाटे जाते हैं उन्हें लेह्मया भोजन कहते हैं। आम आदि रस भरे 
पदार्थ जो होठों से चूसे जाते हैं वे चोष्यः पदार्थ होते हैं। इस प्रकार चार 
भान्ति के भोजन होते हैं । 

ये सब प्रकार के भोजन सात्त्विक, रांजस और तामस तीनों प्रकार के 
होते हैं और सात्तविक भोजनों के गुण इस प्रकार हैं-- 


१-बवे मनुष्य की आयु या जीवन को दीघ काल तक रहने वाला 
अनाते हैं । 

२-बै बुद्धि को निर्मल, तीक्ष्ण और सूक्ष्म दर्शिनी कर देते हैं। अन्तः- 
करण में धैये, स्थिरता, गम्भीरता और उत्साह भर देते हैं । 


३--शरीर में बल और शक्ति का संचार कर देते हैं तथा देह को दिव्य 
दर्शनीय, हृष्ट-पुष्ट और सुन्दर बना देते हैं। चेहरे पर तेज और लालिमा झलका 
देते हैं । 

४--मानसिक और शारीरिक रोगों का नाश करके स्वास्थ्य में वृद्धि 
कर देता है अर्थात्‌ उनके द्वारा शरीर में जीवन-तत्त्व अधिक माता में उत्पन्न 
होते हैं तथा रोगाणुओं का जन्मते ही तत्काल-नाश हो जाता है । 


स8० सगकयूगीस 


५-इन सात्त्विक पदायथों के भक्षण करने से हृदय में आह्वाद उत्पन्भ 
होता है। क्रोध, चिन्ता, ईर्ष्या आदि सब मानसिक दोषों का अभाव हो जाता 
है। मेल निर्मल, शुद्ध और कुवासकाओं से रहित होकर स्थिर हो जाता है 
जिससे प्रभु के ध्यान में स्थिरता उत्पन्न होती है । 

६-75 सकत्विक पदार्थों को भक्षण करने से चित्त में प्रभ-प्रेम की तरंगें 
उत्मस्म हो'जाती हैं; सब प्राणी आत्मस्वकूप भासमान होते लगते हैं और शरौर 
के भीतर बाहर भैम-भाव पझजमकनेः लगता है । 

हम सब बातों को लक्ष्य करके ही भगकान्‌ ने कहा है. कि ऑं/ह्क्‍िक पुरुषों 
फो जो भोजन प्रिय होते हैं वे मच्रमांस शादि से रहित सांस्विक ही होते हैं त्थी 
क्षायु, सत्त्त, जठ, आरोभ्य, सुख और प्रीति को बढ़ाते वांले होते. हैं । 

दूंध, चौनीं, शहंद आम, अंगूर आदि रंसदार पदार्थों से युक्त होते हैं, 
अत्यत्त मधुर ऑर सुस्वादु होते हैं. तथा स्निग्ध भी होते हैं. अर्थात्‌ थी मक्खन 
आदि से ससिकत हीते हैं। खोपे, बादाम, मूँगफली, तिल और बीजों के गुदों 
कौ तरह स्नेह या लैल से भरे हुए होंते हैं अथवा ताजा और गर्म फलके के 
समान कौंमल और चिकने होते हैं। 

सात्त्विक भोजन दाख, काजू, लौंग, इलाइची, बादाम और बासमती के 
चावलों की भात्ति चिरकाल तक. निविकार रह कर शुद्ध स्थिर बने रहते हैं। 
उन भोजनों को भी स्थिर भोजन कहा जाता है जिनका सार शरीर में चिरकाल 
तक स्थिर रहता है अर्थात्‌ ओज और तेज हो कर शरीर में बने रहते हैं । 

ये सात्विक भोजन हृदय को खुश करने पाले, मस्तिष्क को सुगन्धि से 
भरपूर करने वाले, आँखों को ठण्डक पहुँचाने वाले और भूख को बढ़ाने कले 
होते हैं। इनमें. .दुर्गन्धि और अपविद्नताः नाममान्न को भी नहीं होती। शद्ध 
पवित्र और सात्त्विक स्त्री-पुरुषों द्वारा तैयार किए हुए होते हैं। उनको तैयार 
करने के स्थान और पात्र भी शुद्ध स्राफ-सुथरे तथा कसिया ओर रोगाणओं से 
रहित फिए हुए होते हैं । 

इस प्रकार के सात्विक भोजन खाने वाले पुरुष ही सात्तविक स्वभाव 
वाले होते हैं। इस प्रकार भोजनों के प्रयोग को देख कर भी सत्त्व गण यक्‍त 
पुरुषों की पहिचान हो जाती है ॥ ८५ ॥ 


क्‌ ४। 
आहारा राजसस्थेष्टा दुःखशोकामयप्रदा: ॥ € ॥ 
कदु अमल-लवण-+-अति-+-उष्ण-तीक्षण-रूक्ष-विदाहिन: .।  आहाराः-+- 


राजसस्थ --इष्टा: +हुःख-शोक +-आमय-प्रद्स: ॥ 
कटु+-अमल-लवण +-अति +- उष्ण-तीक्षण-रूक्न-विदाहिन: -२ (बि०पु० प्र० बे 
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वा) अति) कदु:ः च (अति) अम्ल:च (अति) लबश: च अत्युष्ण: का 
(अहि) तीक्षण: च (अंवि) ऋूक्ष: च:(अति) विदाही चः (इत्नरेतर द्वन्द्० )-+ 
अत्यन्त कड़वे (नीम, अफ़ीम, एलुआ, रसौंत, कोनीत आदि) अत्यन्तः 
खड़े (सिरका, आज़्यर आदि), अत्यन्त नमकोन (अधिक नमक डाले हुए),. 
अति-पर्म (मुँह और जीभ जला देने वाले), अ्रति तीक्ष्ण (लाल मिर्च; 
राई, अक्करा;. तेज फल की लकड़ी आदि चरपरे पदार्थ), रूक्ष (घी आदि 
से रहित, खरुखे-सूखे, भाड़ में भूंजे हुए चने आदि) और विशेष कर दाह 
या जलन उत््पह्त करने बाले (सोंठ, तेज्ञाक, सोडा. कास्टक, मिद्ठी का: 
तेल आदि) 

[१--कठु --(वि०)4१/कद्‌--उ कड़वा । 
२- अम्ल (बि०)९/ अम्‌ नकल ++अच्‌ -- खट्टा । 
३- लव॒ण-(वि०) .लवण: रसः अस्ति अस्मिन्‌ । 
४--लवन रस युक्त पद्मर्थ "नमकीन पदार्थ । 
५--छउष्ण ---(वि०)१/उष्‌+- नक्२२ १ --गं मं, २--तासीर “में गर्मी 
(लहसुन, करेलोी आदि) । 
६--रूक्ष-१/ रुक्षू+अच्‌ --चिकनाई रहित । अस्निग्ध । 
७--विदाहिन:--(वि०. पु०) वि३/दह +-णिनि--विदाहिन--प्र० ब०- 
व०--विदाहिन:--जला देने वाले पदार्थ । उदर में अत्यन्त जलन 
उत्पन्न कर देने वाले द्रव्य ॥] 
अति शब्द: कट्वादिष्‌ सत्र योज्य: (श्री स्वामी शंकराचायं जी) अर्थात 
अति” शब्द कु” आदि सब के पूर्व लगा हुआ समझना चाहिए । 
आहारा:-- (पु ०) भोजन के पदाथे । आहार । (प्र० ब० ब०) 
राजसस्य--[(वि०) पु०, पष्ठी० ए० व०--राजस पुरुष के। रजो गुणी 
पुरुष को । 

इष्टा:--(वि०)९%/इष्‌ --क्त --प्र० ब० व०--श्रिय हैं। प्यारे होते हैं। 

दुःख-शोक-अआमय-प्रदा:--(वि० पु:०)--दुःखं च शोक च आमंयं च प्रयच्छन्ति- 
ते (बहुत्रीहि०) ₹-दुःख, शोक और रोग को उत्पन्न करने वाले । 
[आमय+-+आमा ५/या ++क अथवा आ%/मी--अच्‌ -+रोग । बीमारी । 
अजीर्ण ।] 
अर्थ--दुःख, शोक और रोग उत्पन्त करने वाले अति कड़वे (तुम्मे आदि), 

अति खट्टे (सिरके, आचारादि), अत्यन्त नमकीन (चूर्णादि), अतिगर्म (जीभ और 
मूँह जला देने वाली चाय और गर्म स्वभाव-लंहसुन आदि), अति तीक्षण (लाल 
मिर्च आदि चरपरे पदार्थ), रूक्ष (चिकनाई रहित और मस्तिष्क में खुश्की 


२७२ सगघदूगौती 


उत्पन्न करने के स्वभाव चाले भाँग आदि पदार्थ) और उदर में जाते ही दाह 
और जलन उत्पन्न कंर देने वाले (सोंठ आदि पदार्थ) राजस' पुरुष के प्रिय 
आहार होते हैं ।। ९ ॥। 

व्याल्या--जिन भोजनों के खाने से गले में ख़राश (जलन) उत्पन्न हो 
जाती है। मूह और जीभ जल जाते हैं। पेट में कड़ी पीड़ा होने लंगती है। 
दात दर्द करने लगते हैं। चबाने में कठिनाई होती है। मुँह और आँवड़ियों में 
आव हो जाते हैं। हिचकी आने. लगती है, नाक बहनते लगती है. आँखें सूज 
जाती हैं, नजला और! जुकाम हो जाता है और भान्ति-भोन्ति के कष्ठ उत्पन्त 
हो जाते हैं, उन भोजनों के द्वारा उत्पन्न हुई असह्य पीड़ाओं को न सहँता हुआ 
'चुरुष पछताता और शोक करता है। कभी अपने आप को दोषी ठहराता है, 
कभी उस भोजन के खिलाने वाले की बुद्धि को रोता है. और महाशोक सागर 
में डब जाता है। कभी ये आमय उत्पन्न करने वाले भोजन, तप, टाईफाइड 
हैजा, दस्त, पेचस आदि मारक रोगों को भी उत्पन्त कर देते हैं। इसे प्रकार 
के भोजन अधिक कड़वे जैसा कि डोडे, अफ़ीम, तुम्मे आदि, अत्यन्त खट्टे सिरके 
'तेज्ञाबादि, अत्यन्त नमकीन चूर्ण, चट्टतियाँ आदि, अत्यन्त गम जैसे चूल्हे से 
'उतरती हुई जलती-जलती चाय, दूध, गर्म रोटी, अत्यन्त गम दाल तथा गर्म 
स्वभाव वाले लहसुन, करेले आदि, अति तीक्ष्ण मिर्च, अक्रकरहा खाने का 
तम्बाकू आदि, चिकनाई रहित फक्क्‌ औरं शुष्क स्वभाव वाली भाँग, चरसादि 
कथा पेट में जाते ही (आत्म हत्यारों द्वारा खाये हुए संखिया, फ़ास्फ़ोरस, 
सेज्ाव, सोडा, कास्टिक आंदि) दाह उत्पन्न कर देने वाले सब पदार्थ, राजस 
'पुरुष के प्रिय भोजन होते हैं जिन को खा कर वह दुःख, शोक और रोगों में 
ग्रस्त होता रहता है। जो लोग इस प्रकार के उपरोक्त भोजनों को खाते पीते 
हुए दिखाई दें । उनको रजो गुणी संमझना चाहिए ॥ ९ ॥ 

यातयाम्ं गतरसं पूति पयु षितं च यत्‌ । 
उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजन तामसप्रियम्‌ ॥ १० ॥ 

यात-यामम्‌ --गत-रसम्‌ +पूति पर्युंषितम्‌ -च यत्‌ । उच्छिष्टम्‌ ८+अपि 
चच--अमेध्यम्‌ ++भोजतम्‌ तांमम्‌-प्रियम्‌ ॥ 
न्यातनयामम्‌-+(वि०, नपु०, प्र०, ए० व०) यातः (९%/या--क्‍्तन्न्यातः। 

गतः) .यामः (उचित समयः)। जिसका. उचित पकने का समय जाता 

रहा है । अध-पका या अध-कच्चा ।.ठीक्‌ रूप से अच्छी तरह न पका हुआ । 

अथवा सड़ा हुआ, खट्टा हो चुका । जिस के खाने का समय व्यतीत 

हो चुका है। खाने के अयोग्य । अधपका होने के कारण खाने के अयोग्य 

हो चुका । 
जत्‌-रसम्‌८८(वि० नपु० प्र० ए० व०)--निगंतं रसं यस्मात्‌ (बहुब्री०) गये 

हुए रस वाला ।. नीरस । निस्स्वाद -। | 
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पूत्ति--(विं० नपु'० प्रे० एँ० वे०) ५ परय्‌ (स्था० अत्मि० अकर>-दुगगूस्ध- 
फेलाना) -- क्लिच्‌--दुर्भूनध यूफ्ता | बदबूदार । 
पर्युषितम्‌ (वि० नपु ० प्र०ए० बव० ) परि7“बस -+-(कर्मणि) कत--वासी । 
च--और । 
यत्‌ >यद्‌ं (संबं०)--(नैपु ०) प्रं० ए० व०-5-जी' । 
उच्छिष्टम्‌ +-(वि० नंपु० प्र० ए० व०) उद्‌ </शिंष्‌ +-क्त--बचा हुआ । 
जूठा । भुक्त-शिष्ट--खाने से बचा हुआ । 
अपिल्न्भी । 
अस-और । 
अमेध्यम्‌--(वि०, नदु ०, प्र० ए० व०) [मेब्य--(वि०) ३/मेध्‌ +प्यत्‌ रूमेष्य । 
यज्ञ के योग्य । पवित्र] न मेध्यम्‌ (नज तत्पु०) >-यज्ञ के या हवन में बत॑ने 
के अयोग्य । अपकित्न । नापाक । 
भोजनम्‌--तिपु ०) "/भूज+ल्युहु-|-प्र० एु० :व० जत्खाने योग्य पदार्थ । 
' भोजन । 
त्ामस-प्रियम -- (वि० तपु ० प्र० ए० व०)--तामसस्यथ अ्रियम्‌--तामस्‌ पुरुष 
को प्यारा होता है ॥ 
आप --यॉलियंत्स (अधः पका होने से उचित समय बीत जाने परं खाने 
के अयोष्य हो चुका), गत रस (रंस:रहितः हो चुका-तीरस 'निःस्वादु); दर्शश्धमय 
(बदबुदारं) बासी;- जूंठा. और जो. भोजनः अपविद्न-भी हो (वह) तामस पुरूष 
को प्यारा होता है ॥ १० ।। 
व्याख्या -यातयार्म ऐसा भोजन होता है जो बीते हुए पहर में ही खाया 
जापसकंतां था। परन्तु बाद में अध पका, अध कच्चा या अध जंलफ़ होने के 
कारण खराब हो चूका है । उंत में लेस सा उत्फन हो गया है, खक्स बन गई 
है अगवा फर्फर्दी या उंरलीं उत्पन्न हो गईं है । यदि वह शाक भाजी या किसी 
प्रकार का फल है तो खाने का सभय बीत जानें पर खराषधीे होकर खाने के 
अयौग्य हो चुका है । गर्ते-रस ऐसी वस्तुएँ होती हैं कि जिन का रस किसी 
अशीन या किसी अन्य उपाय से मिकाल लिया गया हो और पीछे केवल खली 
या फोक हीं रह गयो हो जेसे बादाम या म्‌गर्फली की खलीं या रस निथोड़ी 
हुई सन्‍्तेरे आदि की फॉँकें अथवों गत रस वे वस्तुएँ होती हैं जिन काः रस 
फूंटने आदि किसी कारण पिशेष से चू गया हो, याँ बिंगेंड़ गंयां हो और वे स्वाद 
रहित हो गईं हों । अथवा नीरस और फीकी बन चुकी हों। इसी प्रेकार'पूंति 
भोजन वे होते हैं. जो बदबूदार हों, दुर्गन्धमय हों, कहते हैं कि भेड़िया जब 
किसी पशु को मारता हैं तो उसका थोड़ों सा भागे खा कर शिव को पड़ा रहने 
देता है और फिर अच्छी तरह गेल सड़ जॉने औरें दुर्गन्‍्ध भर जाने पर उसे 


र्‌छ्४ड ह भगवबगीता: 


खाता है गिद्ध चील कौबे आदि भी : इसी तरह करते हैं क्‍योंकि यह दुर्गन्ध- 
पूर्ण गला-सड़ा मांस उन का मन भाता खाज्ञा है, तामस मनुष्य भी कई कई दिन 
की खराब हुई दुर्गन्‍्ध मय दाल मिठाई और हलूवा आदि खा जाते हैं तथा बदबू: 
दार खट्टी लस्सी पी लते हैं। उसे वे साड़ा कहते हैं। औरपाचक पदार्थ समझते. 
हैं । पर्यू षित भोजन वह भोजन होता हैं जिसको पके हुए चौब्रीस घण्टे से अधिक 
समय व्यतीत हो कुका हो । यद्यपि उस में प्रकट रूप में तो किसी प्रकार की 
दुर्गन्‍्ध या विकार हुआ प्रतीत नहीं हुआ करता परन्तु उस में उन कीटाणुओं 
या रोगाणुओं के पड़े होने की सम्भावना, अवश्य होतीं हैं जो खुदंवीन 
के विना नंगे नेत्रों से दिखाई नहीं देते हैं प्रायः देखा जाता कि कंई 
तामसी लोग प्रातः उठ कर विना हाथ मुह धोए रात की बासी रोटी 
खाना पसन्द करते हैं और फलस्वरूप कई प्रकार के रोगों का शिकार हो 
जाते हैं।. ह हे ॥ 

और भी प्रायः देखा जाता है व्याह शादियों में जो जूठा भोजन बच जाता 
है उस की दरिद्री लोग स्वादुं समझे कर भक्षण करते हैं अब ऐसा भी देखने में 
आया है कि उसी जूठ को तामसी रसोइए पुनः पात्रों में एकत्रित कर ज्नेते हैं 
और शुद्ध और पवित्र समझ कर घर पर आए हुए पाहुनों को परोस देते हैं ॥ 
तामसी लोग एक ही थाली पर इकट्ठे बंठ कर एक दूसरे की जूठन खा जाते 
हैं जिससे कई प्रकार के संक्रामक रोग तपेदिक (क्षय रोग) आतशक आदि तथा 
रक्‍त-विक्ृति के रोग एक दूसरे को लग जाते हैं। इस एक. थाली में खाने को 
वे प्यार का चिन्ह और भश्रातृपन समझ कर अनजाने में भयानक रोगों का 
शिकार हो जाते हैं । 

अमेध्य भोजन उन पवित्न भोजनों को कहते हैं जो .यज्ञों में प्रयुक्त नहीं 
किए जा सकते, सब प्रकार के मांस, सब प्रकार की शराबें, अण्डे, मछलियाँ' 
और अन्य भ्रष्ट पदार्थ इन में सम्मिलित हैं। अफीम, चरस, तम्बाक, पान, . 
सिग्रेट, बीडी, भाग और गाँजा आदि ये सब पदार्थे अभेध्य श्रेणी में ही गिने 
जाते हैं जो तामसी पुरुषों को अतिः प्रिय होते हैं। अत्यन्त तामसी बाहर रहने: 
वाले जन जाति के लोग तो कछुवे, मेण्डक, सेही, गोधा, चूहे सब प्रकार के पक्षी, 
साँपों के मध्य भाग और गन्दगी धोकर निकाले हुए कीड़े भी खा जाते हैं तथा 
खाने पीने में उन को किसी प्रकार का विवेक ही नहीं होता । जिस से उनके 
कर्म अत्यन्त उग्र और भयानक होते हैं। इसी से भगवान्‌ ने कहा है कि: 
यातयाम, गतरस, पूति, परयुषित, उच्छिष्ट और. अमेध्य भोजन तामसी पुरुषों: 
को प्रिय होते हैं जित के भक्षण करने से वे उम्रकर्मा, क्रूर स्वभाव, चोर, उचकके, - 
कातल और डाकू आदि तामसी लोग भयानक कमं- किया करते हैं तथा परस्पर 
लड्डाई झगड़े और दंगे भी करते हैं। बुद्धिमानों की कोई बात नहीं सूनते ॥* 
आग लगाना, दूसरों को विष देकर मारना। धौंस जमाना। व्यर्थ का शोरु- 
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मंचाना । “दूसरों -को मार कर भी अपने को निर्दोष कहना प्रत्येक के साथ 
अन्याय करना । अपनी सनमात्ती दूसरों पर लादना। चोर बाज़ारी करना, 
काला धन कमाना, जहाँ तकं हो सके अकारण दूसंरों को दु:खी करना, सदा 
खरमस्तियाँ करते रहना, .चांगरें मारना, गधों और ऊेटों की तरह नाचंना, 
सदा अभिमान से भरे रहना, रोज्य-नियमों की अवहेलना करना, न आप जीना 
न औरों को जीने देना इत्यादि ये सब तामसी भोजन भक्षेण करने वाले इन 
तामसी पुरुष के नित्य के कर्म हैं ।। १० ॥ 


. अफलाकाडि: क्षभियंज्ञों विधिवृष्टों य इज्यते । 


मष्टव्यमेवेति सनः समाधाय स सात््विक:-॥ ११॥ 
अफल+-+-आका कि क्षभि:-+-यज्ञ:-+विधि-दृष्ट:-+-य: +इज्यते । यष्टब्यम्‌ 

+एवं-+-इति मन: समाधाय सः -+सात्त्विक: ॥ 

अफल+-+-आका डिस्क्षप्ति: +5(वि०) न फलम्‌ इच्छन्ति ये ते अफलाका डिःक्षन:, ते: 
(नज बहुब्री०)--फल की इच्छा न करने वालों द्वारा । फल को न चाहने. 
वाले (पुरुषों) द्वारा । 

यज्ञ:--(पु० प्र० ए० व०) पज्ष । शुभ कर्म । 

विधि-दुष्ट:--(वि०) (शास्त्र) विधिना, विधानेन वा दृष्ट: (९५/दृुश--क्त--प्र ० 

ए० व० देखा हुआ) --शास्त्न की विधि या विधान के द्वारा नियत किया 

* हुआ । | 
शास्त्र में देखे (पढ़े) हुए यज्ञ-विधान के अनुसार । 

यः लन्यद्‌ (स्व ०)--प्र० ए० व०नचजो। ह 

इज्यतै-२९/ यज्‌ (भ्वा० उभ० सक० ज्न्यज्ञ करना)--कर्मंवाच्य, लद्‌० अआर० घु०; 
ए० व० न्‍्ल्यज्ञ किया जाता है। 

यष्टव्यम्‌ --(वि०)९/ यज्ञ >- कर्मणि तव्यत्‌ -- (यज्ञ) करना हौ कक्तेब्व है । (यज्ञ) 
करना ही चाहिए | 

इतिज-(अव्यय) ऐसे । 

मन: --(नप्‌ू ०) मनस्‌ +ह्विंती० ए० व०--मन को । 

समाधाय"-सम्‌-आ+4/ धा (जुहो० उभ० सक०--रखना, स्थापित करना) |-ल्यपूः 
न्‍न्समाधान करके । स्थापित करके । टिका कर । 

सः नत्तद्‌् -+ (सर्वे ०)-(पु ०) प्र ० ए० व०--वह । का 

-सात्त्विक: --(वि० पु ०, प्र० ए० व०) सात्त्विक (होता है) 2 

फल की इच्छा न करने वालों द्वारा, शास्त्रों में देखे (पढ़े) हुए यज्ञ- 
विधान के अनुसार “यज्ञ करना ही चांहिए” इस प्रकार मन को टिका कर जो 
यज्ञ किया जाता है; वह यज्ञ सात्त्विक होता है ॥ ११ ॥॥ 


र्छ्द सर्गरवईधोतों' 


्ध 


' श्याख्या--हे अजु न ! अध्तिहोत्रादि अनेक प्रकार के यज्ञों का वेद-शास्त्ों 
में विधान किया गया है । जो यज्ञ स्त्री, पृत्र, धनि, धाम, घरती, मकान, मान 
अधिष्ठा, विजयं, स्वर्ग-प्राप्ति, अपने अनिष्ठ कौ निवृत्ति, शत्रुओं की अनिष्ठ- 
जें- प्रवृत्ति आदि अभिलाषाएँ मन में धारण करके किए जाते हैं, वे सब सकास 
यज्ञ'केहलाते हैं और उन के करने वाले फलाकाइुःक्षी होते हैं और इस 
फलाकाडशक्षियों के करिए हुए ये यज्ञ राक्षस या तामस' श्रेणी के होते हैं । 
परन्त जो यज्ञ उपरोक्त फलों की इच्छा न करने वालों हढ्वारा किए जे हैं 
वे सात्तिक होते हैं। किन्तु ब्रे पूर्ण-सात्त्किक-तो- तभी होते-हैं ।. जब ये सब 
शास्त्र विधिपूवंक किए जाते हैं क्योंकि मनमानी विधिपूर्वंक किए हुए यज्ञ 
सात्त्विकी न होर्करं राजसी या? लाभसी ही होते हैं। यदि इन साश्तिकों यज्ञों 
के करने को मनुष्य कत्तंव्य समझ कर नहीं कंरता है तो ये यज्ञ निष्काम या 
फल की इच्छा से रहित होने के कारण मनुष्य इन को करने में वृथा श्रम 
समझेगा और इन के करने में प्रवृत्त ही नहीं होगा। इसलिए मनुष्य इन 
यज्ञों को तभी करता है जबकि बह इस बात का समाधान या दृढ़ निश्चय 
अपने मन में कर लेता है कि हमें फलेच्छा त्याग कर शास्त्न-विधि-अनुंसार ही 
यज्ञ करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना हमारा कत्तंब्य हैं ऐसे यज्ञ को भगवान्‌ 
ने सात्त्विक यज्ञ कहा है.।। ११ ॥ ॥ है चर 
अभिसंन्ध्राय तु फलं दम्भार्थमप्रि चंव यत्‌ । 
ज्यते भरतश्रेष्ठ तं॑ यज्ञ विद्धि राजसम ॥ २१ ॥ 

अभिसंधाय तू फलम्‌+-दम्भे--अरथम्‌--अंपि च--एवं यत्‌ । इज्यते 
भरत-श्रेष्ठ | तम्‌-+-यज्ञम्‌ विद्धि राजसम्‌ ॥ 
अभिसन्धाय #”|्अभिनसम्‌ 4/ धा (जुहो ० उभ० सक० --स्थापित करना । थामना) . 

न ल्यप्‌>- उद्देश्य करके । मतलब रख कर। 
तु++और | परन्तु । 
'फलम्‌र(नपु ०) द्विती० ए० ब० +फले हो । 
दम्भ--अर्थम्‌--दम्भम्‌ अर्थम्‌ (द्विती० ए० १०)--दम्भ के लिये । पाखण्ड करने 

के लिये। | 
अप्रि>-भी । 
चर और । 
शव न्‍न्ही । भी । 
यत्‌ न्‍न्यद्‌ (सवें०)--नपु० प्र०, ए० व०चच्जो। 
इज्यते +>१/यज्‌ (भ्वा० उभ० सक० >>यज्ञ करता)-+-(कर्म०) लटू०, प्र० १०, 

ए० व० जन्यज्ञ किया जाता है। हे 
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अभरत-श्रेष्ठ !--(भरतानां श्रेष्ठ) सम्बो० ए० व०८८है भरत वंशियों में श्रेष्डे 
(अर्जुन) ! । 


तम्‌ >- तद्‌ (सर्व०)--(प०) -द्विती० ए० व०->उस को । 


येज्म --(प०) द्विती० ए० व०न्‍न्‍यज्ञं को । 

विंद्धि ->विद्‌ (अदा० पर० सक० ज|>जानना) +लोट्० म० पु०, ए० व० 5८ (तू) 
जान । ! 

राजसम--(प०) रजस्‌+अणू्‌--द्विती० ए० ब०--राजस को । राजस । 
राजसी । 

“परन्तु हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ (अर्जुन) किसी फल को भी 
उद्देश्य करके और दम्भ (पाखण्ड) कंरने के लिये भी जो यज्ञ किया जाता 
है (त्‌) उस' को राजसी यज्ञ जान ॥ १२ ॥ 

व्याख्या - हे अज्‌ न ! तुम तो भरत वंश में सब से श्र ष्ठ पुरुष हो इसलियें 
पैरे द्वारा तो केवल सात्त्विक श्रेष्ठ यज्ञ का अनुष्ठान ही किया जा सकता है। 
परन्तु मैं तो केवल तेरी जानकारी के हेतु और संसार की कल्याण के लिए 
रांजसी यज्ञ के लक्षण वर्णन कर रहा हूँ । राजसी यज्ञ करने वाले पुरुष की बुद्धि 
में निष्कर्मता का अभाव होता हैं और उसका यह उद्देश्य भी कभी नहीं होता 
कि यह यज्ञ मैं अपने कर्तव्य को करने के लिए कर रहा हूँ । वह तो इस यज्ञ 
को अपने किसी अनिष्ठ जैसे रोग या विपत्ति को दूर करने के लिये करता है। 
किसी विकट मुकददमे से छूटना चाहता है । अपनी आजीविका में सुधार 
चाहता है कृषि में अधिक उपज चाहता है। वाणिज व्यापार में अधिक लाभ की 
इंक़्छा करता है | धेन का ढेर मांगता है । दूध देने वाले पशुओं-की मांग 
करता है। सुन्दर और आलीशाक कोठियों में रहने की कामताकरता है। लोक- 
सभा का सदस्य बनने के लिये यज्ञ करता है । पत्र की कामना करता है, प्रभुता 
की इच्छा करता है । मान-बड़ाई चाहता है । यश और कीतति की अभिलाषा 
करता है | सुन्दर और -सुशील रमणी से रमण करने की वासना करता है। 
मरने के बाद स्वर्ग पाने की भी आशा करता है हस' प्रकार अनेक सांसारिक 
सुखों और इन्द्रिय-भोगों की कामना और स्वर्ग-प्राप्ति की अभिलाषा ये राजसी 
लोग यज्ञ किया करते हैं तथा बे इत़ अज्ञोंदानों और अखण्ड पाठों आदियों 
द्वारा भगवान्‌ को भी धोखा देने का यत्न करते हैं और संसार में दम्भ और 
पाखण्ड का प्रदर्शन भी करते हैं क्योंकि उन की इस यज्ञ कर्म के करने में श्रद्धा 
तो होती ही नहीं है और न ही वे इसे अपना क़त्तेव्य या धर्म समझ कर 
करते हैं। वे.तो इस के द्वारा संसार के रहूने वालों को धर्मात्मा-पन दिखाना 
चाहते हैं । गधे की तरह शेर की खाल पहन कर शेर बनने का श्रग्॒त्न करते 
हैं, परन्तु बुद्धिमान्‌ लोग बाहर निकले हुए कान देख कर उन के इस दम्भ और 
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पाखण्ड को ताड़ जाते हैं और उन के इस राजसी यज्ञ की पहचान कर लेते हैं। 
कोई गीदड़ देव-योग से किसी नीलारी के मठके में गिर कर रंगा गया था जिस 
मे उस ने उस नीली देह की सहायता से अपने आप को वन पशुओं का राजा 
प्रदशित और घोषित किया था । परन्त ये राजसी लोग स्वेच्छा से अपनी 
देह को स्वयं रंग कर राजा बनने का दंभ या पाखण्ड करते हैं अर्थात्‌ दम्भ और 
पाखंड के प्रदर्शन के तिमित्त ही इन यज्ञों, दानों और पाठों का अनुष्ठान करते 
हैं । कहने का भाव यह है कि जो यज्ञ किसी विशेष कामना प्रदर्शन और दम्भ 
से किए जाते हैं वे राजस यज्ञ होते हैं और उनके करने वाले लोगों का स्वभाव 
राजसी होता है ॥| १२ ॥। 
विधिहीनमसुष्टान्नं 008: ९0९ क्षणमू । . 
श्रद्धा बिरहितं यज्ञ॑ तामसं परिचक्षते ॥ १३॥ 
विधि-हींतम्‌ +-असुष्ट-- अन्नम्‌ +-मन्त्र-हीनम्‌ू+- अदक्षिणम_ | -श्रद्धा- 
विरहितम्‌--यज्ञ म्‌ +-तामसम्‌ +परिचक्षते ।। 
विधि-हीनम्‌--(वि०) शास्त्रविधिना हीनम्‌ू (तृती० -तत्पु०)८-शास्त्न-विधि 
से हीन । (प्‌ ० द्वि० ए० व०) 
असुष्ट-+ अन्न म्‌ --(पु ० द्विती०, ए० व०) साधु-ब्ाह्मणेभ्यो न सष्टं (न दत्त) 
अन्न यस्मिन्‌ यज्ञेस: (बहुब्नी०)>-साथु-ब्राह्मणों को भोजन वितरण न 
- किए हुए को। 
निन्‍सुष्ट (३4/सुज्‌ू+क्त) -नन छोड़े हुए। न दान किए हुए । न दिए 
हुए । न विसर्जन किए हुए । न अपंण किए हुए।] अन्‍्न-दान से रहित 
को । 
अन्तम्‌ -२(नपु ०) अनिति अनेन इत्तिश/अन्‌+तन्‌ । अथवा अश्चते 
%/अद्‌ +-क्त->अन्न --द्विती ० ए० व०--भोजन वाले को ।] असष्ट-अन्न 
तम्‌ (यज्ञम) । 
अन्त्र-हीनम्‌-- (वि०) मन्त्रत: (स्व॒रतो वर्णत: च) हीतम्‌ (वियुक्तम्‌)--मन्त्र, 
स्वर और वर्ण से रहित को । मन्त्र हीन को (द्विती० ए० व०)। 
अदक्षिणं॑म्‌-- (वि०) न दक्षिणा दत्ता यस्मिन्‌ तम्‌ (बहुब्री०)। दक्षिणा रहित 
/ . को। 
[दक्षिणा--(स्त्री०) दक्षिण -आच्‌ >- यज्ञ, दानकम आदि के अन्त में 
ब्रांहणों और पुरोहितों को दिया जाने वाला द्रव्य ॥] (द्विती० 
ए० ब०) 
श्रद्धा-विरहितम्‌--(वि०) श्रद्धा विरहित को । गास्ति श्रद्धा यस्मिन्‌ ते (यज्ञम्‌) 
>>श्रद्धा रहित को । (द्विती० ए० व०)। [वि4/रह --कक्‍्त --विरहित 
सविहीन )] 
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यशम्‌--(पु ०) यज्ञ +द्विती० ए० ब०्न्च्यज्ञ को। _ 
त्तामसम्‌--(पु ०, नपु ०, द्विती० ए० व०, प्र० ए० व०) तामस । तामसी | 
. तमो गण से युक्‍त । 
परिचक्षते >नपरि4/चक्ष्‌ (अदा० आत्म० सक०८-कहना)--लट्‌० प्र० पु०, 

ब० व० कहते हैं। (कथयन्ति) | ह 

अर्थ शास्त्र-विधि से हीन, (साधु ब्रह्मणों आदियों को) भोजन ने 
वितरण किए हुए, वेद-मन्त्रों (के पढ़े जाने) से रहित, (देने योग्य) दक्षिणा से 
रहित, और श्रद्धा से शून्य यज्ञ को तामस (यज्ञ) ऊहते हैं ॥। १३ 

व्यास्या-- जिस प्रकार पशु-पक्षियों के विवाह के लिए कामवासना के 
अतिरिक्त न किसी यजमान की आवश्यकता होती है, न किसी विवाह करवाने 
चाले उपाध्याय या पुरोहित की, तथा न किसी वेदी की, न ह॒वन-कुण्ड की 
और न किसी विवाह सम्बन्धी सामग्री की। न कोई मन्त्र पढ़ा जाता है ।.न 
किसी को भोजन खिलाया जाता है न किसी को दक्षिणा दी जाती है । न किसी 
प्रकार की श्रद्धा की ही आवष्यकता होती है। इसी प्रकार तामस प्‌रुषों द्वारा 
किये गये यज्ञों में भी प्रथम तो किसी शास्त्र विधि की परवाह ही नहीं की 
जाती । यदि किसी के कहने सूनने पर शास्त्र पर चलने का विचार भी किया 
जाता है तो वह सब पुरश्च॑रण शास्त्र विधि के विरुद्ध हठ पूबंक किया जाता 
है । कहते हैं कि कोई पुरुष बहुत धर्मात्मा और सात्त्विक स्वभाव वाला था 
परन्तु उसकी श्रीमती जी अति हठित और तामसी स्वभाव वाली थी पति जो 
कुछ कहता था पत्नी सदा उस से विपरीत कार्य किया करती थी। एक बार 
पति की इच्छा हुई कि घर में यज्ञ किया जाये परन्तु वह अपनी पत्नी के 
डलटे काम करने के स्वभाव को जानता था। इसलिए उस ने श्रीमती जी से 
कहा -कि हमें कभी यज्ञ नहीं करना चाहिए क्योंकि यज्ञ करने से व्यर्थ धन 
ब्यय होता है और घी आदि बहुत॑ सी सामग्री व्यय फूँक दी जाती है। यह सुन 
कर पत्नी बोली कि इस घर में कल ही यज्ञ होगा, फिर वह बोला तो यज्ञ में 
सन्त्र न पढ़े जायेंगे । वह बोली क्‍यों नहीं । सब कुछ होगा । इस प्रकार पति 
ने अपनी बुद्धिमत्ता से दूसरे दिन सारा यज्ञ करवा लिया। परन्तु तब उस से 
यह चूक हो गई वह कहने लगा कि अब ब्राह्मणों को बुला कर भोजन करवा 
दिया जाये । इस बात को सुन कर पत्नी भड़क उठी और बोली कि ब्राह्मण 
हमारे श्याले लगते हैं जिन को भोजन खिलाया जायेंगा। यह सब भोजन तो 
कुत्ते कौए, गोएँ और हमारे अपने परिवार के लोग ही खाएँगे। तब उस समय 
उसकी पत्नी के हठानुसार वैसा ही करना पड़ा । 


सब तामसी स्वभाव जाले लोग लगभग .इसी प्रकार के हु वाले और 
दुष्ट होते हैं क्‍योंकि :वे- लोग अपने व्यवहार में. किसी - प्रकार की बाधा देखना 


श्प० ; सगव्दगीतता 


पसन्द नहीं करते । कारण यह कि वे-स्वेच्छाज्ञारी: होते हैं। उन्हें बिध्ति तिफेशः 
की न कोई खल़र होती है और न..उन जी कोई करबाह होती है और न वेद: 
मन्त्र ही उन को मान्य होते हैं। जिस प्रकार किसी निः्श्नज्ञात और-लावारिस 
के मर जाने पर आने. जाने वाले धूत्त लोग उप्त के घर को छूट लेते हैं इसी 
प्रकार इन तामसी मूढ़ों को झूठे धर्मों, मतों भर पन्‍्थों का-थोड़ा बहुत चमत्कार 
और आड़म्बर दिखा कर लूट लेते हैं और इन से यज्ञों के नाम पर कई प्रकार 
के पूजा प्राठ और पम्रम-मूलक कर्म करवाते हैं जिस से इन अक्ल के अन्धे और 
गाँठ के पूरे बुद्धुओं को जी भर कर लूटते हैं। इन विधि हींन, असुष्ठान्न 
मन्त्र हीन, अदक्षिण और श्रद्धा विरहित तामस यज्ञों के करने से इन की ने 
इस लोक में कोई लाभ होता है और न परलौंक ही' सुध्रता है क्योंकि कोई 
यंज्ञ शास्त्र विधि द्वारा न होने ते मतमाने ढंग से किया हुआ करने वाले के 
लिए श्रेबस्कर नहीं हुआ करता और फिर जिस यज्ञ में संत्पुरुष भीजन ही ने 
करें केवल पापी, अपराधी, बच्चों तथा अबलाओं' के कातल, शरांजी, कबाओी' 
दम्भी, दर्पी, और अभिमानीं और नाना प्रकार के पापों के सदा करने वाले 
ही खाने वाले हों यदि वे ग्रज्ष नाश के करने वाले और 228 क तथा परलोक 
के बिगाड़ने वालें न हों, तो और क्‍यों होंगे ? जिन यज्ञों -में विधि पूर्षक 
उदत्तादि-स्व॒रीं, ककारादि-अक्षरों तथां शुद्ध उच्चारण: सहित समयानुसार वेद 
त्रन पढ़े गए हों वे यज्ञें भी तामंस यज्ञ कहलाते हैं।। जिन यज्ञों में कमें 
कराने वाले तथा भोजन करने वाले संत्पूरुषों को द्रच्य रूप में दक्षिणा नहीं 
दी जाती वे यज्ञ भी तामस यज्ञ ही होते हैं । जों यज्ञ बिना श्रद्धा केवल दूसरों 
के कहने सूनने या मजबर करने या नाक कट जाने के डर से किए जाते हैं । 
उन में न यंज्ञ करने वालों की श्रद्धा होतीं है। न परलोक पर ही विश्वास होता 
है तथा न पंरमेश्वर पर ही भरोसा होता है । एवं न कराने वाले में ही निष्ठा 
होती है । वह तो इस यज्ञ की करके त्राद में पछताया करतें हैं और उस में 
व्यय किया हुआ धन व्यर्थें गया समझते हैं। इस तरह के श्रद्धां रहित यज्ञ को 
भी तामस यंज्ञ ही कहा जांता है । इस प्रकार पाँच उपरोक्त विशेषणों से युक्त 
यज्ञ को भगवान ने पा ग्रश् कहा है इन पाँच में से एक दोष के होने परे 
भी यज्ञ तामस संशक हो जाता है। जैसे मेघ नाद का यज्ञ रामायण में 
वणित है-- 
कुरत ग़्रयक्ञ  गिश्किर -कंदरा। करें अजय मद्ध अस ग्रनधरा ४ 
भेघनाद कक, करई अपावन। ख़ल मायानी देव/सतावत ।॥# 
जाइ कपिन सो देखा वैसा 4 आहुति केस रुघिरा अरु भेसा ॥ १३ ४ 
देबदिजमुरुफ़जफूनन सोचम्रासंबस॒ ४- 
अहांजयमहिसा व शारीरं तप उच्चले॥ १४॥ 


फिलसकृलेडयाव र्रश 


देव-द्विज़-युरुतप्राज्-पूजनमू-एशौ च म्‌ +-आजवम्‌_। बह्म-चर्य म्‌+-अहिंसा 
ज्र. शारीरम्‌॒+तप:-उच्यते ॥ 
देव-द्विज-गुरु-प्राज्य-पूुजनम --(नपु , प्र० ए० व०) देवा: च द्विजा: घव गुरव:ः भ्ञ 
प्राज्मा: चनल्‍्देवद्विगुरुप्राज़ा: तेषां पूजनम्‌ (इतरेतर हन्द्र०, षष्ठी० तत्पु०) 
्ञदेवताओं , ब्राह्मणों, -गुरुओं (माता, पिता, आचार्य, वुद्धों. और अपने 
बड़ों) का पूजन (सत्कार) । | 
[%/दिव -+-अच्‌ --देव +-देवता । ॥ ४ | 
द्विजु-+(पु ०) ह#स्यां ज़न्म-संस्काराभ्यां जायते,%/द्वि०९/८जन्‌ +ड्‌ 
ज्नदो बार उत्पन्न हुआ, एक बार माता के उदर से दूसद़ी बार संस्कारों 
से (अर्थात्‌ ब्रह्म रूप पिता से) ब्राह्मण (ब्रह्म का पूत्न) । अपने आप को 
ब्रह्म का ही पुत्न समझचे वाला ब्रह्म ज्ञानी पृरुष (ब्राह्मण) 
गुरु--(पु०) गृणाति (उपदिशति) धर्म, गिरति क्षज्ञानं वा, यद्वा गीयेते (स्तूयते) 
देवगर्न्धादिभि:९/गू +-कुःउत्व ८ गुरु (माता, पिता, आचार्य वृद्ध और 
अपने से किसी प्रकार से भी बड़े) 
प्राश८-(पु ०) प्रकर्षण जानाति, प्र९५/शञा-क-+स्वार्थो अणू । “प्रज्ञा अस्ति 
अस्य इति अण्‌ः! । बहुत--जानने वाला । पण्डित्‌ | विद्वान्‌ । बुद्धिमान | 
ज्ञानी । 
पूजनम्‌-> (नप्‌ ०)९/ पूछ +-ल्थुटू-+- प्र» ए० व०८-पूजने की क्रिया। पूजन | 
सम्मान ।] 
शौचम्‌--(नपू ०) शुक्षेभातः-$-अण्‌ >> शौच --प्र० ए० व०। पविश्नता | शुद्धि । 
शौच । 
आजंवम्‌ --(नप्‌ ०)९/ऋज्‌ -- कु -+ ऋज्‌ +- अज्‌ >"आजंव +-प्र०«.. ए०_ व७ 
वत्सरलता । ह 
बहा-चर्यम्‌-- (नपु ०) ब्रह्मणे' (वेद लाभाय) चर्यते, ब्रह्म-५/चर्‌ +-यत्‌ 
न्ब्रह्मज्य -- प्र० ए० व० जअह्यचर्यम्‌ । ब्रह्मचारी पन। स्थ्री संभोग से 
रहित होना । 
अहिसा--(स्त्री ०) नत्र्‌तत्पु० । किसी प्राण़ी को न मारता। मन, वचन, कर्म 
से: किसी प्राणी को पीड़ा न देना । (प्र० ए० ब०)। 
चर-और । 
शारीरम--(नप्‌०) शरीर+अणू+प्र » ए० ब० नतशारीरिक । शरीर 
सम्बन्धी । 
तप्र:--(पु०)५/ तप्‌+अच्‌ प्र ० ए० ब०5-तपस्या । तप । 
'उच्यते+-4/ब्रचू (अदा० पर० बझ्लक० >वकहना)--करमें०, लद्‌० प्र ० पु०, एक 
ब०5+कह्ा जाता है। कहलाता है ॥ 


शुक्र -. भगवबूगीती 


अर्थ-- देवताओं, ब्राह्मणों, गुरुओं (पृज्यों) और बुद्धिमानों का पूजन, 
पवित्नता, सरलता, ब्रह्मचर्य तथा अहिसा (यह सब गुण समूह) शरीर-सम्बन्धी 
सप कहा जाता है॥ १४ ॥ 


व्याख्या--इस से पूर्व छः श्लोकों में भगवान्‌ ने तीन प्रकार के आहारों 
और तीन प्रकार के यज्ञों का वर्णन किया है, अब यहाँ से छः श्लोकों में कायिक, 
वाचिक और मानसिक तीन प्रकार के तथरों का वर्णन करके फिर उन सब के 
सात्तविक, राजस और तामस' रूप दर्शाये गये हैं । 

भगवान्‌ बोले । हे अजु न ! अब तुम शरीर-सम्बन्धी तप का स्वरूप मुझ 
से ध्यानपूर्वक सुतो-- 

इस शारीरिक तप में सब से पूर्व पहला स्थान देव-पूजन का है---देव या 
देवता लोग अनेक हैं जो परक्रह्म परमेश्वर के मूतिमान्‌ स्वरूप माने जाते हैं । 
इन में ब्रह्मा, विष्ण, महेश, गणेश, लक्ष्मी, भवानी, सरस्ववती, इन्द्र, वरुण 
अग्ति, वायु, सूर्य, चन्द्र आंदि सब की पूजा अर्चा की जाती है सब शुभ कार्यों 
के प्रारम्भ काल में मण्डल रचकर इन सब देवताओं का आवाहन करके षोडश 
डपचारों से उन की पूजा करनी चाहिए और जहाँ कहीं भी इन देवताओं की 
प्रतिमा या स्वरूप दृष्टिगोचर हों । उन्हें परब्रह्म का स्वरूप जान कर पूरे 
सत्कार से झककर नमस्कार करना चाहिए और सर्वत्र इन देवताओं का दर्शन 
करना चाहिए तथा उन को अपने सहायक जानना चाहिए इस' प्रकार का देव 
पूजन कायिक तप का पहला अंग है। 

इस कायिक तप का दूसरा अंग ब्रह्मज्ञानी, ब्रह्मस्वरूप, सदाचारी, पवित्र 
आत्मा द्विजों का पूजन है, द्विज उन लोगों का नाम है जो संस्कार होने, वेद 
'पढ़ने, तप करने और पूर्ण. ब्रह्म की प्राप्ति. से परम-पूज्य और परम पवित्र हो 
चुके हों । यों तो सब पुरुष जन्म से शूद्र ही होते हैं क्योंकि वे दुनियादारों के 
'पूत्न होते हैं परन्तु जब उन में से कुछ लोगंं पूर्वले शुभ कर्मों के अधिक संचय के 
कारण इस संसार में शुभ संस्कारों और ब्रह्म-ज्ञात को पाकर ब्रह्म-पुत्र या ब्रह्म- 
स्वरूप हो जाते हैं, तो वे ब्राह्मण कहलाते हैं इन ब्राह्मणों का पूजन करना इस 
कायिक तप का दूसरा अंग है। इस कायिक तप का तीसरा अंग गुरु-पूजन है, 
माता, पिता, शिक्षक, वृद्ध और किसी गृण में भी अपने से बढ़े हुए लोग 
शुरु कहलाते हैं, उनके चरणों का स्पर्श, उन को झुक कर प्रणाम करता तथा 
उन की सेवा और सत्कार आदि करना एवं उन का पालन करना यह सब कुछ 
गुरु-पूजन कहलाता है ॥ 

शारीरिक तप का चौथा अंग प्राज्-पूजन है। इस में सब जातियों के उत 
स्त्री पुरुषों का पूजन और.सत्कार.करना कहा गया है जो नामा,' रैदास, कबीर, 
'धन्ता, मियाँ मीर, बुल्ले शाह और मीरा बाई आदि के रूप में ब्रह्मशानी हो कर 


'सप्तदशों ध्याय "रढ्ं३ 


अद्ञास्वरूप बन चेके हों । इन को. ऐसी प्रज्ञा प्राप्त हो जाती है--“ मैं ही ब्रह्म 
हैं, ब्रह्म से भिन्न कहीं भी और कुछ नहीं है-।” इसी से ये लोग प्राज्ञ 
कहलाते हैं। भगवान्‌ ने स्वयं कहा है - स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेषि यान्ति 
परांगतिम्‌ ॥।” अर्थात्‌ “ब्र्माज्ञानी या प्राज्ञ वन जाने पर-रत्री, .वैश्य और 
शूद्र आदि सभी लोग परम गंतिया मोक्ष को प्राप्त हो. जाते हैं” इस लिए 
जन्म काल में भी उन का पूजन और सत्कार करना कायिक तप का चौथा 
अंग माना जाता है । 


इस तप का पाँचवाँ अंग शरीर॑ की भीतर बाहर से शुद्धि रखना है। 
शरीर भगवान्‌ के निवास' करने का सोने का एक मन्दिर है और इसे शुद्ध, साफ, 
.सुथरा और नीरोग रखने का प्रयत्न करना भगवान्‌ को प्रसन्‍न करना है । जिसके 
लिए नित्य, प्रात:काल सूर्य चढ़ने से बहुत पहले उठना, शौच जाकर दातुन 
और स्नान करना, सन्ध्या-वन्दन तथा प्रभु-ध्यान करके शुद्ध स्वच्छ वस्त्र धारण 
करना, बाल और नाखून कंटवा कर रखना, समय पर भोजन करना, समय 
पर सो जाना तथा समय पर जाग उठना आदि ये सब शौच या शरीर की शुद्धि 
स्वच्छता और स्वास्थ्य के उत्तम साधन हैं। इन से आय दीघें होती है और 
फिर मोक्ष-प्राप्ति सहज और सुगम हो जाती है । 

कायिक तप का छठा अंग अआज्जव है अर्थात्‌ शरीर की किसी भी क्रिया में 
कुटिलता या छल-बल का अभाव होना, आजंव है। ये शरीर की उन सब 
क्रियाओं का नाम है जिन में अकड़ना, ऐँठ दिखाना, मूछों को साँढ के सीगों के 
आकार में बता कर रखना, डाड़ी को चीप लगा कर ठाठा बाँधना, मुख, 
नासिका और नेक्नों को टेढ़े-मेढ़े बना कर दूसरों का निरादर सूचक बनना, हंसी, 
वचन और श्रूभंग से दूसरों में कामवासना जागृत करना, मुक्‍्के दिखाना, दान्‍्त 
पीसना, नेत्न चौड़ो और लाल कृरके दूसरों को ताकना इत्यादि शारीरिक 
कुटिलता के लक्षण होते हैं। इन सब से रहित होने का नाम ही कायिक-आजव 
है और यह आजंव ही शारीरिक-तप का छठा अंग है । 
. .. इस' तप का सातवां अंग या लक्षण ब्रह्मचये है । शास्त्र-निषिद्ध सब प्रकार 
के मंथुनों से रहित रहना और शमदमादि साधनों से सम्पन्न हो कर वेदाध्ियन 
करना ब्रह्मचर्य कहलाता है। इससे मनुष्य-के तन, मन पवित्र होते हैं । धन की 
रक्षा होती है और शरीर स्वस्थ रह कर कुन्दन की तरह दमकता रहता है । 

इस कायिक तप का आठवाँ और अन्तिम साधन अहिंसा है अर्थात्‌ किसी भी 

।णी की मन, वचत और शरीर से दुःख न देना चाहिए। इस प्रकार ये आठ 
साधत शरीर के तप के कहे गये हैं ।। १४ ॥। 
ह अनुद्वेगकरं वाक्य सत्यं प्रियहितं च यत्‌। 
स्वाध्यायाभ्यसन॑ चब वाइः सयं तप उच्यते ॥ १४५ ॥ 


हि समनम बवीजा' 


अनुद्ेग-करम्‌ + वाक्यम्‌-सत्यम्‌ +:भ्रिय-हितम्‌ न च. यत्‌ । स्वाध्याय -० 

अभ्यसन् मच --एवं वाह मयम्‌-+-तपः:-+उच्यते ॥ 

अमुद्ेश करम्‌--(नपु ०, वि०) (प्राणिनां) न उद्देंगें (दुं:खं) करम्‌ >-प्राणियों के 
अस्त:करणों में उद्वेग (द:ख) उत्पन्त न करने वाला । अदुःख कर । 
[अनुद्वेग++(पु०, नत्र तत्पु०) उद्‌4/विज्‌ू+घज_ ८*घब्राहट ! दुःख 
भय । 
करम्‌ --(नपु ० प्र० ए०)%/कृ--अप्‌ वा अच्‌ ->करने वाला ।] उद्देग को 
न करने बाला । ह 

वाक्यम्‌ -5(नपु ०)५/वच्‌ +ण्यत्‌--प्र० एं० व०ल्‍-वचन । वाक्य । कथन | 
सार्थक शब्दों का वह समूह जिस को सुनने या पढ़ने से दूसरे का आशय 
भली भान्ति समझ में आ जाता है ॥ 

सत्यम्‌ू--(वि० नपु०) सते हितमू, सत्‌-यत्‌--प्र० ए० ब० >>यथार्थ | ठीक । 
सत्य । 
[मन और इन्द्रियों द्वारा जेसा अनुभव क़िया हो, ठीक वसा ही कहना 
सत्य! या यथार्थ! कहलाता है ।] 

प्रिय-हितम्‌ >ज(नपु ०) प्रियं च हितं च (इन्द्र०)--प्रिय और हित कर । 

चनन्‍तऔर। 

यतु्‌ नत्यद्‌ (स्व॑०)--(नपु ०) प्र० ए० व०चच्जो । 

स्वाध्याय -अभ्यसनम्‌ +- (नपु०) स्वाध्यायस्थ अभ्यसनम्‌ (षष्ठी० तत्पु०) 
स्वाध्याय का अभ्यास' । वेद शास्त्रों को सदा पढ़ने का अभ्यसन होना । 
स्वाध्यायें 5-(पु ०) स्व --अधि4/इडः ++घन_ | 
अभ्यसभ म्‌--(नपु ०) अभि९/अस्‌ -:लल्‍्युट्‌-+प्र ० ए० व० ।] 

चं--(अंव्यय) और । 

एव-> ही । ऐसे ही । निःसन्देह । 

वाडः मयम्‌ --(वि०) नपु.० प्र० ए० व०। %/वच्‌-+क्विपू, दीघे, असम्प्रसारण 
नन्वाच्‌ (स्त्री०) [उच्यतेइसा अनया वा]+मयद>-वाडु मय न्न्वाणी: 
संम्बन्धी । वाचक । 

तपः5"- (पु ०)९/तप्‌ -अचू-- प्र ० ए० व०--तपस्या । तप । 

उच्यते-- ९/ वच्‌ --कर्मवाच्य, लट्‌० प्र० पु०, ए० व०5-कहा जाता है ॥ 
अर्थ--जो सत्य (यथार्थ), प्रिय, हितकर और (प्राणियों के: अन्तःकरण में» 

उद्देश (दुःख, घबराहट) को न उत्पन्न करने वाला वाक्य. है तथा (सदा वेद- 

शास्त्रों को) पढ़ने का अंभ्यसन है, वह ही व्राणी सम्बन्धी: तप कहा गया 

है ॥ १५॥ 


संप्लब्शॉप्धयोय रब 


व्याल्या - भगवान्‌ बने”! हैं अंजून ! जोः फुंडर्षी कंभी कीई' हैँंसा वाक्य 
अपने मुख से उच्चारण तहीं कश्ता, जिस के द्वारत'कुनने वोली केःमक्त-में किसी 
प्रकार की घबराहट, दुःख, क्रोध या शत्रु-भावना उत्पन्त होती है और स्वयं 
भी उसके बोलने पर उसे दुःखी होना हो या पछतानो पड़ता हो । बल्कि इस 
के विपरीत सदा ऐसे वचन सोच समझ कर बोलंता हो, जिंस॑ से दूसरों के 
अन्तरात्मा शास्त प्रसन्‍त और अमृतमय: हो जाते हैं तथा सदा सत्य ही बोलता 
है अर्थात्‌ जैसा देखा है, जैसा सुत्ता है और जैसा अनुभव किया है, वैसा यथार्थ 
ही कहता है। परन्तु वह सत्य भी ऐश्ला नहीं कहता जो दूसरों को कड़वा. लगने 
चाला हो तथा दूसरे का बुरा करने वाला हो । इसके विपरीत -उम्मका कह कथन 
सब को प्रिय होता है और सब का हित॒कर होता है । वेद शास्त्रों के अनुकूल. 
होता है। वाणी सम्बन्धी तप करने वाला पुरुष भगवान्‌ मनु द्वारा कहे हुए इस 
चचन पर आचरण करता है-- ० 

सत्य पूयात्‌ प्रिय ब्रूयान्न ब्रूयात्‌ सत्यमप्रियमू ,। रा 

प्रियक्च नानृत॑ ब्रूयादेष. धघममंः सनातनः॥” . (मनु9 ४ १३८।) 

अर्थात्‌ सदा सत्य बोलना चाहिए। परन्तु अप्रिय सत्य न चोलना चाहिए । 
प्रिय वचन तो अवश्य कहा जाये परन्तु उसमें झूठ का अंशमात्न भी मेल न हो.। 
अर्थात्‌ कहा हुआ वचन सच्चा, प्रिय और दूसरों के लिये हितकर होना ऋहिए । 
यही सवातन धर्म है। एक हिन्दी कवि ने कहा है-- कि 

वाणी तो अनमोल है, जे को जाने बोल । 
हिये तरजू- तोल "के, मुखंसे बाहर खोलः। 


अर्थात्‌ वा मय तप द्वारां पंविश्न की हुई वाणी तथ अँंति अनंभील होती 
है, जब कोई प्रुष उसे सच्ची, प्यारी, हितकारी और दूसरों के अम्कक रणोंः 
को शीतल करने वाली बना कर बोलता जानता हो । इस आद्टया विस्लेष्र गर्म 
की प्राप्ति के लिये - यह आवश्यक नियम है कि बोलने से पहले अपनी वाणी 
को सोना, जवाहरात और हीरे तोलने वाली हृदय रूपी तराजू में. तोल लेता 
चाहिए । यह गुण तभी उत्पन्न होता है, जब पुरुष को वेद-वेदाज़भ, उपनिषद्‌, 
स्मृति और प्राणादि के पढ़ने का अभ्यास हो और उनकी उक्तियाँ और 
सूक्तियाँ उसकी जिह्ना पर चढ़ी हुई ओर कण्ठस्थ हो चुकी हों। इस वाणी 
सम्बन्धी तप द्वारा पुरुष सबका प्रियं हो जाता है, कहा भी है--- 


कागा काको धन हरे, कोयल काको देय ।. 
मीठे वचन सुनाइ के, जग अपनों कर लेय ॥ 
इस एलोक में कहे हुए पाँचों गुणों से वाणी के सब दोष नष्ट हो जाते हैं 
ओर वह हरिनास के जप द्वारा मनुष्य को मोक्ष प्राप्त करवा देती है ॥ १५॥ 


रूह ससयदगीतः 


सनः प्रसादः सोम्यत्वं सोनसात्मविनिग्रहर । 
भावसंशुदिरित्येततपी.._ सानसमभुच्यते ॥ १६ ॥। 


मन: प्रसाद: सौम्यत्वम्‌-+मौनम्‌ --आत्म-वितिग्रह: । भाव-संशूद्धि: | 
इति-+ एतत्‌ +तपः--मानसम्‌ +- उच्यते ॥ 
मनः“प्रसाद:--(पु०) मनसः प्रसाद: (षण्ठी० तत्पु०)/5>मन की असन्‍्नता । 
[मंनेंस --(नपु ०) मन्‍्यते बुध्यते अनेत१/ मन्‌ + अंसुन्‌ >>मनस्‌ । 
प्रसादः-(पु ०) प्र५/सद्‌+घधनर-+प्र० ए०ब०८- प्रसाद: --प्रसन्‍नता । 
शान्ति । स्वच्छता ।] मंते की स्वस्थावस्था | 
सौम्यत्यम +- (वि० नपु०) सोम+ड्यूणू, अथवा सोम -+-यरअणु "ूसौम्य-+- 
त्वन-प्र० ए० ध० +-सौम्यत्वम्‌--सौम्य भाव । कोमल स्वभाव। शान्त 
झाव । सौम्यता । (मन को) कोमलता । सौम्यत्व । सुमनसता । 
मौनम्‌5-(नपु ०) मुने: भाव:, मुनि+अणू--प्र ० ए० व०>>मत का सयम | 
मन की एकाग्रता । चुप रहना। वाक्‌-इन्द्रिय के संयम का हेतुभूत मन 
का संगम । 
आत्मं-बिनिग्रहे:-+(पु०) आत्मन: विनिग्रह: । (षष्ठी० तत्पु०)-ल्‍मन का 
निग्रह । | द 
[बिनिग्नहःः (पु ०) वि-नि३/ ग्रह +अप्‌न-प्र« ए० व० संयम । 
दमन ।] ' कं प 
भाव-संशुद्धि: ८ (पु ०) भावस्य संशूद्धि: (षष्ठी० तत्पु०)--अन्तर की पवित्नता # 
अन्तःकरण की निश्चलंता । भाव की -संशुद्धि (प्र० ए० ब०)। 
इति>- इस प्रकार । 
एततू --एतद्‌ (सर्व०)--(नपुं०) प्र० ए० व० स्न्यह्‌। 
तपः-+(प्‌ ०)९/ तत्‌+-अच्‌ >+प्र ० ए० व० >+तपस्था । तप । साधना । 
मानसम्‌--5(नपु ०) मनस-+-(तस्येदम्‌ू) अणु+-भ्र० ए० व०-+मन सम्बन्धी । 
सांसेस । मत का । 
उच्यते - ९/वेच्‌--कमें०, लट्‌० प्र० पु०, ए० ब०.->कहा गया है ॥ 
अर्थ- मन की. प्रसन्‍तता, (मन की) सौम्यता, (वाणी विषयक) मन का 
संयम, (सामान्य भाव से) मन का संयम और मन की पवित्नता | इस प्रकार से द 
से यह पाँच अंगों वाला) मन सम्वन्धी तप कहा जाता है ॥ १६ 0 
व्याख्या - मन में सदा प्रसतन्‍नता का भरा रहना मन का प्रसाद कहलाता 
है । जिस पुंरुष में यह गुण होता है वह संसार के सब दुःख-सुखों से अतीत हो 
जाता है। उस के मुख-मण्डल पर संदा शान्ति झलकती रहती है ओर चेहरा: 


सप्तरशोश्याय २६७ 


सदा कमल के पुष्प की भान्ति विकसित रहता है। दूसरा गुण उसमें अन्त:करण 
की सौम्यता अर्थात्‌ मन की कोमलता होता है, वह निर्भय और मंन का स्वस्थ 
होने से सब के हिंत की इच्छा करता है और सर्वोदय चाहता है, जैसा कि सन्त 
विनोवा भावे आदि बहुत से महात्माओं में यह गुण अत्युत्तम रूप में विद्यमान्‌ 
हैं, जिन्‍्हों ने सैंकड़ों भयंकर और हिंसक डाकुँओं को शान्ति-प्रिंय नागरिक 
बना देने का महान्‌ पुण्यकर्म किया है। मानसिक तप॑ का- तीसरा अंग बांणी: 
विषयक मन का संयम है, अर्थात्‌ मन में निरन्‍्तर- ईश्वर की सत्ता-सम्पंन्न मू्ति 
का ध्यान करना परन्तु मुँहसे कुछ न कहना, यह मन का मौन कहलाता है ३: 
जिस प्रकार तरंगों केन रहने पर सरोवर, मेघों के नष्ट हो ज़ाने पर नभ- 
मण्डल, सर्पों के न रहने पर चन्दन-वन, चिन्ताओं के.न रहने पूर राजा और 
मथने वाले मन्दिर-पवंत के दूर हट जाने पर सागर शान्त हो जाता है। इसी 
प्रकार भान्ति-भान्ति के संकल्पों के नष्ट हो जाने पर मन प्रशान्त और मौन- 
धारी बन कर आत्म-स्वरूप में स्थिर हो जाता है, जिस प्रकार मनुष्य का कोई 
अवयब सर्दी से सुन्त हों कर स्पर्श ज्ञान से रहित हो जाता है। इसी प्रकार 
मन भी प्रशान्त हो कर सम्पूर्ण भीतर बाहर के विषयों के ज्ञॉन से रहित हो 
कर उन से अनभिज्ञ हो जाता है। इस अवस्था में मन की चंचलता का अन्त 
हो जाता है और केवंल आत्म-बोध ही शेष रह जाता है। यही मन के तप की 
चौथी अवस्था है, इसी को आत्म-विनिग्नह कहते हैं। इस मानस तप का पांचवाँ. 
गुण मन की स्वच्छता, निर्मेलता और शुद्धि होता है, उस समंय आत्म-स्वरूप.. 
मन में इसी प्रकार निमंल-जल वाले सरोवर का तल और मनुष्य का अपना 
प्रतिबिम्ब दोनों दिखाई देने लगते हैं अर्थात्‌ इस स्वच्छ मानस-सरोवर में ईश्वर 
का साक्षात्कार निरन्तर होने लगता है और यह पुरुष पुकार उठता है-- 

“परमेश्वर तेथों वक्‍्ख नहीं, पर देखन वाली अक्ख नहीं ।” - परन्तु जब: 
यह ज्ञान चल्षु प्राप्त हो जाता है, तब प्रसाद-युक्‍त, सौम्यता वाले, मौनधारी, 
अच्छी तरह से संयमन किए हुए तथा भली-भान्ति स्वच्छ निरमेल और शुद्धमन 
में ईश्वर के निरन्तर दर्शन होते हैं इसी का नाम मानस-तप है ॥ १६ ॥ 

अ्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्‌ त्रिविधं नरे: 

अफलाकांक्षिभियु क्ते: सात्त्विकं परिचक्षते ॥ १७ ॥ 

: श्रद्धया परया तप्तम्‌--तप: +तत्‌-+व्ि-विधम्‌ + तर: । अंफल+-: 

आकांक्षिभि: +-युक्तै: साक्त्विकम्‌ +परिचक्षते ॥। हे 
श्रद्धया--(स्त्री०) श्रत्‌ (अव्यय)4/धान॑-अडू-ठापू रूश्रद्धा+ ुंती० ए० ब०८- 

श्रद्धा । आस्तिक्प-बुद्धि द्वारा । पूज्य भाव से । पूर्ण विश्वास से। 
परया--(वि० स्त्री०)३/प्‌ +अचू-टाप्‌ >"परा+तृती० ए० व०। परम से ६ 

बड़ी द्वारा । महान्‌ से । महती से । ह ः 
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तप्तम्‌++(वि०, नपु०)१/तप्‌ (भ्वा० पर० अक०->-ब्पना)-+क्ते तप्त--प्र० 
ए० ब०८-तपा हुआ । किया हुआ । 
तप: --(सप्‌ ०)१/तप्‌ +-असुन्‌-तपस्‌ -- ढ्विती ० ए० ब० नच्तप को । 
त्तत्‌-- तह (संवे०)--(नपुं ०) द्विती० ए० ब०६उस (पूर्वोक्‍्त) की । 
लि-विधम्‌--(वि० नपु'० द्विती० एं० व०)ल्‍-तीन प्रकार के, को। (कांयिक 
वांचिक, और भानसिक, उन भेदों से) तीन तरह के, को । 
नहै:-(पु०)4/ न +अच्‌ "-नरं+-तुृंती ० ब० व०-<नरों द्वारा । पुरुषों दवारा। 
लोगों से । 
अफल --आकॉ क्षिसि: 5 (विं० प्‌०) फलस्य आंकांक्षा-रहिंती:->फल की इच्छा 
न करने वालों द्वारा । (तृती० ब॒० व०) [आकांक्षाभि: >+जा4/काइक्ष 
--अ-टाप्‌--आकाइक्षा (स्त्री०ै)-इन्‌ [आककाक्षा अस्यं अस्मिन्‌ वा 
अस्ति सः]ज-आकांक्षिन्‌+तुती० बै० व०--इच्छा वालों द्वारा ।] 
फल की आकाइ क्षा न करने वालों द्वारा । 
युक्तती:-+(बि० पु७)१/यूज्‌ +-क्त--तृती० ब० ब०<जुड़े हुओं ढ्वारा । निरन्तर 
ईश्वर-ध्याने में युकत हुओं द्वारा । निष्काम योगियों द्वारा । 
सॉंस्विकमं--(वि०, नपु 5, प्र०, ए० व०)#०सेरत््विक । 
परिचरक्षति--पेरि4/ चक्तू (अदा० आत्म७ सक० >+कहमा)-+लैंटू०, प्रं० पु०, ब 
व््कहती हैं । (किथर्यन्ति) । 
अर्थ--फल कौ आकांक्षा न करने वाले, युक्त (अर्थत्‌ि निरन्तर ईश्वर 
ध्यान में जुड़े हुए) पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा (आस्तिक बुद्धि) से किए हुए उस 
(पूंवीक्सश-कायिक',, वाचिक' और मानसिक) सीन ज्रकार के तंपे को (महा पुरुष) 
सात्त्विक (तप) कंहते हैं ॥ १७ ॥ 
व्याख्या -सब्र जगह ईश्वर को हाज़रं-ताजंर (विद्यमान-द्रष्टां) जानने बलि, 
अपने भीतर बाहर उसी को देखने वाले तथा सर्देव उसी के ध्यान में लीन 
रहने वाले लोग युक्त कहलातें हैं ऐसे प्रभ-ध्यात में जुड़े हुए, फेम की इच्छा न 
रख कर तप करने ताले प्रुणों हरा, परम श्रद्धा, पूर्ण विश्वाप और आस्तिक 
बुद्धि से किया हुआ 'शसीेर-सम्बन्धी, वाणी-सम्बन्धी और मन सम्बन्धी तीनों 
अकार का तप सात्त्विक तप कहलाता है ॥ १७-॥ 
सत्कारमंनपुूजार्भ तपो दम्मेन चेव यत्‌ । 
क्रियते तदिहे प्रौकर्त राज घलसप्रबभ्‌ ।। १८ ॥। 
सत्कार-मान-पूजी +-अर्थम -- तपः +दम्भेन च-+एंव यत्‌' । क्रियते तत्‌-+- 
हह प्रोक्तम्‌--राजसम्‌ +- चलम्‌ --अध्ुवम ।॥। 
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सत्कार-मान-पूजा +-अर्थम्‌ -- सत्कार: च -सानः च पूजा-चः तेश्य: अरथंभ् (हन्द्र०) 
स्सत्कार, मान और पूजा के लिए | [ सत्कार>- (पु ०): सत्‌%'क +- 
घन । [यह बहुत श्रेष्ठ पुरुष है।'” बहुत बड़ा तप्रस्वी; पुरुष है.” “श्रेष्ठ 
ब्राह्मण है” इत्यादि इस' प्रकार.जो बड़ाई की .जाती-है, उस:का कम. 
“सत्कार” है। मन से आदर सत्कार। मान-"-(पु०)१/मान्‌ (जुरा० 
पर० सक० ज्तपूजा करना)+घत्र >॑मान। सम्मान |. अ्रतिष्ठा। “आते 
हुए को देख कर खड़े हो जाना ।” “प्रणाम करता ।” “चरण छूता ।” 
“अचे देकर आसन पर बिठाना ।” इत्यादि सम्मान का वाम मान है। 
वाणी से प्रशंसा । 
पूजा--(स्त्री०)१/ पूज (चुरा० पर० सक०>नपूजन करना)--अ-टापू +८ 
पूजा। “पैर धोना ।” “पुष्प माला पहलाना।” “अचेन करना!” 
“भोजन कराना ।” और “दक्षिणा-दान देना । आदि -शरीर से 
नमस्कारादि | उपचार का नाम पूजा है । 
अर्थम्‌ -+ (अव्यय) के लिए ] 

त्प:--(नपु ०) तपस्‌--प्र ० ए० ब० तपस्या । तप । 

दम्भेन-- (पु ०)९/दम्भू (स्वा० पर० अक०5"-पाखण्ड करना)-+-तृती ए० व० 
ज-पाखण्ड से ।. आडम्बर द्वारा कपट से। देम्भ से । दिखलावे के भाव 
से। 

चज-5(अव्यय) और । 

एव८"-(अव्यय) ही । केवल । 

यत्‌ ल्‍-यद्‌ (सर्व० वि०)--(नपु०) प्र० ए० ब० जो । 

'क्रियते +5 ९/क (तना० उभ० सक०>+करना) -+-कर्म०, लटु ०, प्र० पु०, ए० ब० 
सलकिया जाता है। 

तत्‌"-तद्‌ (सव॑०)--(नपु ०) प्र० ए० व० वह । 

इह+-(अव्यय) यहाँ । इस लोक में । 

प्रोक्तम्‌ >-प्र २/बच्‌ (अदा०) पर० सक०८-कहना) +॑-कत -(नयु ०) प्र० ए० ब० 
++कहा हुआ है । कहा गया है । 

“राजसम्‌ +- राजस्‌ (नपु ०)--प्र० ए० व०-- राजस' (रजों गुण सम्बन्धी) । 

चलम्‌5-(वि०)१/चलुं अच्‌ न (नपु ०) प्र०_ ए० व०5>चलायमान | चंचल । 
क्षणिक फल वाला । 

अश्रुवम्‌--(वि०) न-श्रुवम्‌ (नज तत्पुं०)।%/ब्रुं (स्वा० पर० अक०--स्थिर 
होता)-क -- शुव - (नपु 9) प्र७ ए० व०--स्थिर) अचल |] 


२९० भगवदूमोत+ 
सन्दिग्ध । संशय पूर्ण । अस्थायी | विनश्वर । अस्थिर । अतिश्चित । जिस 
का फल होने वा'न होने में' शंका हों । 
अर्थ--ओर जो तप, सत्कार, मान और निज पूजा के लिए अथवा केवल 
दम्भ के द्वारा हीं कियां जाता है, वह तप इस लोके में (अथवा इस प्रसेंग में) 
राजस, चचल (क्षणिक फल वाला) और अध्व (संदिग्ध फल वाला) कहा जाता 
है॥ १८ ॥ 

व्याख्या-- शास्क्तों में अनेक व्रत, उर्पवास और संयम आदिकों. द्वारा तप 
करने का विंधान किया गया है जिन के पूर्ण विधि से अनुष्ठान करने पर स्वर्गादि 
की' प्रप्ति भी होती है कौर मक्ति भी मिल सकती है। पर जब इन तपों का 
अनुष्ठान परम श्रद्धा और पूर्ण आस्तिक्य बुद्धि से सब प्रकार के फलों की 
आकांक्षा त्याग कर किया जाता है। तब' उपरोक्त दोनों फुलों में से किसी एक 
की प्राप्ति अवश्य ही होती है और उस समय यहे तप सासच्विक संज्ञक होता है । 
परन्तु जब यही तप, सत्कार, माने और अपनी पूजा करवाने के' लिए ही अश्रद्धा 
और केवल दिखलावे के भाव से ही किया जाता है तो पहले तो यह, कि वह 
निष्फल ही सिद्ध होता है। यदि थोड़ा बहुत फल होता भी है तो वह अल्य और 
क्षणिक होता है । जिस से ऐसा किया हुआ तप राजसःऊतप कहलाता है | 

राजस-तप करने वाले दम्भी तपस्वी पुरुष की यह उत्कट इच्छा होती है 
कि सब लोग मत से मेरा आदर सत्कार करें। वाणी से मेरा मान या प्रशंसा 
करें। तथा शरीर से मेरी पूजा करें। मुझे बहुत बड़ा तपस्वी समझें। महान्‌ 
श्रेष्ठ और पहुँचा हुआ विचार करें । जब मैं लोगों के पास जाऊं तो वे मुझे 
बहुत बड़ा तपस्वी जटाधारी देख कर वाणी से मेरे तप की प्रशंसा करने लग 
जाएँ और मेरे तप की महिमा से प्रभावित हुए मुझे देखते ही सत्कार के लिए 
उठ कर खड़े हो जाया करें। हाथ जोड़ करं प्रणाम करें और चरण छकर॑ माथां 
उन पर रखें सभा-सोसाइटियों और जलसा जलूसों “में मुझे मान पत्र दें। 
सर्व साधारण लोग मेरे पैर धोकर चरणामृत पियें और सत्कार पूजा विधि से 
मेरी आरती उतारें तथा मेरा कण्ठ उन पुष्प मालाओं से लाद दें जिन में स्थान 
स्थान पर सो सौ रुपये के नोट टेंके हुए हों। यदि किसी कारण से ऐसा न हो! 
सके तो षोडश उपचारों से मेरा पूजन अचचेन अवश्य करें। मैं बड़प्पन की इन 
सब बातों का अनुभव बड़ी चाह से स्वयं करूँ । परन्तु इस राजस तपस्वी की 
यह मनोवृत्ति ठीक उसी प्रकार की होती है जिस प्रकार कोई कुरूप और भद्दा 
व्यक्ति अपना महत्त्व बढ़ाने के लिए बढ़िया वस्त्र और सुन्दर भूषण धारण 
कर लेता है । इस प्रकार यह दम्भी तपस्वी भी अपने ऊपर तप का चोला 
पहन लेता है और अपनी जटायें और नाखून बढ़ा कर जठाधारी और शूपंणख 
(पूर्पणखा का भाई--जनता रूपी सौता को छलने के लिए साधू वेष धारी- 
रावण) बन जाता है। भोले भाले लोग उसे न पहचात कर उस के जाल में सहज 
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ही फंस जाते हैं और जाले में फेसी हुई मक्षिका की दुर्देशा को प्रपप्त होते 
हैं। ये राजन तपस्वी लोग ठीक ही' उस गाय' के समान होते हैं. जो वत्स को 
जन्म तो देती है। परन्तु दूध किसी को भी नहीं देती है और न ही प्रसव-पीडा 
के अतिक्ति इस दम्भ रूप तप-कर्मं से उसे ही कुछ लाभ होता हैं उल्टे जन्म- 
मरण के रस्से ही गले पड़ेतें हैं। बल्कि कई लोग तो अन्त या बीच में ही तप 
का सलेम्मा उतर जाने पर या किसी अन्य कारण से अपने असली रूप में नेंगे 
हो जाने पर तपस्या छोड़ कर पुनः गृहस्थी हो जाते हैं। इसी से भगवान्‌ श्री 
कृष्ण चन्द्र आतन्द-कन्द महा योगेश्वर कहते हैं कि हे अजुन ! जो कप सत्कार, 
मान और पूजा की आकांक्षा से दम्भ पूर्वक किया जाता है। वह क्षणिक फल' 
वाला तथा संदिग्ध फल वाला होता है शास्त्रकार और बुद्धिमान लोग उस को 
रांजस तप कहते हैं ॥।| १८ ॥ 
मूठग्राहेणात्मनो. यत्पीडया क्रियते तपः । 
परस्योत्सादनार्थ वा तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥ १६ ॥ 
मूढ-ग्राहेण -आत्मन:-+यत्‌ -पीडया क्रियते तपः। परस्य--उत्सादन 
+अ््रैम्‌ + वा तत्‌ +-तामसम्‌ -- उदाह्तम्‌ । 
मूढ-ग्राहेण+-(वि०, पु ०) मूढेन ग्राहेन->मूढ ग्राह से। मूखे हठ से। मूर्ख 
आग्रह से । मूर्खता पूर्वक आग्रह से । मूखंता भरे हठ से । 
[मूढर-(वि०)4/ मुह -+क्त-मूढ। मूर्ख । ग्राहेण--(वि०)९/ग्रह, | 
+अचू+ण “>्ग्राह+(पु ०) तृती० ए० वब०>--पकड़ से। ग्रहण करने 
से। आग्रह से । हठ से ।] 
आत्मन:--(वि० पु/०) आत्मन्‌-+-षष्ठी० ए० व० अपनी । (अपने) शरीर 
की । (अपनी) वाणी की । (अपने) अन्त:करण की । 
यत् ननयद्‌ (सवे०)--प्र ० ए० प०«-जो । 
पीडया-- (स्त्री ०))९/पीड्‌ +-अ-टाप्‌ू +पीड़ा-तृती० ए० व०5-पीड़ा द्वारा॥ 
कष्ट द्वारा । 
क्रियते +>क (तना० उभ० सक०>-करना)--कर्म ० लट्‌० 
ज-+किया जाता है। 
तपः >> (नप्‌ ०) तपसू --प्र० ए० व०चन्‍्तप। 
परस्य"-(वि०)९/पृ-+अप्‌् "पर --(पु ०) षष्ठी० . ए० व०वन्‍ल्‍दूसरे के | 
दूसो का । 
उत्सादन +-अथं म्‌८८ [(नपू ०) उद्‌९/सद्‌ +णिच्‌ -ल्युट्‌-*उत्सादन । उत्पादन ६ 
अथंम्‌ + के लिए] 
उत्पाटन के लिए | बुरा-करने के लिए। अनिष्ठ करने के लिये | 
(जड़ मूल से) उखाड़ने के लिए । 


प्र० पु०, ए० ब० 


२९२ भग्वश्सीतक 


वा--(अव्यय) या । वा । अथवा । 
तत्‌«-तदू (सर्ब०)+-नियु ०) प्र० ए० ब० >-वह-। 
तामंसम्‌ --(नपु'०) प्र०.ए० व० रूतामस | 


उदाह्त म्‌ -र-उद्‌ 4/ ह-+-क्त-+- (पु ०) प्र० ए० व०--कहा: गया है। 

अर्थ -जो तप मूढ़. (मूर्खता पूर्वक) -ग्राह (आग्रह-हठ) से आत्म-थीडा 
(अपने तन-मन की पीड़ा) सहित वा दूसरे का. अनिष्ट करने के लिए-किया 
जाता है वह तामस. तप कहा गया है | १ ९-॥। 

व्याख्या--पहले इसी अध्याय के पाँचनें और छठे श्लोक में भगवान्‌ ने 
कहा है-- 

“दंभ और,अहंकार से युक्त हुए एंवं कामना, आसक्ति और हंठ के पीछे. 
पड़े हुए जो लोग, शरीर, इन्द्रियों, अन्त:करण और बुद्धि आदि के रूप में 
परिणत हुए आकाशादि प्राँच भूतों के समूदाय को तथा ऐसे ही शरीर के भीतर 
अन्तरात्मा रूप से स्थित मुझ परमेश्वर 'कों तंग करते हुए, शास्त्र विधान के 
विरुद्ध तप करते हैं, तू. उन. मूर्खों को आसुर निश्चय वाले जान ।” 


अब उस तामस तप का वर्णन विशेष रूप से इस १६-वें श्लोक में किया 
गया है। तप के वास्तविक स्वरूप को न जाने कर मन माने इंग से हठ पूर्वक. 
जो तप ये तामस लोग करते हैं उन से मुझ परमेश्वर को ये बड़ा दुःख देते 
हैं क्योंकि वह तप मेरी आज्ञा और चलाए गए. नियमों के विरुद्ध होताहै और 
उस से किसी और का.भला तो क्‍या होना है। ये तामस-तप करने वाले स्वयं 
अपने शरीर को भी नाना प्रकार के कष्ट देकर आग और धूप से झुलसा 
लेते हैं । अंगों को सुखा लेते हैं। चिरकाल. तक निरन्तर खड़े रहने: से इन की - 
टाँगें सूज कर हांथी की टाँगों की भान्ति मोटी हो जाती हैं । उन में पीप और 
कीड़े पड़ जाते हैं । बाहु सूखे काठ की तरह अकड़ कर जहाँ के तहाँ रह करु- 
बेकार हो जाते है । जिस से किसी प्रकार का परोपकार तो क्यम होना है।- 
स्व॑यं अपने शॉरीर की क्रियाएँ भी पूरी होनी कठिन हो जाती हैं। ये लोग अपने 
सन और वाणी को भी कष्ट पहुँचाते हैं और प्रय: इन के ये तामस-तप दूसरों 
की सम्प्रदा का हरण करने, दूसरों का. समूल नाश करने और शत्रुओं को 
मारने के लिए ही किए जाते हैं। अपना मतलब साधने अथवा अपने मन चाहे 
अस्ताव मनवाने के लिए जो धरने दिए जाते हैं, मरण ब्रत या जलन ब्रत रखें 
जाते हैं अथका- जल कर शरीर त्याग त्यागे जाते हैं किवा बरफानी जल में खड़े 
हो कर तप किए जाते हैं। इन को देख कर दूसरों के मन को अत्यन्त कष्ट 
और पीड़ा होती है । इस लिए-ये सब मूखंता पूर्वक आग्रह से अपने आप को और: 
दूसरों को दुःख देने के लिए किए हुए तप तामस तप होते हैं-.। इस श्लोक की 
ज्याख्या करते हुए सन्त ज्ञानेश्वर जी लिखते: हैं--- 
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हैं अजूसे जिस तप में कोरी मूखंता का आश्रय लेकर अपना शरीर 
शत्रु समझा जाता है । शरीर को पंचारित का ताप पहुँचाया. जाता है अथवा 
भीतर से ऐसी ऑग' जलाई जाती हैः कि जिससे शरीर साँ7 का विष चढ़ने 
की तरह जलने लगता है। कभी सिर पर गुग्गल जलाये जाते हैं कभी पीठ में 
काँटेगेडाए जाते हैं अथवा आस-पास जलने वाली आएं में शरीरंजअंगारों की 
भान्ति जलाया जाता है अथवा श्वास और उश्वास रोक कर' व्यर्थ ही उपवास 
किया जाता:है अथवा अपने शरीरः-को उल्टा लेठको/ कर और घूनी पर मुह 
लटका कर धूआँ पिया करते हैं। नदी में बर्फ कीः।तरहे' कंएडे' पांनी में गले 
तक खड़े होकर साधना की जाती है अथवा अपने शरीर के जीवित माँस/के 
टुकड़े काटे जाते हैं। ज़ब इस प्रकार. अपने शरीर! को. अलेक. प्रकार: की 
यातनाएँ दी जाती हैं, तब. जो तप होता : है, उसका. कारण केवल दूसरों का 
नाश करना होता है । ह 

इस' प्रकार का तप करके जो अपने शरीर को कष्ट पहुँचाता है, उच्तकी 
अवस्था उस पत्थर के समान होती है जो स्वयं अपने ही भार के कारण नीचे 
की ओर निरंन्तर लुढ़कता चला जाता है और इश्न प्रकार, स्वयं अपने आपको 
भी चूर-चूर कर डालता हैं और जो कुछ उसके मार्ग में पड़ता है उसे भी 
चूर-चूर कर देता है ऐसा पुरुष सुख से रहने वाले अपने जीव को क्लेश देकर 
सफलता की दुष्ट वासना से तप का आंचेरणं करता है। सारांश यह है कि 
इस प्रकारं शारीरिक यातना के भयंकर आचरण सें जो तप निष्पन्न होता 
है उसको: ही तामस-तप कहा जाता है ॥ १९ । 


बातव्यमिति यहान वीबरतेषनुप्करिणे । 
देशे काले घ पात्रे च तदहानं सात्त्विक स्मृतम्‌ ॥॥ २० ॥ 
दांतव्यम्‌ू-इति यंत्‌ +दानम्‌+दीयते-+-अनुपकारिंणे । देशे काले च 
वाले वे तत्‌॒+दानम्‌ संत्त्विकंम्‌ +-स्मृतम्‌ । 
दातव्यम्‌ -+(वि०) ५/दा (जुहो उभ० सक० जदेना)--तव्य +-नपु ०) प्र० 
ए० व० देने योग्य | देता चाहिंए। देता उचित है | देना कर्तव्य है । 
'इतिज्ल्ऐसा । इस' प्रकार । 
यूं त्यद्‌ (सव॑०)--(नपु ०) प्र० ए० ब०--जों । 
दानम्‌ +(नप्‌ ०) ९%/दा+ल्युट्‌ू+-प्र० ए० व०5-दानम्‌ >न्‍भेंट । दान । 
दीयतें55९/दा +-(कर्म०) लट्‌ प्र० पु०, एँ० बे० दिया जाता है । 
अनुषकारिंणे --(वि०) न उपकारिन्‌ (नव तत्पु०)+-चतु०. ए० ब०5-(स्वयं 
दाता का अपना) उपकार न करने के लिए] । 
[परन्तु बह कृतघ्त या लोगों को दुःख देने वाला डाक बूचड़, डोडे, 
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अफ़ीम और शराब आदि पीने, खाने वाला ब्यसत्ती और दुराचारी 
अनुपकारी' त हो ।| 
[उपकारिनू न्‍्[वि? पु ०) उप१/क्ृ+णिज्नि ->उपकारिन्‌ >>उपकार करने 
वाला] । | 

देश5-+(पु०) ९/दिश्‌ +अच्‌ ->देश --सप्त> ए० व०८-(उत्तम, पवित्र या 
उपयुक्त) देश में । 

काले 5(पु०, नपु ०) “/कल्‌--णिच्‌ +-अच्‌ या अणन्‍तकाल-+-सप्त० ए० व० 
भ्न श्रेष्ठ या पुण्य) काल में । 

चअ+-और । । 

पात्नेन्‍> (वि० पु०) पाति (रक्षति) क्रियामू ६/पा+ष्ट्रन>॑>पात्-सप्त० ए० 
व०7-(दान पाने के योग्य) व्यक्ति में (सुपांत्र व्यक्ति को) | 

चज--और।। 

सत्र-तंद्‌ (सर्व)--(नपु'०) प्र ० ए० व०चल्‍्वह | 

दानस्‌--(नपु ०) 4/दा-+-ल्युट्रदान--प्र ० ए० ब०>-(सुपात्र को) दिया गय्ा, 
भोजन, वस्त्र, धन, धाम, औषध, अभय, विज्ञान, विद्या, शरण, वाण 

.. आदि । ह 

सात्त्विकम्‌-- (नपु ०) प्र० ए० व० >-सात्त्विक । सत्त्वगुणी । 

स्मृतम्‌-- ९/स्मू (स्वा० पर०. अक०- स्मरण करना)-+-क्तर-स्मृत--(नपु०) 
प्र० ए० व०--स्मरण किया गया है। (शास्त्रों में कथित) स्मरण-क्रिया 
गया है ॥। 
अर्थ -और “दान देना ही चाहिए”? इस प्रकार के विचार से (उदार 

चित्त होकर) जो. दान (उपबुक्त) देश: काल और ,ात्र ,(के प्राप्त होने) पर 

अनुपका री के लिये [स्वयं दाता का अपना कोई उपकार करने वाला होने के 

के विचार को त्याग कर) किया जाता है, वह दान सात्तिक कहा गा 

है ॥ २० ॥ 

.. व्याध्या--सात्त्विक पुरुष के हृदय सरोवर में ऐसी तरंगें सदैव उठती 
रहती हैं कि मुझे दान देना चाहिए। दान देना मेरा कत्तेव्य है क्योंकि वह 
जिस भूमि पर स्थित होता है वह साधारण भूमि न होकर रुत्त्वगूण की भूमि 
होती है । सिंहासन बत्तीसी में एक ब्राह्मण के पुक्त की कथा आती है जो अपने 
मक्‍की और फूटों के खेत में पशु-पक्षियों से खेत की रक्षा करने के लिए मंचोने 
पर बैठा था । देव-योग से उसके खेत के समीप से राजा भोज और उसकी सेना 
लाँघ रही थी उसे देख कर वह ऊँचे स्वर से पुकारने लगा कि हे महान्‌ लोगो! 
मेरे खेत में आप के खाने के.लिए .बहुत कुछ है आप वैसे ही बिना खाये क्‍यों 
जा रहे हो यहाँ से कुछ खा कर जाइए ।. यह सुन कर सब सेनिक उस के खेत 
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में प्रविष्ट' हो गए । इतने में वह भी पक्षियों को उड़ाने, डराने! वाली -मिटटी 
की गोटियां लेने के लिए मंच से नीचे. . उत्त र... आया और सैतिकों! से कहने लगा 
कि तुम लोगों को यह दुष्कर्म करते हुए लज्जा नहीं आती ? जो एक ब्राह्मण 
के खेत को उजोड़ने लगे हो यहं कह कर वह फ़िर मच पर चढ़ गया और फिर 
'उन कों खेत में से फल खाने कां. निमन्त्रण.. देनें-लगा । जब. ऐसा उस ने कार 
बार किया तो राजा भोज. के मने में विचार उत्पन्न हुंआ-कि अहो ! यह मड़न्च 
चालीं भूमि सत्त्व गुण वाली है तंब उसने वह. खेत ब्राह्मण कुमार को “मुह-मांगा 
धन दें कर मोल ले लिया और जब उस मडच वालीं धरती को खुदवाया यया 
तो उस के नीचे से स्फटिक शिला पर धरा हुआ सोने का एक सिंहासन निकला 
जिसके सोने की पुतलियों के रूप में बंत्तीस पाये थे और यह सिंहासन महाँदानी 
विक्रमादित्य का था जिसके सांत्त्विक प्रभाव से ब्राह्मण के पुन्न की बृढ्धि सास्विकी 
हो जाती थी । जिस से उस का मन यह सोचने लगता था कि “दान- देवा ही 
कत्तव्य है।” दान देता हीं उचित है।” “मुझे दात करना. ही ज्यहिए।” 
यह बात तो उस पुरुर्ष कीं हैं जो.सांत्त्विक-भूमि पर खड़ा हो कर ऐसा सोचता 
था। परन्तु जो' पुरुष स्वयं सात्तविंक है उसका सर्देव ऐसा सोचना तो. स्वभाविक 
ही है कि अपने वित्त को यथा-शक्ति दूसरों के हित में -लगाका ही.चाहिए। 
भोजन-वस्त्र, धेन-धाम औषध-अभय, विद्याविज्ञान आदि, उपयुक्त लोगों और 
चमम स्थानों, स्कूलों-कलिजों, . मन्दिरों-धंमंशलाओं, औषध्यलयों तथा: ऐसे ही 
सा्वंजनिक-उपकारक स्थानों में देना कंतैब्य है । 
और सात्त्विक पुरुष कभी ऐसा विचार नहीं करता कि इस पुरुष ते. मेरे 

ऊपर उपकार किया था मैं इसे ही दान दूँ ज्योंकि उपकार का बदला तो 
चास्तव में किसी भी प्रकारं चुकाया ही नहीं जा सकता । उत्त को कुछ देना तो 
कुतज्ञता का प्रदर्शन प्रंत्युपकारं था .उसकी सहायता करना- होता है। मुगल 
सम्राद्‌ हुमायू' ने शेरशाह सूरी से जब पराजग़ पाई-थी तो-वह वो ईरान के 
बादशाह की शरण में पहुंचा था और वहाँ से सेना जा. कर अपना.- राज्य वापस 
लिया था परन्पु जब ईरान राज्य का विध्वंस हुआ:तो बादशाह की सन्तान-ने 
भारत में आकर. हुमायू” के. पुत्र -सम्राद्‌ अकबर की शरण ली थी अकबर 
ने जो कुछ उन उपकारियों को दिया था उसे दाव नहीं समझा जा सकता--। 

वह तो कृतज्ञता का प्रदर्शन, प्रत्युषकार या मित्रों.की सहायता मात्र थी। श्री 
राम ने हनुमान्‌ से कहा था--- 

सूनि कपि तोहि समान उपकारी । नहिं कोई सुर नर मुनि तनुधारी। 
प्रति उपकार करू कां तोरा। सनमुख होइ न सकत मन मोरा ॥ 
जो दाता यह आशा धारंणे करके किंसी को .दांन देता हैं कि समय पड़ने 

पर, लेने वाला मेरी अमुक सहायता करेगा उसका किया हुआ कह दान भी 
सात्त्विक नहीं होता । आजकल कुल-पुरोहितों को जो दान दिया जाता है वह 
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भी सात्तविक कहलाते के ग्रोग्य नहीं होता क्योंकि पुरोहित तो उसे समझा 
जात्ता है जो 
“धर, विवर्ची, संक्का । भागने में हरकारा: पहरा देनें में पक्का ।।” 
ईँन भुंणों से युक्त होता है अर्थतृ, यजमान करा जामान भी समकपर 
शहर से लो सके । व्याह आदि में भोजन, भी पकूत ..सके 4 सेमथ्- पर पाती-भी 
पिला सके | संम्बेन्धियों को सन्देश भी. पहुँचा सके और ..बरात में चलते समय 
भूली हुई घस्तुएँ भी यजमान के घर से ला सके, और ज़ब बरात के. सब-लोग 
सो जाएँ /वह्‌ जाग्र करे पंहरा भी दे सके ताक़ि यज़मान और उसके साथी 
बरातियों का सामान चौरी तन हों सके | इससे सिद्ध होता .है-कि सार्विक ब्रान 
अनुपकारिंयों को हीं दिया जाता है ). उपकार करने . वालों को दिया हुआ दान 
सात्तविक नहीं कंहला संकता । फिर सात्तविक दात.. द्वेश और.काल को विचार 
कर॑ ही दियो जाता है । सांधारणतया देश का अर्थ यहाँ वह देश है।. जिस 
में भूचाल, बाढ़, अकाल, सूखा पड़ने या प्रापी- अत्याचारियों. की मार-धाड़ 
और जत्याचारों के कारण संब कुछ नष्ट हो गया है |-उस देश. की दशा पर दया 
भाष से यथाशंक्ति दान देना महा प्ण्यं होता है. । काशी, हरिद्वार आदि 
पेण्य स्थानों में दान करना भी सात्त्विक दान ही होता है । जिस काल में किसी 
भूखे, नंगे, विद्यार्थी, रोगी, दीन॑-दुंःखी, अति-पापियों से घिरे हुए को देखा या 
सुना. जाये तत्कौल उसी समय भोौजन-वस्त्र, धत, औषध तन, सन, धन आदि 
सै जैसे भी ही उंस की सहायतों करना यह सब उचित काल में किया हुआ दान 
समझा जाता है .और यह उचित काल में दिया हुआ दान क्लत्त्विक होता है | 
विद्वान, स्तपर्सवी, देवता स्वरूप साधु ब्राह्मण को दिया हुआ दान भी सात्त्विक 
समझा जाता है | सूर्य ग्रहण, दीपथाला और सेंक्रान्ति आदि कालों में किया 
हुआ दानः भी सरत्त्विक होता है । सच्चे और संपात्र साधु ब्राह्मण, छोटे बच्चे 
विद्यार्थी, रोगी, दीन, दुःखीं, लेगड़े, लूले, विधवाएं, अनाथ, लड़की व्याहने वोले 
माता पिता ये सं दान के पाते समझे जाते हैं।। वे पंरोपकोरी सब संस्थाएं भी 
दांत की पाते मानी जांती हैं जिन से प्राण! 'मात्रें की कल्याण होता है । गौएं, 
कुत्ते, कौबे आदि जीव “भी अन्न दान 'के पात्र होते  हैं। इस ग्रेकार देना उचित 
हैं. ऐसा समझ' कर, बदला मिलने ये लेने -की आशा के बिना, देश काल और 
पात्र को देंख करे जो दाने दिया जांता है । उसे संत्तिक दाने कहते हैं।। २० ॥ 


यत्तु प्रत्युपाकार्थ फलमुद्दिश्य वा पुनः 
वीयते च परिक्लिष्टं तकुदानं राजसं स्मृतम्‌ ॥ २१ ७ 
यतू्‌ +-तु अप्रत्युपकार--अरथम्‌+फलम्‌-+ उद्दिश्य वा पून: । दीयते ऊअ 
प्रिक्लिष्टम्‌|-तत्‌ +-दान म्‌-- राजसम्‌ +-स्मृतम्‌ .॥ 
यत्‌ नन्‍्यद््‌ (स्वं०)-+-(नपु०) प्र० ए० व०/-जोधप 
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दुल्न(अव्यय) पर | परन्तु । औरू। 
प्रत्युपकार न॑-अर्थम्‌ र[तपु ०) प्रति-उप 4/क (तना० उभ०- :सक़र० करना)- 
धत्र उप्नत्युपकार न॑-अथंम्‌ +-प्रत्युपकार के लिये (प्र० ए० व०)। 
फलमुर-(नपु ०) ह््ती ० ए» ब०-- फल को ] 
उदिश्य ८८ उबर ९/ दिश्‌ +-ल्यप्‌ ८- उद्देश्य 'करके । 
[अर्थात्‌ मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा और स्वर्गादि की प्राप्ति के लियें अथवा: 
सेग्रदि की निवृति के उद्देश्य से | 
जा जला । वा । अथवा । 
पुन;त्ूफिर । पुनः । 
दीयतें ++९/दा +(कर्म०) लट्॒‌० प्र ० पु०, ए० व०5-दिया जाता है । 
च--और | 
पंरिक्लिष्टमू-+(वि०) पंरिं९/क्लिम्‌ (दिवा० क्रंया० पर० सक्‌० आंत्म० अक०. 
ञन्पीड़ा होना । पीड़ित होना । सनन्‍्तप्त होना। सताया जाता मंज़बूर 
करना) -क्त-+-(नपु ०) प्र० ए० व०“>वलेंश पूवेक । दुःख से । 
मजबरी से । मंन को सन्तप्त करके । 
तत्"-(वि० 9 नपु ०) प्र० एं० व०्न्न्वह। 
दानम्‌--(नपु ०) १/दा +ल्यूद्‌+-प्र ० ए० ब०--दान । 
राजसम्‌ --(नपु ०) प्र० ए० ब०--राजस । 
स्मृतम्‌--(वि०, क्रिया रूप में) ९/स्म्‌ +क्त--(नपु ०) प्र० एु० व०प्"स्मरण 
किया है । कहा गया है | 
अथ--और जो दान अ्रत्युपक्वर के-लिए (अर्थात्‌ बदले. में किसी लाभःकौ 
इच्छा से), (मान, बड़ाई, स्वर्गादि की प्राप्ति या रोगादि की निवत्ति केःनिमित्ति 
आदि किसी भी) फल को उद्देश्य करके या फिर क्लेश-पूर्वक (किस्ली मजबूरी से) 
दिया जाता है। वह (दान) राजस कहा गया है ॥ २१ | 
व्यास्या--कुछ “साधु या कंपट वेषधारी लोग ऐसे भी होंते हैं जो किसी 
गृहस्थ के दर पर धरना देकर बंठ जाते हैं अपने कपड़े फाड़ने लगते हैं तंथा अपने 
शरीर पर घाव कर लेते हैं, बनावटी कोढ़ी बन जाते हैं, अपनी जीभ काट लेंते- 
हैं। इसी प्रकार के द्सग्रह कत्यों द्वारा घेर वाले को दान देने पर मजबूर 
कर देते हैं। इसी प्रकार चन्दा माँगने या पैसा इकट्ठा करने वाले कुछ महानुभाव 
मिल. कर किसी व्यक्ति के. पास जाते हैं और उसके घर या दुकान से उस" 
समय तक नहीं उठते जब तक मुँह माँगा दान उससे. नहीं ले लेते । परन्तु उस 
समय यदि कोई संजय की तरह दिव्य नेत्र वाला उस' दानी महाशय के-मन 
की बूझ सके या उसकी बुड़बुड़ाहट को समझ सके तो उसे सहज ही पता लग 
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सकता है कि वह दानी महाशय मन में कितना दुं:खी है और मूँह से कितना 
अनाप-शनाप बक रहा है। कई लोग दूसरीं से डर कर ही" दान करते हैं। कुछ 
लोग अपना नाक रखने के लिए दान देतें हुए अपनी चादर के- बाहर पाँव 
फैलाते हैं, जिस से ऋणी हो कर अन्त में अंत्यंन्त दु:खी होतें हैं। इसी! प्रकार 
दुःखी मत से और पश्चाताप करते हुए जो दान दिया जाता है वह राजस 
दान होता है । 


इसी प्रकार कई लोग उस पुरुष को दान दैते हैं जो उन को लाभदायी सिंद्ध 
हो सकता है और भोजन उन लोगों को खिलाते हैं जो पहले ही पर्थाप्त धनी 
हैं और दाता के अपने वंश से सम्बन्ध रखते हैं तथा चरित्रहीत और बंदनोम 
होते हैं। कई लोग ब्राह्मणों को देने योग्य दान-अपनी लड़कियों को देते हैं । 
'इस प्रकार “माँ मनसे बेटी खाए” वाली लोकोक्ति उन पर चरितार्थ-हो जाती 
है और कई दाता स्वगें के भोगों की प्राप्तिके लिए दानःकरते हैं और कुछ 
रोगों की निवृत्ति के लिए ही दान देते हैं, जिनसे मंगल, सूये, शनि आदि ग्रहों 
के मूँह भरे जाते हैं। कुछ लोग अपने व्यापार को चमकाने के लक्ष्य से या 
दानी कहलाने के निमित्त से ही दान करते हैं ।..उनकी यह मनोवृत्ति उतके उन 
चित्रों से भली-भान्ति प्रदर्शित होती है जो समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों-पर 
'छपे हुए होते हैं। इस प्रकार प्रत्युपकाराथें किए हुए सब दान उसी प्रकार 
“निन्‍्दनीय होते हैं, जिस' प्रकार रिशवत देकर कोटे और ठेके प्राप्त करना 
“निनदनीय समझे जाते हैं और इस दोष से प्रत्युपकारा्थ किये हुए सब दान 
“राजस कहे जाते हैं । 

इसी कारण से भगवान्‌ कहते हैं कि हे अजुन ! जो दान क्लेश पूर्वक, 
प्रत्यपकाराथं और फलेच्छा से दिये जाते हैं वे सब राजस दान कहे जाते 
हैं॥ २१ ॥ 


अवदेशकाले यहानमपाल्लेस्यश्व दीयते । 
असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसुदाहुतम्‌ ॥। २२ ॥ 
अदेश-काले यत््‌ +दानम्‌ अपात्रेभ्य:--च, दीयते । असत्कृतम्‌--अवशातभ्‌ 
“+तत्‌--तामसम्‌ +उदाहत म्‌ ॥ 
अदेश-काले-- (पु ०, नर्पु ०) न देशे च न काले च (नव, सप्त तत्पु०)--अयीग्य 
देश में और .अयोग्य काल में । अशुद्ध वस्तुओं, अशुद्ध भक्षियों और 


म्लेच्छादि से थुक्त पापमय देश में तंथा पुण्य के हेतु बतलाये हुए संक्रान्ति 
आदि विशेषता से रहित काल में । 


चत्‌ >नयद्‌ (सवं०)--(नपु ०) प्र० ए० व०८“जो । 
दानमू--(नपु ०) प्र० ए० ब० जू|दान । 


कडशो:उप्पाय २६९ 


अपाते स्थ:--(वि० पु ०) न पात्रेभ्य: (नज_) चतु» ब० व०--(मूर्ख, चोर जादि) 
क्षपात्ञों के लिये । 
ज्य+-और । 
दीयते +-९/दा (कर्म बा०) लट॒०, प्र०, पु० ए० व० दिया जाता है। 
असत्कृतम्‌--(वि०) न संत्कृतम्‌ (न. कमंधा०)--सत्‌4/क् +क्त--(नपु ०) 
भ्र० द्विती० ए० व०८-बिनो सत्कार किए। प्रिय, वचन, पाद, प्रक्षालंन 
और पूजादि सम्मान से रहित । ह 
अवज्ञातम्‌--(वि०) अव*/ज्ञा+-क्त--(नंपु०) प्र० ए० व०--तिरस्कार करते 
हुए । अनादर पूर्वक । अपमान करते हुए । 
वत्‌-- (नपु ०) प्र०, ए० व०5>वह । 
तामसम्‌ --(नपु ) प्र०, ए० व०८"-तामस । 
उदाहृतम्‌ --(वि० क्रिया अर्थ में) उद्‌-आ+%/द्व +क्त-(नपु ०) प्र०, ए० ब०्न 
क़थन किया गया है । वर्णन किया गया है। कहा गया:है ॥ 
अर्थ -- जो दात - अयोग्म केश में, अकेम्य काल में और अपात्रों के लिये, 
बिना सत्कार किए और अपमान करते हुए तदिया जाला है । वह (दान) तामंस 
कथन किया गया है ॥ २२ ॥। 
व्यादया--जो . दान उस देश: में दिया जाता है जिसमें न भुखमरी है, न 
बीमारी है, न किसी वस्तु का अभाव है अथवा जिस द्वेश या भू-स्थल के रहने 
ाले लोग सर्देव पाप कम में रत रहते हैं। शराबें पीते हैं, माँस.भक्षण करते 
हैं इत्यादि सब प्रकार के दोषों से दूषित हैं। वहाँ अन्न, जल आदि के बिना 
और दान कदापि न देना चाहिएं। जैसे गो-भक्षक स्लेच्छों के देशों में गौओं 
का दान देना दाता को नरकों में ले जाने वाला होता है। इसी प्रकार अयोग 
काल में दिया हुआ दान भी नरक-गामी करा देता है। ज॑से ग्रहण के समय 
कन्या का दान _तामस दान है जो दाता को नरकों का अधिकारी बना देता है । 
अपात्रों को दिया दान भी नरकों में ले जाने वाला और तामस होता है। 
'घरमध्वजियों, . पाखण्डियों, कपटियों, हिंसकों, व्याधों, निन्दकों, कातलों, चोरों, 
डाकुओं, चापलूसों, भाण्डों, वेश्याओं, अभक्ष्य भक्षिकों, शराबियों, व्यभिचारियों, 
ठगों, दूत व्यसनियों आदि कुकर्मी अपातों को दिया हुआ दान, तामस दान 
कहलाता है और दानी .के लिये नरकों में ले जाने का हैतु हो जाता है। आज 
कल मन्दिरों और॑ गुरुद्वारों में दिये हुए दान भी तामस' रूप धारण करते जा 
रहे हैं, क्योंकि उस चढ़ावें का इस समय अत्यन्त दुरुपयोग कियां जाता है वह 
प्व्मे कार्यो में व्यय नहीं किया जाता, विपरीत इसके पार्टी बाज्ियों, जनता को 
भड़काने, लड़ाने और प्रबन्धकों के स्वार्थों और नाना प्रकार के तीच कर्मों में 
लगाया जाता है और वोट खरीदने पर खच्े किया जाता है। यदि इस कार्य 


०० अगेवर्दगोौता 


] 


में: देवयोंग से:असफलता का मख देखना पढ़ता है तो देश में गड़बंड कराने 

पर लगाया जाता है ताकि किसी न किसी प्रकार राजंसिहासमे की प्राप्ति 

हो सके । 

तामस दान. देने वाले दाता लोग उस पुरुष::का.-तनिक भी सत्कार हहीं 
करते कि .ज़िस' को वे दान देते-है:।.. प्राचीन, परस्सिटी के अनुसार सुपात सुझूषः 
क्ेआातिे पर.न उसे संत्कार या अन्न देते; हैं.त कुशल: -क्षेस पूछते. हैं -ल चरण छते 
हैं, न बेठने के लिए आसन देते हैं, न केसर-कुकम का-टीका लगाते हैं, न पुष्प 
माला पहनाते हैं, न चरण धो कर भोजन. कराते, हैं तथा न ही. दक्षिणा दान 
देकर सम्मानित करते हैं। विपरीत इसके अपमान, करते हुए. कहते-हैं, श्याला' 
हट्टा कट्टा माँगने के लिए कहीं से आ गया है, तेरे हाथ पाँव टूटे हुए.हैं, जो-दस 
नाखूनों द्वारा कमा कर नहीं खाता। चोर कहीं का अथवा उसके साथ हँसी- 
मज़ाक और मख्ौल का व्यवहार किया जाता है. किवा अपने मुख और अंगों 
को विक्रत करके उसकी खिललीं उड़ाई जाती हैं और पाँच पंसे उसके हाथ पर 
रख कर कहा जीता है कि अब फिर कभी ऐसे न आना नहीं तो पूछ और 
मूँछे दोनों काट दी: जॉएंगी। ईस प्रकार जों दाने, अयोग्य देश में दिया जाता 
है; अयोग्य कोल में किये जांता है, अपात्त व्यक्तियों में वितरण किया जाता है 
सुपात्र को असत्कृत और अपमानित करके दिया जाता है। वह दान तॉमस” 
कहलाता -है-और वातो को नरकों में ले जाने बाली-होता है २२ ॥ी 

5» तत्सदिति निर्देशों ग्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः 
ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्व विहिताः पुरा ॥ २३ ॥ 
3४-+-तत्‌ |-संत्‌ + इति निर्देश: ब्राह्मण:-त्रिविध: -स्मृतः । ब्राह्मण 

+तैन वेदा:-+-च यज्ञा--न्र व्रिहिता: पूरा ॥। 

“३४--तत्‌ +सत्‌” --ओम्‌ . (अ,. उ,म, अज, उपेन्द्र . महादेव, सृजन, स्थिति 
और संह्वार करने वाली एक ही -ब्रह्म की “तीन -शक्तियाँ). लत्‌--(केवल 
एक ही) वह 4 सत्‌. (4१/अस-+शत्‌, .अकाझ लोपर)लूविद्यमान (है)। 
[दत्पत्ति, स्थिति: और संहार करने वाला वह विश्यम्नान है. (मठिप्ठी 
शबाल), सिक्‍ख्ों का जयकारा इसी का अनुवाद है-॥] 

इति >> ऐसा । इस प्रकार-। 

निर्देश:-5 (पू ०) निर्‌३/दिश--घंत्र्‌ +-प्र० ए०. व०-->कथन । उल्लेख | 
नाम-करण + नाम-। : निर्दिश्यते अंनेन इति निर्देशः । जिंस से कोई वस्तु 
बतलाई जाएः। उस को निर्देश या नाम कहते हैं.। 

ब्रह्मण: --(नपू ०) ब्रह्मन्‌ -+- षंष्ठी०' ए० व०८-ब्रह्म का । परमात्मा. का.। परअ्रहो 
परमेश्वर का । 

प्लि-ब्रिध: -- (पु ०) तीने प्रकार का । 


सप्शक्लोफप्ाव इ०१ 


स्मृतःस्र १/ स्म>+ क्त-+ (प्‌ ०) प्र० ए० व०55स्सरण' किया गया हैं । कहा-गया' 
है। रटा-गया है बार बार वेदों द्वारा रंटा हुआ मानों गया है। 
आेणा:--(वि० १०) ब्रह्म॑णों (प्रजांपते:) अपत्यम वा' ब्रह्म बेदं., तम्‌ अधीते 
(ब्रह्मा के पुत्र, ब्रह्मा (विद) को पेंढ़ने वाले । ब्राह्मण लोग--वैद पढ़ने वाले 
लोग | यज्ञ करने वाले लोग। 
तेन+- तद्‌ (संबं ०)--(नंपु'०) तृती5 ए० व०७८--उसका । 
वेदा:त्-(पु०) प्र ०, ब० ब०.-वेद । ज्ारों वेद, सारे वेद । 
चत-और | 
यज्ञाउ-(पु ०) प्र० ब० व०--सम्पूर्ण यज्ञ । 
चलजत्और। 
विहिता: >+वि१/धा -क्त (पु ०) प्र०. ब०“व०:-- रखे गये! हैं । 
पुरा --(अव्यय)4/ पुर का +पुरा । प्राचीन काल में। सूष्टिं के आदि 
काल में । 
अर्थ--ओम्‌, तत्‌, सत्‌” ऐसा तीन प्रकार का ब्रह्म का निर्देश (वर्णन, 
कथन, नाम) किया गया है। सुष्टि के आदि काल में उस से ब्राह्मण, वेद और 
यज्ञ रचे गये हैं ॥ २३ ।॥। 
व्यास्या--सुष्टि रचना काल से पूर्व केवल एक ब्रह्म ही विद्यमान था। 
जिसके भीतर जगत्‌ के सुजन, स्थित रखने और संहार करने वाली तीनों 
शक्तियाँ विद्यमान थीं। सृष्टि की रचना के काल में: ये तीनों शक्तियाँ ब्रह्म 
से निकल कर ब्रह्मा विष्णु और शिव के रूप में प्रकट हो गई तथा उन्होंने 
अपना अपना सूजनं, स्थिति और, संहार-कार्य -क्रश: करना आरम्भ कर दिया 
इस प्रकार फिर ब्रह्म से वेदों और यज्ञों की रचना की गई। श्री गुरु नातक 
देव ने जपु जी साहिब में लिखा हैं-- 


“एका माई जुगति-विआई, तिति चेले परवाणु इकु संसारी इकु भंडारी 
इक लाए दी वाणु। जिव तिस भाव, तिवे चलावे, जिव होवे फुरमाणु । 
ओह वेखे, ओना नदर न आवब॑, बहुता' एह विडाण । आदेश तिसे आदेस' । आदि 
अनील अनादि अनाहत जुग-जुग एको वेस' | (पौड़ी ॥ ३०) 

जअर्थ--त्रह्मा से उत्पन्न हुई) एक माता (माया) है । जो ईश्वरीय आज्ञा 
था ढंग से सृष्टि के आदि काल में प्रसववती (तीन बच्चों को जन्म देने वाली) 
हुई, क्योंकि उसकी योनि में (चैतन्य प्रभु ने वीर्य सेचन क्रिया था), उस से 
तीन प्र माणिक चेले (आज्ञा कारी, सुष्टि रचता, भरता हरता शिष्य रूप पुत्र) 
उत्पन्त हुए। जिन में से एक संसार की रचना करने-वाला (ब्रह्मा) है। दूसरा 
संसार की पालना करने वाला (विष्णु) है और तीसरे (शिव) का स्वभाव 


(महा प्रलक द्वारा) संसार के संहार करने का है ।-जिस प्रकार पर-ब्रह्म परमेश्वर 
को रुचिकर्‌ स्फुरण होतत है उसी अका₹ उसकी आज्ञानुसार7 वे तीनों सृष्टि 
का अबन्ध चलाते हैं। परन्तु यह बड़े आश्चर्य .की ब्रात है--कि परअह्म 
परमेश्वर तो .सब.को देखता हैं किल्‍्तू स्वयं आप. किसी -के दृष्टिगोजर्‌ नहीं" 
होता है। यह उसकी एक बहुत बड़ी महानता है ।- हमारा उस को नमस्कार 
है, बार बार नमस्कार है । वह परब्रह्म परमेश्वर आदि. है अर्थात्‌ सब का 
मूल-कारण है। संसार से अलिप्त है.और अनन्त. शक्ति सम्पन्न है। जिसका 
अपना कोई आरम्भ नहीं है। वह नाश रहित हैं और युगान्तरों में सदा एक 
रस रहता है ॥] 

जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उस के माता पिताया बड़े बूढ़े 
उसका नाम रख देते हैं। परन्तु ऐसा कभी नहीं होता कि कोई बच्चा अपनी 
माता या पिता का नाम रक्खे । माता या पिता को स्वयं ही अपना नाम 
पुत्रों को बताना-पड़ता है। इसी प्रकार सव॑ शक्तिमान्‌. परब्रह्म परमात्मा के 
जन्मादि का तो किसी को भी कोई पता नहीं कि कब हुआ था अथवा कभी 
हुआ ही नहीं था। इसी से. तो उसे. अबावि, अजन्मा और सब का आदि 
कारण कहा जाता है तो फिर उसका नाम कौन रख सकता है या जान 
सकता है। उस प्रभु ने स्वयं ही हमें अपना नाम वेदों द्वारा " ओम तत्‌ संत्‌” 
बताया है। यद्यपि भगवान्‌ के असंख्य नाम लोगों द्वारा कहे जाते हैं परन्तु 
वेदों में इन तीनों नामों द्वारा ही भगवान्‌ का निर्देश विशिष्ट रूप से किया 
गया है । सब मन्‍्त्रों के पूर्व और अन्त में इन्हें ही दुहराया जाता है। ओम! 
अ, उ, म्‌॒ तीन अक्षरों से मिलकर बना है, जिस में ईश्वर की सम्पूर्ण शक्तियों 
का निर्देश है। वास्तव में “ओम्‌” की महिमा न. किसी से वर्णन की जा 
सकती है तथा न कोई उसे पूर्णतया गा सकता है। गोस्वामी तुलसी दास जीः 
“राम” शब्दे की महिमा वर्णित करते हुए कहते हैं-- 

“तुलसी 'रा! के कहतः ही, निकसत- पाप पहार। 

पुनि भीतर आवत नहीं, देत कवार मकार ॥ 

एक छत्नर एक मुकटमनि, सब बरननि पर जोउ । 

तुलसी रघुवर नाम के बरण बिराजत दोउठ।” 

गोसाई जी पूर्ण राम भक्त थे जो कुछ उन्होंने अपने इष्ट देव राम के" 
सम्बन्ध में कहा वह बहुत खूब कहा है और अपनी अमर वाणी द्वारा भक्ति 
का सर्व श्रेष्ठ रूप दिखा दिया है। परन्तु यदि इन दोनों दोहों को इस प्रकार 
पढ़ा जाये तो और भी चार चाँद लग जाते हैं-- 


“तुलसी ओ' के कहत ही, निकसित पाप पहारं। 
पुनि भीतर आव्त नेहीं देत कवार मकार ॥ 
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:- एुका: छत्र एक सुंकुषमनि- सेबः बरनेनि परे जोउ । * 

. तुलसी ईश्वर नाम़ः्के “वरण. बिराजत - दोउ ॥?! 

'पहले दोहे में 'देत कवार मकार” कहने से राम! को सकार पूरा नहीं 
उतरता, क्‍योंकि उसके अन्त में:जो भकार है वह मूह को बन्द 'होते ही 
तुरन्त खोल देता है कयरेंज्ि उसका उच्चारण स्थान कंण्ठ है और उस के 
उच्चारण के साथ ही. -ग्रुह- खुल जाता है परन्‍्तु- ओम का सकार ध्वर-रहित 
होने से उच्चारण काल में मुह बन्द रहता:है।. परन्तु - रा” 'ओ'  दोनों”ही 
उच्चारण काल में पापों के पहाड़; रूप - वायु .को ब्राहर निकालते हैं । दूछरे:, 
दोहें में रघुवर नाम के दो वर्ण बतलाए गये हैं परन्तु राम शब्द रू+आ+-+- 
म्‌+अ इन चार वर्णों से मिलकर बना हुआ है किन्तु ईश्वर का नाम ओम”: 
ओ+-म्‌ केवल इन दो ही अक्षरों से मिल कर . बना है और 'रा' कभी ( ) की 
रूप धारण नहीं किया करता। जो हलनन्‍्न (र) किसी अक्षर के ऊपर चढ़ , 
जाता है वह राजा की कलगी के रूप में होता है। न कि राजा के छत्न के" 
रूप में होता है परन्तुओम्‌ का ओ दूसरे व्यअजन वर्णों के साथ दण्ड लगा 
छत्र () ) अवश्य होता है और राम का म कभी मुकुट-मणि या बिन्दु मात्रः 
का रूप धारण नहीं करता परन्तु: ओम्‌ का म्‌”! सदा मुकुट-मणि या-बिन्दु 
अवश्य. बन जाता है। भले ही सम नाम जपने से म्‌ह के भीतर से पापों के: 
समूह बाहर निकल जाते हैं और फिर भीतर नहीं प्रविष्ट होते होंगे परन्तु 
तुलसी के ये दोनों दोहे ईश्वर के मूल नाम “ओम” के लिए ही बनाए गये: 
ठीक मालूम होते हैं जो सब वेद मन्त्रों के आदि और अन्त में उच्चारण किया: 
जाता है। गीता ७।८ में भगवान्‌ ने स्वयं कहा है कि “प्रणव: सर्व वेदेषु” 
में सब वेदों का प्रणव-तत््व “ओभ्‌” हूँ ॥ श्रुति में भी कहा है - 

“तद्था शंकुना सर्वाणि पर्णानि संतृण्णानि एवमोदूरेण सर्वा वाक्‌ 
संवृण्णा इति ।”! ह ! ४ 

अर्थात्‌ जैसे वृक्ष के बीच की डण्डी से सब पत्ते ग्रथित हैं, बसे सब 
वेदों के वचन ओझक्छार से ग्रधित हैं ॥” 

: “ बास्तवं में ईश्वर का मूल नाम “ओम” ही है। उपनिषदों में ' ओमिति: 
ब्रह्म” अर्थात्‌: ओम यह ब्रह्म का नाम है” ऐसा कहा गया है। उपनिषदों में: 
तद्‌! और 'सत्‌” भी ब्रह्म के नाम बतलाये गये हैं। तत्‌” का अर्थ वह 
(ब्रह्म जो केवल एक ही है) सत्‌' का अर्थ, सदा विद्यमान है । 

इसे “ओम्‌” “तत्‌” “सत्‌” नाम वाले ब्रह्म से सारे ब्राह्मण (अर्थात्‌, 
यज्ञों और शुभ कर्मों के करने वाले, वेद विद्या को पढ़ने वाले, ब्रह्मश्ानः 
को जानने वांले और अपने आप को ब्रह्म-पूत्त मानने वाले लोग), चारों वेद और 
यज्ञतहवने, यज्ञ) लपू औरें संब प्रकार के कर्त्तव्य कर्म) रखे गयें हैं अथति 


झ०:४ ई 
कर्ता, ज्ञान और कर्म सब-: कुछ “४ तत्‌ सत्‌! नाम श्ारी ब्रह्म की ही रचना 
है। इसलिये प्रत्येक कार्य, के. आरम्भ और अन्त में ब्रह्म के इस मल नाम 
का स्परण करना चाहिए ॥ २३ ॥ शी 

तस्मावोमि त्युबवाह त्ययज्ञदानतपः क्रिया: ह 

. - प्रवतेन्से विधानोक्ताः सतत ब्रह्मगादिनाम ।( शे४ ॥ 

तस्मात्‌ +-ओम +-इति-+-उदाह॒त्य यज्ञ-दांन-तृपस-क्रिया: । प्रवतेन्ते विधान 
-+ध्क्‍्ता: सततम्‌ “ब्रह्म न वादिनास ॥] हे 
तस्मात्‌-+तद्‌  (सवं०)--(पु० नपु ०) पंच० एं० बं०:८इस से। इसलिए।. 

(अव्यय रूप) । 
ओम्‌--(अव्यय) इश्वर का पहला पवित्न नाम जो बेद्द मन्त्रों को पढ़ते हुए उन के 

पूव लगाया जाता है.॥ व ॥ ; 
इति--(अव्यय) ऐसा । इस' प्रकार । 
उदाहुत्य न्‍ःउद्‌ू-आ९/ह॒+ ल्यप्‌ (उच्चायं)>+उच्चारण करके । . 
यश्ञन्दान-तपस्‌-क्रिया:--(स्त्री०) प्र० ब० व०-। यज्ञ: च दान: च तपः च तेषां 

. क्रिया: (इतरेत्नर दन्द्र०)--यज्ञ, दान और तप की क्रियाएँ। 
पअवर्तन्ते >-प्र-९/ वृत्‌ (भ्वा० आत्म० अक ०5-विद्यमान होना ।)-+-लट्‌० प्र० पु०, 

ब० व० न्म्प्रवत्त होती है। प्रारम्भ की जाती है। ह 
विधान -+-उक्‍ताः >-(वि०) विधानेन उकता: (तृती० तत्पु०-शास्त्र-चोदिता:)७> 
शास्ते-विधि से कही हुई । [उक्‍्ता:--१/वच्‌-+-क्त-टाप्‌ --(स्त्री०) प्र० 
ब० व०]। 
सततम--(वि०) सम्‌९/तन्‌ +-क्त, सम: “अन्त्य-लोप: । सदा । सदेव । हमेशा । 
अह्यन्वादिनाम्‌र(वि०) ब्रह्म (--वेदं) वदति (पठति)> ब्रह्म ++%/वद्‌+णिनि 
ऋ्ब्रह्मवादिन्‌+(पु ०) षृष्ठी० ब० व०८-ब्रह्मवादियों की। वेद पढ़ने 
- और पढ़ाने वालों क़ी-। [ब्रह्म-वदन-शी लानाम्‌ 
न्‍जवेद का प्रवचन या पाठ करने वाले ब्राह्मणों की ।] 

. अर्थ --इसलिए ब्रह्म-वादियों (वेद पढ़ने-पढ़ाने) वाले ब्राह्मणों) को शास्त्न- 
विधि से कही हुईं यज्ञ, दान और तप की क्रियाएँ स्दंव “3७” इस नाम का: 
उच्चारण.करके आरम्भ की जाती हैं ।। २४ ॥। | 

व्याख्या --वास्तव में देखा जाए तो परमब्रह्म का कोई नाम नहीं है, परन्तु 
इस माया जनित- मोह के अन्धकार में परब्रह्म की कल्पना कराने के लिए ऊ# नाम 
उसे. पहचानने के लिए, रख दिया है। जब कोई बालक जन्म लेता है तब वह 
अपने-साथ नाम: लेकर-नहीं आता है परन्तु-उसका नाम, यहीं, रखने वाले, रख 
देते हैं ।. उस नाम-के-पुकारते ही वह तुरन्त बोल उठता है। इसी प्रकार जब: 
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संसार के दु:खों से पीड़ित लोग किसी भी नाम से. पुकारते हैं तो वह ब्रह्म 
तत्व भी बोल उठता है । जब सब से पहले पूरे नाम “3& तत्‌ सत्‌” से परबद्य 
की स्मरंण किया जाता हैं तो वह तुरन्त दुष्टिगोचर होकर दर्शन देता है। 
अदृश्य होने पर भी दृष्टि-प्थ में आ जाता है जैसे “ओम प्रकाश” के 
सम्बन्धी उसे प्यार से केवल” “ओर” नाम कह कर बुलांयां करते हैं। ठीक 
उसी प्रकार सब वेद मन्त्रों के पूर्व “ओम तत्‌ सत्‌” के स्थान पर केवल - &# 
ही प्रयोग क्रिया .जाता है । इस से:पर-ब्रह्म परमेश्वर: तुरन्त- उपस्थित हो कर 
भक्त की कामना की पूत्ति कर देते हैं । इसी. से इसां 'माम के साथ एक*रूप हो 
कर सात्विक कर्मों. का आचरण. किया: जाता है +-यदि मुख, 5» सहित, वेही 
मन्‍्त्रों का उच्चारण करता हो. और हाथों से. सात्तिक कर्म हो रहे हों.तो 
इहलोक और परलोक दोनों साथेंक औरं सफल हो जाते हैं। इसी व्यवस्था से 
ब्रह्मवेत्ता विद्वान लोग ब्रह्मस्वरूप प्राप्त कर लेते हैं! जिस प्रकार अभ्धेरे में 
जाने के समय जलतां हुआ दीपक ये प्रकाश का और कोई साधन लेम्प, लालटेन 
यो टार्च साथ रखना पड़ता है, इसी प्रंकार कर्ता, कम ओर मंन्त्र पर प्रर्भू 
का प्रकाश डालने के लिए ओडूार का उच्चारण किया जाता है।. जिस 
अकार जहाज पुरुष की विस्तृत समुद्र से 'पारं कर देता है इसी प्रकार ३5“कारे 
का उच्चारण भव-सागर से पॉर कर देता है। जिस प्रकार तेज़ धार वाला 
ऋरा बाँधने वाले रस्‍्सों को काट देता है उसी प्रकार .उकार कां उच्चारण 
जन्म मरण के बन्धनों को काट कर जीव को मुक्त करा देता है “ओमिति 
अह्य' अर्थात्‌ “४४” यह ब्रह्म का नाम है ऐसा श्रुति में कहा गया हैं। इसलिए 
अह्य-विद्या के पढ़ने पढ़ाने वाले वेद वेत्ता पुरुष प्रथम 3४» का उच्चारण करके 

यज्ञ, दान और तप रूपी क्रियाएँ सदा विधिवत्‌ करते हैं तथा अन्य शस्त्रोक्त 
सर्व-कर्म करते हैं क्योंकि जिस परब्रह्म से यज्ञादि कर्मों की उत्पत्ति हुई है और 
जिस कवि के द्वारा वेद-सन्त्रीं की रचना हुई है उसी का ओम्‌ उपनाम मन्त्रों 
के पूर्व पढ़ा जाना उचित है । “कार के उच्चारण से समस्त कर्मों 
का अंगवँगुण्य दूर हो जाता है तथा वे पवित्र और कल्याण प्रद हो जाते 
हैं ॥॥ २४ ॥ 

तदित्यनभिसन्धाय फल यज्ञतपः क्रियाः। 

दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकांक्षिन्ति: ॥ २५॥। 

तत्नू+इति--अनभिसंधाय फलमून॑- यज्ञ-तप:-क्रिया: । दाव-क्रिया:--च 
विविधा: क्रियन्ते मोक्ष-कांक्षिभि: ।। 
तत्‌ >-वह (है) । 'तत््‌' नाम वाले पर-ब्रह्म का ही यह सब कुछ है । 
डति->-ऐसा । 


अनभिसन्धाय "(नव तत्पु०) ने अभिसन्धाय (न, अभि-सम्‌%/धा-+ल्यप्‌) ने 
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धार कर | संकल्प या इच्छा न करके । न चाह कर | 
फलम्‌--(नपु ०) द्विती० ए० व०८-फल को । 
यज्ञ-तप:-क्रिया: -- (स्त्री ०) प्र० ब० व०८- यज्ञ-क्विया: च तप: क्रिया च (इतरेतर 

इन्द्र) यज्ञ और तप की क्रियाएं। यज्ञ और तफ-हियाएँ । 
दज-क्रियद्: नू (स्त्री ९) प्र० व० व० >-द्वान की क्रियाएं । 
ऋ्-ओर | 
विविधा:--(वि० स्त्री०) विभिन्‍न विधा्यस्य' (प्रा० बहुद्रौ०) प्रें० ब० व०८-नाना 

प्रकार की। बहुल भान्ति कौ! अनेक तरह की । 

क्रियन्तै-८ ९/ ज --(कमंबाच्य) लट्‌० प्र० पु० ब० व०८-की जाती हैं। 

मोक्ष-काड क्षिभि:--(पु ०) मोक्षस्य काडः क्षिनु+-तूं ब० व० मोक्ष चाहने वार्लों 

द्वारा । मौक्षाथिभरि: मुमुक्षुभि: --मोक्ष चाहने वाले मुमुक्षुओं द्वारा । 

अर्थ -तत्‌ (वह--इस नाम से कहा जाने वाला परब्रह्म परमेश्वर ही सब 

के है, “तत्‌ न मम” वह यज्ञादि कर्म मेड़ा कुछ भी नहीं है।] ऐसा (विज्ञार 

और बोल कर) फल की इच्छा न॒धाट कर, . नाना प्रकार की यज्ञ, तप और 
दान की क्वियाएँ मोक्ष चाहने वाले (मुमुक्षुओं) द्वारा की जाती हैं ॥ २५ ॥ 

व्याख्या--प र्रह्म . परमेश्वर माया-जन्य संसार से अत्यत्त परे है वह 
सब कुछ देखता है सब कुछ सुन॒ता है, हमारी प्रार्थना को स्वीकार करता है। 
विधि अनुसार की हुई यज्ञ, तप और दान की क्रियाओं को सार्थक और सफल 
करता है परन्तु अविधि-पूरवंक की हुई क्रियाएं वह सफल और सार्थक नहीं 
बनाता है। जैसे लकड़ी पर लकड़ी रख देने से सन्दूक नहीं बन जाता है। 
अथवा किसी घड़ी के सब कील पुरजजों को एक स्थान में रख देने से ही उन में 
समय प्रदर्शित करने वाली गति उत्पन्न नहीं हो जाती है । इसी प्रकार अविधि- 
पूवेंक कर्म विशिष्ट दिशा उद्देश्य या हेतु रहित होने से निष्फल या कुफल 
दाता होते हैं और पूर्व में पर-ब्रह्म का निर्दिष्ट नाम उच्चारण किए बिना पढ़ा 
हुआ मन्त्र अच्छा नहीं होता, वह उच्चारण तो ऐसा ही होता है - जैसे कुत्ता 
मूह फैला कर रो गया हो । भगवान्‌ का नॉम ओमू” अब्यय के अनन्तर तत्‌” 
शब्द से दर्शाया गया है श्रुति में “तत््वमसि” कहा गया है। [तू ही तत्‌ 
अर्थात्‌ पर-बह्म है) और--“तदिति महतो भूतस्य नाम भवति ।” अर्थात्‌ श्रूति 
कहती है कि तत्‌” ऐसा इस महाभूत (परब्रह्म परमात्मा) का नाम है। मुमुक्षु 
लोग यज्ञ, तप॑ं,. दान आदि कमे करते समय मन में उसका ध्यान धर कर वाणी 
से प्रथम उसी का उच्चारण करते हैं। वे सं कल्प करते हुए सब से पूर्व *3& 
तत्‌ सत्‌” का उच्चारंण करते हुए पुनः प्राथेना करते हैं. कि तत्‌' रूपी ब्रह्म 
है उसी को हमारी ये सब क्रियाएं फलों सहित अपंण हों। और हमारे भोगने 
के लिए इन में से कुछ भी शेष न रहे इस. प्रकार वे महानुभाव पुरुष तत्‌” नाम 


सप्तबशो5उध्याय ३०७ 


काले ब्रह्म को अपने सम्पूर्ण कमंसमपित करके ““इदं न मम कह कर अपने आप 
को समस्त कर्मों से पृथक कंरः लेते हैं ॥ फिर ७४ से आरम्भे किया. हुआ और 
बत्तू को सम्रपित किया .हुआ.वह्‌ . कर्म ब्रह्म रूप हो जाता है | परन्तु जब 
तक कर्ता में करत व्व का -अभिमान बना रहता है उस .समय-तक यह कप नहीं 
बनता क्‍योंकि इस कत्‌ त्व के अभिमान के कारण. तत्‌” नाम वाला ब्रह्म अपने 
से पराया या पृथक [भासमान या प्रतीत] होता रहता है परन्तु इस अभिमान के 
दूर हो जाने से एकरूपता हो जाती है । सदंव इंस बात का निश्चय बना 
रहना चाहिए-- 
“ब्रह्मापंणं, ब्रह्म हविर्‌, ब्रह्माग्तो ब्रह्मणाहुतम्‌ । 
ब्रह्म व _तेन गन्तव्यं, ब्रह्म-कमे-समाधिना ॥॥” 
(॥ गी० ४२४ ॥) 
इसलिए भोक्षार्थी “तत्‌” का. उच्चारण करके, फल की आशा रखे बिना 
यज्ञ, तप और दान रूपी विविध क्रियाए करते हैं॥। २५ ॥ 
सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत्प्रयुज्यते । 
प्रशस्ते कर्मंणि तथा सच्छब्दः पार्थ युज्यते ॥ २६ ॥ 
सद्‌-+- भावे साधु-भावे च' 'सत्‌”--इति-+-एतत्‌ +-प्र युज्यते प्रशस्ते कर्मेणि 
तथा 'सत्‌'--शब्द: पार्थ ! युज्यते ।॥ 
सद्‌ --भावे -- (पु ०) सतो भावः तस्मिन्‌ सत्य भाव में । 
सन्‌ भाव: तस्मिन वा८”-"विद्यमानता में | अविद्यमान वस्तु के विद्यमान 
होने में-जंसे पुत्र के जन्म होने पर। विजय प्राप्त होने पर । धन 
धान्य की वृद्धि होने पर । इसी प्रकार किसी अभाव की पूर्ति होने पर 
जो शुभ कम, दानादि किया जाता है उस में (सप्त० ए० व०)। 
साधु-भावे"-(प्‌) सप्त० ए० व० । श्रष्ठ भाव सें। साध-भाव में । बुरें 
आचरण वाले पुरुषों के सदाक्षारी हो जाने पर, जसे किसी के पुत्न पहले 
द्राचारी थे फिर प्रभू की कृपा से साधु-भाव या सदाचारी हो गये हों. 
तो उनके उपलक्ष में किए गये शुभ कर्म में । 
चर-+और । 
सत्‌--९/अस्‌ (अदा० पर० अक० >ज>होना)-+-शत्‌, अकार लोपन"होता हुआ ॥ 
संसार. रूप होकर विद्यमान पर-ब्रह्म । (०. ए० व०) । 
इति--इस प्रकार । 
एतत्‌ --एतद्‌ (स्व ०) यह । 
प्रयुज्यते >>प्र4/युज्‌ (र्धा० उभ० सक०,दिवा० आत्म० अक० "जोड़ना, 
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लगाता; प्रयक्त'करना,.. प्रयोग करना)]+कर्मं० लद॒० प्र6 पु० ए० ब७० 
>> प्रयुक्त किया जाता हैं। प्रयोग किया जाता है । 
अशस्तेः--(वि०) प्रल्‍/ शंस्‌ +-क्त--(नंपु०) सप्त० ए० व०--प्रशंसा किए हुए 
में । मजभ लीय' में | सौभाग्यशाली में । (विवाहादि) माज़ूलिक में । 
कर्म णि--(नपु ०) कर्मेनू +संप्त० ए० व०>-कर्म में। 
तुथा--(अव्यय) और । वसे ही । तथा । 
सत्"-पर-ब्रह्म का 'सत्‌” नाम । 
पाथे ! जतहें पृथा पुत्र (अजु न) | । 
युज्यते+-९/युज्‌+-करमे ० लट्‌० अ० पु०, ए० व०-प्नयुक्त किया जाता है। 
प्रयोग किया जाता है । 
अर्थे-हे पृथा पुत्र (अजु न)! सद्भाव (श्रेष्ठ भाव) या पुत्र आदि के 
जेन्म॑ रूप किसी वस्तु के अविद्यमान सें विद्यमान होने) में, साधु-भाव (श्रेष्ठ 
भाव अर्थात्‌ पुत्र आदि किसी दुराचारी के सदाचारी ' होने) में (किये गये यज्ञादि 
शुभ कर्मों में) इस प्रकार 'सत्त! (ब्रह्म के) इस नाम का प्रयोग किया जाता है 
और (विवाह आद्ठि) माजु ल़िक़ कम से भी इस सत्‌' शब्द का प्रयोग किया 
जाता है। [इस श्लोक के तीसरे पद में.आया हुआ कमंणि' पद सद्भावे 
कमेणि, और साधुभावे कमंणि में भी प्रयुक्त हुआ जानना चाहिए ॥।] ॥ २६॥ 
व्यास्या- है अजु न | तू पृथा पुत्र है । तेरी माता कुन्ती ने तुझ को इन्द्र 
देवता से प्राप्त किया था । इस लिए तू इस संसार में देवता रूप में विद्यमान 
है + तेरी माता, नाते में मेरी भूआ है इस लिये तू मेरा प्रिय भब्राता और सखा 
है तेरी बुद्धि अति स्वच्छ और निर्मल है मेरी बात को जिस प्रकार तू समझता 
है उस प्रकार अधिक लोग न सभझेंगे । देखो श्रुति में कहा है--“'सदेव 
सौम्येदमग्र आसीत्‌ ।” अर्थात्‌ हे सौम्य ! यह सत्‌” ही सामने (विद्यमान) है. 
इस से प्रकट है कि 'सत्‌” उस ब्रह्म का नार्मे है जो जगत्‌ रूप में सदा सबंत्र 
व्यापक है ३४ और तत्‌ से मिलकर जो कम, ब्रह्म रूप हो जाते हैं। वे सत से 
मिल कर कर्म करने वाले के मोक्ष का साधन बन जाते हैं। ईश्वर का 'सत्‌ 
नाम सद्भाव कम में प्रयोग किया जाता है। अविद्य मान वस्तु के विद्यमान हो 
जाने का नाम सद्भाव होता है जंसे जब किसी घर में पुत्र का अभाव होता है 
तो पुत्र को अविद्यमान या असदुभाव कहा जायेगा पंरन्तु जब प्रभु-कृपा से पुत्र 
की उत्पत्ति हो जाती है तो उसे सदभाव या विद्यमान कहा जायेगा और उस 
पुत्र के नामकरण आदि जो संस्कार कर्म किए जाते हैं, उन सब शुभ कर्मों में 
अन्त उच्चारण करते समय संसार रूप होकर विद्यमान परब्रह्म को सम्पूर्ण कर्म 
की समाप्ति तक वहाँ विद्यमान समझना चाहिए.और उसके मध्य में सत्‌ नाम 
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का तिरन्तर उच्चारण किया जाना चाहिए । इस प्रकार साध भाव-कमं में भी 
विद्यमान्‌ प्रभु का ध्यात करना चाहिए और उस के मध्य में निरन्तर संत्‌ नाम 
का जप करते रहना चाहिए | साधुभाव कम॑ उस कर्म का नाम है जो किसी 
दुराचारी को सदाचारी बनाने के लिए किया जाता है या जिस कम के द्वारा 
किसी विधर्मी का सनातन या वैदिक धर्म में प्रवेश करवाया जाता हैं उस सम्पूर्ण 
कम में ब्रह्म को विद्यमान्‌ समझ कर सम्पूर्ण कम के मध्य में निरन्तर सत-नासे 
का उच्चारण किया जाना चाहिए। इसी प्रकार विवाह आदि माजू लिंक कमें 
में भी किया जाना चाहिए । सारांश यह हैः कि यज्ञ; तप, दान औरं शेष सब 
संस्कार सम्बन्धी कर्मों में यथानिदिष्ठ _'# तत्‌ सत्‌” रूप प्रभु के-मूल नाम 
रूप मन्त्र का उच्चारण-किया जाता है जिस से ये सब क्रियाएँ सुख और शान्ति 
देने वाली हो जाती हैं । और मृत्यु के पश्चात्‌ मोक्ष प्रदायिनी बन- जाती हैं । 
किसी की मृत्यु के सयय भी निरन्तर “राम नाम' “सत्‌” है का उच्चारण किया 
जाता है जिस से सब का कल्याण होता है ॥ २६ ॥ 


यज्ञे तपसि वाने चर स्थितिः सदिति चोच्यते। 
कर्म चेब तदर्थोयं सदित्येबासिधीयते ॥ २७ ॥ 
यज्ञे तपसि दाने च स्थिति: 'सत्‌'->इति चर्न-उच्यते । कर्म च--एव्र 
तत्‌+-अर्थीयम्‌ +-सत्‌ --इति-+-इव--अभिधीयते । 
ग्रशे -> (पु ०) सप्त० ए० ब०चनन्‍्यज्ञ में | 
तप्रसि +-(नपु ०)१/ तप्‌ +असुन्‌ >>तपस्‌+-सप्त० ए० व० ज्|तप में । 
दाने--(पु:०) सप्त० ए9 व०+-दान में । 
चम्ूऔर | 
स्थिति:--(स्त्रीं०)९/स्था --क्तिन्‌-स्थितिं--प्र० ए० व०८- (जो) स्थिति (है) + 
जो निष्ठा है। जो आस्था है । जो श्रद्धा है। 
संत्‌्!--सत्‌ । 
इंति--इस नामे से । 
उच्यते -+९/ वच्‌ --कर्म॑वाच्य, लट्‌० प्र० पु०, ए० व०--(विद्वानों द्वारा) कही 
जाती है । 
कर्म--(नपु ०) कम न्‌ -प्र० ए० ब० 5-(जो) कर्म (है) । 
चरू-और । 
एवचत्ही । 
तत्‌ -॑ अर्थीयम्‌ +-(नपु ०) तस्य अर्थीयम्‌ --+उस (“3& तत्सत्‌” भाम- वाले परब॒ह्य ) 
के लिए । अथवा 
तेषाम्‌ अर्थीयम्‌ >>उन (यज्ञ, तप, दान आदि) के लिए । [वष्ठी० तत्पु०! 
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[अर्थीयम्‌ -- (नपु ०, प्र० ए० 'वं०)4/अर्थे -|- अक्‌ 5-अर्थे -छ(ईय) -+- प्रं० 
० बं०ज्-के लिए] 
सत्र सत्‌” है। 
इति--इस प्रकार । 
एबनल्ही | भी । 
अभिधीयते+--अभि4/ धा (जुहो० उभ० सक० >-निर्देश करना। कहना)--कर्म ० 
लंट० प्र० पु०, ए० व०७-कहा जाता है । 
अथें-और (जो) यज्ञ कम में स्थिति, तप-कर्म में स्थिति तथा दान कर्म 
में स्थिति (श्रद्धा) है, (वह भी) सत्‌ है; इस प्रकार (विद्वानों द्वारा) कहा जाता 
है । और उस (३७ तत्‌ सत्‌ नाम वाले प्रभु) अथवा (यज्ञ०, दान, तप आदि) के 
लिये (कियां हुआ) कर्म भी सत्‌ है । ऐसा भी कहा जाता है| २७ ॥ 


व्याख्या-- 3४ तत्‌ सत्‌” यह तीन अवयव वाला जो ब्रह्म का नाम है । 
इस' श्लोक में उस के अंग-भूत “सत्‌” की विशेष व्य्या कीं गई हैं इस सम्बन्ध 
में भगवान्‌ कहते हैं कि हे अजुन | सात्विक यज्ञ, तप और दान में जो स्थिति 
श्रद्धा, निष्ठा या तत्परता होती है वह. उक्त ब्रह्म नाम का खण्ड 'सत्‌” रूप ही 
होती है। कहने का भाव यह है कि उस श्रद्धा में मैं ही निवास करता हूँ अथवा 
चह मेरा ही स्वरूप होती है इस बात को समस्त ज्ञानी और विद्वान्‌ लोग कहते 
हैं और उस मेरे “35 तत्सत्‌'” नाम के त्रिमित जो कम किए जाते हैं वे भी संत्‌ 
नाम वाले या ब्रह्म-रूप ही होते हैं क्‍योंकि उन में मेरा निंवास' होता है, तथा 
यज्ञ, तप, दान आदि के लिए आहुति देना, मन्त्र पढ़ना, पूजन अरचन करता 
ब्रत रखना, दक्षिणा देना, ध्यान लगाना दत्त चित्त होकर प्रभु भक्त में लीन 
होना धन-क्वान्‍्य और धरती आदि का दान देना तथा श्रम-दान या देह-दान 
करना आदि सम्पूर्ण सकाम .सात्त्विक कम भी सत्‌” नाम वाले कहे जाते हैं 
क्योंकि उन सब में भी प्रकट रूप में ब्रह्म का निवास होता है, कहने का भाव 
यह है कि ऐसे कर्म साक्षात्‌ सत्‌-नाम वाले ब्रह्म ही होते हैं क्योंकि वे सब 
सकाम या निष्काम भाव से केवल भगवद्‌ अर्धण बुद्धि से ही किए जाते हैं इस 
से सत्‌ या विद्यमान ब्रह्म रूप ही हो जाते हैं इसलिए उन के करने से पुरुष को 
यरमेश्वर की प्राप्ति होती है जिस का दूसरा नाम मोक्ष या कैवल्य मुक्ति 
होता है। 

इस प्रकार किए हुए यज्ञ, तप और दान आदि यदि असात्त्विक और 
और विगुण हों तो श्रद्धा या निश्चय पूर्वक परमात्मा कै “३# ततू सत्‌” नाम कें 
प्रयोग से सगुण और सात्तिक बना लिए जाते हैं ॥ 

3७ सर्व कर्मों के आरम्भ में प्रयोग किया जाता है, तत्‌ केवल निष्काम 
कर्मों में वर्ता जाता है और 'सत्‌” सद्‌ भाव श्रर्थात्‌ पुत्रादि के जन्म जैसे कर्मों 
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में, साधु भाव अर्थात्‌ किसी के सदाचासे या अन्य श्रस मूलक मतों को छोड़ 
कर वैदिक मतावलम्बी होने वाली क्रियाओं में किया मॉक्ष की आकांक्षा करने 
बालों द्वारा किए बये नाना प्रकार के यज्ञों में प्रयुक्त किया जाता है। 
यज्ञ तप और दान आदि कर्मों में यदि किसी फेल कीं आशा बनी रहे 
तो भी वह धर्म के अनुकूल ही होनी चाहिए जिस से वह #ंमें सेत्‌ श्रेणी मैं गिना 
जा सके । निष्काप कम तो तिते” था परे की श्रेणी में ही गिने जाति हैं। प्रत्येक 
कमे के आरम्भ में जो थेह “53% तंत्‌ से” ब्रा संकेैल्प कहा जाता है' उस में 
इन तित्‌” और संत्‌ दोनों श्रेणियों के केमों का संमावेश हौतों है । 
पुरुष को चाहिए कि वह सर्वे कम ईश्वरापैणे 'ही किया करे क्योंकि 5» ही 
तत है < ही सत्‌ है उसे अपेण क्रिया हुआ' कर्म ही सैफेल होंता है।॥ २७ ॥। 
अश्रद्धया हुत॑ दत्त तपस्तेप्तं कूंतं च॑ यत्‌। 
असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इहू ॥ २८ ७ 
अश्रद्धया हुतवमू +दत्तम +-तप:-+-तप्तम--+कृतम्‌ . चर यत्‌ १. असत्‌ 
+इति--उच्यते पाथे ! न 5 ,तत्-प्रेत्य नो इह।। 
अश्वद्धया ---्त्री०) न श्रद्धया (नज तत्पु०) अश्रद्धाः शब्द का तृती० ए० व०। 
अश्रद्धा से । बिना श्रद्धा के 
हुतम्‌ --(वि०)१/हु+-क्त +(नपु ० प्र० ए० व०स-+हवने किया हुआ । (होमा 
हुआ या किया हुआ) हुवन। 
दत्तम--(वि०)१/दा--क्त -+-(नपु ०) प्र० ए० व० जूदिया हुआ (दान) ॥ 
त्तप:फऊ- (नषु ०) तपस्‌ -ब्र० ० वै०तर्मन्‍्तप 4 
सप्तम्‌८-(वि०)५/ तिप्‌ नक्त +ईनपु ०). प्र० ए० व०४ईतपी हुआ । किया 
हुआ । 
कुतम्‌ +-(वि०)%/ कु नपु७) प्र० ए० व० न्ूूकियी हुओ कर्म । 
अ>-और । 
यत्तन्यद्‌ (स्व ०)+-निंपु ०) प्र० ए० व० >-जों (कुछ भी) । 
(वि०) न सत्‌ (नज, तत्पु०)५/अस्‌ --शतृ ->सत्तू, अं का लोप+>असत्‌ 
है) | सत्‌ रहित हैं। ईश्वर सत्ता रहित है। मिथ्या है । झूठा है । 
इति-नऐसा । इस प्रकार । 
उच्यते--4१/वच्‌ --कर्म ० तद्द० प्र० पु०,-एु० “व०२>कहा जाता है। 
'पा्थ (-ल्हे पृथा घुत्त (अजु न) ! 
अनशन व] 
अआअ>5और । 


३१२ .. भगबदूगोता 
तत्‌--तद्‌ (स्वेँ०)-+-(नपु'०) प्र० ए० ब०5-वह । 

प्रै्थ ->प्र 4/इ -+ह्कंप्‌ -+भर कर । मरने के बाद । 

नौजनन | ४०१ 

इह--(अव्यय) >> यहाँ । इस लोक में । 


अप्नं- हे पृथा पुत्र. (अजु न) ! विना श्रद्धा के: होमा हुआ (हवव), (विना 
श्रद्धा के) दिया हुआ. (दान) (विना / श्रद्धा के) तपा हुआ तप और (विना श्रद्धा. 
के) और जो. (कुछ भी) किया हुआ;(कर्म) है । वह “असत्‌” है, इस प्रकार कहा 
जाता है। वह कर्म न मर कर (न मरने के बाद) और न/यहाँ (इस .लोक में) 
[लाभदायक्र या शुभ फल-प्र दाता होता है ॥ २८.॥] 
व्यासया--हे पृथा पुत्र: अंजुन | शुद्ध और पवित्र वंश में उत्पन्न होने से 
तू कभी श्रद्धा द्वीन नहीं हो, सकता क्योंकि तेरा मन.. पूर्वले संस्कारों के कारण 
अत्यन्त शुद्ध और पवित्न है परन्तु. जो लोग अच्छे संस्कारों बाले नहीं हैं तथा 
न ही अच्छे सात्तविक गुणों वाले माता पिता से उत्पन्न हुए हैं और न जिन्हें 
सात्तविकी संगति प्राप्त हुई है, उनके अन्तःकरण मैले और दोष युक्त होते हैं 
जिस से वे लोग सब शुभ कर्मों में सदा श्रद्धा हीन ही बने रहते हैं। जिस से 
'उन के द्वारा अंश्रद्धा से किए हुए यज्ञ तप दान और अन्य संब- शुभ कर्म असत्‌ 
या मिथ्या ही होते हैं। इन श्रद्धा से रहित किए हुए यज्ञादि कर्मों के द्वारा उस 
पुरष के अन्तःकरण की शुद्धि कदापि नहीं हो सकती, जिस से उसको न इस 
जीवन में ही सुख प्राप्त होता है न मरने के बाद . परलोक मैं ही शूभ गति 
मिलती है ॥ 
निषिद्ध कर्मों के करने में तो श्रद्धा की आवश्यकता ही नहीं होती । उन 
को करते शभीः वही लोग हैं जिनःकी “शास्त्र, महा पुरुषों और ईश्वर में: श्रद्धा 
नहीं होती और उनको पाप कर्म करने से मिलने वाले बुरे फल का भी विश्वास 
नहीं होता । वे तो सदैक यही रागिनी अलापते. रहते हैं कि “यह जगे ही मीठा, 
अगला किसने डीठा ।”” तथापि पाप रूप कर्मों का फल उन को अवश्य भोगना 
पड़ता है। इसलिए वेदों तत्पुरुषों और ईश्वर पर श्रद्धा रख कर 5 तत्सत्‌ 
उच्चारण करके पूरी आस्था और निष्ठा से यज्ञादि सर्व कर्मों का करना उचित 
हों है जिससे इहलोक और परलोक दोनों सफल होते हैं। भगवान्‌ ब्रह्मदेव ने 
प्रजा और यज्ञों को एक साथ उत्पन्न करके आदेश दिया था, कि तुम दोनों 
परस्पर एक दूसरे की वृद्धि करने वाले बनो । (गी० ३१०) ह 
6 तत्सत्‌” में “#” तो गूढाक्षरं रूंपी वैंदिक मन्त्र है। उपनिषदों में 
३3% का अनेक रीतियों से व्याख्यान किया हुआ है। जैसे प्रश्नोपनिषद के प्रश्न 
४ के मन्त्र २ से ७ तक। माण्ड्क्य० ८।१२ में और छांदोग्य० १।१ में भी इसी 
ओम का वर्णन है ॥। 
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'तत्‌” नाम है दृश्य-सृष्टि से परे रहने वाले पर-ब्रह्म का अर्थात्‌ सृष्टि से 
दूर रहने वाले अनिर्वाच्य-तत््व का और सत्‌ का अथे है आँखों के सामने वालीः 
सृष्टि रूप परमेश्वर। इस “$# तत्सक्त” संकल्प. का पूरा अर्थ यह है कि 
उपरोक्त तीनों मिल कर.सब ब्रह्म ही है । इस कारण. से भगवान्‌ ने गी० ६१६ 
सें कहा है कि 'सदसच्चाहमजु न [” अर्थात्‌ है अजू नं ! मैं “सत्‌” (--परबह्म) 
ओर असत्‌ (+-दृश्य सृष्टि) दोनों ही हूं। संकल्प आदि में && के बाद “तत्‌” 
इसलिए कहा जाता है कि-उस से फलाज्ष छौड़ कर किछः हुए कर्म से फश्नहा को 
प्राप्ति होती है क्योंकि ततू का. अर्थ ही पर-बह्म होता: है. और :सत्‌-के . उच्चारण 
करने से दृश्य सृष्टि के भोग और. स्वर्गादि प्राप्त होते हैं क्योंकि सत्‌ का अर्थ 
विद्यमान है परल्तु श्रद्धा रहित होने से किसी के उच्चारण से कहीं भी कोई फल 
प्राप्त नहीं होता है बल्कि विपरीत इसके सब किए पापों के फल दु:ख और 
शोक रूंप' में अपश्य प्राप्त होते हैं ॥ २८ ॥। 

३ तत्सत्‌ । शुभमस्तु । मंगलमस्तु ।॥। 

इति श्रीमद्धगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णाजु नसंवादेः 
श्रद्धात्व विभागयोगो नाम सप्तदशोदध्ष्याय: ।॥। 

. . इस प्रकार श्री भगवान्‌ से गाए हुए [कहे हुए] उपनिषदों में ब्रह्मविद्या में 
योगशास्त्र में, श्रीकृष्ण और अर न के संवाद में--श्रद्धातलय विभाग योग नाम. 
वाला सत्रहवाँ अध्यांय कथित हुआ ॥। 


॥ 3» तत्सत्‌ श्रीं परमात्मने नमः ॥॥ 
अथ अष्टादशोध्ध्यायः 

अजु न उवाच-- 
संस्यासस्य महाबाहों तत्त्वमिच्छामिं वेदितुस 
त्यागस्थ च हृषीकेश पृथक्‌ केशिनिषदन ॥ १ ॥। 
संन्यासस्य महाबाहो ! तत्त्वम्‌---इच्छामि वेदितुम्‌ । त्यागस्य च हृषीकेश ! 

पृथक्‌ +- केशि-निष्‌दन ॥ 

संन्यासस्थ-5 (पु०) सम्‌-नि३4/अस्‌ +घज -+-षष्ठी० ए० व०८-संन्यास के । 

महा-बाहो !--(वि०) महान्‌ बाहुः यस्य (बहुब्री०)--है लम्बी भुजाओं वाले (श्री 
कृष्ण जी) ! हे महा शक्तिशाली (भगवान्‌ कृष्ण)! हे बाह्य दुःखों को 
दूर करने वाले परमेश्वर ! । 

तत्त्वम्‌्--(नपु ०)३/ तत्‌ --क्विप्‌, तुकू, पृषो० साधु:, तस्य भाव:, ततू--त्व ८८ 
तत्त्व-+द्विती० ए० व०ह्त्तत््व कों। वास्तविक दशा या परिस्थिति 
को । 

“इच्छामि--९/इष्‌ (तुदा० पर० सक०”"चाहना)-+लट्‌० प्र० पु० ए० व० ८ 
चाहता हूं । इच्छा करता हूँ । 

वेदितुम्-- ९/विद्‌ (अदा० पर० सक०->जानना) +तुमुन "जानने के लिए। 
जानना | 

त्यागस्य--(पु ०)१/ त्यज्‌ +-घत_ -+-षष्ठीं० ए० व० त्याग के । 

चअच-और। ह 

हृषीक -ईश (--(वि०) हषीकानाम्‌ ईशः, (षष्ठी० तत्पु०) सम्बोधन ए० व०८८ 
हे इन्द्रियों के स्वामी | । हे अन्तर्यामिन्‌ ! ।) 

पृथक्‌ -- (अव्यय)4/ प्रथ्‌ +-अच्‌, कित्‌, संप्रसारण -+अलग-अलग । 

केशि-निष्दन [--(वि० सम्बो० ए० व०) केशिनामा हयच्छझा असुरः त॑ 
निषूदितवान्‌ य: स: (बहुब्नी०) छल से घोड़ा बना केशि नाम का असुर 
था । उसको भगवान्‌ श्री कृष्ण चन्द्र जी ने मारा था। इसलिए उनका 
नाम 'किशि निष्दन” हुआ । हे केशि निषदन ! [णिषदन--(पु०) नि 
१९/सूद्‌ (म्वा० आत्म० पर० सक०८5मार डालना)+#णिच्‌ +ल्यु->मार 
डालने वाला । वध करने वाला ।] 


रे१४ 


जच्टावतो ध्याय इ्१ञ्‌ 


अर्थ -अजु ने बोला-- 

हैं महाबाहो !, है हृषीकेश !, है केशिपिंषुंदन ! संन्यास और त्याग के 
तत्त्व को पुथकू-पथक जानने के लिए (मैं) इच्छा करता हूँ ॥ १ ॥ 

व्यास्या- अजु ल एक सच्चे और श्रद्धालू शिष्य. की तरह भगवान्‌ से ब्रह्म- 
ज्ञान की प्राप्ति कर रहा है और गृढ रहस्य जानने की इच्छा करता है इसलिए 
पहले भगवान्‌ को महाबाहु, केशिनिष्दन और हृषकेश कह कर उन की प्रशंसा 
करता है जिस का भाव यह है कि आप सब तरह से सम्पूर्ण और सब भान्ति से 
समर्थ हैं। आपकी भुजाएँ बहुत लम्बी हैं और आपकी भूजाएँ अनन्त हैं अर्थात्‌ 
आप की पहुँच सम्पूर्ण स्थलों में है और आप ने बालपन में ही केशि नाम के महा 
भमायावी उस असुर का वंध किया था जो घोड़े का स्थांग भर.कर आपके हाँ 
आया था और दुष्ट-बद्धि आप को मारना चाहता था। इन दोनों विशेषणों 
से सिद्ध होता है कि आप बाहर से पूर्णतया हमारी रक्षा करने में समर्थ हैं । 

हृषीक नाम इन्द्रियों का और ईश उ्ेके स्वामी को कहते हैं इसे लिए आप 
इन्द्रियों के स्वामी हो अर्थात्‌ सब के अर्न्यामी हो । इस से सिद्ध होता है कि 
आप भीतर से भी हमारी रक्षा करने वाले हो अर्थात्‌ मानसिक फीषों से भी हमें 
बचाने वाले हो । इसलिए हे भगवन्‌ | हे स्वामिन्‌.! हे अस्तर्यामिन्‌ [ मुझ -पर 
कृपा कीजिए और संन्यास” तथा. त्याग! इन दों शब्दों का अथ मुंधझ से पृथक 
पृथक्‌ कहिये क्‍योंकि मुझे तो ये दोनों शब्द समानाथे -ही-अतीत होते हैं । 

संन्यास या सांख्य-योग का क्‍या स्वरूप है उस में कौन-कौन से कर्म और 
भाव सहायता करते हैं ? तथा कौन से बाधा डालते हैं ? 

और फलासक्त के त्याग रूप कर्म योग का क्या स्क्‍रूप है ? इस' में कौन- 
कौन से सहायक और बाधक होते हैं ? 

इन दो प्रकार के योगों में भक्ति का स्थान कौन सा है ? इन सब को 
सथा इन से सम्बन्ध रखने वाली अन्य बातों को- भी मेरे प्रति समझा कर कहिए 
क्योंकि आप तो सर्वेशक्तिमान्‌, सर्वाल्तर्यामी और समस्त: दोषों के नाश करने 
झाले साक्षात्‌ परमेश्वर ही कृष्ण रूप में मेरे सम्मुख विद्यमान हो ॥ १ ॥ 

श्री भगवानुकाच--- 

काम्यानां कूमणां न्यास संन्यास कवयो विदुं: । 
सर्वकर्मफलत्यागं अाहुस्त्याग॑ विचक्षणाः ॥ २ ॥ 

काम्यानामू कर्म णाम्‌ +-न्यासम्‌ --सन्योसम्‌ +-कंवय:- विंदु: । स्वे- 
कर्मे-फल-त्याग म्‌ --प्राहु: त्याग म्‌ +-विचक्षणा: ॥ 
काम्यानाम्‌ -- (वि०)१/कम्‌ +-णिड_-+यत्‌्--कामस्य-(नपु ०) षष्ठी० ब० ब० 

घाझ्छतीयों के । किसी विशेष कामना से किए हुओं के। अंश्वमेंध- 

यर्वेष्टि आदियों के । 
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कर्मणाम्5-(नपु ०)१/क--मनिन्‌ >-कमेन्‌ +-षष्ठी ०. ब० व०८ऋूकर्मों:के । 
अ्याक्तम्‌ूर-(ग्‌:०), जि१/अस्‌ लैः्च्रज! न॑हिती० एक ध०२-सेयास को । त्याभ को । 
छोड़ने को-। 


सन्यासम्‌ 5-(पुं ०) सम्‌--नि4/अस.+घत -+द्विंती०_ ए० ब०। स्रंन्यास को। 
संन्यास । 
कवय:--(वि० पु ०)१/कव्‌ (भ्वा० आत्म० सक०८-प्रशंसा. करना। वर्णन 
करना। चित्रण करता)--इन्‌ ज्ू्कवि-+-प्र० ब०. .व०८-कवि . लोग ६ 
पण्डित जन |. बुद्धिमान्‌ लोग । 
तविदु:--९/विद्‌ (अदा० पर० सक०--जानना)-+लद्‌० प्र० पु०, ब० ब०व्ल 
जानते हैं । 

सर्वं-क में-फल-त्यागम्‌--(पु ०) सर्वेषां कंमंणां फलानां त्याग: तम्‌ (षष्ठी० तत्पु०) 
द्विती० ए० ब०--सम्पूर्ण कर्मों के फलों के त्याग को-। 

आहु--प्रं+/ब्‌  (अदा० उभ० सक० >कहना)-+-लट॒० प्र० पु०, ब० व०७ 
न-कहते' हैं । 

त्यागम्‌-- (प्‌ ०)१/ त्यज्‌ >-घत्र्‌ --द्विती० ए० व०5-त्याग को । त्याग । 

विचक्षणा:--(वरि० पु०) वि१/चक्ष्‌ू--युच्‌ --विचक्षण प्र ० ब० व०--पारदर्शी 
जन । दीघ॑-दर्शी लोग । विचार-कुशल जन । पण्डित लोग ॥ 

अर्थ - श्री भगवान बोले-- 

(पृत्नेष्टि, अश्वमेध आदि) काम्य (सकाम) कर्मों के संन्यासः (त्याग) को 
(बृद्धिमान्‌ू-पेण्डित) लोग संन्यास जानते हैं। और सब कर्मों के फलों के त्याग 
को विचक्षण (विशेष नेक्षों वाले-बूद्धि नेत्रों वलि-विचार-कुशल) लोग त्याग 
कहलतें हैं।॥ २१ 

व्यास्या--काम्य का अर्थ' फलाशा होता हैं। शास्त्र में जिन कर्मों के 
करने का विधान किसी फल की प्राप्ति के लिये कियां गया है वे काम्यंकर्मे 
कहलाते हैं। जैसे “स्प्रगेंकामों यजेत, पुत्रकामों येजेत, पशुकामों यजेंत॑”' 
प्रकार के ज्योतिष्टोमादि सब कमे काम्य कर्म होते हैं। इनके करने से स्त्री, 
पुत्न, धन, धान्य और आजीविका आदि की प्राप्ति होती हैं रौग नष्ट होकर 
शरीर नीरोग हो' जाता है; सब प्रकार के भय. औरः सकट .ढेक जाते हैं 
क्योंकि ये सब' क्म:उपरोक्त- फलादियों- की प्राप्ति के -लिये ही किये- जाते हैं. 
इसी कारण से काम्य कम कहलाते: हैं । मनु ज़ी ने इन : को प्रवृत्त कर्म कहा-है 
और निष्काम कर्म को. निवृत्त-कर्म का नाम दिया: है ।॥ यह बात “मनुस्मृति 
१२॥८८,५९॥” .में वणित है। पुत्र-प्राप्ति के लिये काम्य कर्म पुलेष्टि यज्ञ 
किया जाता है। परन्तु यदि कोई काम्य कर्म मन में फलः की; इच्छा; नः रख 
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करे: कत्तव्य समझ कॉर किया जाएं तो वहभी निष्कोर्म भाव की प्राप्त हीं 
जाता;है। काम्य कर्मों के अनुष्ठान करने से फंले की :प्रेप्सि तो अंवश्य हीं 
होही-है: परन्तु इन से अन्त:करंण की शुद्धि नहीं होती । ईसी कारण से सूकषम 
दर्ध्वी- बृद्धिमान्‌ पण्डित लोग: सकार्म: कर्मों: के त्याग को -संभ्यास समझते हैं 
अर्थात्‌ कत्तंव्य रूप से प्राप्त शास्त्र विहितः सकाम कर्मों के न करने को 'संत्यास" 
शब्द.का अर्थ समझते-हैं। इस -कर्थत-से भगवांच्‌ से :यहः भार्वेः दिखलेाया है 
कि हुतः से; विद्वानों के मनत/में' कामंय-कर्मों का फल ;सहित: स्वस्तप से त्याग 
कर देता: ही: -संजंयास है;। सब “प्रकार - के -काश्य-कमे : क़र्ता-के : लिये 'कत्धकः- 
होषे हैं क्योंकि ८छउन के फूल:भोगने के लिये कर्ता को: बारः बारः“जन्म... अहण 
करना प्रढ़ता'है.। जिन॑.में वह कर्ता को उसके: अनेक 'फर्ज भोगकत्ते! हैं ४ काम्य* 
कमरों के त्याग का नामः ही संन्यास,हैः।+ संन्यास मोक्षार्थी. तो:भूल--करःभी 
कृझ्य कर्मों का: अनुष्ठान नहीं करता : क्योंकि वह समझता हैः कि काम्य: कर्मों 
को..करके- कर्ता -क़भी उनका फेल भोगते से : ब्रेच नहीं :सकतला;-7क्ष्यों कि” यर्दि- 
प्रत्यक्ष रूप से कोमना|न भी की -जाग्रेःतो भी उनके फल बीज .बसः कर: उसी 
प्रकार अंकुरित “हो ज़ाते हैं. जिस प्रकार कृषक के न. चाहने: पर भी उस के: 
खेत में नाता प्रकार की जड़ी: बूंटियाँ:ः अपने आप उग्य जाती: हैं जितःके बीज 
खेत में पहले ही अपने आप. गिरे हुए. होते हैं। यदि;कोई. आदमी-.अननाने में 
भी अपने मुहं में गम खीर डालता है तो क्या उस का मुह,भीतर से जल 
नहीं जाता ? अथवा अनजाने में मुह में गुड़ डालने से उस का- मुंह मीठा 
नहीं हो जाता है ? जिस प्रकार अनजाने में भी मुह का जलनों और मीठा 
: होना” दोनों कार्य हो जाते हैं। इसी प्रकार काम्य कर्म बाहर से निष्काम भाव 
सें किए हुए भी कुछ न कुछ थोड़ा बहुत फल अवश्य देते हैं इसलिये संन्‍्यासी 
लोग इत का स्ंथा त्याग कर देते हैं अर्थात्‌ वे अपनी साधना का जीवन 
प्रारम्भ हो जाने पर फिर इनकी कभी नहीं करंते। जिनकंमों को नित्य 
किये बिना मनुष्य का छुटकारा किसी प्रकार भी कदापि नहीं हो सकता के 
नित्य कमें कहलाते हैं और जो कर्म किसी विशेष निमित्त से किए जाते हैं वे 
नैमित्तक कर्म कहलाते हैं। जैसे शरीर शुद्धि के लिए स्तान करना यह नित्य 
कर्म है इसी प्रकार आत्म-शुद्धि के लिये सन्ध्या-वन्दन करना और गीता आदि 
पढ़ना भी नित्य कर्म है। अतिथि-सत्कार, अग्नि होत्र और पित्‌ श्राद्ध आदि 
कर्म जिन से देक्तों और पितर -आदियों. के ऋण दूर होते हैं वे सब नैमित्तक 
कम कहलाते हैं। यें नित्य और नैमित्तंक कर्म तो संन्यासियों को भी करने 
पड़ते हैं, क्योंकि इनसे शरीर के बाह्य स्वरूप और अन्तरात्मा की शुद्धि होती 
है और इन कर्मों के फल का भी कोई बन्धन नहीं होता । यद्यपि ये दोनों 
ही प्रकार के कर्म बाँझ और निष्फल होते हैं परन्तु जिस प्रकार भोजन करने से 
जीव की तप्ति होती है और जल-पाने करने से तृषा शान्त होती है इसी प्रकारें 
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चुन ,नित्य और नैमित्तक: कर्मों" के करने से मनुष्य की केवल तुष्ति' और 
शान्ति ही होतीः है-। कम का कोई बन्धत नहीं. होंतां। निषिद्ध कम तो 
स्वभाबतः होी'त््याज्य होते हैं. जिस:प्रकार सिर के-कट जाने पर शेष शरीर 
अपने आप ही. धरती पर गिर पड़ता है इसी प्रकार क्ंगम्य कर्मों: के त्याग देने 
पर-निषिड़ं कर्म अपने आप ही त्यक्तत हों. जाते हैं । ह 
- निस्य-नैमित्तक तथा और जो कर्म करने हों उनके फंल की आशा नें 
करनों त्याग कहलाता है। इस लोक और परंपलोक के जितनें भी भोग हैं 
उन सब को कामना का सर्वथा त्याग करना समस्त कर्मों का त्याग होता है। 
विंचारशील पुरुष ऐसः निरूपश करते हैं। इस विवेचन से सिद्ध होता है कि 
कर्म माक्त का. त्याग़ तो .संन्यास होता है. और शुभ कम तो करते चलें जाना 
फ्रतु उनके सब प्रकार के फलों को त्यांग देना ->त्याग' होता है। वास्तव 
में, संन्यास और त्याग एक ही श्रेणी के दो शब्द हैं और: दोनों का अथे त्याग 
हीं। होता है संन्प्रास का अर्थ भीतर बाहर दोनों प्रकार से कर्मों और उनके 
फल्लों! का त्याग होता है परन्तु यहाँ त्याग शब्द का अर्थ करते हुए भी भीतर 
से: उनके फ़ेलों की इच्छा का. त्यागः करना होता है.। वहिरंग संन्‍्यासी भी 
अनेक प्रकार के .होतें हैं जिन में से मुख्य संन्‍्यासी निम्नलिखित हैं -- 
१--कुटीचर--घर बार सब कुछ त्याग कर कहीं बाहर कुटिया में रहने 
और संब को समान समझने वाले । 
. २--न्षेत्र अवस्था में संन्यासी मधूकरी माँग कर खाता है। 
३ -बहुदक--एक ही स्थान पर अधिक काल न ठहरने वाले संन्यासी । 
। -विविदिषा--दिनरात श्रवण, मनन और निदिध्यासन करते रहना 
जिन का काम है. वे संन्यासी लोग । 
५--विद्वत्‌-जीवन मुक्ति का आनन्द लेने के लिए ज्ञानावातू होकर 
आत्म साक्षात््‌ कर लेने वाले । 
-हँस--हँस पक्षी की भान्ति नीर-क्षीर विलयाने की तरह संसार के: 
सार ब्रह्म को ग्रहण करने वाले। 
७-परमंहँस--वस्त्रादि सब- कुछ त्याग कर. केवल अपने स्वरूप में 
निष्ठित हो मौन धारी होकर रहने वाले ॥२॥। ह 


त्याज्यं. दोषबदित्येके कर्म प्राहमंनीषिणः । 
. यज्ञदानतपः कस न॒त्याज्यमिति चापरे॥ ३ ७ 
त्याज्यम +-दोष-बत्‌--इति +-एके कर्म प्राहु:--मनीषिण: । यज्ञ-दान-तप:- 
कर्म न त्याज्यम्‌ +-इति च-+-अपरे ॥। ॥ ' 
ल्याज्यम्‌ 7-(वि० नपु ०)१/त्यजू (भ्वा० पर० सक० अक० न्त्त्यागना) +-ण्यत्‌ 
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+-प्र० ए० ब०“त्याज्यम्‌ >त्यागने योग्य । (त्यक्तव्यम) । 
दोष-वंत्‌ +-(नपु/०) दोष: अस्य अस्ति सः>रूजिसमें दोष है वंह--दोष-वत्‌ (दोषः 
न--मतुप्‌) >तदोष- बाला | दोंब युक्त । प्र० ए० व० । (बहुब्रीदि समांस) । 
इंति--ऐसा । ऐसे । इस प्रकार । 
ऐके--(वि० पु'०, प्र० बं० व०) कई एक । 
कर्म >-(न्पू ०) कमंन्‌+- प्र० ए० व॒०--कम । 
प्राहुः--प्रश/बू-+ लब्ू०, प्र० पु०, ए० व०7-कहते हैं । 
सत्रीषिण:>-(वि० पु.०) मनीषा (सल्री०) [मनसः ईषा। मनरूपी गाड़ी का अगला 
दण्ड । मन रूपीः हुल की हलस अर्थात्‌ बुद्धि]+इनि-न्‍्मनीषित्‌ न॑ 
प्र० ब० व्र० न्‍्न्बुद्धिमांनू लोग॥। विचार शील पुरुष। पण्डित लोग | 
धीमान्‌ जन ! 
यज्ञ-दान-तप:-कर्म मन (नपु ०) यशस्य व दानस्थय च तपसः, च कमे [समाहारु 
इच्द समास+प्र ० ए० वृ०]>-यज्ञ, दान और तप के कर्म । यज्ञ, दाना 
और तप रूपी सम्पूर्ण कम, । 
नतचन | नहीं । 
त्याज्यम्--(वि०, नपु ०, भ्र०, ए० व० )-- छोड़ने योग्य । त्यागने योग्य ।.' 
'इति--ऐसा । ऐसे । इस प्रकार । 
चर-और । 
अपरेस्-(व्रि० पू ०) प्र० ब० व० दूसरे (विद्वान लोग कहते हैं)। 
अर्थ-- कई एक बुद्धिमान्‌ लोग इस प्रकार कहते हैं, कि (सभी) कर्म दोषः 
वाले (होने से) त्यागने योग्य हैं और दूसरे बुद्धिमान्‌ ऐसा कहते हैं, कि यज्ञ, 
दान, तप, रूप, कर्म॑ त्याग़ने योग्य नहीं है ॥। ३३ ॥। 
व्याख्या-- कुछ बुद्धिमान्‌ लोग कहते हैं कि जब यह एक मानी हुई बात: 
है कि जिस प्रकार अग्नि के साथ धुएँ का संयोग होता है। उसी प्रकार प्रत्येक 
कर्म के साथ थोड़ा बहुत दोष या पाप अवश्य मिला हुआ होता है। चाहे 
वहु कर्म नित्य है, चाहे नैमित्तिक है। चाहे काम्य कर्म है, चाहे वह प्रायश्चित 
कर्म है। भले ही वह किसी अन्य प्रकार का या निष्काम कम हो। देखो 
जब हम स्तान करते हैं तो सरोवर के जल-जीवों को कष्ट होता है और 
हमारे स्पर्श से जल के भीतर रहने वाले जीवाणु रूप प्राणी नष्ट होते हैं । 
जब हम अग्नि होत्न करते हैं. तो लकड़ी में रहने वाले कीड़े जलते हैं वह घी, 
शक्कर. जौ, चावल और मेवे आदि से तिर्मित,सामग्री जो हम आग में भस्म 
करते हैं वह दीन, दुःखी, क्षुधा पीड़ितों और रोगियों को खाने से हितकारी होः 
सकती थीं। तप द्वारा अन्तरात्मा को क्‍्लेश देना होता है। यज्ञों में प्रयोग 
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में लाग्रेहुए/आठे में गेहेंके साथ घृुण भी पिसा हुआ होता है। चावलों 
और अन्य सामग्री से .निकाल क्र बाहर फैके हुए कीड़े, भी मरे होंगे। जले 
हुए सैंकड़ों मत ईंधन के साथ भी अनेक जीव जले होंगे इत्यादि प्रत्येक कर्म 
'जब दोषयुक्त ही है तो उन को क्‍यों करना चाहिये ? इसलिये उन सब को 
'त्याग देना ही उचित है । | 

अन्य बुद्धिमान्‌ लोग कहते हैं, कि इन संब स्वरूपत: कर्म त्यागियों की 
थे युक्तियाँ उक्तियाँ युक्त और उचित नेहीं हैं क्योंकि संस्तार. में कोई जीविंत॑ 
प्राणी ऐसा नहीं: हो संकता जो संम्पूर्ण कर्मों: को त्याग. कंर फिर जीवित रह 
सके क्योंकि साँस लेता भी एक कर्म है। हिलना, :जुलना,. खाना,' पीना टदूटी 
जानां, थूकनां, खाँसना आदि ये संब शारीरिक कंम हैं जब शरीर को” स्थिर 
और जीवित रखने के लिए ये सब कर्म बरवस करने पड़ते हैं तो मन को शुद्ध 
और निर्मेल रखने वाले यज्ञ, दान, तप आदि तथा नित्य नेमित्तक, काम्य और 
प्राश्चित- आदि: सब कमे अवश्य किए- जाने चाहिएँ परन्तु: उन में फलेच्छा और 
आसक्ति का अभाव होना परमावश्यक है आलसी, निखदुढू और कष्ट-भीरु होकर 
कर्मों का त्याग करना तामसी और राजसी पुरुषों को कदांपि .उचित नहीं है 
क्योंकि इस तरह बे समझी से कर्मों का-त्याय करके ग्रेरए वस्त्र धारण करके 
'प्िक्षा द्वारा धन एकत्रित करना पाप और नरक द्वारों में प्रवेश. करवाने वाला 
होता हैं यदि सब' मूर्ख लोग कर्मों का त्याग करना ठीक समझ कर भीख मांगने 
लगें तो भिक्षा देने वाला कोई न रह जाएगा इस तरह सब. प्रकारं की लोक 
मर्यादा और जगत्‌ व्यवहार भंग हो जायेंगे और यह सब कार्य सृष्टि-रचयिता 
की. इच्छा के विरुद्ध होगा परन्तु यह व्याख्या' उन ज्ञानवान्‌ ब्रह्मलीन सन्‍्तों के 
विषय में नहीं है जो आत्म-साक्षात्कार किए हुए हैं । शारीरिक पीड़ा के निमित्त 
से होने वाले दुःखों को आत्मा में देखतें ही नहीं हैं । अत: वे शारीरिक क्लेश 
जन्य दुःखों के भय से कर्मों को नहीं छोड़ते । 

तथा बे आत्मा में कर्मों का अस्तित्व भी नहीं देखते, जिस' से कि उनके 
द्वारा मोह से, नियत कर्मो का त्याग किया जा सकता हो। 

“सारे कम प्रक्ृति के तीनों गुणों के हैं मैं तो कुछ भी नहीं करता क्योंकि 
गुण ही गुणों में बते रहे हैं" ऐसा समझ कर ही वे ब्रह्म ज्ञानी लोग कर्मों का 
संन्यास या त्याग करते हैं वे मंहापुरुष तो पहले ही शास्त्रों द्वारा कर्माधिकार 
से अलग कर दिए गए हैं। उन का त्याग मोह या दुःख के निमित्त से कदापि 
नहीं होता । वे संन्‍्यासी महात्मा लोग तो गीता में पूर्व कहे हुए-- सब संकल्प 
संन्यासी”, “सर्वारस्भपरित्यागी”, मौनी”, “सन्तुष्टो येनेकेनचित्‌”, अनकेत: 
स्थिरमति:' इत्यादि विशेषणों से युक्त होते हैं। तथा गुणातीत होते हैं। 
ज्ञान की परा-निष्ठा से युक्त होते हैं। इसलिए इस श्लोक में कहां गया यह 
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संन्यास और त्याग सम्बन्धी विकल्‍प केवल उन कर्माधिकारियों के विषय में ही 
है जो राजस और तामस स्वभावों वाले हैं ॥ ३ ॥। । 
निश्चय शुणु में तत्र त्यागे भरतसत्तम । 
त्यागो हि पुरुषव्यात्र त्रिविधः सम्प्रकीत्तित३ ॥॥ ४ ॥ 
निश्चयम्‌ +-शृणु मे तत् त्यागे भरत-सत्तम ! त्याग: -हि पुरुष-व्याप्न! 
व्रिविध: सम्प्रकीतितः । हा - 
निश्चयम्‌--(पु ०) निर३/चि (चुरा०, स्वा०, उभ०. सक०5>चयन करना) 
+-अप्‌-+द्विती० ए० व०--निश्चय को । दृढ़ बिचार को। विश्वास 
को । निर्णय को । फैसले को । की ह 
शूणु--९/श्रु (स्वा० पर० अक० >सुनना)+लोदू० म० पु०, ए० व०८-(तू) 
सुन । दि 
मभे->अस्मद्‌ (सवं०)-षष्ठी ० ए० व०>--मम, मेज-मेरे ।. 
तत्र 5 (अव्यय) वहाँ । उस । का 
त्यागे+5(पु ०)९/ त्यज्‌ +घनज +-सप्त० ए० व० ऋ्त्याम में । 
भरत-सत्तम--(वि० पु० सम्बो० ए० व०) भरतानां सत्तम (>>भरतानां 
साधुतम:) हे भरत वंशियों में श्रेष्ठतम (अजु न)! 
त्याग: (पु०) प्र० ए० व०--त्याग । संन्यास । 
हिचज-क्योंकि | ही । भी । ह 
पुरुष-व्याप्न (->(वि० पु० सम्बो० ए० व०) पुरुषाणां व्याप्त !--पुरुषाणां 
वीर श्रेष्ठ ! >-हे पुरुषसिंह ! हे वीर श्रेष्ठ ! 
त्रिविध:>-(पु० वि०) त्॒याणां विधानां यः सः (बहुब्री०)--८तीन प्रकार का। 
सम्प्रकीतित:--(वि० पु०) सम्‌-प्र4/क (कीते) (तुदा० पर० सक० ->कहना) 
+क्त--प्र० ए० व०5८-कहा गया है। | 
अर्थ--हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ | हे पुरुष सिंह (अजुन) ! उस त्याग 
(या संन्यास के विषय) में (अब तू) मेरे निश्चय को सुन । (वह) त्याग भी 
(सात्विक, राजस और तामस ऐसे) तीन प्रकार का कहा गया है ॥ ४ ॥। 
व्याख्या--भरतसत्तम और पुरुष व्याप्न सम्बोधनों से अजु न की कुलीनता 
और शूरवीरता प्रदर्शित की गई है क्योंकि इन दोनों से युक्त पुरुष ही' त्याग 
करने में समर्थ होता है. । भगवान्‌ ने कहा-कि हैं अजु न ! जिस त्थागः का: 
स्वरूप तूने पूछा है उस के सम्बन्ध में ये दो प्रकार के बुद्धिमानों के मत मैंने 
थूवं श्लोक में कहे हैं इस विषय में अब मेरा विचार भी: ध्यान पूर्वक सुनो । 
स्याय और संन्यास दोनों का वाच्य अथें समान ही- है और यह त्वाय्र भी यंश्ञ 
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दान और तप की शान्ति. सात्तिवक राजस और तामस' तीन भेदों वाला होता 
है । उस में से तामस और राजस त्याग ज्ञानियों का होना तो किसी प्रकार भी 
. सम्भव नहीं है | यह तो केवल आत्म-ज्ञान रहित कर्माधिकारी-कर्मी पुरुषों का 
ही हो सकता है। आत्मज्ञानी या परमार्थ ज्ञानी का नहीं+ यह अभिप्रायः 
समझ में आना बड़ा कठिन है। इंस लिए तू इस' को जानने के लिए मेरे वचतों: 
को ध्यान से सुन ॥ ४॥ 
यज्ञदानतपः कम न त्याज्यं कार्यमेब तत्‌ 
यज्ञों दान॑ तपेश्चेव पावंनानि सनीषिणास ॥ ५ ॥ 
यज्ञ-दान-तप:-कर्म ने त्याज्यम्‌-कार्यम--एवं तत्‌ । यज्ञ:+दानम 
न-तपः--च--एवं पावनानि मनीषिणाम ।॥। 
यज्ञ-दान-तपः:-कर्म न्थ्यज्ञस्य दानस्य तपसः च्‌ कर्मनन-यज्ञ दान, और तफ 
सम्बन्धी कम ।... 
[कम --नप्‌ ० श्र० ए० व०] यज्ञों दानं तप इति एतत्‌ त्िविध कम । 
नतजचन । नहीं । 
त्याज्यम्‌ -+१/ त्यज्‌ +ण्यत्‌ +-(नपु ०) प्र.० ए० व०८८छोड़ने योग्य । त्यागने 
योग्य । 
कार्य मू 5२ ९/क +ण्यत्‌ +-(नपु०) प्र ०, ए० ब॒०८८कार्य, करणीयें, कर्तव्यम्‌+- 
करना चाहिए । 
एवनन्ही । | 
तत्-तद्‌ (सं ०)--(नपु ०) प्र०, ए० व००>बह (यज्ञ, दान, तप सम्बन्धी तीच 
| प्रकार का कर्म) 
यज्ञ:--(पु ०) प्र०, ए० व०>-यज्ञ । 
दानम्‌ 5(नपु ०) प्र ०, ए० व० दान । 
तप; 5>(नपु ०) तपस्‌-+-प्र ०, ए० व०+-तप । 
चन्नऔर। ; 
एव >"(अव्यय) ही । - 
पावनानि८-(नपु ० वि०) १/पू (भ्वां० आत्म० क्र्या० उभ० सक० >>पवित्त 
करना)+णिच्‌ +ल्यू-- पावन-+ प्र० ब० व०८"-पवित्न करने वाले 
(हैं) ह 
मनीषिणाम्‌ -- (वि० पु ०) मनीषा (मन रूपी रथ या हल का अग्र भाग या हलस' 
रूपी बुद्धि)-इनि--मनीषिन्‌ --षष्ठी० ब० व०-बुद्धिमानों के । 
विचांरशील पुरुषों के । 
अर्थ--- यज्ञ, दान और तप सम्बन्धी (तीन प्रकार का) कर्म त्यागने 
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योग्य नहीं है । [अर्थात्‌ इन तीनों का त्याग करना उचित नहीं है ।] वह (यज्ञ, 
दान और तप संबन्धी तीन प्रकार का कम) करना ही चाहिए (क्योंकि) 
यज्ञ, दान और तप (ये तीनों) ही विचारशील या बुद्धिमान (कामना रहित) 
पुरुषों के पवित्र करने वाले हैं।। ५ ॥। 

व्याख्या -मनीषी या बुद्धिमान्‌ वही पुरुष होता है, जो फल की कामना 
और आसक्ति को त्याग कर केवल भगवत --अर्थ ही कंम करता है, क्योंकि ऐसव 
करने से ही उस को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, वह तो निरा बुद्ध और 
मूर्ख ही होता है जो जन्म मरण के दु:खक़बायी चक्र- से -छुटने का उपाय नहीं. 
करता, और यह चक्र तभी छूटता है जबकि मनुष्य सब प्रकार से पवित्र, शुद्ध 
और निर्मल हो जाता है। निष्काम भाव से आसक्ति रहित होकर. वेद मन्त्ों 
सहित विधि पूर्वक नित्य यज्ञ हवन करना, देश कालज़ और पात्र का विचांर 
करके यथा-शक्ति अन्न-धन, धान्य-धाम, वस्त्र-क्रम अभय और पृथिवी आदि 
दान देना तथा ईश्वर चिन्तन-स्वाध्यांय, ध्यान, योग, इन्द्रिय-निग्रह आँदि 
शास्त्र विहित तप करना. आदि कम बद्धिमान पंरुषों को पवित्र करने याले 
होते हैं अर्थात्‌ निष्काम भाव और आसक्ति रहित हो कर किए हुए ये तीनों 
प्रकार के कर्म बुद्धिमान्‌ मनुष्य के बन्धन रूप शभाशूभ कर्मों के फलों से 
छुटकारा करा देते हैं । इसी का नाम' उस का पवित्न शुद्ध या निर्मल होना है $ 
इस लिये इन तीनों कर्मों का त्याग करना उचित नहीं है । अतएव यज्ञ दान 
और तप इन तीनों को बुद्धिमानू पुरुष सदा आजीवन करता रहे । जब तक 
अन्तिम स्थान प्राप्त न हो, ममुष्य को चलते ही रहना चाहिए.। जब तक तृप्ति 
न हो, थाली में पड़ा खाना खाते ही रहना चाहिए | जब तक खोई हुई वस्तु 
प्राप्त न हो जाए तब तक उस का अनुसन्धान करते रहना चाहिए। फल 
लगने तक केले में पानी सींचते रहना चाहिए। समुद्र उत्तीर्ण होने तक जहाज 
पर चढ़ें रहना चाहिए । वेसे-ही जब तक आत्मज्ञान के विषय में उत्तम रीति 
से निश्चय न हो जाए अर्थात्‌ जब तक आत्म स्वरूप पर-ब्रह्म परमेश्वर का 
साक्षात्तार न हो जाये तब तक यज्ञ, दान और तप सम्बन्धी कर्म करते रहना 
चाहिए ॥ ५ ॥। 

एतान्यपि तु कर्माणि सड्ू. त्यकत्वा फलानि च । 
कत्तव्यानीति से पार्थ निश्चितं मतमृत्तमम्‌ ॥॥| ६॥ 

एतानि +-अपि तु कर्माणि सज्भुम्‌ --त्यक्त्वा फलानि च । कत्त व्यानि 
-+इति में पार्थ | निश्चितम्‌+मतम्‌ +-उत्तमम्‌ ॥ 
एतानि-- एतद्‌ (सर्व०)+-प्र० ब० व०्च्चन्ये। 
अपिल्‍्नभी । 
तृन्न्परन्तु । 
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'कर्भाणिच-(नपु ०) कर्मन्‌-+-प्र०, व० व० (यज्ञ दात तप रूप तीनों) 
“ क्रम । है । | 
अज्जुम्‌--(पु ०) १/सम्जू+घत >सज्भु+छविती० ए० व०चन्‍्सज्भ को । 
आसक्ति को । | 
ज्यक्त्वा--- ९/ व्यज्‌+-कत्वा "त्याग कर । 
फंलानि--(नप्‌ू ०) फल-+-द्विती० ब० व०८-/फलों को। 
चूजजऔर। हे 
कंतैव्यानि--(वि०) १/क्-+-तंव्यं-+(नपु ०) प्र० ब० व०करने के योग्य हैं + 
४ “करने चाहिए। * । + 
इति-+इस प्रकार। ऐसा । ऐसे । 
ओऔे--अस्मद (सर्वे०)--षष्ठी ० ए० व० मम, मेज्-मेरा। 
पार्थ (--(सम्बो०), (पु०) ए० व० । हे पृथा (कुन्ती) पुत्र (अजु न) ! 
निश्चितम्‌--(वि०) तिर्‌ %/चि-+क्त --निश्चित--(नपु ०) प्र०, ए० वक्‍त 
“निश्चय किया हुआ। निश्चित । पकक्‍का । 3 
मतम्‌-- (नपु ०) ३/मन्‌ +क्ततत्मत +प्र० ए० ब०->मत । दृढ़ विचार । 
उत्तमम्‌--(वि०) उद्‌+तमप्‌--उत्तम--(नपु०) प्र० ए० व०+उत्तम । 
सर्वोत्कृष्ट । सब से अच्छा । ह 
. अर्थ-परनल्तु हे पृथा पुत्र (अजुन) ! ये (यज्ञ, दान तप-रूपी तीनों) कर्म 
सज्भध (आसक्ति) और फलों को त्याग कर (अवश्य) करने चाहिएं ।ऐसा मेरा 
निश्चय किया हुआ उत्तम मत है ॥ ६ ॥ 
व्यास्या-हें पुथा पुत्र अजु न ! मेरे इस गूढ़ उपदेश को ध्यानपूर्वेक 
सुनो जो मनुष्य को संसार से मुक्त कदाने वाला है। ऊपर जो दो प्रकार के 
विद्वानों के मत दर्शाये गये हैं, वे दोनों ही अधूरे हैं । क्‍योंकि धर्म शास्त्र में 
अज्ञ, दान आदि जिन कर्मों को करने के लिये कहा गया है वे सब काम्य करमें 
हैं। किसी को करते समय पुत्र की इच्छा की जाती है, किसी में धन की माँग 
है, किसी के द्वारा राष्ट्र की रक्षा के लिग्नरे याचना की जाती है। इसी प्रकार 
किसी में ऐश्वयं या प्रभुता की वृद्धि, धरती तथा राज्य की प्राप्ति, पशु समूह 
और अपने और स्वजमनों के स्वास्थ्य की वृद्धि के लिये प्रार्थना की जाती है एवं 
किसी कमे के द्वारा सुन्दर और सुशील स्त्री की कामना की जाती है और कोई 
यज्ञ, दान केवल रोग की निवृत्ति तंथा शंत्रुभय के अपनय के हेतु ही किया 
जाता है । इन सब कर्मों की काम्यता को देख कर ही पहली प्रकार के विद्वान्‌ 
सब कर्मों को स्वरूप से ही त्यागने का उपदेश करते हैं क्योंकि कर्मों की आसक्ति 
और उन के द्वारा इस लोक और परलोक में प्राप्त होने वाले फलों की कामना 
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ही कर्ता को बन्धन में डालने वाली होती है । परन्तु ये लोग इस बात को 
कहते हैं “कि जब. ये काम्य कम॑ ही आसक्ति और फलेच्छा से रहित होकर 
केवल कर्तव्य समझ कर लोकोपकार के हेतु ही किए जाते हैं तो वे संसार बन्धन 
से छुड़ाने वाले बन जाते हैं । क्योंकि इन के द्वारा धीरे धीरे आत्म शुद्धि होकर 
आत्म-साक्षात्कार होने लगता है। काम्य कर्म दोषवत्‌ इसी कारण से कहे जाते 
हैं कि उन के द्वारा इह लोक और परलोक के सु खों की कामना की जाती है 
परन्तु जब इस कामना को मक्खन से मकक्‍्खी और बाल की तरह बाहर निकाल 
दिया जाता है तो यही सब कम निर्दोष और मोक्ष के लिये पुष्टि कारक हो 
जाते हैं जो दूसरे बुद्धिमान लोग काम्य कर्मों को आँखें बन्द करके करने का 
उपदेश करते हैं उन का यह मत भी ठीक नहीं है क्योंकि इस प्रकार फलेच्छा 
से किये हुए कर्म इस लोक और परलोक के सुख ऐश्वयं और भोग अवश्य प्राप्त 
करवा देते हैं परन्तु साथ ही उतके फलों को भोगने के लिये जन्म-मरण .के 
क्षककर में भी फेंसा देते हैं, निषिद्ध कम्मों की तो बात ही कया है वे तो नरकों 
को ले जाने वाले और अधमाधम योनियों में जन्म दिलाने वाले ही होते हैं । 
इस लिये हे अजु न ! मेरे निर्णीत अत्यन्त उत्तम इस सिद्धान्त को ध्यान पूर्वक 
सुनो और सदैव इस पर आचरण करो--शास्त्र विहिेत सब प्रकार के यज्ञ 
दान, तप और अन्य सब शुभकर्म अवश्य करो | परन्तु उनमें फलेच्छा कभी न 
करो और सब प्रकार की आसक्ति से रहित रहो । कर्तापन का अभिमान 
भूल कर भी न करो ऐसे सारे कर्म लोकोपकारार्थ और ईश्वराप॑ण दृष्टि से 
ही किये जाने चाहिएँ। ऐसा करने से तुम अत्यन्त पवित्र होकर भव सागर से 
पार हो जाओगे और मेरे निराकार शुद्ध ब्रह्म स्वरूप में मिल जाओगे ॥ ६ ॥ 
नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्चते। 
मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीत्तितः ॥ ७ ॥ 
नियतस्य त्‌ संन्यास: कमंण:-+न-उपपद्यते । मोहात्‌--तस्य परित्याम 
तामस: परिकीत्तितः । 
नियतस्य--(वि०) नि4/यम्‌ +-क्त +- (नपु ०) षष्ठी० ए० व०--नियम द्वारा 
स्थिर किए हुए का । नियम से बँधे हुए का। नित्य नैमित्तिक का। 
नियत का | कत्तंव्य का। अपने धर्म रूप का। नियत किए हुए का। 
नियत का । 
तू>-तो, परन्तु, और । " 
सनन्‍्यास:-- (पु ०) सम्‌-नि4/अस्‌ +-क्त--प्र ० ए० व०७--त्याग । 
कर्मण:-- (नपु ०) कमनू +षष्ठी ० ए० व०८-कर्मे का । 
नन्‍ल्‍न। नहीं । 
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उपपद्यते+>उप१/पद्‌ (दिवा० आत्म० सक० अक०)+लद्‌० प्र० पु०, ए० व० 
» उपयुक्त | योग्य है । उचित है॥ युक्तियुक्त है। यथार्थ है। 

मोहात्‌-- (पु ०) 4/ मुंह +घब _-+मोह--पंच० ए० व० मोह से । भ्रम से। 

अज्ञान से । 
तस्यल्तद्‌ (स्व०)--(नपु ०) षष्ठी० ए० ब० ->उस (नियत कम) का । 
परित्याग: --(पु ०) परि१/त्यज्‌ू-+(भावे) घज्‌--प्र० ए० व०--परित्याग । 

छोड़ना । त्याग । 
तामस:--(वि० पु० प्र० ए० व०) तमस्‌ +-(तस्पेदम) अण्‌>+तामस: । तामस । 
परिकीतित: --+परि4१/ कीत्‌ +-(कर्मंणि)-+क्त-- (पु०) प्र० ए० व०ज|कहा 

: गया है ॥ 
' अर्थ--और नियत-ऊर्म का त्याग (करना) उचित नहीं है । मोह से, उसका 

त्याग तामस' कहा गया है ॥ ७ ॥ 

व्याख्या-- संवर्गादि फल की इच्छा वाले काम्य कर्मों से यहाँ और स्वर्ग 
दोनों स्थानों में जो सुख और भोग प्राप्त होते हैं वे सब अस्थायी ही होते हैं 
और ये सब काम्य कम पूरी तरह से अन्तःकरण की शुद्धि भी नहीं करते उल्टे 
अनुष्य के बन्धन के ही कारण होते हैं । इसलिए मोक्ष प्राप्ति की इच्छा करने 
वाले को उनका त्याग करना यथार्थ और युक्ति संगत है । परन्तु वर्ग, आश्रम, 
स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार यज्ञ, दान, तप, अध्ययन, अध्यापन, श्रृतिं 
स्मृति, रूप शास्त्र विहित अग्नि-होत्र, सन्ध्योपासन, उपदेश, प्रजापालन, धर्म- 
युद्ध, कृष्रि-कर्म, पशु-पालन, व्यापार, नौकरी आदि जो जो कम धर्मानसार 
परोपकार और संसार की मर्यादा तथा पद्धति स्थिर रखने के लिए परमावश्यक 
हैं उनका स्वरूप से त्याग करनो ठीक नहीं है, उनमें केवल फल की कामना 
और आसक्त का ही त्याग होना चाहिए । जो पुरुष इन नियत या नित्य कर्मों 
का त्याग, धन को दोष-युक्त समझ करें करता है। वह तो उस मूर्ख पुरुष 
के समान है, जो अन्धकार से घबराकर क्रोध से अपने नाखूनों से स्वयं ही 
अपनी आँखों को फोड़ लेता है अथवा सिर का दर्द होने पर डण्डा मार कर 
अपना सिर ही तोड़ लेता है। इन मर्ख नित्य-कर्म त्यागियों को यह रहस्य 
भली भान्ति जान लेता चाहिए कि कर्मों का बन्धकत्व तो निष्काम और 
निरासक्त होकर कर्म करने में ही कटता है। जैसे लोहा लोहे से ही काटा जाता 
है । सब रोगों को उन्हीं रोगों के कीटाणुओं से बनी हुई दवाइयों के टीकों 
द्वारा दूर किया जाता है। कपड़ें पर लगा हुआ तेल सोडा कास्टक मिले तेन्न 
अर्थात्‌ साबुन से ही दूर किया जा सकता है । पापियों को मारने के लिए 
उन का पाप ही बलवान होता है जिस श्रकार दर्पण पर लगी हुई मेल धूलि से 
दूर कर दी जाती है इसी प्रकार निष्काम भाव से आसक्ति रहित होकर किये 
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हुए नित्य कर्म अस्तःकरण रूपी दपेण की मंल दूर कर देतें है। जिससे उसमें 

अपना मूल और शुद्ध स्वरूप प्रतिबिम्ब रूप में साफ़-साफ़ दिखाई देने लगता 

है। इसलिए ऐसे नियत और नित्य नैमित्तक कर्मों. को जान बूझ कर, भूल से, 
मूर्खता से या अज्ञान से जो पुरुष त्याग करता है वह कर्मों के त्याग का ठीक 
भाव नहीं समझता है और उसका वह त्याग तामस-त्याग होता है। ऐसा शास्त्रों 
में कहा गया है ॥। ७ ॥ 

चु:खमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयास्यजेत्‌ । 

से कृव्वा राजसे त्याग नव त्यागफल लभत ॥। ८ । 

ह दुःखम्‌ +-इति-+- एव यँत्‌ + कर्म काय-क्लेश-भयात्‌ - त्यजेतू | सः-क्ृत्वा 

राजसम-|-त्यागम न +-एवं त्याग-फलम्‌ -- लभेत्‌ ॥ 

दुःखम्-- (नपु ०) %/दुःख--अचू वा घब +दुःख-प्र० ए० व#च्लकष्ट 
क्लेश, दु:ख । 

इति>-(अव्यय) ऐसा (जान कर) । ऐसे (समझ कर).+ इस प्रकार जान क्र] .. 

एब--(अव्यय) ही (है) । 

यत्"-यद्‌ (संबं०)-+-(नपु ०) श्र० ए० व०चच्जो । 

कमें++(नपु ०) कमंन्‌-+-प्र० ए० व० कर्म । 

काय-क्लेश-भ्यात्‌ (नपु ०) कायस्य क्लेशस्य भयात्‌ (षष्ठी तत्पु०)--शररीरं- 
दःख-भयात-- शारीरिक क्लेश के भय से (पंच० ए० बं०) । देह-सम्बन्धी न 
दुःख के डर से । 

स्यजेत्‌ +-९/ त्यजू (भ्वा० पर० सक०“त्यागना | छोड़ना)-+विधि० प्र० पु०, 
ए० व०--त्याग दे | छोड़ दे । 

न्तद्‌ (सव॑०)--(पु ०) प्र० ए० व० जत्वह (पुरुष) । 

क्ुत्वा +-९/क (तना० उभ० सक० करता) (-क्त्वानत्कर के ! 

राजसम्‌ --(वि०) राजस +-(पु ०) द्विती० ए० व०८-राजस को । 

त्यागम्‌-- (पु ०) द्विती० ए० ब० “त्याग को । 

नमन । नहीं । 

हित्त्ही | भी । 

-स्याग-फलम्‌ >-(नपु ०) त्यागस्य फलम्‌ (द्विती० एँ० ब०)--त्यांग के फल को । 
[ज्ञान-पूरवकस्य सर्व-कंमे-त्यागस्य फलम्‌ ( मौक्षोरूय म्‌)८5 शानपूर्वके किये 
हुए सव-कम-संन्यास-रूप असली त्याग के मोक्ष रूप फल को ।] 

लभेत्‌ --९/ लभ्‌ (भ्वा० आत्म्र० सक० नाना, प्राप्त करना)-+विधि० प॥्र० 
पु०, ए० व०->पाता है। प्राप्त करता है ॥ 


इर८ं भगवदगीता 


अर्थ--जो कर्म (है), (वह) दुःख (रूप) ही है। ऐसा (निश्चय करके यदि 
कोई कम को) देह (को होने वाले) कष्ट के डर से त्याग दे। (तो) वह (पुरुष 
इस) राजस (नाम वाले) त्याग को करके (ज्ञान-पूवंक किए हुए सर्व-कमं-संन्‍्यास- 
रूप-असली) त्याग के (मोक्ष रूप) फल को नहीं पाता है ॥ ८५ ॥ 

व्यास्या--यज्ञ, दात, तप आदि नियत, नित्य-नैमितिक आदि कर्मों को 
करने के लिए कई प्रकार के कष्ट सहने पड़ते हैं।ईधर नींद का सुख शरीर 
को घेर लेता है उधर प्रातः:काल उठना पड़ता है तथा सर्द ऋतु-शीत काल में 
शौच के लिए बाहर खेतों में जाना होता है। ठण्डे जल से स्नान करना पड़ता 
है आलसी मन मानता नहीं है एक ओर निमोनिया रोग हो जाने का भय है | 
दूसरी ओर सर्दी लगने और खाँसी हो जाने का डर है | इधर से निवृत हो कर 
एकान्त स्थान में बैठ कर हरि के चरणों में ध्यान लगाना होता है परन्तु कच्चा 
मन मानता ही नहीं है और आलस्य करता है। इस प्रकार श्लोक ७ में अन्य 
दर्शाये हुए नियत कर्मों में पर्याप्त दौड़ धूप और परिश्रम करना पढ़ता है 
काफी सामग्री जुटानी होती है तथा बहुत से भिन्‍न भिन्‍न नियमों का पालन 
करना होता है इस प्रकार मत, इन्द्रियों और शरीर को क्लैश और कष्ट देकर 
तब कहीं ये कार्य सम्पन्न होते हैं। मन, इन्द्रियों और शरीर के आराम में 
आसक्त के होने का नाम ही रजोगुण है । इस लिए जो लोग शारीरिक कष्टों 
से डर कर इन कर्मों का त्याग करते हैं उन का यह त्याग राजस' नाम वाला 
है । ज्ञान पूर्वेक किए हुए सात्त्विक त्याग के समान नहीं होता कि जिम का 
अन्तिम फल मोक्ष की प्राप्ति के रूप में प्राप्त होता है और फिर जब तक शरीर 
मन और इन्द्रियों में आसक्ति बनी रहती है तब तक मोक्ष का मिलता 
असंम्भव है। 

सदा किसी भी काम. का आरम्भ कठिन होता है। रोग-निवारण करने 
वाली दवाई कठिनता से ही कण्ठ से नीचे उतारी जाती है कभी कभी टीके की 
सुरिज की सुई की चोभ भी सहनी पड़ती है. भोजन करने से पूर्व भोजन बनामे 
का कई प्रकार का बखेड़ा करना पड़ता है। ठीक इसी प्रकार सब-कत्तंव्य 
कर्मों का. आचरण करना आरम्भ में बहुत ही कठिन जान पड़ता है। इसलिए 
उन कर्मों का आचरण कर्ता के लिए अति कष्ठकारक प्रतीत होता है परन्तु फिर 
भी वह उसे कर्त्तव्य समझ कर करने लगता है। ज्यों ही जब उसे उस' कर्म के 
करने में कुछ अधिक कष्ट अनुभव होता है त्यों ही राजस-कर्ता जी छोड़ कर उस. 
कम को मध्य में ही अधूरा छोड़ देता है.। कभी कभी कष्ट के भय से कत्तेंव्य कम 
को आरम्भ ही नहीं करता है। वह स्वशरीर . को सोने का मन्दिर और बड़े 
भाग्य से मिला हुआ समझता है और इसे नित्य और स्थायी रहने वाला 
मानता है इसलिए इसे होने वाले थोड़े कष्ट से भी अपना मरना अनुभव करता 
है। इस प्रकार जो पुरुष शरीर-सुख लोभ के कारण कष्टों से डर कर कत्तंव्य 
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कर्मों का त्याग करता है वह राजस-स्वभाव वाला पुरुष है और उस का वह 

त्याग भी राजस-त्याग कहलाता है। इस राजस त्याग के फलस्वरूप न उसके: 

अन्त:करण की शुद्धि होती है और न उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है ॥ ८ ॥। 

कार्यमित्येथभ. यत्कर्म॑ नियतं क्रियतेज्जु त । 
संग त्यक्त्वा फलं चेव स त्यागः सात्त्विको सतः ॥ € ॥ 

कार्यम्‌+-इति--एवं यत्‌--कर्म नियतम्‌--क्रियते--अर्जुन ! संगम 

-+त्यक्त्वा फलम्‌-- च--एवं सः-+-त्याग: सातक्त्विक:--मतः ॥ | 

कायेम्‌ --(वि०)५/क्+ण्यत्‌-- (नपु ०) प्र० ए० ब०-ल्‍करने योग्य। करना 
कत्तंव्य है । 

इति--ऐसा । ऐसे । इस प्रकार (समझ कर)। 

एवन्‍्ल्ही । 

यत्‌ >-यद्‌ (सर्व ०)--(नपु ०) प्र० ए० व०- जो । 

कर्में--(नपू ०) कमंन्‌-|-प्र० ए० व०८-कमे । 

नियतम्‌--(वि०) नि4/यम्‌ +-क्त-- (नप्‌ ०) प्र० ए० व०5>नित्य । नियत । 

क्रियते-- १/क (तना० उस ० सक ० >>करना)--(क मंवाच्य) लट्॒‌० प्र० पु०, एं० 
व०८-किया जाता है । 

अजु न [>>हे अजु न ! । ह 

सद्भम --(पु०)५/सजण्ज्‌ +घज _-+-द्विती० ए० व०-सज्भ को । आसक्ति को ४ 

त्यक्त्वा +- ९/ त्यज्‌-- क्त्वा>- त्याग कर । छोड़ कर । 

फलम्‌ --(नपु'०) फल +-द्विती० ए० ब०८>फल को। 

च--और 

एवंज-ही | भी । 

सः>->तद्‌ (सव॑०)--(पु ०) प्र० ए० ब० न्न्वह्‌ । 

त्याग:--(पु ०) प्र० ए० व० त्याग । 

सात्तविक:--(पु ०) (वि०) प्र० ए० व०+-सात्तिक । सत्त्व गुण से युक्त । 

मत: --१/मन्‌ +-क्त--(पु ०) प्र० ए० व०च-माना हुआ है। 

अर्थ--है अजु न | करना चाहिए (करने योग्य या कत्त॑व्य है।) इस प्रकार 

(समझ कर) ही जो (शास्त्र विहित नित्य था) नियत कर्म सज़ (आसक्ति) औरे 

फल को छोड़ कर (सम्पादन) किया जाता है, वंह ही सात्तविक माना गया 

है ॥। ६॥ 

व्यासधा -हे अजु न ! अग्निहोत्न सन्ण्या-उपासना इत्यादि नित्य कर्मों का विधान” 


जै३० सगवद्गीता 
करने वाले जो “अग्निहोत्रं जुहोति अहरह: सनब्ध्या-मुपासीत” इत्यादि वचन 
हैं । यद्यपि इन में नित्य. कर्मों का फल कहा नहीं गया है, तो भी वेद विंहित 
होने से ये नित्य कम हमें अवश्य करने योग्य हैं अर्थात्‌ यद्यपि नित्य कम कां 
फल नहीं सुना जाता है परन्तु मूर्ख पुरुष फिर भी उस के फल की कल्पना कर 
लेता है। उस कल्पना का न करना ही तित्य कमे- के फल को त्थागना है और 
'इस बात को भूल जाना कि मैं यह कर्म कर रहा हूँ इस का नाम कम में सख्भ 
या आसक्त का त्याग कहलाता है। फल की आशा को छोड़ने और कर्म में 
“निरासक्त हो जाने से अन्त:करण की शुद्धि हो जाती है । 

मैं यह कर्म करता हूँ और नित्य करता हूँ । यह अभिमान कभी न करना 
'चाहिए। मैंने यह काम किया है इस से मुझे इस लोक में सुख और परलोक में 
स्वगें मिलिगा, ऐसा भी कभी सोचना न चाहिए। तामस और राजसू्‌ कर्मों से 
कर्ता के अन्तःकरण पर उनके संस्कार अंकित हो जाते हैं। इस लिए उन कर्मों 
को त्याग करना सवंथा उचित और यूक्तियुक्त होता है । निषिद्ध कर्मों का 
करना तो घोर नरकों में ले जाने वाला ही होता है, हिसात्मक कर्म, असत्यमय 
कर्म, और चौय॑-कर्म आदि निषिद्ध कम तो फल-त्याग पूवेक किए ही नहीं 
“जा सकते । जिस प्रकार सूर्य की प्रभा से अन्धकार नष्ट हो जाता है ऐसे ही फल 
“त्याग का विचार करते ही निषिद्ध और काम्य कर्म सामने से परे हट जाते हैं 
अर्थात्‌ इन दोनों प्रकार के कर्मों में फल त्याग का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। 
केवल शुद्ध सात्त्विक कर्म ही अनासक्ति छोड़ कर फलों की कामना और अहुंकार 
को त्याग कर किए जा सकते हैं। मैंने इतना त्याग किया है यह अहंकार कभी 
“न होने देना चाहिए। जितने भी कर्म हैं उन सब में कुछ न कुछ दोष तो होता 
ही है। देखो यद्यपि क्ृषीकर्म शुद्ध सात्त्विक क्रिया है परन्तु हल जोततने में खेत 
के कीड़े, मकौड़े भूमि में सोए हुए केचुएं रक्त वधुएँ और मेंडक आदि अनेक 
जीवों की हिंसा होती है । रोगियों की चिक्रित्सा भी शुद्ध सात्त्विक कम है 
परन्तु वैद्य को उन के शरीर के रोगाणुंओं और कीड़ों को अवश्य नष्ट करना 
:होता है। जब सात्त्विक स्वधर्म रूप कर्म भी सदोष होते हैं तो दूसरी प्रकार के 
'कर्मों की तो बात ही क्‍या है ? इस लिए ज्ञान, भक्ति सेवा और अहिसा में भी 
“निष्काम्यता, निरासक्ति और फलेच्छा त्याग से ही पूरा लाभ होता है | जिस 
प्रकार कोई पुरुष आम जैसे फलों के छिलकों और गरुठलियों में रस न होने से 
व्उन फलों का त्याग नहीं करता है इसी प्रकार शुद्ध सात्त्विक कर्मों में दोष 
देख कर भी उन का त्याग करना उचित नहीं है। उन का त्याग करंता तो 
उनके फलों और उन में होने वाली आसक्ति को ही छोड़ना है। जिस प्रकार 
जीजों को- जला देने से वक्ष निवेश हो जाता है। उसी प्रकार कर्म फल और 
“उन के संग को त्याग देने से सब शभाशभ कम अपने आप समाप्त हो जाते हैं 
अर्थात्‌ वे भावी जन्म का कारण नहीं बनते । संसार में अनेक कर्तेब्य कर्म न्‍हैं ॥ 


व्भष्टवशोः्ध्याय ३३१ 


'बैसे तो उन के त्याग की कल्पना करना एक बहुत सुन्दर शुगल है परन्तु इन्हें 
'छोड़ना केवल कठिन ही नहीं असम्भव भी है। ज्यों ज्यों मनुष्य इन को छोड़ने 
“का प्रयास करता है त्यों त्यों इन में और अधिक उलझ्ञता जाता है। सात्त्विक 
कर्मो में अवगुण और दोष की अपेक्षा पृण्य अत्यन्त अधिक होता है और वह 
“दोषादि पुण्यों में इसी प्रकार दब जाता है। जिस प्रकार चन्द्रमा में उसके दागू- 
“धब्बे छिपे रहते हैं। कई लोग छोटा त्याग करके बड़ा भोग गले मढ़ लेते हैं । 
“लिगोटी लगा कर राज भवनों में रहने लगते हैं। देखने में साधु मालूम होते 
हैं परन्तु भोगों को भोगने में महाराजाओं को भी मात कर देते हैं । शरीर में 
“विभूति रमाई हुई है और हाथियों पर चढ़े हुए हैं। इस प्रकार का त्याग न 
स्वयं त्यागी के लिए हितकर होता हैन बुद्धिमानों पर कोई अच्छा प्रभाव 
-डालता है । इसलिए नित्य कर्मों को अवश्य करना चाहिए परन्तु आसक्ति और 
कर्म फल की इच्छा को त्याग करके करना चाहिए । इसी का ताम भंगवान्‌ ने 
"कर्म का सात्त्विक त्याग कहा है॥ ९६ ॥ 


न हेष्ट्यकुशलं कर्म कुशसे तानुषज्यते। 
त्यागी सत््वसमाविष्टो सेधावी छिन्‍नसंशय:॥ १०॥ 

न द्वेष्टि न-अकुशलम्‌ -|-कम॑ कुशले न--अनुषज्यते । त्यागी सत्त्व-समाविष्ट: 

-+मेधावी छिन्त-संशय: ।। 

तू|न। नहीं। 

द्वेष्टि-> 4९/द्विष्‌ (अदा० उभ० सक०->द्वेष करना। बैर करना)--लद॒०, पर०, 
प्र० पु०, ए० व० उनद्वेष्टि --द्वेष करता है । 

-अकुशलम्‌--(वि० नपु ०) न कुशल यः सः (नज बहुब्री०) द्विती० ए० व० चल 
अकुशल को । दुःखदायी को । 

कमे--(नपु०) कर्मन्‌-+द्विती० ए० व०--कर्म को । 

'कुशले --(वि०)१/ कुश्‌ +-क्लन्‌ +- अण्‌ +-(नपु ०) सप्त० ए० व० #|सुखदायी । 
शुभ ।। 

जज-न | नहीं । 

अनुषज्यते -- अनु ५/ सञ्ज, १/ सस्जू (दिवा० आत्म० सक० ++अनुरकक्‍त होना)-- 
लट्‌० प्र० पु०, ए० व०--आसकत होता है। अनुराग करता है। प्रीति 

.. करता है। 

'स्यागीज-(वि० प्‌ ०)९/ त्यज्‌ +चधिनुण्‌ (इन) --त्यागिन्‌ |-प्र० ए० व० त्यागी । 
आसक्ति और कर्म के फल को छोड़ने वाला । 

सत्त्व-समाविष्ट:--(वि०) सत्त्वेव समाविष्ट: (तृती० तत्पु०)--सत्त्व-गुण से 
समविष्ट हुआ । 


३३२ भगवदूगीता 


[सम-आ4३/विश्‌ -|+-क़त --(पू ०) प्र० ए० व०] (+८छिरा हुआ, व्यक्त हुआ, भली 
: 'भान्ति व्याप्त हुआ)-। सत्त्व-गुण से भली भान्ति युक्त हुआ । 

मेघावी--[वि० प्‌ ०) मेधा--विनि"-मेधाविनू |-प्र० ए० ब००८ल्‍मेधावी । 
[मिधया (आत्म-ज्ञान-लक्षणया-प्रज्ञा) संयुक्त:-तद्वान्‌ -- मेधावी ] 
आत्म-ज्ञान रूप बुद्धि से युक्त । 

छिन्न-संशय:--(वि० पु.०) छिन्‍नः (अविद्या-कृत:) संशय: यस्य"-अविद्या जनित 
संशय से रहित । नष्ट हुए संशय वाला । (बहुब्री० प्र० ए० व०)। 
[छिन्न--(वि०)१/छिद्‌ --क्त >+कटे हुए । नष्ट हुए। संशय:--(पु ०) सम्‌ 
१/शी--अच्‌--प्र० ए० व०5”"अनिश्चयात्मक ज्ञान वाला] । 

--(जों अकूशल (दुःखदायी, जन्म चक्र में डालने वाले, अकल्याण- 
कर) कम से द्ेष नहीं करता और कुशल (सुखद, शूभ, कल्याणकारी) कर्म में 
अनुषक्त नहीं होता । (वह पुरुष) सत्त्व-गुण से समाविष्ठट (अच्छी तरह ओत* 
प्रोत या युक्त हुआ), मेधावी (बुद्धिमानू) और नष्ट हुए संशय वाला (होने से 
पूर्ण) त्यागी होता है॥ १० ॥ 

व्याख्या---सास्विक-त्यागी पुरुष में राग-द्रेष का स्वथा अभाव होता है । 
वह न किसी अच्छे को प्रेम-द्ष्टि से देखता है, और उसे न किसी बुरे से द्वेष 
होता है क्योंकि वह सदा सब के साथ सम-भाव होता है। कारण यह कि 
उसे प्रत्येक अच्छे और बुरे में केवल एक परब्रह्म-परमेश्वर ही. दृष्टि-गोचर 
होता है । जब सारे संसार के सनन्‍्बन्ध में .ही उस की समसृष्टि होती है तो 
फिर वह किसी के अच्छे या बुरे कर्म से राग या द्वेष भी कैसे कर सकता 
है ? अकुशल-कम पाप-कर्मों का नाम है और काम्य कर्म वे कम होते हैं जो 
सत्री-पुत्र, धन-धान्‍्य या स्वर्गादि प्राप्त करने की किसी इच्छा विशेष से करिए 
जाते हैं। ये सब कम प्नर्जन्म के कारण , होते हैं। साक््चिक त्यागी पुरुष के 
समान हीं इन कर्मों को चाहे कोई करता रहे । परन्तु उसे उस के उन कर्मों 
से कोई देष-भाव नहीं होता और न किसी के कुशल कर्मों से उसका कोई 
प्यार होता है। कोई तप करे, कोई जप करे, कोई स्नान करे कोई दान करे. 
परन्तु वह किसी से भी दिलचस्पी नहीं रखता, क्‍योंकि उसके विचार -में तो 
सब भले बुरे कम गुणों के बतने के कारण होते हैं और तीनों गुण प्रकृति के 
कार्य हैं और प्रकृति पर-ब्रह्म परमेश्वर के वशीभूत हैं, इसलिये यदि वास्तव 
में देखा जाये तो. सब कर्म ईश्वर की इच्छा के अनुसार ही होते हैं। जिस 
सात्त्विक त्यागी पुरुष की भावता इतनी उच्च हो चुकी हो तो फिर उस को 
किसी अन्य के द्वारा होने वाले अथवा अपने द्वारा होने वाले किसी भी कर्म 
से राग-द्ेष कसे हो सकता है ? ऐसा पुरुष न काम्य-कर्मों से द्वेष करता है न 
नित्य-कर्मों से प्यार करता है वह इनको करता अवश्य है परन्तु अपने दारा 


अष्दवशो5ध्याय । ३३३ 


होते हुए उनको समझता नहीं है, क्योंकि उस में किसी प्रकार का भी कतु त्त्व 
अभिमान नहीं होता और वह सात्विक भाव से युक्त होता है और उसे आंत्म- 
अनात्मक-विषयक पूर्ण-ज्ञान और अनुभव होता है। इसलिये बहू भेधानी 
होता है, बुद्धिमान्‌ होता है; अविद्या-जनित संशय से रहित होता है तथा 
आत्म स्वरूप में स्थित होता है। वह सब कर्मों को इन्द्रियों द्वारा करता हुआ 
भी मन से त्याग कर न कुछ करता है तथा न किसी के द्वारा कुछ 
करवाता है। 

मेधावी या बुद्धिमान्‌ पुरुष .उसी का नाम है कि -सात्त्विक त्याग के 
अनुष्ठान से जिसके अन्तःकरण की शुद्धि हो गई है और स्व-स्वरूप के साक्षात्कार 
से सम्पूर्ण संशय नष्ट हो गये हैं और जिसे आत्मा और अंनात्मा के भेद का 
भली भान्ति ज्ञान हो चुका है तथा “अहूं ब्रह्मोइस्मि” का अर्थ जिसे की समझ 
में आ चुका है तथा कर्मों में प्रीति और द्वेष दोनों जाते रहे हैं अर्थात्‌ न शुभ 
कम से कोई प्रेम रहा है न अशुभ कम से कोई देष रह गयां है। कमे 
केवल कत्तंव्य बुद्धि से ही उस के द्वारा होते हैं।. उसे न सुख की परवाह है 
न किसी दुःख की चिन्ता है। इस' श्रुति के अनुसार वह सब कर्मों: से-मुक्त 
होकर ब्रह्म रूप बन चुका है-- 

“भिद्यते हृदय-ग्रन्थिच्छियन्ते सर्वेसंशया:। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि 
तस्मिन्दृष्टे परावरे ।” [मुण्डक २॥२।८॥॥] ; 

अर्थभ--कार्य और कारण स्वरूप उस पर-ब्रह्म पुरुषोत्तम को जान लेने 
प्र इस जीब के हृदय की अविद्या. रूप वह गाँठ खुल जाती हैं जिस 
के कारण इसने इस जड़ शरीर को ही आत्म स्वरूप मान रक्‍खा था। इतना 
ही नहीं इसके समस्त संशय सर्वथा कट जाते हैं अर्थात्‌ यह दीव सारे बन्धनों 
सें सबेथा मुक्त होकर परमानन्द परमेश्वर को प्राप्त हो जाता है ॥ १० ॥ 

न हि वेहभृता शकयं त्यक्तुं कर्माण्यशेषत:ः । 
यस्तु कर्ंफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते ॥ ११ ॥ 
न हि देह-भुता शक्‍्यम्‌ --त्यक्तुम्‌ +-कर्माणि-अशेषत:. ।. य:-+-वु कर्म-फल- 
स्यागी सः--त्यागी +-इति ++अभभिधीयते । 


हिल्‍ज्ूक्योंकि । 
देह-मता--(वि० पु०) देहँ विभरति इति .देह-भृत->देह को धारण करे-बह 
देहधारी । शरीर में आत्माभिमान रखने वाला! देहधारी अज्ञानी । [भत्‌ 
>>१/भ्‌ (भ्वा०, जुंहो० उंभ० स०->भरना । धारण करना)-+-क्विप्‌ 
 भत्‌+-तृती० ए० व०--भृता] देहधारी पुरुष के द्वारा । 


ख़क्‍यम्‌ %/शक्‌ -(कर्माणि) यत्‌ >तशक्य है । सम्भव । हो सकने वाला । ज् । 


३३४ भगवदगौता- 


स्वक्तुम-- ९/ त्यजू--तुमुन्‌--त्यागने के लिये । त्यागना । 
कर्माणित-(नपु ०) कर्मेन्‌--द्विती० ब० ब०८-कर्मों को । 
अशेषत:-+(वि० नत्र_ बहुत्नी०) न शेषतः [4/शिष --अच्‌ +तस्‌]--संपूर्णवा से # 
पूरी तरह से | निःशेषेण । पूर्णतया । 
यःस्यद्‌ (सर्व०)+-(पु०) प्र० ए० व०८-जों । जो पुरुष । 
तु+और । ही । परन्तु । 
कृमें-फल-त्यागी--(वि० पु. ०) कमंणां फलानां त्यागी --(नित्य-कर्मों का अनुष्ठान 
करता हुआ भी उन) कर्मों के फ़लों का त्याग करने वाला | [त्यागिन्‌ +- 
प्र० ए०- व० ८८ छोड़ते बाला । त्यागी] 
सःन्च्तद्‌ (सबं०)--(पु ०) प्र०- ए० वन०्तल्वह । 
ऐयागीउनॉवि० पुः०) त्थागिन्‌--प्र० ए० व० त्यागी । त्याग करने. बाला $ 
कर्मों का त्यागी । 
इंति-+इस प्रकार । 
अभिधीयते >> अभि4१/ धा (जुहो० उभ० सक ० --कहना)-- कर्मवाच्ये, लट्‌ ०, प्र० 
पु०, ए० व०--कहा जांता है । | 
अर्थ--क्योंकि देहधारी पुरुष के द्वारा पूरी तरह से सम्पूर्ण कर्मों को 
(स्वरूप से) त्यागना सम्भव नहीं है | परन्तु जो पुरुष (नित्य कर्मों का अनुष्ठान 
करता हुआ भी उन) कर्मों के फलों का त्याग करता है। (वास्तव में) वह ही 
(कर्मों को) त्याग करने वाला है ॥ ११॥। 
व्याख्या -- देह को धारण करे सो देह-घारी” इस ब्युत्पत्ति के अनुसार 
सारे जीव देहधारी हैं, चाहे वे चर हैं, चाहे वृक्षादि रूप में अचर हैं । इन में से 
कोई देहधारी ऐसा नहीं है जो जीवन पर्यन्त दिन रात कर्म नहीं करता है और 
कुछ नहीं तो सौंस तो सब लेते हीः हैं तथा भोजन खा कर और जल पी कर 
' अपने अपने शरीरों की पालना भी करते हैं इस के अतिरिक्त अपने वंशों की 
बृद्धि के लिये सन्‍्तानोत्पत्ति भी करते रहते हैं। प्रत्येक शरीर की प्रत्येक कोशिका 
(८८47. भी दिन रात अपने अपने कम में जुटी रहती है, सब प्रकार की 
वनस्पतियों के हरे पत्ते वायू मण्डल को युद्ध करने में लगे रहते हैं और चर 
जीवों के लिए खाद्य सामग्री उत्पन्न करते हैं। इस लिये कोई प्राणी कर्म किए 
विना एक क्षण भी नहीं रह सकता है, क्योंकि उस' की इच्छा के विना भी, शरीर 
सम्बन्धी अनेक कम, उस के अज्जों द्वारा स्वयं होते रहते हैं। जिस प्रकार घड़ा 
मिट्टी का बना हुआ है उसी प्रकार यह मानव शरीर भी पूर्व जन्म के कर्मों से 
ही निर्मित हुआ है जैसे कपड़ा तन्तुओं को त्याग कर कभी स्थिर नहीं रह सकता 
वेसे ही मनुष्य शरीर भी कम किए बिना जीवित नहीं रह सकता हैं जैसे अग्लि 
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उष्णता को छोड़ कर राख बन जाती है वैसे मनुष्य भी कमंहीन हो जाने से 
निर्जीव बन जाता है। कोई दीपक अपनी प्रभा से कंसे ढेष कर सकता है, इसी 
प्रकार मनुष्य भी आप समूचे कर्मों को कैसे त्याग सकता है। जैसे हींग अपनी 
स्वाभाविक दुर्गन्‍्ध से रहित नहीं रह सकती, बसे ही मनुष्य भी अपने 
स्वाभाविक कर्मों से रहित नहीं रह सकता है । कोई भी जीव सांस लेने, खाने- 
पीने, सोने और शौच होने आदि रूप कर्मों के विना कैसे जीवित रह सकता है ?' 
इस से सिद्ध होता है, कि जिस को हम कमं-त्याग्री ज्ञानवान्‌ पुरुष कहते हैं वह 
भी जीवन पर्यन्त कर्म करता ही रहता है । नित्तान्त जड़ मूक या आलसीः हीः 
नहीं बन जाता है। तीसरे अध्याय के श्लोक पांच में भगवान्‌ स्वयं कह चुके हैं- 
वास्तव में कोई देहधारी एक क्षण भर भी कम किए विता नहीं रह सकता +. 
प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणों के द्वारा परवश हुए प्रत्येक, मनृष्य से कर्म कराया 
जाता है और फिर “शरीर यात्रा भी कर्म॑ के विना सिरे नहीं चढ़ सकती” 
(गी० ३े । 5)॥ इसलिये सम्पूर्णता से सब कर्मों का त्याग किया जाना सम्भंव 
नहीं है परन्तु ज्ञानी पुरुष कर्मों के फलों से प्रेरित होकर कभी कम नहीं करता 
वह तो शरीर यात्रा निमित्त या प्रारब्धानुसार . उपस्थित. कर्मों को ही कत्त॑व्य 
समझ कर करता है। प्रन्‍्तु फलाशा और आसक्त दोनों से रहित होने के कारण 
वह सदा उन से निलिप्त ही बना रहता है। कर्मों के फल का त्याग ही वास्तव 
में कर्मों का संच्चा त्याग है। जो पुरुष अंपने शरीर को मनुष्य, देह का स्वामी 
कुलीन और सुन्दर आदि समझता है वह महा मूर्ख है क्योंकि वह कर्मों का त्याग 
' कभी नहीं कर सकता परन्तु कर्मों के त्याग का ढोंग अवश्य रच सकता है और 
इस तरह दुनिया को ठग कर नरक-गामी, बन सकता है क्‍योंकि कायिक, 
वाचिक और मानसिक सम्पूर्ण कर्म तो स्वरूपत: किसी से त्यागे ही नहीं जाः 
सकते । कर्म और उन के फलों में ममता, आसक्ति और कामना का त्याग ही 
कर्मों, का त्याग होता है जो शास्त्र विहित कत्तंव्य कर्मों को करता हुआ भी 
उत्त की आसक्ति और फल को त्यागता है, वहीं सच्चा त्यागी होता है ॥ ११ ॥।. 


अनिष्टसिष्टं मिश्र व त्रिविधं कमंणः फलम । ह 
भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु संन्यासिनां क्वचिंत्‌ ॥ १२॥ 
अनिष्टम्‌ +-इष्टम्‌ +-मिश्रम्‌च त्रि-विधम्‌|-कमेंण: फलम्‌ । भवति 
नअत्यागिनाम्‌ +प्रेत्य न तू संन्‍्यासिनास क्वचित्‌ ।। 
अनिष्टम्‌ -- (वि०) न इष्टम्‌ (नज तत्पु०) | (नपु ०) प्र० ए० ब०८-अवाच्छित । 
अशुभ । ब्रा । नरक और पश-पक्षी आदि-योनि । 
इष्टम्‌+-२(वि०) 4/इष्‌ -+कक्‍्त--(नपु ०) प्र० ए० व०८-अभिलषित । चाहा 
. गया। प्रिय | देवन्योनि । स्वर्ग | अच्छा । 
मिश्रम्‌ू-- (वि०) 4/मिश्र +-अच्‌ +-(नपु ०) प्र०. एं० व०८-मिश्नित। म्लि!- 
'. जुला। मनष्य योनि । 
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चअनजरऔर । ८ 
ज्ि-विधम्‌-- (सर्व ०) नपु ०, प्र० ए० व०८"-तीन प्रकार का । 
कर्मण: 5८ (नपु ०) करन - षष्ठी० ए० व०->कर्म का । 
'फलम्‌--(नपु ०) फल्-प्र० ए० व०८८फल । 
भवति--१/ भव +-लट्‌० प्र० पु०ए० व० “होता है। प्राप्त होता है । 
अत्यागिनाम्‌ -+(वि० पु०) अत्यागिन्‌ू+षष्ठी० ब० व०८-अत्यागियों के । न 
त्याग करने वालों के | .सकाम कम॑ करने वालों के । 

म्रेंट्य+- प्र4/इ--ल्यप्‌ जतमर कर । | 

नन्‍नन । नहीं । | 
सुत्न्परन्तु | | ह 
संन्यासिनाम्‌-- (वि० पु.०) संभ्यासिनू +- षष्ठी० ब० व०--संन्यासियों के । 

.. त्यागियों के । ः | 

ंवचित्‌ >-(अव्यय) क्रिम्‌ू +अत्‌, कु आदेश>-क्व--चित्‌>-कहीं भी । कभी । 
... किसी काल में भी । का 

... अर्थ - अत्यागियों (सकामी पुरुषों) के कम का. अच्छा (देवलोक-प्राप्ति), 
चुरा (पशु-पक्षी आदि अधम योनि की प्राप्ति) और मिश्रित (मनुष्य योनि की 
प्राप्ति रूप-ऐसा) तीत प्रकार का फल (उन्हें) मर कर प्राप्त होता है। परन्तु 
स्यागियों को कहीं या क्रिसी भी काल में. (भी कोई फल) नहीं मिलता: 
है॥ १२॥ ह ह हि 

व्यार्यो-- जो पदार्थ बाह्य कर्ता, कम, क्रिया आदि अनेक कारणों द्वारा 

(लिष्पन्न हुआ हो और बाजीगर की माया के समान, अविधा जनित, महामोह- 
कारक हो, एवं जीवात्मा के आश्रित सा प्रतीत होता हो और सार-रहित होने के 
कारण तत्काल ही लय या नष्ट हो जाता हो, उसका नाम फल” है” (श्री स्मामी 
शंकराचार्य जी) । जो पुँरुष पूर्व श्लोकों में कंथित कर्म के त्याग' की विधि को 
नहीं जानते हैं अथवा जान लेने पर भी आचरण, नहीं करते हैं भाव यह किजो 
भी वे लोग कर्म करते: हैं वे उन में बहुत बुरी तरह से फैसे हुए हैं अथवा वे लोग 
सब काम इस संसार में ही भोगों और विलास की पूर्ति के लिए ही करते' हैं तथा 
मर कर इन कर्मों द्वारा स्वग॑ प्राप्त करना चाहते हैं उनके कर्मानुसार अच्छे बुरे 
-और मिश्चित तीन प्रकार के फल होते हैं जिन लोगों के ये सकाम कर्म अत्यन्त 
नीच, नित्तान्त पाप पूर्ण और अधम या निन्‍्देनीय होते हैं। उन को मरने के 
उपरान्त घोर -तरक की प्राप्ति होती है जिस में कठिन -से भी कठिततम यमः 
आतनाएं सहनी पड़ती हैं अथवा.पुश्चिवी पर ही पशु-पक्षी,  कीट-पतंग जीवाणु, 
रोगाणु और लता-वृक्षादि अनेक चर और अचर योनियों में जन्म धारण करना 
चड़ता है। जिन अत्यागी या सकामी पुरुषों के ये, कर्म पाप और पुण्य दोनों 
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से मिश्ित या युक्त होते हैंप्उन को उत के इन कर्मों के अनुसार मनृष्य देह 
की प्राप्ति होती है + मनुष्यों में रब, रंक या बड़े छोटे अथवा सूखी दुःखी 
होना पूर्व जन्मः के शुभाशुभ कर्मों के न्‍्यूनाधिंक अनुपात का फल: हाँता है। 
जिन सकाम पुरुषों ने सदा हवन, यंज्ञ दानादि सोरि शुभ कर्म हीं किए हुए हीते 
हैं; उन को मरे कर स्वगे की प्राप्ति होती है । 

परन्तु जिन ब्रह्मशानियों और आत्मदशियों द्वारा सम्पूर्ण कर्म ममता, 
अभिमान, आसक्ति और फलेच्छा से रहितः होकर किए जाते हैं । उनके कमों 
के बीज इसी जन्म में ज्ञाताग्नि में जल. कर. भंस्म ही जाते हूँ जिससे फ़िर 
उनको न नरक की प्राप्ति होती है न पशु-पक्षी आदि. कीई निक्षष्ट योनि 
धारण करनी पड़ती है और न पाप, पुण्य दोनों के मिश्रण, से मिलते वाली 
किसी मनुष्य योनि में जाना होता है तथा त शुभ कर्मों का फल रूप स्वर ही 
मिलता है। क्‍योंकि इस श्रृति के अनुसार उनके-- 


“प्िद्यते द्वदयग्रन्थिश्छिवेन्ते सर्वेसेशयों: । 

क्षीयन्ते चास्थ कर्माणि तस्मिन्दृष्ठें परावरें ॥।” (मुण्डक० २। २। ८५ है| 

यह बात बहासूत्रों में भी श्री ध्यासं. जी ने कहीं हैं-सूत्र--'तदधिगस 
उत्तरपूर्वाधयो रश्लेष-विनशशौ कदू ब्यपदेशयत्वू ॥। 

अर्थे--प्रत्यक्र-अधिव्त-अरह्म: के. साक्ष्पस्का र झोने: पर इस हछत्त्वकेत्ता पुरुष 
के पूर्व ज॒मों के संचित कर्म तो व्रिनाश हो ही जाते हैं और.तत्त्वसाक्षात्कार के 
अनन्तर किए हुए कर्मों का भी उसे स्पंश नहीं होंता । 

असली त्यागी का लक्षण तो स्वयं भगवान्‌ ने ही बतला दिया है-- 

“अनाश्रित: करम-फलं कार्यकर्म करोति थः। स संन्यासी ।” (६३१) 
अर्थात्‌ कमं-फल का आश्रय लिए: विना जो मनुष्य कत्तव्य-कमं . को करता.है वह 
संन्‍्यासी या त्यागी होता है ॥ 

और त्यागी ही निरासक्ति और निष्काम अवस्था के कारण, शुद्ध अन्त:- 
करण द्वारा आत्मज्ञान को प्राप्त हुआ शरीर त्यागते ही सीधा. परब्रह्म में लीन 
हो जाता है ॥ 


श्री ज्ञाव्नेश्वर जी के वचनामृत का सार इस प्रकार है-- 
“जो पुरुष कमं-फल की आशा नहीं छोड़ता है, उसी को: तीनों कर्म फलों 
- में से कोई एक भोगना पड़ता है । पिता पुत्री को जन्म देता है और-बड़ी हने 
पर यह कहकर दूसरे को अरपण कर.देता है क़ि-- 

“यह मेरी नहीं है.” इस प्रकार पिता- अपने- उत्तरदायित्व से-मुक्त हो 
जाठा है और उस ऋज्या को ग्रहण करने वपल्ला उसका- जामाता जंजाल में फंस 
जाता है | इसी प्रकार पोस्त- उत्पत्न करने वाले और होते हैं और इनको पीकर 
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जीवन बरबाद करने वाले: और होते हैं। बीज -उचजाने वाले उनको बेच कर 
धन ओर सुख प्राप्त कर लेते हैं और उनको मोल- लेकर पोने वाले दुःख और 
रोग भोगते हैं,। इस प्रकार कर्त्ता भले ही सब प्रकार के करने करे; परन्तु यदि 
बहू अपने मन में उन कर्मों के फलों की आशा न रखे, तो वह अकर्ता ही-बना 
रहता है। देव, मनुष्य और पशुपक्षी :आभादि-का नाम ही संसार है और ये 
तीनों ही कमंफल के तीन प्रकार है । जो इष्ट, अनिष्ठ और .इष्टानिष्ठ कहलाते 
हैं.ये सब आशा के.चक्र में फेसे हुए. इन कर्मों को अवश्य भोगते हैं। फिर 
प्रत्येक जन्म. में अनेक क्रम॑ फलों को उत्पन्त करते रहते हैं जित का फिर 
कंभी अन्त नहीं. होता ! परन्तु जो लोग निष्काम भाव. से कर्म करते हैं वे. 
कम-बन्धेन से मुक्त हों जाते हैं। जब दीवार ही गिर पड़ती है तो उस पर्‌, 
बने हुए चित्र भी मिट्टी हो जाते हैं। जब रात ही समाप्त हो. जाती है तो 
फिर अंधकार कंहाँ रह संकता है? दपंण के अभाव हो जाने पर प्रतिबिम्ब 
भी साथ ही नष्ट हो जाता है। जब आँख ही खुल गई तो स्वप्न भी जाता 
रहा । ठीक इसी प्रकार ऐसे ज्ञान प्रधान संन्यास से जब मूल अविय्या के हीं 
जीवन का अन्त हो जाता है तो उसका कार्य जो कमे-फल है उसका भी 
लोप हो जाता है और ज्ञानी, त्यागी पुरुष मोक्ष को श्राप्त हो-जाता हैं ॥ १२ ॥ 


पड्चेतानि महाबाहो कारणानि नियोध मे। 
' सांख्ये कृंतास्ते प्रोक्तानि सिंद्यये सर्वकर्मणाम ॥ १३ ॥ 
पञ्च्च-+- एतानि महाबाहों | कारणानि निबोध. -में । सांख्ये कृतान्‍्ते प्रोक्तातनि 
सिद्धये सर्वं-कमंणाम ॥ 
पञ्च-- (वि०, संख्या०) पञ्चन्‌--(नप्‌ ०) द्विती० ब० व०७८-पाँच को । 
एतातिजएतंदू (सबे०)--(नपू ०) द्विती० ब० ब्र०७-इन को । 
महाबाहो !--(सम्बो० ए० व०) है विशालबाहु (अर्जु न) ! पर 
[अगले उपदेश में अजु न के चित्त को लगाने के लिये और अधिष्ठानादि 
: ज्ञान की कठिवता दिखाने के लिए, उन पाँच कारणों को जानने योग्य. 
होने से अजु न को महाबाहु कहा गया है ।] 
कारणानि--(नपु ०) ५/क-+णिच्‌+ल्युट्--कारण--द्विती० ब० व०>--कारणों 
को । हेतुओं को । जिन के बिना कार्यों की सिद्धि नहीं होतीं, उनको + 
. झाधनों की। 
निवोध- नि ३/ बुध्‌ (भ्वा० उभ० सक ० --जानना)-+-लोटू० म० पु०, ए० ब० 
5 (त्‌) भली प्रकार जान । (तू) अच्छी तरह से जान । 
सांख्ये-+ (पु० नपु०) संख्या-)-अण्‌ [सम्यक्‌ श्ञानम्‌ अस्ति अन्न इत्यर्थे अण]-- 
सप्त० ए० व०। “सम्यक्‌ ख्यायते ज्ञायते परमात्माप्नेन, इति सांख्यं 
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तत्त्वज्ञानम” अर्थात्‌ जिस शास्त्र में ज्ञान का अतिपादन- हो उसका नाम 
सांख्य है । 
[कई टीकाकारों ने सांख्य' शब्द का क्षर्थ वेदान्त शास्त्र में लिखा हैं. 
पर हमारा मत है कि साख्य” शब्द से अभिप्राय: इंस स्थान में कापिल 
सांख्य-शेस्त्र हीं है (औओ लिलक महाराज) ] 
जिस शासक में जानने योग्य पदार्थों की संख्या (गणना) की जाय उसका 
नाम सांख्य अर्थात्‌ वेदानत है (श्री शंकराचार्य जी)] सांख्य में । सर्लिये- 
शास्त्र में + वेदान्त शास्त्र में । 
कृतान्ते 5८ (वि०) [ क्रियते इति कृतम्‌” ६/ऋ--कक्‍्त*>कृत (किया हुआ>कर्म ॥ 
९/अम्‌ +-तन्‌ +-सप्त० ए० व०८”/”अन्ते] (कर्मण:) कृत: अन्तः येन, 
तस्मिन्‌ शास्त्रे (बहुन्नी०) ! 
[क्ुतान्त” शब्द सांख्य का विशेषण है। छत” कर्म को कंहते हैं, जहाँ 
उसका अन्त अर्थात्‌ जहाँ कर्मों की समाप्ति हो-जाती है .वह कृतान्त है 
यानी कर्मों का अन्त है (श्री शंकराचाये जी)] कर्म-सिद्धान्त त्रिर्णयकारी 
में । कर्मों का अन्त करने के सिद्धान्त वाले में । आत्म-ज्ञान-प्रद :में । 
प्रोक्तानि--प्र २/वच्‌ - क्त +(नपु ०) द्विती० ब० व०7-कहे हुओं को । 
सिद्धये --(स्त्री ०)०५/ सिध्‌ -- क्तिन्‌ सिद्धि+-चतु ० ए० व० >+सिद्धि के लिये । 
सर्व-कमंणाम्‌ -- (नपु ०) सर्वेषां कमेणाम्‌ । षष्ठी० ब० व०। समस्त कर्मों की । 

. अर्थ -हे विशाल-बाहु (अजु न)! समस्त कर्मों की सिद्धि के लिये किए 
हुंओं (कर्मों का) अन्त करने के सिद्धान्त वाले सांख्य (वेदान्त शस्त्र) में कहे हुए 
इन पाँच कारणों को मेरे से (तू) सुन ॥ १३ ॥ 

व्याख्या - भगवान ने अगले श्लोक में अधिष्ठान, कर्ता, तरह-तरह का 
करण, नाता प्रकार की पथक्‌ू-पथक्‌ चेष्ठाएँ और देव इन पाँच प्रकॉर के 
कर्म सिद्धि के जिन कारणों का दर्णन किया है, उनको ठीक रूप में समझना 
बड़ा कठिन है। इस लिए अजुन को महाबाहु कह कर भगवान्‌ ने इस कठिनाई 
के सम्बन्ध में उसे सावधान किया है कि इन पाँच कारणों -को जानने के लिये' 
महाप्रराक्रम करते वाले श्रेष्ठ पुरुष ही समर्थ होते हैं।. इस लिए तूभी 
मेरे द्वारा वक्ष्म्माण इन कास्णो को सावधान और दत्तचित्त हझो-कर सुन जो 
लोकिक और वैदिक सम्पूर्ण कर्मों की . सिद्धि के पाँच द्वेतु हैं और जितका वर्णन 
उस्त सांख्य था वेदान्त शास्त्र में किया गया है जिस के सिद्धान्त आचरण किये 
जाने पर पूर्व किये हुए सारे कर्मों को निःशेष कर देते हैं और यह: सब किए हुए 
कम आत्म-ज्ञान की अग्नि से भस्म होते हैं और वह आत्म-ज्ञान उपनिषद्‌ रूप 
बेदान्त शास्त्र से ही प्राप्त होता है। क्योंकि वे. वेदान्त सम्बन्धी शास्त्र ही 
मनुष्य को आत्म-ज्ञान प्रदात- करने वाले तथा अन्तःकरण की शुद्धि करने 
वाले हैं । 


डैे४० संगवद्गीता 


जिन पाँच करणों से सम्पूर्ण कर्म बनते हैं। अब अगले श्लोक में उनको 

अग॒वान्‌ अजु न प्रति कहंते हैं। १३ ॥। 

अधिष्ठानं तथा कर्त्ता करणं च पृथग्विधम्‌ । 
'विविधाश्च पृथक्‌ चेष्टा दंवं चेवात्र पंचमम्‌ ॥ १४ ॥ 

अधिष्ठानम्‌+-तथा क़र्क्ता करण॑म्‌-+च पुंथक्‌ू+-विधम्‌ । विशिध:-+च 

पूथकू--चेष्टा देवम्‌-क्षर्न- एव -अत पवन्‍्चसम्‌ ॥ 

अधिष्ठानम्‌5-(नपु ०) अधि३/स्था+ल्‍्युट्‌-+-प्र० ऐ० व०न्‍्आंधार। (इच्छा- 
द्वेष,  सुख-दुःख ओर ज्ञान आदि की अभिव्यक्ति का) आश्षय (८८ 
शरीर) 

सथा +- (अव्यय) तेन प्रकारेण, तद्‌ू+थाल्‌ । वैसे ही | वैसे | और । 

कंरत्ता--(विं० पु ०)५/%--तृच्‌+-क्त्‌ न॑-प्र० ए० वब०->करने वाला | कर्ता । 
[उपाधि स्वरूप भोंक्ता जीव]। कर्म करने के भाव वाला-अहूंकार, जो 
कर्ते त्वादि धर्मों का आत्मा में आरोपण करता है और जो चतत्य का 
प्रतिबिम्ब कहलाता है । 

करणम्‌--(न॑पु ०)१/क-+-(करणे) ल्युट्‌+-भ्र.० एं० व०-5कर॒ण । कर्म करने के 
साधने रूप इन्द्रियाँ आदि बारह करण हैं । 

चर-और । 

पृथक्‌ -- (अव्यय)%/ प्रथू +अजू, कित्‌,. संम्प्रसारण--अलग-अलग | प्लित्त-: 
भिल्‍ने । 

विधम -- (अव्यय) .विश/ धा-+घत्र्‌ +नपु: ०) प्रं० ए० व०८८प्रकार के । 

विविधा:--(वि० स्त्री०)- विभिन्‍ना ब्विधा यस्य, (प्रा० बहुब्नी०), विविध - हा 
>-विविधा--प्र ० ब० व० >>नाना प्रकांर की । 

चआु८-और 4 

पुथक्‌ +-(अब्यय) न्यारी-न्यारी । 

जष्टां: --(स्त्री ०)4/ चेष्ट्‌ (स्वा० आत्म ० अक० सक० >>डोलना । घूमना जीवन 
के हे दिखाना । उद्योग करना) --अडै -टापू न-प्र ० ब० वं०:-चेष्टाएँ | 
श्वास-निश्वास' आंदि वायु सम्बन्धी क्रियाएँ। प्राण, अपान, व्यान, उदाने 
समाने आदि रूप से वॉयू के भिन्न-भिन्न व्यापार, जिन के कारण शरीर 
में जीविन स्थिर रहता है 

देव॑म्‌ >-(नपु०) देंब-+अण--प्र० ए० व०--देवता का बल । देवता सम्बन्धी 
शक्ति या सत्ता । अधिष्ठौंतृ-देवतां लोग । जैसे -- 
(१) आँख का “आदित्य! । (२) श्रीत्र का दिक!। (३) त्वक्‌ का वात] 
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(४) रसना का :प्रचेता!। (५) सत्राण का! अश्विनी” । (६) वाक का 
बलि । (७) पाणि:का इन्द्र । (८) पाद का ऊपेन्द्र' । (९) पायु का 
“मित्र! । (१०) उपस्थ का प्रजापति! | (११) प्राण का' संद्योजात' 
(१२) अपान को वामदेव”। (१३) व्यान का अघोर' | (६४) उदान 
का तित्पुरुष” । (१४) समान का ईशान! । (१६) शरीर का पृथिवी' | 
(१७) मन की “चन्द्रमा' | (१८) बुद्धि का वहस्पति' और (१९) अहंकार 
का रुद्र' है। 
इस' प्रकार और भी अधिष्ठातृ-देवता हैं; जो "द॑वें' नाम से यहाँ कहे गये 
हैं, जिन की सहायता के बिना नेत्नांदि कुछ भी काम नहीं कर सकते | 
पूवेकृत शृभाशुभ कर्मों के संस्कार । 
चं-5और | 
एवनन्ही। भी । 
अल्न--(अव्यय) इस में । इस विषय में । 
पञ्चमम्‌ --(वि० संख्या०) पड्चानां पूर्ण, पठ्चन्‌-|-डट्-मट--(नपु ०) प्र० ए० 
व० >>पाँचवां । 
अर्थ--अधिष्ठान (शरीर) कर्ता (अहँकार--भोकता जीव) भिन्‍ने भिन्न 
प्रकार के (दस इन्द्रियां, मन और बुद्धि --ये बारह) करण, नाना प्रकार की 
न्‍्यारी न्‍्यारी चेष्टाएँ (अर्थात्‌ शरीर में प्राणादि वायु, की क्रियाएँ) और बसे ही' 
पाँचवाँ देव (शरीर में स्थित अधिष्ठातु,देवता: लोग. अथवा पूर्व कृत शुभाशुभ' 
कर्मों के संस्कार) [ये पाँच नवीन कर्मों के कारण हैं) ॥ १४ ॥। 
व्याख्या श्रीमद्धगवद्गीता की भाषा जितनी सरल और सुबोध है, 
भावार्थ उतना.ही गम्भीर और दुर्बोध है, गीता : के ज॑ंन्म -काल से हीं इंस की 
अनेक व्याख्यायें और अनुवाद हो श़ुके हैं परन्तु इस बात में सदा सन्‍्वेह ही 
बना रहेगा कि भगवान्‌ का जो आशय है क्‍या वह पूरी त्तरह: व्यक्त किया 
गया है ? बड़े पुरुषों की सुबोध सरझी जाने वाली बातें प्रायः बंहुत गम्भीर 
और दुर्बोध होती . है फिर स्वयं भगवान्‌ के मुखारविन्द से: निकले हुए वाक्‍यों 
के सम्बन्ध में तो कहना' ही क्‍या है। हृषीकेश” शब्द को ही लीजिए जब 
हषी केश का अर्थ किया: जायेगाःतो “सुन्दर बालों बाला” होगा परन्तु जब 
“हुघीक +-ईश”” का अर्थ किया जायेगा, तो इन्द्रियों का स्वामी होगा परस्तु 
यह कोई नहीं कह सकता, कि कहने वाले के भन में कौन सा अर्थ है। 
तेरहवें श्लोक में भगवान्‌ ने अजुन को महाबाहो कह कर सूंचित किया 
है किःचौदह॒वां श्लोक बहुत गम्भीर ओर: दुर्ब्ोध है इंस लिए तू उस को मुझ से 
पूरे ध्योन से सुन । भगवान्‌ का यह कहना अत्येन्त-उचित है सबः ठीकाकारों ने 
उच्चके अपेते अपने ढंग से भिन्‍न भिन्‍म अर्थ किए हैं श्रौर सब ही ठीक मालूम 
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होते हैं परन्तु सब का ठीक होता सम्भव नहीं है। जैसा कि “देवम्‌' का अथ्थे 
“*इन्द्रिय आदियों के अधिष्ठातु देवता?” . भी किया गया है और “पूकककृत शभा- 
शुभ कर्मों के संस्कार” भी किया है और अपने अपने स्थान पर दोनों ही ठीक 
हैं परन्तु कोई नहीं कह-सकता है । कि भगवान्‌ को दोनों में से कौन सा अर्थ 
मान्य या प्रिय है अथवा दोनों को छोड़ कर कोई और ही अर्थ मान्य या प्रिय 
है। कहने का भाव यह है कि यह श्लोक बहुत गम्भीर और, अधिक विचार. 
करने योग्य है । 

शब्दार्थ -- वे पाँच ये हैं--क्षेत्र, कर्ता, भिन्‍त भिन्‍न साधन, अलग अलग 
क्रिफ॒एँ और पांचवा देव । ' कहने को तो यह. अथथे अति सरल है परन्तु विचार 
करने पर बहुमुखी और अति गम्भीर है। इस लिए.- सब टीकाकारों के किए 
हुए अर्थों को मिला कर यहाँ लिखा जाता है ताकि पाठक हमारी समझ में आए 
हुए अर्थ पर विचार कर सकें । 


इस जगत्‌ का अखण्डित व्यापार सदैव प्रकृति के स्वभाव के अनुसार 
चलता ही रहता है और जिस कर्म को मनुष्य अपना किया हुआ समझता है । 
वह फेवले उसी के यम को. फल नहीं होता, वरन्‌ उस के ' यत्न और संसार के 
अन्य व्यापारों अथवा चेष्टाओं की सहायता का परिणाम है। मंन, बुंद्धि ये 
दोनों शरीर के भीतर के कारण है और पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ तथा पाँच कंमन्द्रियाँ 
येबाहर के करण हैं । इनके अतिरिक्त और भी खुवा आदि अनेक बाह्य 
उपकरण हैं जो यज्ञादि कंमों के कंरने में सहायक होते हैं। देखो लेती केवल 
भनुष्य के यत्न पर ही निर्भर नहीं है उस की सफलता के लिए उपजाऊ और 
उवँरा भूमि, अच्छा बीज, जल, खाद, बेल या ट्रैक्टर आदि सब कुछ होता 
आवश्यक है | इस प्रकार मनुष्य के प्रयत्त . की सिद्धि होने के लिए संसार के 
जिन विविध व्यापारों की सहायता अवश्यक है, उनमें से कुछ व्यापारों 
को जात : कर उनकी अनुकूलता पाकर ही मनुष्य प्रयत्न किया करता 
है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना हाथ, पाँव चलाना, अंगों को सिकोड़नां 
फैलाना, आँखों को खोलता बन्द करना सॉंस-लेना, संकल्प“विकल्पः करना आदि 
सब चेष्टाएँ करनी पड़ती हैं। पूर्वक्षत। शुभाशुभ संस्कारों का साम “दिव” 
है कुछ/लौंग इसे अदृष्ट भी कहते हैं। प्रारब्ध भी इसी के अन्तर्गत है । यह 
कर्म का पाँचवां साधन कहा गया है। इस से सिद्ध होता है कि मनुष्य कर्म 
करने में नित्तान्त स्वतन्त्रता नहीं है ।॥ तब यह बात स्पष्टतथ। सिद्ध होती है कि 
मनुष्य का ऐसा अभिमान कंरना निरी मूर्खंता है कि मैं अमुक काम कंरूगा 
और भुझे यह फल मिलेगा । 
भगवान्‌ ने कर्मों के जो पाँच कारण अलग अलग कहे हैं उन में से पहला 
कारण अधिष्ठान या शरीर है क्योंकि इस देह में भोक्‍ता अपने भोग्य विबयों 
सहित निवास करता है और इच्छा, द्वेष, सुख-दुःखादि का आश्रय भी वही 
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स्थूल शरीर है जो चीबीस तत्वों का घर है बन्ध और भोक्ष के झगड़े का 
निपटारा भी इसी में होता है जाग्रति, स्वप्न और सुंषुष्ति वाली तीनों अवस्थाओं 
का यही आंधार स्थल है । 


कर्त्ता, कर्म का दूसरा कारण : है। इसी कर्त्ता को चैतन्य क्रा प्रतिबिम्ब 
कहा जाता है। परमात्मा रूपी आकाश ही माया रूपी जल बरसाता है। उस 
से पृथिवी पर मनुष्य शरीर खूपी संरोबर बन जाते हैं। फिर ईन सरोवरों 
में परमेश्वर रूपी आकाश प्रतिबिम्बत होता है । ० १४ 

अथवा कभी कभी राजा स्वयं स्वस्न में देखता है कि मैं रंक हो गया हूँ 
इस प्रकार वह निद्रा में अपने को भूल कर- रोने लगता है। ठीक इसी प्रकार 
चैतन्य को भी माया के. कारण अपना स्वरूप विस्मत हो जाता है तब उस में 
देह का आभास उत्पन्न हो जाता है। तब उस क्रा नाम जीव!” होता है, यही 
जीव देह के अहंकार से मरण-पर्यन्त नाना प्रकार के अभिनय करता है। जिस 
समय सब कर्मों को यह अपने ही किए हुए समझंतां है। उस समय इस की यह 
प्रबल इच्छा होती है कि सब प्रकौर के भोग भोगने के लिए एक-मात्र केवल 
मेरा ही शरीर केन्द्र बन जाए । 

कर्मों का तीसरा कारण करण! है । दस इन्द्रियों मन और बद्धि ये 
भीतर बाहर के बाहर करण माने जाते हैं जिन के द्वारा कंम॑ किए जाते हैं 
त्था इन के द्वारा विषय भोगे जाते हैं । 

कम का चौथा कारण भान्ति भान्ति की चेष्टाएँ हैं। आक्सीजन प्राण- 
दाता वायु है जब यह फेफड़ों में जाकर काले-तीले-जामिनी रंग॑ के रुधिर के 
साथ मिलती है तो उस की रंग लाल चमकीला हो जाता है जिंससे वह हदर्यः 
में जमा होकर सारे शरीर की कौशिकाओं में आक्सीजन वितरण करता है श्वास 
के द्वारा अन्दर गई हुई आकसीजन या ओज़ोन वायु ही प्राण नाम से असिद्ध है । 
जो काबन डाई आक्साइड गैस उश्वास के द्वारा ब्राहर फैंक़ी- जाती है, उसी. 
का नाम उदान है । 

जो वायु सारे शरीर का चक्र लग्न: कर उसे जीवित रखती-है उसे व्यान- 
कहते हैं और जो वायु मल-मूत्र. और पसीने आदि ,विषले पदार्थोंकों शरीर 
से बाहर निकालती है उस का नाम अपान है उस को प्रकट रूप पायु मांग से 
शब्द करता हुआ बाहर निकल्ञता हैं इस के.उदर में भरे रहने से मनुष्य के . 
आंण दुःखी हो जाते हैं और जो वायु शरीर के भीतर बाहर समान रूप धारण 
किए रहती है । उस का नाम समान” है | जँभाई, छींक, डकार आदि रूपों में 
होने वाली वायू कौं चैष्टांओं के नाम--नाग, कूमें और कंकर हैं। इस प्रकार 
शरीर की नाना श्रुकार की क्रियाएँ चेष्टाएँ कहलाती : हैं । ! 

कर्म का पाँचवां कारण देव है। शरीर के रोम रोम में देवता लोग 
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विराजम्नान हैं. और लेतादि में सूर्यादि का लिवास:है इस देवता के कारण: से 
सब कर्मों के होने; में सहायता मिलती -है तथा -पूर्वकृत्न कर्म भी. दैव या भाग्ये 
कहलाते हैं, जिन के कारण से नए कम स्वभाविक :ही,सम्प्रन्त होते हैं । इस 
प्रकार ये पाचों कारण कर्म की सिद्धि के हेतु होते .हैं.॥- १४ ॥ 
शरीरवाड़ मनोभियंत्कर्स प्रारभते नरः। 
स्थाय्यं वा विपरीत वा पड्चेते तस्य हेतबः ॥ १५॥ 
शरीर-वाक्‌ -मनोभिः +-यत्‌ -+कर्म प्रारभषते नर: । न्‍्याय्यम्‌ +-वाविपरीक्षम्‌ 
“वा परञ्च --एंले तस्य हेवतः ॥। 
शरी र-वाक्‌ ++मनोभि: -- (नपु ० तृती० ब० व०) शारीरेण, वाचा मनसा चरन्‍ू 
शरीर से, वाणी से और मन से । शरीर, वाणी और मन॑ से । 
यत्‌ --यद्‌ (सब ०)--(नपु ०) द्विती० ए० वं०5>जिस को । 
कर्म --(नपु ०) कमन्‌ -+द्विती० ए०. व०>-कमे को.। 
प्रारभते->प्र-आ %/रम्‌ (म्वा० आत्म० सक०-5आरम्भ करता)-+लट्‌ ०, प्र७ 
पु०, ए० व०८-आरम्भ करता है | 
नर: [पु ०) प्र०, ए० व०८-पुरुष । मनुष्य । 
स्याय्यम्‌--(वि०) न्यायादतप्रेत मू, न्‍्याग्र-यत्‌+-(नपु०) द्विती% ए० व०८% 
न्‍्याय्य को । न्याय योग्य को । न्याय युक्त. को । न्‍्याय-संगत को । धर्म- 
मय को। शास्त्रीय को । 
बा-८(अव्यय) वा + अथवा.। या । 
चिप्रीतम्‌ --(वि०) जि-परि १/इ--क्तर(नपु ०) द्विती०:-ए० क०-८ उलटे को॥ 
प्रतिकूल को ।-अंत्याग युक्त को । धर्म विहुद्ध को । अशास्त्रीय को । 
वाउ-(अंव्यय) भी । 
पण्च --(पु०) प्र० ब७ वं०--पाँचों । 
एते --एतद्‌ (स्व०)-+ (पु ०) प्र० ब० व०-न्‍ये। 
तस्य--तद्‌ (सर्वें०)--(प्‌०) षष्ठी० ए० ब०२-उस के'। 
हेतव: 7-(पु०) १/हि+-तुन >-हेत्‌-+-प्र० ब० व०+-कारण हैं । हेतु हैं। 
अर्थ -मनुष्य-शरीर, वाणी और मन के द्वारा जिस' भी न्याय-संगत 
अथवा अन्याय-युक्‍त कमें को प्रारम्भ करता है। उस के (अधिष्ठान आदि) ये 
पाँचों (ही) हेतु (या कारण) हैं ॥ १५ ॥ 
व्याह्या--महात्मा: अक्षप्राद ने लिखा. है, “प्रवृत्ति स्बरुद्धिशरी रम्भ: 
अर्थात्‌ कर्म (सब कर्म) शरीर, वाणी और. बुद्धि (मन) द्वारा. ही होते हैं। इसी 
प्रकार भगवान्‌ कहते हैं कि हे अजु.न | यह पुरुष शरीर, वाणी और मन द्वारा 
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ज़िस न्याय रूप कर्म को अथवा विपरीत रूप कमं॑ को प्रारम्भ करता है। उस” 
कर्म के पूर्वोक्त-शरीर, अहंकारोपेधि जीव, इन्द्रियादि द्वादश करण, प्राणादि 
नाना प्रकार की चेष्ठा, और पाँचूवां देव (अधिष्ठात्‌ देवता लोग अथवा पूर्वले 
कर्म) ये पाँच ही कारण होते हैं। श्रुति-स्मृति-रूपं-शास्त्र से विहित अग्नि-होत्ादि 
कर्म तथा अन्य सब अच्छे कर्म न्‍्याय-सम्बन्धी-कर्म कहलाते हैं और इन कर्मों 
के विपरीत या उलदे कम श्र्‌॒ति-स्मति-विरुद्धं और लोक-मर्यादा के विपरीत 
तथा निन्दनीय हैं वे सब निषिद्ध कम होते हैं यही हिसांदि पांप-कर्में इस श्लोक 
में विपरीत-कर्म कहे गये हैं। कुछ कम स्वभाविक ही होते रहते हैं जैसे सांस- 
लेना, नाड़ियों में रुधिर का बहते रहना, आँखं-झपकना, हँसना-रोना, छींकना, 
झंभाई लेना ,आदि तथा कुछ नित्य-नैमित्तक कर्म होते हैं, जैसे मल-मूत्र-त्यांगना, 
दातुन या मंजन करना, संतान, ध्यान, सन्ध्योपासन अग्नि: होत़्, स्वाध्याय और 
शुद्ध सात््विक भोजन तथा शयन करना आदि । इस श्लोक में कहे हुए 
न्याय” और विपरीत कर्मों में सम्पूर्ण कर्मों का समावेश हो जाता है, नर शब्द 
का प्रयोग करके भगवा ने यह सूचित किया है, ह#ि अच्छे बुरे सम्पूर्ण कर्मों 
के फल की प्रांप्ति केवल मनुष्य को ही होती है अन्य जीवों को नहीं क्योंकि 
परशू आदि सेब भोगयोनियाँ हैं, जो मनुष्य योनि से गिर चुकी हैं! हां जब 
कंभी मनुष्य इन का वध खाने के लियें या बिना किसी कारण, क्रोध या दिल्‍लगी” 
आदि से ही करता है तो प्रभु इन को बदला दिलाने के लिए मनुष्य योनि में 
भी उत्पन्न कर देते हैं। वह इस प्रकार कि उस वध किए हुए जीव का मांस 
भोजन द्वारा मनुष्य देह में प्रविष्ट होकर शुक्राणुओं का रूप धारण कर लेता है 
और फिर अपने शत्र से बदला लेने के लिये प्रभ-कृपां से नर-शिशु के रूप में जन्म 
हण करता है। जैसे स्पेन देश में शत्र्‌ मुसलमानों के पुत्र बन करवहां के लोगों 
ने वहां के सारे मुसलमानों को मार डाला था। इंस' श्लोक में शरीर” शब्द 
अप्लिष्ठान का पर्याय है. नर: -कर्त्ता को लक्ष्य करता है “वाडः मनः?-स्ले करण 
को ग्रहण करना चाहिए और 'प्रारभत्ते! पद चेष्टा का सुचक है ॥ न्‍्याय्यं वा 
विपरीत वा” से धर्म-अधर्म को ग्रहण किया जाता है । तात्पर्य यह कि.शारीरिक, 
वाचिक और मानसिक. तीनों प्रकाट के भले बुरे किये जाने वाले कर्मों में 
अधिष्ठान, कर्त्ता, करण, चेष्टा और देव ये पाँच ही हेतु हैं ।। १५ ॥। 
तत्नेबं॑ सति लेक 8: 3: 2 व । 
पश्यत्यकृतबुद्धित्यान्न सर | * व 
तत्र-|-एबम्‌-|-सति लाश लगन कलम यः 4 पश्यति-+ 
अकुत-बुद्धित्वात्‌ +-न सः-+-पश्यति दुर्मेति: ॥ 
तत्न --(अव्यय) तद्‌--त्रलू +- उस विषय में । “पहले बतलाए हुए पांच कारणों 
:* - द्वरा ही कर्म सिद्ध होते हैं । इस विषय में वहाँ । 
एबम्‌ +5 (अव्यय) 4/इ--व्मु- (बा०)--इस- प्रकार ऐसा । ऐसे । 
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सति"-(वि०) %/अस्‌ (अदा० पर० अक० होना) -+शतू; अकार लोप्‌ >-सर्त 
सप्त० ए० व० न्ज्होने पर ।॥ ु 

कर्त्तारम्+(वि> पु०) ३/कृ+तृच्‌ न्‍तकत्‌ -+-(पु०) द्विती० ए० व०5+ 

... कर्ता को। | 
आत्मानम्‌ --(पु ०) १/अंत्‌ +-मनिण्‌ >+आत्मन्‌ +द्विती ए० वब०--आत्मा को | 
- शुद्ध आत्मा को । 4 कक 

क्रेबलम्‌--(वि०)१/केव्‌ +-कलच्‌ू, अथवा के%/वलू --अच्‌ --केवल +-(पु ०) 
द्विती० ए० व०८-केवल को । असाधारण को । अकेले को । एकमात्र को | 

सु--(अव्यय) परन्तु । 

यः-- (स्व ०) यद्‌ +-(पु ०) प्र ०, ए० व०८-जो । जो पुरुष । 

'पश्यति-- (क्रिया) ९/दृशू (म्वा०, पर० सक०>देखना)-+लटू०, प्र०.पु, ए९ 
ब०८-देखता है । 

अक्वत-बुद्धित्वात्‌- (भावे) [न%/कृ+कक्‍्ततरूअकृत--न. की हुई । संस्कृत 
.ने की हुई। शुद्ध न की हुई । (वेदान्त. से, आचार्य के उपदेश 
के द्वारा, सत्संग से, शास्त्र के अभ्याससे, भगवत्‌-अर्थ कर्म और 
उपासना के बल से, अथबा तक के द्वार) शुद्ध न की हुई। 
बुद्धि-त्व--(पु ०) पंच० ए०.व०--बृद्धि के होने से ।] असंस्कृत बुद्धि 
के होने से । मलिन बुद्धि होने से । दुबुंद्धि से । 

नन्‍न्‍त। नहीं । 

सः--(सर्बं०) तद्‌-+-(पु ०) प्र०, ए० व० "वह । 

पश्यति--९/दृश्‌ू + लट्‌०, प्र० पु०, ए० व० देखता है। क 

दुमेति:--(वि०) दुष्टा मतियंस्यथ सः (बहुब्नी०) (पु०) प्र० ए० व० >-दुवूृद्धि | 
अर्थ परन्तु वहाँ [पहले बतलाए हुए पाँच कारणों द्वारा ही कर्म शि 

होते हैं।] इस प्रकार होने पर भी जो (पुरुष) केवल (शृद्ध) आत्मा को कर्त्तो 

(रूप में) देखता है (अर्थात्‌ समझता है) ; वह दुमंति, अकृत-बद्धि (अशिक्ित या 

अससस्‍्कृत-बुद्धि) होने से (ठीक या यथार्थ रूप में) नहीं देखता (या समझंता) 

है॥ १६ ॥ 
व्याख्या-- पहले क़रहा जा चंका है क्रि अधिष्ठान आदि पाँच कारणों 

द्वारा ही न्याय-संगत - और अन्याय युक्त सम्पूर्ण कम सम्पस्न होते हैं। परन्तु 

जो लोग दुमंति हैं तथा अकृत-बुद्धि हैं अर्थात्‌ जिन की बूंद्धि श्रुति-स्मति 

'उपनिषद और वेदान्त को पढ़ नहीं सक्री है. जिन्होंने आचार्यों के उपदेशों को" 

सुना नहीं है। जो लोग सत्संग से सबंदा रहित हैं और जिन्होंने शारत्ों का: 

थोड़ा भी अभ्यास नहीं किया है तथा भगवत्‌-अर्थ-कर्म और उपासना का थोड़ा 

भी सहारा नहीं लिया है। वे अशुद्ध-बुद्धिलोग उस शुद्ध आत्मा को कर्मों के 
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कर्ता के. -रूप में देखते हैं। जो वास्तव में असंग और उदासीन है। सर्व जड़ 
ब्रश्नंच का प्रकाशक है । सत्ता स्फ़ूति रूप है।. सके प्रकाश-परमानन्वा' घन है-। 
बन्धन से . रहित है । अकर्ता है। अद्वितीय है। वह आत्मा अविद्या के कारण 
से पूर्वोक्त अधिष्ठानादि पाँचों कारणों में प्रतिबिम्वित होता हुआ भासमान 
होता है ८३; है , | 
जिस प्रकार सूर्य विषय रूप न होकर नेत्नों के विषयों को. प्रकाशित करता 
है। इसी प्रकार आत्मा कर्मों का विषय न होकर कर्मों को प्रकट करता 
हुआ भासमान होता है। जैसे देखने वाला-द्पंण और प्रतिबिम्ब न हो कर 
भी दोनों को प्रकाशित करता है। तद्गत्‌ आत्मा भी उन सब का प्रकाशक है। 
स्वयं कर्त्ता या कम रूप न होकर दोनों को प्रकाशित करतां है। दुबुद्धि 
'पुरुष यह समझता है कि चैतन्य-रूप ईश्वर या ब्रह्म की परस सीमा शरीर 
ही है। इसलिये उसे हीं आत्मा समझ कर पाप॑ पुण्य-कर्मों द्वारा सब प्रकार 
से पालता है। परन्तु ऐसा कभी विचार नहीं करता कि मैं ती सब कर्मों से 
'पर हें और सब कर्मों कासाक्षी हूँ । यह ठीक है कि निदद्वित पुरुषों को जब 
तक चेत नहीं आता तब तक वह स्वप्न को सत्य हीं समझता रहता है। रस्सी 
का:ज्ञान होने से पूर्व उसे सप॑ ही समझता रहता है। बरक़ान के, रोगी :को 
“सब वस्तुएँ पीली ही दिखाई देती हैं। हरे चश्मे धारी को सब ओर हरा ही 
.हरा दिखाई देता है। ज॑से सावन के अन्धे को हरा ही हरा दीखता है। माँगने 
_बाले को सब मोती-हीरों वाले ही दिखाई देते हैं । वह मूर्ख देहात्म-बुद्धि के 
कारण आत्मा पर देह रूपी जाल फैलाता है। इस कारण से बहू अपने आप 
को भूला हुआ देह रूपी कारावास में कम की दृढ़ श्वद्धलाओं से बाँधा 
जांता है। अतएव जो अक्ृत-बुद्धि और मन्दमति पुरुष निर्मल आत्म-स्वरूप परं, 
अक्ृति के किए हुए कर्म आरोपित करता है वह कल्प-कल्पान्तरों तक जन्म धारण 
करता -रहता है। परन्तु जब प्रतिबिम्ब लौट कर बिम्ब में समा जाता है तो 
फिर उसकी कोई अलग स्थिति शेष नहीं रहती । जो सूर्य जल आदि में 
अतिबिम्बित होता है उस का. उन जल आदि पदार्थों से कोई सीधा उल्दा 
सम्बन्ध नहीं है वह तो. उन से सवंधा भिन्‍न और बहुत परे है। यही बात 
आत्मा के सम्बन्ध में समझ लेनी चाहिए। इसलिये जो पुंरुष अविद्या के 
कारण से असंग आत्मा को कर्मों का कर्त्ता देखता है वह भ्रात्त पूरुष आत्मा 
-के वास्तविक रूप को नहीं देखता है अर्थात्‌ अधिष्ठानादि पाँचों कारणों के 
“साथ अज्ञान से आत्मा की एकता मान कर उन के द्वारा किए हुए कर्मों को 
“मैं ही कर्त्ता हूँ” इस प्रकार केंवल शुद्ध आत्मा को उन कर्मों का कर्त्ता समझता 
*है वह वास्तव में कुछ भी नहीं समझता है । 
वह मनुष्य दुबू द्धिं होता है जिस की बुद्धि, कुत्सित है, बिपरीत है, दुष्ट 
है और बारस्वार जन्म-मरण देने में कारण होती है। ऐसा मनुष्य देखता 
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हुआ भी वास्तव में देखता नहीं है। जसे बालक दौड़ते हुए बादलों में 

चन्द्रमा -को :दौड़ता हुआः देखता है अथवां जैसे दौड़ती हुई रेल गाड़ी में कै 

हुआ-वह बाहर के वृक्षों और तार के खम्भों को दौड़ता हुओऔ ही अनुभव 

करता है ॥ १६ ॥ 

यस्य नाहुंंकुतो भावों बुद्धियंस्थ न लिप्यते । 
हंत्वापि स इमॉल्लोकान्न हन्ति ते निबध्यते ॥ १७।॥। 

यस्य न--अंहम्‌ --कृत:-- भाव: >- बुद्धि: यस्य न लिप्यते । हत्वा-+-अपि 

सः-+इमान्‌-- लोकान्‌ +-न हंन्ति न निबध्यते ॥ 

यस्य>- यद्‌ (सर्व ०)--(पु ०) षष्ठी० ए०.व०८-जिस का । 

नततन | नहीं । 

अहुम्‌ --क्ृत:--(वि०) [अस्मद्‌-+-प्र ० ए० ब०८-मैं ५/कु--क्त-+-फ्विप्‌ >+ करने 
वाला | कर्ता |] मैं कर्त्ता हें। [(पु०) प्र०, ए० व०त 

आभाव:-+ (पु ०)१/भू +-घत्र_ अथवों ५/भू+णिच्‌ +अच्‌ ->भाव--प्रा० ए० व७ 
अभाव । भावना । विचार । 

बुंद्धि:-- (स्त्री ०)९/ बुध्‌ -+क्तिन्‌ नप्र० ए० व०--बुद्धि । 

यस्य +- जिस की । 

नत्नन | नहीं । 

लिप्यते--4१/लिप्‌ (तुदा० उभ० सक०जलीपना)+-कर्म वाच्य, लट्‌०, प्र० 
पु०, एं० ब०5-लीपी जाती है । लिपायमान होती है । लिप्तहोंतीं है । 

हत्वा +>९/हन्‌ (अंदा० पर० सक० >-मारवा । ताड़ता । पींटनाः॥ वध्ध/ करना) 
न क्ल्वा-नमार कर। 

अपि++(अव्यय) भी । 

सःल्‍त्तद (सर्व०)-+-पु ०) प्र ० ए० व०«-वहँ। 

इमान्‌ 55 इृदम्‌ (सर्वे ०) -(प्‌ ०) दिती० ब० व०--ईन की. । 

लोकान्‌+-(पु ०)९/लॉक्‌--घत_ -+-द्विती० ब० ब०>लोकों कोः। संब लोकों को 
स्वयं परमात्मा-प्रेरणांट्मा प्रंलय काल में सब लोगों का नाश. करता है 
तो फिर ब्रह्मलीन के लिये क्‍यां बात है ।) 

नंननन । नहीं । 

हन्तिन्‍+ /हन्‌ +-लद्‌ ० प्र० पु० ए० व० मारता है । 

नंच्नन | नहों । 

निबध्यते 5-नि ७/ बन्ध्‌ (क््या० पर० सक० >न्‍वॉधना) +कमें वाच्य, लदू०, प्र:० 
पु०, ए० व९ नन्‍बाँधा जाता है। बंधायमान होता है-॥ 
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अर्थ--जिस पुरुष का भाव “मैं करता हूँ” नहीं हैं ऑर जिस की बुद्धि 
(इन्द्रियी के विषयों में) लिपायमभान नहीं होतीं है; वह इन लोकों कौ मार कर 
भीम मारता है जौर न बाँधा जाती हैं ॥ १७ ॥। 

व्याख्या--जिस प्रुरुष का अन्त:करण वेदान्त के उपदेश, संग्र रहित 
निष्काम कर्मों के करने और प्रभु के स्वरूप में स्थित होने से शुद्ध और. पवित्र 
हो चुका है, जिस में से यह भाव जाता रहा है कि मैं परमात्मा से अलग कोई 
और हूँ । जिसे कभी यह भाव॑ना ही नहीं होती .कि मैं किसी कर्म का कर्वा हूं, 
जो अपने “मैं” नाम को ही भूल गया.है और जिसे तू” के. बिना और सब. कुछ. 
दिखाई देना ही. बन्द हों गया है । जो द्रष्टा रूप होकर यह देख . रहा है. क्रि. 
समस्तें कर्मों के ये पाँच ही. कारण हैं-पाथिव शरीर, अहूंडूरोपाधि. जीव, 
(अन्तःक रण, इन्द्रियाँ आदि बारह करण, पञ्च प्राणादि चेष्टाः और देव .(इन्द्रियाँ 


दशों दिशाओं में फैला हुआ होता है उस. से कहीं. भी: माग्रा.रूपी. अन्धकार 
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दिखाई ही नहीं देता ज॑ंसे यदि सूर्य अन्धेरे में. रहने के लिये किसी सरंग या 
तहखाने . (भूगर्भ गृह) में चला जाये तो-फिर भी उसे अन्धेंरा कहीं नहीं विले 
सकता क्योंकि वह वहां भी जाता है वहां उसके-साक्षः धूर्ण- प्रकाश भी जाता है? 
कारण यह कि वह कि वह किसी समय भी अपने स्वाभाविक. प्रकाश से रहित 
नहीं होता । ठौक इंसी प्रकार जो पुरुष आत्म-भाव से आवृत्त हो जाता है, व 
/जिंस दुश्य पदाय की ओर देखता है वही पदार्थ स्वयं उस देखने वाले का ही-ख्य 
धोरण करने लगता .है और इस प्रकार उस के साथ मिलकर एक रूप हो जाता 
है। इसी प्रकार आंत्मा बोध के कारण जिस का अहम! भाव पूरी तरह से जल 
कर भस्म ही जाता है। उस के कर्म तभी तक होते हैं जब तक उस का शरीर 
जीवित होता है। मरने के बाद उसके सम्पूर्ण कमं, मन, बद्धि और अहुंकार: 
आंदि समस्त उपाधियों समेत शरीर और इन्द्रियों के जलने से पूर्व ही पूरी 
तरह से भस्मसात ही जाते हैं। जब ब्रह्म-ज्ञानी पुरुष का सब कर्मों में संग और 
फल, को त्यागे हो जाता है तब उसका किसी. कम में न राग होता है न द्वेष 
रहता. है और न ही रांग-द्ेषादि किसी प्रेरणा से उस के कम होते हैं जिन से 
कर्मों का अच्छा या बुरा कोई प्रभाव उस के अन्तःकरण पर नहीं होता 3 
ऐसी अवस्था. में वह जो कुछ भी करता दिखाई देता है, वह उसके न करने के 
ही समान होता , हैं। अन्न के जितने दाने.हैं उन सब में एंक-एक जीवित भ्रूण 
सोया हुआ. होता है प्रत्येक मनुष्य उन को खाता हैं। वृक्षों में जीवन होता है; 
नित्य ही लोग उन्हें काटते हैं, दवाई खाकर शरीर के रोगाणुओं को मारते हैं। 
मंक्खियों, मच्छरों, कीड़े-मकोड़ों, चूहों चिड़ों, सांपों, भेड़ियों आदि अनेक हिंसक. 
और हानिकारंक प्राणियों का वध केवल सुष्टि की रक्षा करने के निमित्त किया: 
जाता है अनेक अदुष्ट जीव साँस की गर्म वायु द्वारा नष्ट हो जाते हैं अनेक 
कीटाणु शरीर के. भीतर जकर पेट में मर जाते हैं । अनेक जीव चलते समय 
पाँवों के नीचे आकर मर जाते हैं सोते समय कई एक जीव शरीर के द्वारा मसले 
जाते हैं कंषि कर्म करने वाले प्राणी से उस की हल जोतना आदि प्रत्येक क्रिया 
में असेंख्य जीवों की म॒त्यु या हत्यां होती है। रोटी पकाते समय अनेक कीट 
परतेंगांदि उपंलों और लकड़ियों के साथ जलते हैं । अनाज, दालों सब्जियों और 
फसलों तथा वुक्षों पर कीटनाशक अनेक विषाक्त पदार्थों का छिड़काव (स्प्रे) 
करना पड़ता है, और घूड़ा घूड़ना होता है। पुस्तकों और वस्त्रों के कीड़े मारने 
पड़ते हैं अनाज को कीड़ेमार दवाइयों द्वारा बचाना पड़ता है। हरकाए कुत्ते मारे 
जाते हैं, फलों का नाश करने वाले तौते आदि पक्षी गुलेल और बन्‍्दृक का 
निशाना बनाएं जते हैं। कपड़ों और सिरों में पड़ी हुई जूओं को मौरा जाता हैं 
ज्ञानी ये सब हिंसाएं लोक हिताथे करता है अर्थात्‌ इस प्रंकार सारे लोक को 
मांरतां हुआ भासमान होता है परन्तु ह 
त्यवंत्वा कर्मफलासड्)  नित्यतुप्तों निराक्षयः4 
कर्मण्यभिप्रव्‌ त्तोषपि नैव किड्चित्‌ करोति सः ॥ गी० ४।२०॥ 
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: तथा-- 
ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सद्भ॑ त्यक्त्वा करोति यः । 
लिप्यते नस पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा | गी० ११० ॥ 

... जैसे अग्नि, वायु और जल के द्वारा प्रारब्ध-वश किसी प्राणी की हिंसा 
देखने में आती है, तो भी वह. वास्तव में हिंसा .नहीं है, बसे ही जिस पुरुष 
का देह में अभिमान नहीं है और स्वार्थ रहित केवल संसार के हित के लिये 
ही जिस की समस्त क्रियाएँ, होती हैं उस ज्ञानी पुरुष के शरीर और इन्द्रियों 
द्वारा हिंसा को भी यदि देखा जाता है, तो वास्तव में वह हिंसा नहीं है क्योंकि 
आसक्ति, स्वार्थ और अहंकार का अभाव होने से किसी प्राणी की हिंसा हो 
ही नहीं सकती तथा क्तृत्व भाव के बिना ऊिया हुआ कर्म वास्तव में अकर्मे 
ही है। चाहे उस कर्म में नवीन जगंत्‌ की सृष्टि हो, चाहे संहार हो। जैसेः 
सूंये कभी यह नहीं सोचता कि उस के उदय होने से कमल खिलते हैं, था 
कुमुंद मुरझाते हैं। वह किसी बात की परवाह किए बिना ही उदय और: 
अस्त होता है इस प्रकार ज्ञानी द्वारा भी समस्त कर्म सहज-स्वभाव ही होते" 
रहते हैं। सच पूछो तो वह इस देह में विदेह ही बना रहता है क्योंकि इस' 
अवस्था में उसे आत्म-स्वरूप का साक्षात्कार हो जाता है। उसे तो इस बातः 
का पता भी नहीं लगता किःमेरी इन्द्रियाँ किन-किन कर्मों का आचरण कर: 
रही हैं|. सोने की. चण्डिका, सोने के महिषासुर का सोने के त्रिशूल से वध 
करती हुई देख कर पुजारी उसे सत्य समझता है । इसी प्रकार सुवर्ण अर्थात्‌ 
परब्रह्म परमेश्वर रूप ज्ञानी की हिंसा को देख कर. प्राकृत पुरुष उसे हिंसा रूप: 
में. देखता है । परन्तु वह वास्तव में हिंसा नहीं. होती । सिनेमा के चल-चित्रों 
और रंगीन टैलीविजन में जो जलती हुई अग्नि, बरसता हुआ पानी और किसी 
प्राणी का होता हुआ वध जैसे असत्य और केवल भासमान होते हैं। इसी: 
प्रकार यदि ध्यानपूर्वक देखा जाये तो. ब्रह्मज्ञानियों द्वारा की हुई हिंसा भी 
केवल दृश्यमात्र ही होती है उस में वास्तविकता कुछ भी नहीं होती । उन 
मुक्त यथा विदेही पुरुषों के शरीर केवल प्राचीन संस्कारों के कारण ही चलते 
फिरते नज़र आते हैं। परमात्मा स्वयं सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार 
करने वाला माता जाता है। फिर उसका स्वरूप मुक्त पुरुष भी हिंसा करता 
हुआ यदि किसी को भासमान हो तो इस में आश्चय ही क्‍या है? जानी 
के लिये ती स्वयं अपने. मारने के बिना और कुछ शेष रहता ही नहीं है । 
आत्मा केवल साक्षीभूत और आत्म-स्वरूप है। दोष तो बुद्धि में होता है 
कर्म में नहीं इसलिये बुद्धि के निमंल हो 'जाने पर कोई कर्म भी मनुष्य को 
बाँधता नहीं है। इसी कारण से यह कहा जाता है कि.'जिस में अहंकार- 
भाव नहीं हैं, जिस की बृद्धि मलिन नहीं है वह इस समस्त जगत्‌ को मारता 
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हुआ (इस से अपना छुटकारा कराता हुआ) भी नहीं मारता और न बन्धायमान 
(जन्म-मरण के चक्र में फेंसने वाला) होता है ॥*” 

महात्मा गाँधी जी इस “पर टिप्पणी करते हुए लिखते हैं-- 

/ ऊपर ऊपर से पढ़ने पर यह श्लोक मनुष्य को भुलावे में डालने वाला 
है, गीता के अनेक श्लोक काल्पनिक आदर्श का अवलंब्न करने वाले हैं । उस 
का. सच्चा नमूना जगत्‌ में नहीं मिल सकता और उपयोग के लिये भी जिस 
तरह रेखागणित में काल्पनिक आक्ृतियों की आवश्यकता है। उस. तरह धर्म 
व्यवहार के लिये है इसलिये इस शलोक का अथे इस प्रकार किया जा 
सकता है-- 


“जिस की अहंता नंष्ट हो गई है और जिसकी बुद्धि में लेशम्मीत्न भी 
मेल नहीं है, उसके लिये कह सकंते हैं कि. वह भले ही सारे जगतूकों मोर 
डाले ; परन्तु जिस में अहंता नहीं है उसे शरीर ही नहीं है | -जिस की जुद्निं 
'विशुद्ध है वह त्रिकाल-दर्शी है। ऐका पुरुष तो केंवर्ल एक भगवान्‌-है | कह 
करते हुए भी अक़र्ता है मारते हुए भी अहिसक है ।. इस से मनुष्य के पामवे 
तो न मारने का और शिष्टाचार-शास्त्र का ही-मार्ग है-॥7-१॥ १७ ॥ 

ज्ञानं जेेयं परिज्ञाता त्रित्रिधा कर्मंचोदना । 
करणं कर्म करतेंति त्रिविधः कर्मसंग्रहः ॥ १८॥ 
ज्ञानम्‌+जशैयम्‌+-परिज्ञाता त्रि-विधा कैम-चाँदना । करणम्‌“++कर्म 
कर्ता+-इति त्रि-विध: कमं-संग्रह: ॥। 
ज्ञानम्‌--(नपु ०) ज्ञयते अनेन इति,१/ज्ञां--क्रया० उभ० सक०“5जानना) 
+ल्युद्‌र्नप्र० ए० व०८८ज्ञान। जानकारी। बोध। पदार्थ की ग्रहण 
करने वालीं मन की वत्ति । जिस के द्वारा जाना जाए । 
शेयम्‌्च-(वि०)%/ज्ञा+न(कर्मंणि) यत्‌ +-(नपु ०) प्र० ए० व०८-जानने योग्य । 
ज्ञातव्य । जानने में आने वाली वस्तु । 
'परिज्ञाता>-(पु ०) परि३%/ज्ञा+-तृचू --परिज्ञातु +-प्र० ए० व० "जानने 
वाला । 
त्रि-विधा --(रुत्नी ०) प्र० ए० व० तीन प्रकार की । 
कर्म-चोदना-+ (स्त्री ०) कंमंण: चोदना (षष्डी० तत्पु०) [(स्त्री० )%/ घुदू (चुफ़० 
पर० सेक० न्भेजती । प्रेरणा करतत) +णिक्त्‌ +-युचुरूश्रेस्णा: ।]सन्‍्कम्म 
प्रेरणा । करम-प्रकेतिका | कमम-प्रेरक। 
करणम्‌ 5-(नपु-०)4१/कू+ल्युट्‌+-प्र० ए० व०अन्‍साधन॥ करण | कमे करते के 
साधन जिस के द्वारा कंम॑ कियां जाए? अर्थात्‌ श्रोत्रादि वैसे बाह्य- 
इन्द्रियाँ जीरे ब॒द्धि आदि चार अन्त:करणं ॥ 
न्कमें --(नपु ०) कर्मन्‌--प्र० ए० व० >>कर्म । करने के| नामे कर्म है। क़िया 
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कर्ता का अत्यन्त इष्ट, जो क्रिया द्वास सम्पादन किया जाता है 4 
कर्ता (पु ०)५/क-+-तृचु --क्‌ -5प्र० ए० ब० +#कर्ता | कमे करने वाला । 
इति->बेह । इस प्रकार । ऐसे ) 
ति-विध:--(पु ०) प्र० ए० व० न्न्यह तीन प्रकार का । 
कमे-संग्रहः--(पु ०) कमंणाः संग्रह: ->करम का संग्रह: । (है 

[(पु०) सम्‌१/ग्रह+अप्‌+-प्र० ए० व०८-जिसमें कुंछ संगृहीत किया 

जाए उसका नाम संग्रह है । ; 

अर्थ --ज्ञान जेय और परिज्ञाता (ये तीनों) कम करने के लिए तीन 
प्रकार की प्रेरणा हैं और करण (कम करने का साधन), (किया जाने वाला) 
कम तथा (इसकर्म को) करने वाला कर्ता यह ऐसा तीन प्रकार का. कर्म का 
संग्रह (कर्म करने के लिए इकट्ठा करने योग्य सामग्री) है. !। १८ ॥ 

व्याख्या संसार में जो कोई भी कम किया जाता है-उस के प्रेरक अर्थात्‌ 
खंस को करने की इच्छा उत्पन्न करने वाले तीन साधन होते हैं ज॑से जब किसी 
मनुष्य के मन में यह इच्छा उत्पन्त होती है कि मैं अपने रहने के लिए एक 
सुन्दर घर बनाऊँ । तो पहली प्रेरणा जो इस इच्छा को उत्पन्न करती है वह 
उस कौ पर्व ज्ञान होता है अर्थात्‌ उसने 'पहलें अन्य लोगों को उस' प्रकार के 
मकान बनाते हुए या बना कर रहते हुए देखा है अथवा उस ने स्वयं भी पहले 
कौई और मकान अपना या किसी दूसरे का बंनवाया है, जिस से उसे इस बात 
का ज्ञान या अनुभव हुआ है कि अब नवीन घर कैसे बनाया जा सकता है। 

कर्म करने की दूसरी प्रेरणा ज्ञेय वस्तुओं से मिलती है, ज्ञेय नाम जानने 
योग्य वस्तु का है अर्थात्‌ अब वह सोचता है कि मकान बनाने पर कितना धन 
व्यय होगा ? और मेरे पास धन कितना है ? कमी कहाँ से पूरी होगी ? इंढें, 
मिटटी, सीमिण्ट, रेत, बजरी, चूना, गार्डर, टी आईरन, लकड़ी, रस्से, सीढ़ी, 
तख्ते, वाल्टियाँ बांस, शहतीरियां, कुदाल आदि निर्माण-सामग्री कहाँ से और 
कैसे प्राप्त की जाएगी ? ये सब बातें उस के लिए ज्ञेय, ज्ञातव्य या जानने 
योग्य होती हैं जब ये सब अच्छी तरह से जान ली जाती हैं, तो इस से फिर 
उसे मकान बनाने की दूसरी प्रेरणा होती है ! 

फिर जब कोई सुयोग्य व्यक्ति मकान बनाने या निर्माण करने वाला 
औमार मिस्तरी या शिल्पी उसे मिल जाता है, तो उसे बह मकान बनाये जाने 
का ठेका दे देता है। इंस प्रकार परिज्ञाता या सुयोग्य अनुभवी कार्य कुशल 
व्यक्ति रूप तीसरी प्रेरणा के मिल जाने पर भवन निर्माण रूप कार्य का आरम्भ 
करना निश्चित: हो जाता है । हवन, तप ब्रत ध्यानयोग और अन्य सब कर्मों मे 
भी यही तीन ज्ञान, ज्ेय और परिज्ञाता कर्म करने की चोदना अर्थात्‌ प्रेरण 
ऋरने वाले होते हैं । जेसे हवन करने में-- 
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१--हवन कैसे किया जाता है ? और हवन करने का फल क्‍या होता 
है ? इन ख्ब बातों की ज्ञान होता है । 

२-- ज्ञाक्तम्य या शेगे वस्तु हवन सामग्री कहाँ से आओ कैसे प्राप्त होगी है 
वेरी या पलाश की लकड़ी का जुटाना कंसे होगा ? हवन सम्बन्धी. और सझ 
कार्य कैसे किया जायेगा ? 

३--हवन कराने वाले परिज्ञाता उपाध्याय की प्राप्ति । 

इस प्रकार पढ़ाई प्रारम्भ करने के लिए भी ये ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता 
(सुयोग्य गुरु) तीन प्रेरक होते हैं । 

परन्तु कोई कर्म केवल इन तीन प्रेरकों.के होने मात्र से ही प्रारम्भ नहीं 
किया जा सकता, उस कै करने के लिए करण (कर्म सिद्ध करने वाले सामान) 
कर्म (सोचे हुए कम' का निरन्तर करते जाना) और कर्ता (कान को करने वाले) 
की भी आवश्यकर्ता होती है | 

मान लो कि गृह निर्माण का सब करण या सामान भी एकत्रित हो 
चुका है मकान बनाने- वाले राज और मजदूर भी आ गए हैं, परन्तु मकातत- 
बनवाने वाला जो कि कर्त्ता कहलाता है वह वहाँ, पर उपस्थित नहीं है। तब 
भी वह निर्माण काय॑ प्रारम्भ या सिद्ध नहीं होगा ! इस प्रकार किसी कार्य के 
सम्पन्न होने के लिए ज्ञान, जेय और परिज्ञाता (कार्य कुशल पुरुष) ये तीन तो 
कम के प्रेरक होते हैं और करण, कर्म॑ तथा कर्त्ती ये तीन कर्म के संग्रह रूप 
होते हैं अर्थात्‌ इन तीनों के एकत्रित होने पर ही सब कर्म प्रारम्भ और पूरे 
होते हैं । 

इस कम प्रसंग में भगवान्‌ _ ने आत्मा को अकर्ता, अभोक्‍ता' आदि कहा 
है अर्थात्‌ उसका इन कर्मों से कोई सम्बन्ध नहीं होता क्‍योंकि वह निर्लेप और 
असंग है परन्तु माया वश भ्रान्त हुआ जब वह इन कर्मों को अपने द्वारा होता 
हुआ समझने लंगती है तो उस का सम्बन्ध शरीर से जुड़ जाता है जिस से वह 
“जीव” कहलाने लगता है और जन्म मरण के चक्र में फेस जाता है जिन कर्मों 
को बह अपने किए हुए कर्म सानता है वास्तव में वह उन के करने वाला नहीं हैं. 
क्योंकि सम्पूर्ण कर्मों के कारण तो अधिष्ठान (शरीर) कर्ता भिन्‍न भिन्‍न प्रकार के 
करण, नाना प्रकार की अलग अलग चेष्टाएँ और दंव ये पाँच ही होते हैं। चाहे 
पुण्य कम हों चाहे पाप कम हों, उन को जो कोई भी मनुष्य करता हुआ 
दिखाई देता है वास्तव में उन सभी कर्मों के कारण केवल यही पाँच होते हैं ४ 
फिर भी जो आत्मा को कर्ता समझता है । वह दुर्मति और असंस्कृत बुद्धि वाला 
हीता है परन्तु जो यह समझता है कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूं मैं तो किसी भी 

-कर्म का कर्ता नहीं हें तथा उस में किसी प्रकार का भी अहं-भाव नहीं है 
और न ही उस की बुद्धि किसी प्रकार के विषयों या व्यसनों में लिप्त है, वह 
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सीरे सतार को मारता हुआ भासमान होता भी वास्तव में: न किसी को मारता है 
सबकी नही किसी प्रकार के पाप से बन्धायमान होता है। बहू इस कंमै-विधि 
को भली भान्ति जानता है कि सब कर्मों के ' ज्ञार्नें; शेय और परिज्ञाता केवल 
तीन ही प्रेरक होते हैं और करण, कर्म और कर्ता तीन कमं-संग्रह होते हैं 
अर्थात्‌ इन तीन के मिलने से ही सब कार्य सम्पेंन्न होते हैं इस प्रंकार से वह 
कर्मों का द्रष्टा इस कम फ़िलासफी से अनभिज्ञ नहीं होतां। बल्कि परी तरह 
से जानकार होता है ॥ १८ ॥ 


ज्ञानं कर्म च कर्त्ता जल ४0३३० 5 भेदतः । 
. प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावच्छुणु ॥ १६ ॥ 
; / ज्ञानम्‌+कर्म च कर्त्ता च तिधा+-एवं गुण-भेदतः । प्रोच्यते गुण- 
संख्याने यथावत्‌-शूणु तानि--अपि ॥ 
शानस्‌ --(नपु ०) शायते अनेन, इति4/ज्ञा+ल्युट्‌--प्र० ए० व०८-ज्ञान ॥ 
: जानकारी । 
कृम -८(नपु' ०) क्रिया [यहाँ कर्म शब्द का अर्थ “क्रिया” है। कर्ता का अत्यन्त 
इृष्ड परिभाषिक करमम नहीं (श्री स्वा० शंक०)] प्र० ए० ब०। 
च--और।। 
कर्त्तार-(प्‌ ०)१/कृ--तुच्‌ +-कत्‌'--प्र० ए० व०७-करने बाला । कर्त्ता । 
अत-और ह 
त्रिधाउ-(अव्यय) त्रि-+धा्त”्तीन प्रकार से। तीन प्रकार का। तीन तीन 
प्रकार के । ः 
एव ही । 
गुण-भेदत: >- सत्त्वादि-भेदेन । [(पु०)१/भिद्‌ +-घत्‌ +तसिल--भेदत: --भेद 
से] सत््व, रज, तम इन तीनों गुणों के भेद से | ['एव” शब्द से यहाँ 
यह आशय है कि ज्ञान, क्रिया और कर्त्ता तीनों पदार्थ गुणों के अतिरिक्तः 
अन्य जाति से नहीं है] 
प्रोच्यते -प्र4/ वच्‌ (अदा० पर० सक०--कहना)--कमंवाच्य, लट्‌० प्र० पु०,, 
ए० व०८-कह़े जाते हैं। कहें गये हैं । 
गुण-संख्याने +-(पु ०) [सम्‌4/ख्या--ल्युट्‌+सप्त० ए० व०] गुणानां संख्याने 
ज-गुणों की संख्या (गणना) करने वाले कपिल मुनि के सांख्य शास्त्र में # 
यथावत्‌ --(अव्यय) यथा--वति८"-ज्यों का त्यों । अच्छी तरह | भली भान्ति ॥ 
भली प्रकार । यथावत्‌ । यथा न्याय । 
शूणुर5 ९/श्रु (स्वा० पर० अक० सक०)-+लोट्०, म० पु० ए० व०८-(तू) सुन ॥ 
तानि-तद्‌ (सबं०)-(नपु ०) द्विती० ब० व०>८उन को 4 
अपिज-भी । 
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अथं--ज्ञान, क्रिया: और कर्त्ता, मुण-संख्यान (गूणों की गणना करने वाले 
कपिल मुनि के सांख्य-शास्त्) में (सत््व, रज, तम्‌) गुणों के भेद से तींन-तील 
प्रकार के: ही कहे गग्ने हैं। उन को भी यथावत्त्‌ (ज्यों का त्यों तू भुझ- से) 
सुन ॥ १९॥ 

च्यायया -- गुण-संख्यान” शब्द का अर्थ-- गुणों की ग्रितती करते बोला 
(शास्त्र) है। कपिल-मूनि ने जो सांख्य शास्त्र लिखा है; उस में सत्त्व; रज और 
तम इस प्रकार गणों के तीन भेद बतला कर फिर अनेक पदार्थों में इन तीनों 
गणों का विस्तार दिख्मया गया है + यद्यपि परमार्थ-ब्रह्म क्री एकता के विषय 
में भगवान के सिद्धान्त स्ले गुणों की सख्या करने वाला यह 'कापिल-सांख्य 
शास्त्र विरुद्ध है तो भी गूर्णों के भोक्‍ता जीव के विषय में तो प्रेमाण ही है । 
इस लिए यहाँ इस शास्त्र का वर्णन अंगले श्लोकों में कहे हुए अभिप्राय की स्तुति 
करने के लिए प्रमाण रूप से क्रिया गया है। हे अजु न ! ज्ञान. और ज्ञाता (क्षेत्रज्ञं) 
के लक्षण प्रथम ही तेरहवें अध्याय के श्लोक १८ में अध्यात्म दृष्टि से बतला 
दिए गए हैं। परन्तु क्रिया रूपी ज्ञान का लक्षण प्राय: ज्ञान से कुछ पंथक ही 
होता है इसलिये अब. इस त्यी में सें ज्ञान की और दूसरी त्यी में से कम औरं 
कर्त्ता की व्याख्याएँ की जाती हैं। यहाँ कर्म शब्द का अर्थ क्रियां हैं। कर्त्ता 
का अत्यन्त इष्ट पारिभाषिक शब्द कारक रूप कर्म नहीं है। सांख्य शास्त्र में 
ज्ञान, कर्म और कर्त्ता में से प्रत्येक के सात्तविक, राजस और तामस ये तीनः 
तीन ही भेद बतलाए गये हैं। ये तीनों पदार्थ इन गुणों के अतिरिक्त और.फ़िसी 
दूसरी जाति के नहीं होते । अब तू इस ज्ञान, कर्म और कर्त्ता को तथा गुणों. 
के अनुसार किए गये उनके समस्त भेदों को यथावत्‌ ध्यातपूर्वक सुन ॥ १६ ॥ 


सर्वभूतेषु येनेके_ भावसव्ययमीक्षते । 
अविभकतं विभकतेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्‌ ॥॥ २० ॥ 
सर्व-भूतेषु येन-+एकम्‌ --भावम्‌ --अव्ययम्‌ ईक्षते । अविभकतम्‌-- 
विभक्तेष्‌ ततूज्ञानमूं +विद्धि सात्तिवकम्‌ ।। 
स्व-भूतेष-- (नपु ०) सर्वेष भूतेषु (सप्त० तत्पु०/ [९/भू-+-क्त--सप्त० ब० व०] 
: +-(अव्यक्त से लेकर स्थावंर पर्यन्त) सम्पूर्ण भूतों में । 
येन जन्यद्‌ (सं ०)--(नपु ०) तृती० ए० व०८-जिस (ज्ञान) के द्वारा । 
एकम्‌ --[वि०) एक-+-(पु ०) द्विती० ए० व०--एक को । 


भावम्‌+- ९/ भू + णिच्‌ +-अच्‌ू -:द्विती ० ए० _ब० "भाव को । आत्म वस्तु को । 

अव्ययम्‌5-(पु० नपु.०) न-विल्‍/इण्‌ +-अच्‌--ह्िती० ए० व० [न ब० 
ब्रींहि० | (न व्यंयेति स्वात्मना धर्में:)->अव्यय को । अविनाशी को । 

'ईक्षते--९/ईक्ष्‌ (स्वा० आत्म० सक०--देखना)+लट्०, प्र पु०, ए० वव्झ्व 
देखता है । 
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अविभक्त व्‌ --(वि०) न विभक्तम्‌ (नत्‌ ० तत्पु०) [वि९/भज्‌+क्त +हिती० 
... ए० वं०]--न विभक्त को। न बँटे हुए को। विभाग रहित को । सम- 
भाव से स्थित को । 
विभक्तेषु -- (पु ०) वि९/भज्‌--क्त--सप्त० ब० व०८--विभकतों में। अलगं- 
अलग सब शरोीरों में । 
तत्‌"-तद्‌ (सवं०)--(नपु ०).द्विती० ए० व०७-उस को । 
ज्ञानम्‌--(नपु ०)%/ज्ञा-+ल्युट्‌ू-+द्विती ० ए० व०->ज्ञान की । 
विद्धि-- ५/विदू (अदा० पर० सक० ल्‍जाननां)-+लोटू० भ० पु०,. ए० व०८८ 
(तू) जान । 
सात्त्विकम्‌ -- (वि) द्विती० ए० ब०--सत्त्व गुण से युक्त । सात्तविक । 
अर्थ --(पुरुष) जिस' ज्ञान से सब विभकत भूतों (अलग-अलग शरीर) में एक 
अविभकत (समभाव से स्थित) अविनाशी' भाव (परमात्मा) को देखता है उस' ज्ञान 
को तू सात्त्विक ज्ञान जान ॥ २० ॥ 
व्याख्या --परमेश्वर के सारे नाम-रूपात्मक व्यक्त स्वरूप केवल मायिक 
गौर अनित्य हैं तथा इन की अपेक्षा उसका अव्यक्त स्वरूप श्रेष्ठ है. उस में भी 
जो निगुंण अर्थात्‌ नाम-रूप-रहित है वही सब से श्रेष्ठ है। हमें अज्ञान से 
निगुण ही सगुण सा मालूम होता है। ज्ञान के ठीक सिद्धान्त जब बुद्धि में आ 
जाते हैं, मन में प्रतिबिम्बित हो जाते हैं, हृदय में जम जाते हैं और नस-नस' में 
समा जाते हैं। तब ही ईश्वर के स्वरूप की पूरी पहचान होती है । एक ही ब्रह्म 
सब प्राणियों में व्याप्त है। इस बात को समझ कर इसको अपने जीवन में 
ढालने की क्षमता सहसा ही उत्पन्न नहीं होती । इस के लिए अनेक जन्मों और 
पीढ़ियों के संस्कारों की, इन्द्रियों के निग्नह की, भक्ति, उपासना, ध्यान और 
निरन्तर योग की अत्यन्त आवश्यकता होती है। इन सब बातों की सहायता से 
पुरुष को सत्र एक ही आत्मा के दर्शन होने लगते हैं। जब सारे संसार के भूत 
मात्र में केवल एक ही आत्मा दृष्टिगोचर होने लगता है तभी समझा जा 
सकता है कि मनुष्य का ज्ञान यथार्थ परिपक्व और सात्त्विक है। यह बात पूरी 
तरह से जिस में दिखाई न दे उसका ज्ञान कच्चा होता है। सच्चे साधु और 
निरे वेदान्त-शास्त्री में धरती आकाश का अन्तर होता है। सच्चे ज्ञान से पुरुष 
में अमानित्व, शान्ति, आत्म-निग्नह और समबुद्धि आदि उदात्त मनोवृत्तियाँ 
जागृत हो जाया करती हैं जिस से चित्त की पूरी शुद्धता आचरण में व्याप्त हो 
जाती है। जिसे सात्त्विक ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। उसे सब भूतों में जो 
कि एक साधारण व्यक्ति को पृथक्‌ू-पृथक्‌ दिखाई देते हैं, - एक पस्मात्मा ही रम 
रहा .दिखाई देता है। जब इस सात्त्विक ज्ञान का उदय होता है, तब ज्ञाता 
और ज्ञेय ब्रह्म क्य में लीन हो जाते हैं । जिस- प्रकार सूय कहीं: भी अन्धकार को 


३५८ भगवद्गोता 


नहीं देखता, सब जगह अपने प्रकाश को ही व्यापक देखता है। इस प्रकार 
सात्त्विक ज्ञान से युक्त पुरुष भी सब भूतों में केवल आत्म-प्रकाश को ही देखता 
है अर्थात्‌ प्राणिमात्न में एक ही आत्मा को पहचानना पूर्ण और सात्त्विक ज्ञान है-। 
कहने का भाव यह है कि विभकत में अविभक्‍त या अनेकता में एकता की 
पहचान ही ज्ञान का सच्चा स्वरूप या लक्षण है॥ २०.।। 
पृथक्त्वेन तु यज्जञानं नाना भावान्पुथग्विधान्‌ । 
वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्‌ ॥ २१ ॥ 
पृथक्त्वेन तु यत्‌+-ज्ञानम्‌ --ताना-भावान्‌ --पृथक्‌--विधान्‌ । वेत्ति 
सर्वेषु भूतेषु तत्‌--जञानम्‌+-विद्धि राजसम्‌ ॥ 
पृथक्त्वेन--+पृथक्‌ --त्व--(पु ०) तृती० ए० व०--अलग-अलग भाव से । पृथक 
भाव द्वारा । 
सुर-(अव्य०) परन्तु । और । 
यत्‌ >> यद्‌ (सबे ०)--(नपु ०) प्र० ए० व०च्जो | 
ज्ञानम्‌-- (नपु ०)९/ज्ञा+ल्युट्न-प्र० ए० व०८-ज्ञान । (पुरुष में स्थित हुआ । 
नाना -८(अव्यय) न--नात्र_ “अनेक प्रकार के । कई तरह के । विविध । भान्ति- 
भान्ति के । 
भावान्‌ --(पु ०) भावयति चिन्तयति वा ज्ञापयति पदार्थानू, ५/भू+णिच्‌ +-अच्‌ 
-डद्विती० ब॒० व०८-भावों को । आत्माओं को । 
पृथक्‌ +-विधान्‌ --(वि०) > पृथक्‌ू-विध--(पु ०) द्विती० ब० व०८-भिन्‍न प्रकार 
वालों को । 
वेत्ति--५/ विद्‌ू (अदा० पर० सक०--जानना)+लदू० प्र० पु०, ए० ब० रू 
जानता है । 
सर्वेषु - (वि०) सर्वं--(नपु) सप्त० ब० व० सब में । 
भूतेषु-- (नपु ०) सप्त० ब० व०-भूतों में । 
तत्‌ --तद्‌ (सबं०)--(नथु ०) द्विती० ए० व०--उस को । 
ज्ञानम्‌-- (नपु ०) द्विती० ए० व०८>"ज्ञान को । 
विद्धि--१/विद्‌ू (अदा० पर० सक०-८जानना)--लोटू० म० पु०, ए० ब०८८ 
(वू) जान । 
राजसम्‌ -₹(वि०) रजस्‌ --अण्‌ +-द्विती० ए० व० । राजस । रजोगुण सम्बन्धी । 
अर्थ--परन्तु (पुरुष में स्थित हुआ) जो ज्ञान सब भूंतों में अलग-अलग 
भाव से, भिन्न-भिन्न प्रकार वाले नाना भावों (आत्माओं) को जानता है। (तू) 
उस ज्ञान को राजस (रजोंगरुण से उत्पन्त हुआ) जान ॥ २१ ॥ 


अध्टवशोंभ्याय ३५६ 


व्याल्या- कोई मनुष्य जिस अपने ज्ञान के द्वारा सब प्राणियों. में अपने 
से भिन्‍न नाना प्रकार के अनेक आत्माओं को देखता है। वह ढीक, नहीं देखता 
है। जैसे एक ही विद्युत्‌ शक्ति के द्वारा अनेक प्रकार की मशीनें चलती हैं । 
अनेक प्रकार के पंखें घूमते हैं। - माना प्रकार की घंटियाँ बजती हैं। भान्ति- 
भान्ति के ध्वनि-विस्तारिक (लाऊड स्पीकर) बोलते हैं। यह' शक्ति सिर्नेमों 
में बोलते हुए चलचित्रों का प्रदर्शन करती है, भिंन्नभिंन्त' रंगों' और नाता 
प्रकार के बल्बों और ट्यूबों का प्रकाश भी “इसी शक्ति! केादारा हीता है । 
परन्तु जो पुरुष इनः सब में भिन्‍त-भिन्‍न पझक्तियों, को जानता है वह छीक नहीं 
जानता है । इसी प्रकार जो पुरुष सब शरीरों में एक-ही परमात्मा; को अलि- 
बिस्बित होता हुआ नहीं देखता है, बल्कि सब में ,भिन्‍न“भिन्‍न आत्मा समझेता 
है और अपने में भी सब से भिन्‍न आत्मा को देखता है। उसका यह नानात्व- 
ज्ञान जिसके कारण सब शर्ीरों में एक ही आत्मा के स्थान-पर अनेक आत्माएँ 
जानी जाती हैं । राजस श्रेणी का ज्ञान होता है ॥| २१ ॥ 


यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन्कार्ये|ं सकतसहतुकस्‌ । 
अतत्त्वाथंथरल्प॑ च तत्तामसमुदाह्॒तम्‌ ॥ २२ ॥ 
यत्‌ --तु कृत्स्त-वत्‌ +एकस्मिन्‌ +-कार्स्ं सक्‍्तम्‌-+-अहैतुकम्‌ । अतत्तव-क 

अथे-वत्‌---अल्पम्‌ +च. तत्‌ ऊतामसम्‌ - उदाह्वतम्‌ ॥ 

,मत्‌ +>यद्‌ (स्व ०)---(तपु०) प्र० ए० व०--जो (ज्ञान) । 

तु--(अव्यय) और । 

कत्स्त---(व्रि०)३/ झत्‌ ॑॑ क्स्न सम्पूर्ण । 

वत्‌ःः(अव्य०)१/वा-+-डति>-सदृश । 

एकस्मिन्‌-- एक में (वि०, नपु ०, सप्त, ए० व०) | 

कार्ये >-(नपु ०) १/कृ+#पण्यत्‌ न+-सप्त० ए० ब० स्‍्|काये में । 

सक्‍तम्‌-(वि०) १/सज्ज्‌ |ःक्त--(नपु ०) प्र० ए० ब॒० 7 भासक्त । 

अहैतृक म्‌-- (वि०)%/ हेंतु-कलितम्‌ (नियू व्रितकम्‌), हेतु-+ठत (नर, तल्पु०) 
(नपु ०) प्र०ए० व० बिना किसी तात्पयँ की। हेंतु रहित । युक्ति 
रहित (है) । 

अतत्त्व +-अर्थ-वत्र- (वि०) [वयाभूतः अ्थो: >्झतत्त्वा्थं., सः अस्य जेयभूत: 
अस्ति इति तत्त्वोर्थवत्‌ । त तत्त्वाय्येबत्‌ --अतत्त्वाथेक्त्‌ू (नत्र_ तत्पु०)। 
यथार्थ अर्थ का नाम तत्त्वार्थ हैं। ऐसा  तत्त्वार्थ' जिस ज्ञान का ज्ञेय हो 
वह ज्ञान तत्त्वार्थ युक्त लत हो; वह “अतत्त्वोथेवत्‌” (तस्त्वार्थ से- रहित) 
होता है ।] तत्त्व अर्थ से रहित । मिथ्या-अर्थे-व्त्‌ । 


३६० भगवदगीता 


अल्पम--(वि०) 4/अल्‌-+प-+-(नपू ०) प्र० ए० व०चज्न्तुच्छ । थोड़ा-्सा। 
. ज़रात्सा । 

चलम्और |... 

तत्‌>-तद्‌ (सर्वे०)+(नपु ) प्र० ए० व०--बह । 

तामसम्‌--(वि०) तमस्‌-+अण्‌--(नपु ०) प्र० ए० व०5”>तमोंगुणी सम्बन्धी) 
' तमोंगुण से उत्पन्न । तामस । 

उदाहतम्‌८+ उत्‌्-आ4/ हू +-क्त-+- (तप्‌ ०) प्र० ए० व०--कहा गया है । 

अर्थ--और जो (ज्ञान) एक काये (शरीर॑ या शरीर से भिन्‍न किसी 

प्रंतिमा आदि) में सवं-वस्तु-विषयक सम्पूर्ण ज्ञान की भान्ति आसकत यूकतें से 

रहित, तत्त्व-अर्थ से रहित (अर्थात्‌ मिथ्या अर्थ वत) और तुच्छ है वह तामसे 

'कहा जाता है॥ २२॥ 


व्याख्या--जो पुरुष निष्कारण और तत्त्वाथं को बिना जाने बूझे एक 
ही बात में यह समझ कर फंसा रहता है कि यही सब कुछ है। उसका वह 
नुच्छ ज्ञान, तामस-ज्ञान कहलाता है.। इस तामस ज्ञान. ने संसार के सब देशों 
में समय-समय पर अनेर्क झुंगड़े खड़े किये हैं और धर्म के नाम पर अनेक 
निष्पाप भक्तों और असंख्य लोगों के प्राण हरण किए हैं । दूसरों को बलपूबंक, 
धोखे से, लालच से और अन्य घृणित उपायों से अपने मत में मिलाने की 
इच्छा इसी तामस ज्ञान के कारंण होती है। इसी तमोगुणी ज्ञान के होने मे 
मनुष्य दूसरों को तुचछ, मलेच्छ, पतित और काफ़र समझता है। उसकी 
दृष्टि में अपने इष्ट के बिना बाकी सब के इष्ट ईश्वर सत्ता से रहित होते हैं।। 
इसी कारण से वह उनको तोड़ना, फोड़ना. और '्नष्ट-भ्रष्ट करना अपना धर्म 
समझता है और जी खोल कर उनकी निन्द्य करता है। सब. प्रकार के जलूसे 
और प्रदर्शन इसी तामस ज्ञान के कारण किए जाते हैं। जिन से लाभ तो 
कोई नहीं होता, हानि बहुत होती है, ट्रेफ़ह रुक जाता है। बच्चों के चोटें बहुत 
लग जाती हैं और साधारण जनतां को चलने फिरते में कठिनाई हो जाती 
है । समय और पैसे का दुरुपयोग होता है, अपनी बात को मनवाने के लिए 
धरने:मारता भी इसी अज्ञानता का सचक है। सारी-सारी रात लाऊड-स्पीकर 
बजा कर रोगियों की नींद उड़ा कर रोग-बद्धि की जाती है फिर बड़े तड़के 
से ही लाऊंड स्पीकर से उच्चारण होने लगता है -- 
_मत्ने टिक्‍्का, तेड़ धोती,. हत्थ छुरी कुसाई ।” 
हाय एह की हो गया ? हाय एह की हो गया ? ” 
घर बार लुटा के. दुर चलिया ।” दइत्यादि। 


यदिःकोई व्याह. शोदी, इकट्ठ (धर्म शान्ति) या कूड़माई का उत्सव 


अधष्टदशो उध्याय हैं ३६१ 


है तब तो कुछ न पूछिए इतने जोर से लाऊड स्पीकर बजाए जाते हैं कि 
जिन के कठोर और तीक्षण स्व॒रों से सब के कानों के प॒दें फट जाते हैं उनके 
द्वारा इतनां गन्दा, भद्‌दा और सभ्यताहीन प्रचार किया जाता है कि कुछ न 
पूछिए । मनुष्यता मारें लज्जा के मुह छिपाने लगती हैं, बेचारी सभ्यता थर-थर 
काँपने लगती है । श्र 

अपने बाल-बच्चों और स्त्री को ही सारा संसार समझना भी तामष् 
ज्ञान है। तामस ज्ञान युक्त पुरुष भिन्‍त भिन्‍न जातियों के लोगों, भिन्‍न भिन्‍न 
देशों के निवासियों और भिन्‍न भिन्‍न धर्मावलम्बियों को अपने से भिन्‍न समझ 
कर उन सब से घृणा और द्वेष करता है प्राणिमात्र में एक ही आत्मा को नहीं 
देखता है। इस ज्ञान के कारण धर्मान्ध, डाकू, व्यसती, ठग, हैंकेड़, बाज्ञ और 
सीनाज़ोर बन जाता है उसका अन्त:करण तमोगुण के अन्धकार से परिपूर्ण 
हो जाता है । तामस ज्ञान वाला किसी एक कार्य, में, किसी एक शरीर में अथवां 
मिट्टी-पत्थर आदि की किसी एक प्रतिमा में किवा किसी एक ग्रन्थ में सर्व वस्तु 
विषयक अर्थात्‌ अत्यन्त संकुचित-दृष्टि होकर सम्पूर्ण ज्ञान की भान्ति उस में 
आसकत हो जाता है और यह समझता है कि इस' से परे और कुछ भी नहीं 
है केवल यह पत्थर या काष्ठ की प्रतिमा मात्र अथवा यह कागजों का थब्ब 
रूप ग्रन्थ ही ईश्वर है । इस' प्रकार का ज्ञान अन्ध-विश्वास और तामस ज्ञान 
कहलाता है जो ज्ञान युक्ति और यथार्थ अर्थ से रहित होता है तथा हेतु रहित 
होने से तृछ होता है एवं अल्प फल वाला होता है, वह ज्ञान तामस कहलाता 
है। इस' तामस ज्ञान के कारण मनुष्य मर कर घोर अन्धकार और नरक में 
गिरता है जिसे भोगने के बाद धरती पर पशु पक्षी, कीट पंतंग और वनस्पति 
आदि अधम और तुच्छ योनियों में जन्म धारण करता है क्‍योंकि वह जिसे 
विपरीत ज्ञान के द्वारा क्षण-भज्भूर और नाशवान्‌ शरीर को--ही आत्मा 
मानकर उस में स्वेस्वे की भान्ति आसकक्‍त रहता है । वह तामस-ज्ञान उसे लेः 
डूबता है ॥ २२ ।॥। प _ 

नियतं सड्भरहितमरागद्रेषत: कृतम्‌ । 

. अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत्सात्त्विकमुच्यते ॥ २३ ॥ 

नियतम्‌ +सज्ञ +-रहितम्‌ +-अराग-द्वेषत: कृतम्‌ । अफल-प्रेप्सना कर्म 
यत्‌ +तत्‌ +॑ सात्तविकम्‌ -> उच्यते ॥ 
नियतम्‌ -+(वि०) नि ९/यम्‌ --क्त--(नपु ०) प्र० ए० व० --नियम द्वारा स्थिर 

किया हुआ । श्र्‌ ति-स्मृति-शास्त्न-विहित। वर्णाश्रम के अनुकूल | अधिकारा- 

नुसार । नित्य नैमित्तक । शरीरयात्रा निमित्त उचित । ४ 
सज्भ-रहितम्‌--(वि०) आसक्ति-वर्जितम्‌ । [(पु०) १/सब्ज्‌ू+धन +-सज्भ 

>+अनुराग । आसक्ति ॥ (वि०) १/रह +कक्‍्त--(नपु ०) प्र० ए० व०७८५ 
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बिना, हीत । रहित ।] सद्भु से रहित ।.आसक्त से. रहित । 
अराग-द्ेषत:८ून्र राग-प्रयुक्‍तेन, न देष-प्रयुक्तेन,. च. (न समास)5>बिना राग 
से और विना द्वेष से । बिना प्यार के और विना शत्रुता के । 
कृतम्‌5- ९/क-+क्त--(नपु ०) प्र० ए० व०5-किया हुआ । 
अफल-प्रेप्सुन्न+-(वि? पु. ०) फ़लं प्रेप्सति इति फल-प्रेफ्सु: (फल-तृष्णः) तद्‌ 
विपरीत्रेन अफल-प्रेप्सुता । न .फलातां प्रप्सुनान्‍न्न फलों को चाहने 
वाले द्वारा । - 
[प्रेप्लुना--(वि०) -प्र १/आप्‌+सन्‌ +-उ-प्रेप्सू (पु ०) तृती० ए० 
व० । अभिलाषी द्वारा । इच्छुक द्वारा 4 चाहने वाले द्वारा ।] 
'कमे -- (नपु ०) कर्मन्‌--प्र० ए० व०८ल्‍कमे । 
यत्तन्यद (सर्वे०)--(नपु ०) प्र० ए० व०चत्जो। 
त्ततृतत्तद्‌ (स्व॑०)--(नपु.०) प्र० ए० व०ल्‍न्‍्वह । 
सात्तविकम्‌्र- (पु ०) प्र० ए० व०८-सात्त्विक । सत्त्व-गुणु सम्बन्धी ।सत्तव गुण 
से उत्पन्न । 
[(बि०) सत्त्व-- ठज_--सात्त्विक 5-सत्त्व-गुण-सम्पन्त । सत्त्वन-गुण-सम्भूत ।] 


ऊच्यतेः- ९/बच्‌ -(कर्मवाच्य) लट्‌० प्र० पु०, ए० व०7-कहा जाता है ॥ 

अर्थ--जो नियत कर्म आसक्ति से रहित, बिना राग और ह्वेष के फलों 
को न चाहने वाले पुरुष द्वारा किया हुआ है, वह सात्त्विक कहा जाता 
है ॥ २३॥।। 


व्याल्या--कुछ टीकाकारों का विचार है कि इस' श्लोक में प्रयुक्त “सर 
“रहितम्‌” विशेषण में 'सज्भ” नाम आसाक्ति का नहीं है जो कि स्वामी 
'शंकराचाय आदि सब प्राचीन टीकाकारों ने किया है। बल्कि यहाँ इस पद का 
अर्थ “कर्मों में कत्तापन के अभिमान का त्याग” लेना ज्ाहिए क्‍योंकि आसक्ति 
-का अभाव “अरागद्वेषत” पद से अलग बतलाया गया है। हो सकता है कि 
“भगवान्‌ के कहने का आशय यही हो क्योंकि यह कथन युक्ति युक्त ही दिखाई 
देता है । 


इस श्लोक में भगवान्‌ अजुन को सात्विक (पवित्र) कर्म. का लक्षण 
समझ्नाते हुए कहते. हैं, कि हे अजु न ! मनुष्य के .जो- कत्तंव्य कर्म हैं, श्रुति- 
स्मृति के अनुसार हैं, वर्ण, आश्रम- प्रकृति -और परिस्थिति के अनुकूल हैं। 
“जिनके करने से सात्त्विक शक्तियों की शरीर में बृद्धि होती है, और जिसके करने 
से सर्वोदिय हौता है . तथा जिन के करने से संसार में सुख और शान्ति की प्रगति 
और प्राप्ति होती है एवं जिन के करने से शरीर-यात्रा की सुख से पूर्ति होती 
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हैं। ऐसे सब नित्य नैमित्तक तथा शिल्प; कृषि, राज-सेवा, व्यापार आदि कर्त्तव्य 
कर्म मनुष्य के नियत कम कहे जाते हैं। जब ये सब कम कर्मों में कर्तापन- क 
अभिमान को त्याग कर किए जाते हैं, आसिक्त यो लगाव रहिंत होकर"'किंये जाते 
हैं। राग या ममता रहित होकर किए जाते हैं, हेष भाव त्याग कर किए जातेः 
हैं तथा उनके फलों को स्वयं न चाह कर केवल ईश्वरापंण.करके किए जाते 
हैँ और कत्तंव्य समझ कर लोक कंल्याणं के लिए किंए जांते हैं ऐसे सब कमेः 
सात्त्विक कम कहलाते हैं । इन की करने से, करने: वाले मनुष्य के मन कीं 
सन्तुष्टि, शान्ति और शुद्धि होती है, अन्त में मोक्ष की प्राप्ति होती है । 
सात्त्विक कर्म में ऊपर कही गई सारी बातों का समावेश समझना 
चाहिए क्‍योंकि इन में से किसी एंक का भी अभाव होने से उस कम कीं 
सात्त्विकता में त्रुटि हो जाती है॥ २३॥ 
यत्तु कामेप्सुना कर्म साहद्भारेण वा पुनः । 
क्ियते बहुलायासं_ तद्राजसमुदाहतम्‌ ॥ २४॥। 
यत्‌+-तु काम--ईप्सुना कर्म स+-अहछ्ुारेण बा पुनः । क्रियते बहुल-- 
आयास म्‌ +-तत्‌ +- राजस म्‌ +-उदाह्॒त म्‌ ॥। 
यत्‌ न्‍न्यद्‌ (सर्व०)--(नपु ०) प्र० ए० व०जनजो | 
तु--(अव्यय) परन्तु । और । 
काम --ईप्सुनाउ-(वि० पु०) कामम्‌ ईप्सति इति कामेप्सु: तेन, फलल्रेप्सुना 
इत्यथ: भोग रूप फल की इच्छा वाले द्वारा [वृती०.ए० ब०]। 
करमच-नपु० प्र० ए० व०--कमं 
स-+-अहडद्भरेण --(पु ०) अहद्भारेण सहितेन (तृती० ए० व०)--(मैं ने यह कमे 
किया-- इत्यादि) अहद्भार के साथ । 
वा+-(अव्यय) और । 
पुन:--(अव्यय) फिर । 
क्रियते-- ९/क् --(कमंवाच्य) लट्‌० प्र० पु०, ए० व० किया जांता है । 
बहुल-आयासम्‌--(पु ०) बहुलम्‌ आयासम्‌ "-महता (निर्वतते) आयासेन । 
[आ३/यस्‌ +-घब_-+:द्विती० ए० व०--आयासम्‌ >नथकावट । प्रयास |] 
परिश्रम से युकन है । 
तत्ज-वह । 
राजसम्‌ -- (नपु ०) राजस । रजोगुण सम्बन्धी । रजोग्रुण से उत्पन्न । 
उदाह्ृतम्‌्"-उत्-आ4/ह +-क्त-- (नपु ०) प्र० ए० व०--कहा गया है ॥ 
अर्थ--परन्तु जो कम बहुलायास (महान्‌ परिश्रम से करने थोग्य है) फिर 
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फल,को चाहने वाले और अहंकार युक्त पुरुष द्वारा किया जाता है वह (कर्म) 
रांजस कहा जाता है ।। २४ ॥। 

व्यास्या--जो कर्म महा-प्रयासः युक्त है। जो कर्म सागर पाटने के 
समान महान्‌ जोखम से करने योग्य हैं ज॑से सिहों का पालना। साँपों से' 
खेलना । नट ओर बाज़ीगर के करतव । रीछों से कुशती लड़ना, पिहों और 
ब्हैलों तथा वालरसों का शिकार करना | बर्फानी समुद्रों की यात्राएँ। आकाश 
में उड़ कर चन्द्र आदि में जाना। हिमालय के शिखिर गौरी शंकर पर 
चढ़ना, ऐटम वर्मों का. बनाना और गिराना, समुद्रों पर पुलों का बाँधना, 
मृत्यु-कृप की दीवारों पर मोटर साइकल चलाना, सरकस के करतव, आग 
आदि. में कूदना इत्यादि यें सब कम बहुलायासः कर्म कहे जाते हैं, क्‍योंकि 
इन के करने में बहुधा जीवन से हाथ धोने पड़ते हैं, जो लोग इन बहुलायास 
कर्मों को करते हैं और फिर इस आशा से करते हैं कि संसार हमारी प्रशंसा 
करेगा और हमें इस के करने से महान्‌ धन राशि प्राप्त होगी। हमारे मरने 
के बाद भी लोग हमारा यशौगान करेंगे अथवा हमें हमारे किये हुए इन 
कर्मों के फलस्वरूप स्वर्ग की प्राप्ति होगी। फिर उन को इस बात का भी: 
बड़ा अभिमान होता है कि यह कम हमारे बिना और कोई व्यक्ति कर ही 
नहीं सकता था वे इस सत्य को नितान्‍्त भूल जाते हैं कि ईश्वर की कृपा के 
बिता मनृष्य अपने आप कोई भी कमे कदापि नहीं कर सकता है। उनके 
किए हुए ये कर्म राजस-कर्म कहलाते हैं ॥ २४ ॥ 

अनुबन्ध॑ क्षय हिसामनपेक्ष्य _च पौरुषस्‌ । 
मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते ॥ २५ ॥: 


. अंनुबन्धम्‌--क्षयम्‌ +- हिंसाम्‌|-अनपेक्ष्य च पौरुषम्‌ । मोहातू--आरभ्यतेः 

कम यत्‌ +-तत्‌ --तामसम्‌ -+-उच्यते ।। 

अनुबन्धम्‌ --(पु ०) अनु 4/ बन्ध --क्त-+द्विती ० ए० व०5-परिणाम को। भावी: 
में होने वाले अशुभ परिणाम को । अन्त में होने वाले परिणाम, को: । 

क्षयम्‌--(पु ०)१/क्षि+-अच्‌ -द्विती० ए० व०८८क्षय को । हानि को.। धन या 
शक्ति के क्षय को । 

हिंसाम्‌-- (स्त्री ०)३/हिंसू (रुघा० चुरा० पर० सक० वध करना)-+-अ:“टठापू 
+द्विती० ए० व०८-हिंसा को । प्राणियों की पीड़ा को | 

अनपेक्ष्य+-न अपेक्षा कृत्वा (नज, तत्पु०)) न-अप%/ईक्ष्‌ू-+-ल्यपू ।--न अपेक्षा 
करके । परवाह न करके । न.विचार कर । 

चततऔर। ह 

पोरुषम्‌ --(नपु ०) पुरुष--अण्‌ --द्विती० ए० व ०>-पोरुषः कोः | साम्थ्यं, को. ॥ 
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मोहात्‌ःर-(पु ०)९/मुह +घतर्‌ --पंच» ए० ब०:-भोह से । अज्ञान से | 
अबिवेक से । शक 

आरभम्यते+-आ4१/रभ्‌ (स्वा० आत्म० सक०८-आरम्भ करना) -+-कर्मेंबाल्य) 
लट्‌० प्र० पु०, ए० व०८-आऔऑरम्भ-किया जाता:है। 

कर्म --(नपु ०) प्र० ए०“व०5>कर्म । 

यत्‌ >>यद्‌ (सर्व ०)---(नपु ०) प्र ०, ए० ब०८-जों । 

तत्‌--तद्‌ (स्व ०)--(नपु ०) प्रँं०, ऐ० वं०चच्वह । 

तामंसमू---(नपु ०) तमस्‌-अण्‌ --प्र ० ए० व०८-८तंमोगुण सम्बन्धी । तमोगुंण 
से उत्पन्न । तामस । 

उच्यते++ १/ वच्‌ (अदा० पर० सक०”-कहना)--(कमं॑वाच्य) लदु० प्र०, एं० 
व० --कहा जाता है ॥। 
अर्थ--जो कर अनुबन्ध (आगे होने वाले अशुभ परिणाम), क्षय (धर्न 

या शक्ति के नाश), हिंसा. (प्राणियों की पीड़ा) और पौरुष (सामथ्यं) को. ने 

विचार कर (केवल) मोह से (या अविवेक से) आरम्भ किया जाता है ।. वह 

(कर्म) तामस कहा जाता है॥ २५ ॥ 


व्यास्या--भगवान्‌ ने तामुस कमे के चार दृर्गुण--८ 

१--अन्त म्रें:होने वाले बुरे फल का विचार न करना । 

२-धन और शक्ति को व्यर्थ नाश करना । 

३--आणियों को जानंबूझ कर और अनजाने में दुःखी करना और 

४--अपनी आर्थिक, मानसिक और शारीरिक शक्ति कौ न समझ कर 
कम करता, बतलाए हैं। यह तामस कर्म कर्त्ताओं द्वारा, नित्तान्त मोह, अज्ञान 
ओर अविवेक से प्रारम्भ कर दिया जाता है। तामस पुरुष वृक्ष के जिस तने 
पर बठा होता है अपने मरने का विचार छोड़ कर उसे ही काटने लगता है। 
अन्त में उसी के साथ पृथिवी पर गिर कर अपने प्रांणों से हाथ धो.बेठता है । 
एक युवक अभिमान-पूर्वक अपने साथियों से बोला कि यह बिजली मेरा कया 
बिगाड़ कर सकती है ऐसा कह कर बिजली के खम्भे पर चढ़ गया। तार को 
हाथ लगाते ही झटके से भूमि पर गिर पड़ा और काल का ग्रास बन गया । 

दीना नगर में परसराम नाम के एक व्यक्ति. ने अपने भाई से मिल कर 
अखाड़ा लगाया बहुत से लोग मिल कर गाने बजाने लगे अन्त में उससे सब के 
सामने अपने भाई के लडके की गद्दंवन काट कर बलि दे दी,. परश्व॒राम समेत 
सभी तामस कर्म-कर्त्ता पकड़े गग्ने और न्‍्यंयपालिका के अन्तिम निर्णय के अनुसार 
फाँसी के तख़्ते पर चढ़ाए गये। मूर्ख पतंगा, जेल कर मरने के, परिशाम को न 
विचार कर दीपक की ज्योति पर ग्रिता है और जल कर प्राण त्याग देता है । 
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ध्ज़्ढ फिआान जन 
इसी प्रकार सम्पूर्ण तामस कर्मों को करते समय उनका कर्त्ता अन्त में होने 
वार्ले अंनिष्ठ का कोई विंचार नहीं करता हैंजैसे मक्‍्खी दूध में जान-बूझ कर 
गिरती है और अपने प्राणों को खो देती है। मनुष्य का तामस कर्म में लगा 
हुआ संबं प्रकार कां बल औरें धन व्यर्थ नष्ट हो जाता है, जो पुरुष किसी वृक्ष 
को कुल्हाड़ी से न कांट कर अपने बल से ही गिराना चाहता है, वह उस को 
गिराने में असफल हो कर अपना शारीरिक बंल व्यथे गेँवाता है। जो धन ख् 
करके चिड़ियों का दूध खरीदता है, उसका धन व्यर्थ नष्ट हो जाता है। तामस 
पुरुष अपने तामस कर्मों द्वारा जीवित प्राणियों का वध कर देते हैं पर स्वयं 
भी. उस का कुफल भोगते और पश्चाताप करते हैं। अपने कर्मों द्वारा अनजाने 
में भी अन्य प्राणियों की पीड़ा देते हैं, मार्ग में काँटे बखेरते हैं, गढ़े खोदते हैं 
ताकि लोग इस मार्ग से लाँघ न सकें । 
फिर उनके वे सब तामस कर्म पौरुष या सामर्थ्य का विचार किए बिनों 
होते हैं, जिस से वे मूँह की खाते हैं और अपना राज-तेज, मान, मर्यादा आदि 
सब कुछ खो बंठते हैं। इन तामस कर्मों में से कोई भी कर्म विवेक या शान- 
पूर्वक प्रौर॑म्भ नहीं होते बल्कि ये संवं-कर्म अविवेक से ही किए जाते हैं 
जिंनका परिणाम कंत्ती के नाश के बिना और कुछ नहीं होता ॥ २५ ॥। 
मुक्तसज्ोध्नहंवादी धुत्युत्साहसमन्वितः। 
सिद्धयसिद्धयोनिंविकारः कर्सा सार्विक उच्यते । २६॥ 
मुक्त-सज्भ:-- अन्‌ +अहम्‌ +-वादी धृति-+-उत्हाह-समस्वितः। सिद्धि 
असिद्धयो: | निविकार: कर्त्ता सात्त्विक: उच्यते ॥ 
मुक्त-सज्भ:--(वि०) मुक्त: (परित्यक्तः) सद्भ: येन सः (बहुब्री०)--जिस के 
द्वारा सद्भ (आसक्ति) का त्याग किया हुआ है। सद्भु या आसक्ित से 
रहित । (पु ०) प्र० ए० व० । 
अन्‌ +-अहम्‌-+वादी++(वि०) न अहम्‌ वादीउ- मैं” न कहने वाला। न अहूं 
वबदनशील । अहद्भार के वचन न बोलने वाला [4/वद्‌ (भ्वा० पर० 
संक ० +“बोलना) -+णिनि ->वादिन्‌ --(पु ०) प्र० ए० व०5-बोलने वाला] 
निरहंवादी।._ 
धृंति +-उत्साह-समन्वित:-- (वि०) धृति: (धारणम्‌) उत्साह: (उद्यमः) च ताभ्यां 
समन्वित:-- धृति और उत्साह से युक्त । रे 
_धृति--(स्त्री०)९/ध्‌ (स्वा० उभ० सक०--धारण करना)-+-क्तिन्‌ ८ 
घैय॑ । 
'.  उत्साहउ”-(पु ०) उ्द्‌९/सह +घज साहस । हिम्मत । हौसला । 
- संमन्वित:--(वि०) सम्‌-अनु4/इ-+-क्त +- (पु ०) प्र०, ए० व०-- संयुक्त 
मिलौं हुआ।। ' 


अध्यवशोउध्याय ३६७ 


“घारण-शक्ति” और “उद्यम” इन दोनों से युक्त । 
सिंद्धि+असिद्धयो:-(स्त्री०, इतरेतर द्वन्द्र० सप्त० द्वि० व०)--क्रियमाणस्यः 
'कर्मण: फल-सिद्धों असिंद्धों चर-किए जा रहे कर्म के फल की सिद्धि 
(धैफलता) होने में यो अंधिंद्धि (असफलता) होने में । 
निर्विकार:--(वि०) नास्ति विकार: [वश/कू+घन +पु० प्र० ए० ब०८८ 
विंकृति । परिवर्तन) यस्मिन्‌ सः--विकार नहीं होता । विकार रहित । 
कर्त्तान-वि०)९/क --तुच्‌ "कर्त्‌ +- (पु ०) प्र० ए० व०८-(कर्म को) करने 
वाला । कर्त्ता । 
सात्तिक:--(पु ०) सत्त्व गुण सम्पन्त । सात्त्विक । 
उच्यते5-३/ वच्‌ - लट्‌० (कर्म वाच्य) प्र० पु०, ए० ब० "-कह्ा जाता है॥ 
अर्थ--मुक्‍्त-सज्भू (आसक्ति से रहित), अनहंवादी (अहंकार के वचन न 
बोलने वाला) धृति और उत्साह से युक्त और (किए जा रहे कम की) सिद्धि 
और असिद्धि (के विषय) में विकार रहित कर्त्ता, सात्विक कहा जाता है। [जोः 
पुरुष केवल शास्त्राज्ञा से ही कर्म में प्रवृत्त होता है, फलेच्छा, आसक्ति और 
अहंकार भआआादि से नहीं तथा धैयें और उत्साह वाला है और सिद्धि असिद्धि से 
लापरवाह है, वह कर्त्ता सात्त्विक होता है ॥ २६॥ 


व्याश्या-जो पुरुष मुक्त-सज्भ है अर्थात्‌ आसक्ति से रहित है। सारे 
कर्मों के करने से, उनके फल में अथवा उनके भोगों में. जिसका 'किंचित्‌ मात्र 
भी प्यार या दिलचस्पी नहीं है। सब कर्मों को वह केबल शास्त्र की आज्ञा, 
ईश्वर की इच्छा या कत्त॑व्य समझ कर केवल लोक-हिताथ ही करता है । कभी: 
वह इस बात का अनुभव ही नहीं करता कि ये सब कर्म मेरे मन, शरीर और 
इन्द्रियों के द्वारा किए जा रहे हैं। इन कर्मों के करने में न मान है, न अभिमान 
है, न प्रतिष्ठा की इच्छा है। न स्त्री, पुत्र, धन, मकान, वाहन, पदाधिकार 
ओऔर स्वर्गादि की इच्छा है और जिसके ये नित्य-नैमित्तक तथा कत्तंव्य-कर्मे 
सहज स्वभाव शास्त्रानुकल ही होते हैं । 

जिस पुरुष का मन, बुद्धि, शरीर और इन्द्रियों में अपनत्व और ममत्व 
नष्ट हो जाने से पदार्थों में आत्म-भाव जाता रहा है। जिस से वह “मैं” और. 
'भेरा' कभी नहीं कहता । “मैं यह कम करता हूँ, ' मैं उस कर्म के करने 
में सफल हो जाऊँगा”, “मैं स्वामी हूँ”, 'मैं भोगी हूं, मैं बलवान्‌ हूँ, मैं 
सुखी हूँ', मैं पष्डित हूँ", मैं विद्वान्‌ हूं, “मैं योगी हूँ, मैं यति हूं”, मैं 
तप॑स्वी हूँ, मैं यज्ञ केझंगा', मैं. दान दूँगा” इत्यादि जो इस प्रकार सदा' 
बकरे की तरह "मैं, मैं! करता हुआ बार बार काल रूपी कसाई की छूरी से 
अपना गला नहीं कटवाता, तथा कभी अपने गुणों की श्लाधा नहीं करता । के 


नकभी इस' प्रकार के अहंकार के शब्द कहता है कि अमुक काम को मैंने ही किया. 
ह॥ै। यदि उसे मैं न करता तो वह काम कभी पूरा ही नहीं हो सकंता था । 
जिस कर्त्ता में प्रति.या धेये है काम . को बिगड़ता देख कर भी घबराहुट 
“नहीं होती विध्त बाधाओं की.. भी चिन्ता नहीं करता; और न ही कभी अपने 
'कत्तंव्य से .विचालित होता है 4 न किए. जा रहे कम में ढोल. करता है न-उस के 
करने से उकताता है। विष्त आदि के प्राप्त .होने पर भी आरम्भ किए हुए 
कार्य का परित्याग नहीं करता । सदा मंन में उत्साह से परिपूर्ण रहता हैं। 
अपने आरम्भ फिए हुए कर्म को श्रद्धा पूवंक करने के जिए उत्सुक रहता है और 
उत्साह के बल से सब कठिनाइयों को पार कर जाता है एक क्षण भर के लिए 
भी हिम्मत और हौसले को हारता नहीं है । 
उसे अपने कार्य में चाहे सफलता मिलें चाहे असफलता हो:इन दोनों 
परिस्थितियों में सम भाव बना रहता है। सिद्धि की प्राप्ति होने पर कभी .उंसे 
न हँष होता है और न असिद्धि की प्राप्ति में उसे दुःख था विषाद होता है न 
किसी बात से उस का मुख मलिन होता हैं और न किसी बात से विकसित 
होंता है। उसके मुख मण्डल पर संदा एंक रस शान्ति ही छाई रहती है। इस 
प्रकार के सब गुणों से युक्त मुक्त सज्धू, अनहंवादी, धुति और उत्साह संमन्चित॑ 
तथा सिद्धि ओर प्रसिद्धि में तिविकार्‌ कर्त्ता, “साल्बिक' होता-है ॥ - २६-॥ 


रागो कर्मफल प्रेप्सुलुब्धो हिसात्मकोइ्शचिः ॥ 
हर्षशोकान्वित कर्सा राजसः परिंकीतितः ॥ २७४ 
रागी कर्म-फंल-प्रेप्सु: -लुब्ध: --हिसां +आऑत्मक: | अशुचि: । हर्ष-शोक 
--अन्वित: कर्त्ता राजस: परिकीतित:॥ 
रागी 5"-(वि०) राग: अस्यथ अस्ति इति रागी ।३/रज्ज्‌+घिनुण, वा राग 
-इनिज"-रागिन -- (प्‌ ०) प्र» ७० व०८-आसक्ति-यक्त । अनुरागवान्‌ । 
'कमे-फल-प्रेप्सु:--(वि०) कर्म्णां फलातां प्रेप्सु:--कर्मों के फलों को चाहने 
वाला । [प्रेप्सु--(वि०) प्र७/आपू्‌ +सन्‌--उ--(पु ०) प्र० ए० ब० 
स्त्अभिलाबी । इच्छुक ।] | 
लुब्ध:-- (वि०)९/लुभ --(कतंरि) क्‍्त--(पु ०) प्र० ए० व०-->लोभी। दूसरे 
के धन में तृष्णा रखने वाला और उपयुक्त देश काल में अपने धन को 
खर्च न करने वाला । 


4हसा-क्षात्मक: ८ (वि०) हिसा-स्वश्ञाव; । - पर-पीडा-स्व्रभाव: । दूसरों को कृष्ट 

.. ; पहुँचाने के स्वप्ताव _वाला। हिंसा करने: के स्वभाव वाला। क्रर। 
: निर्देय । [(पु०)म्र०ए०-व०] तंग करने वाला-। - 

अशुचि:--(वि०) नज बहुब्री० । जो साफ़ नहों | मैला। गनन्‍्दा | अशद्ध । 
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बाह्यान्त: शौचवर्जित--बाहरी और भीतरी दोनों प्रकार की शूद्धि से 
रहित । अपविंत् | अशुद्धोजारी । (पु०) प्र० ए० व०। 
हु्ष-शोक-+-अन्विते: -- (वि०) इष्टप्राप्ती हर्ष: अनिष्ट प्राप्त, इष्ट-वियोगे 
शीक: ताभ्यों हर्षशोंकास्यामं अन्वित: (संयुकत:)7-इष्ट पदार्थों की 
प्राप्ति में हु५ एवं अनिष्ठ की प्राप्ति और इष्ट के वियोग में होते वाला 
शोक (हष॑-शोक) से लिप्त । हर्ष और शोक से युक्त | (अनु१/इ --क्त 
-+-पृ ०, प्र० ए० 'व०) हर्ष: च शोक: च ताभ्यां अस्वित: (युक्त:) | 
कर्ता ++[ ०)९/क--तच्‌+-प्र ० एं० ब०--कर्म करने वाला। कर्त्ता । 
राजस:-- (पु ०) रजस्‌ +-तस्थेदम्‌ अणू--प्र ० ए० व०->राजस । रजो गुणी + 
चरिकी तित: -+(वि०) परि4/कृत्‌ (चुरा० पर० सक०>-कहना) -+-क्त--(पु०) 
प्र०, ए० व०८-कहा गया है । 
अर्थ--रागी (अनु रागी-आासक्ति से युक्त), कर्म-फरल को चाहने वाला, 
'लोभी; हिंसा करने के स्वभाव वाला, भीतर और बाहरें से अपवित्र और हर्ष- 
शोक से यक्‍य कर्त्ता राजस कहा गया है ॥ २७ ॥। 


: डयाख्या-जो परुष काम-बासता की पूि के लिये जीवों से प्यार करता 
है। जिसके मन में इन्द्रियों के' भोगों की इच्छा का तूफ़ान उठा हुआ हैं, जो 
फिसी भी स्त्री को-देख कर कामाम्ध हो जाता है, जो पुत्र और धन की ममता 
में डूबा हुआ है| ईंस प्रकार जो सब. काम, कामना या प्यार-पूति के लिये 
'करता है और रागी या अनुरागी कहलाता है । 

जिसके सारे कर्म किसी न किसी फले की इच्छा से किए हुए होते हैं । 
यदि हवन यज्ञ या तप आदि करता है तो भी स्वर्ग के भोगों को पाने के लिये 
अथवा संसार में यश करवाने की इच्छा से । उसके बहुत से कमे स्त्री, पूत्र, धन, 
प्लरती, अधिकार तथा राज्य आंदि की प्राप्ति की इच्छा वाले ही होते हैं । 
बबिना फल की इच्छां के तो वह किसी भी कटी हुई अंगूली पर मूतता भी नहीं 
है। ऐसे लोग अत्यन्त लोभी और लालची भी होते हैं । दूसरों के धन को सदा 
अपना कर लेना चाहते हैं, कौड़ी कौड़ी और एक-एक पैसे के लिये प्राण त्यागने के 
लिये तैयार हो जाते हैं। जब. कहीं उचित स्थान पर भी पैसा खर्च करना होता है 
तो इनकी जान निकलती है, लाखों पास होने पर भी कहते रहते हैं कि अंजी ! 
हमारे पास' क्‍या है ? परन्तु जब कभी मंद्य के नशे में धत्त होते हैं, तो नाचने 
चालों, बाजा बजाने बालों, भाँण्डों और भड़ ओं आदि को मुट्ठियाँ भर भर 
कर देते हैं, परन्तु नशा उतर : जाने पर. अत्यन्त पछतांते हैं। कानों को हाथ 
लगाते हैं परन्तु जेब फिर किसी” स्थान पेंर माँस, मद्य यां सुन्दर स्वादु 
ओजनों “की गन्घ सूचते हैं, तो: मात न मान मैं तेरा मेहमान वाली लोकोक्ति 
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के रूप धारण करके जहीं खाने पर बेठ जाते हैं; चाहें-पेठ:-भर ककरन्‍फट भी 
क्‍्यों.न जाए, अज्जी्ष हो-जाग्रे, के आ जाए. इस बात की इस लोभ-युक्‍्द कर्म 
करने वालों को कोई परवाह ही नहीं होती + कभी येसलोसी जूतियों के 
सदके” काले जाल में. भी फ्च जाते हैं.।. कहते हैं. कि ल्लद़्तकू में किसी समय 
ज़िन्दा-दिल एक नवात्र साहिकः रहते थे; एक, बवर. उन्‍होंने बुख्धनंऊ-में रहने 
वाले सब लोभी, लक्लेची, राजस, धत्ती पुरुषों को भोज़न करने का निमन्त्रण 
दे दिया जिस से वे सब लोग भोजन करने के, लिए सुन्दर वंस्त्र और बहुमूल्य 
जूते धारण करके नवाब साहिब के सजे सजाएं 'राजसी भवन के. श्ीतरी भाग 
में पहुँच कर मख़मल और साटन के फ़र्श पर बैठ गये 'उन सब के बहुमूल्य 
जूते डयूढी में. ही खुलवा लिए गये एक दो घण्टे इधर-उधर की गप-शप होती 
रही अन्त में सुन्दर स्वादु रसीले भोजन परोसे गये । जब ये लोग उन भोजनों 
को : खाने लगे तो खाते समय बारबार नवाब साहिब की प्रशंसा और धन्यवाद 
करने लगे। नवाब साहिव हाथ जोड़ कर उत्तर में कह रहे थे कि यह संब 


आप के जूतों का ही सदका है । भोजन कर चुकने के बाद जब ये लोग लौट 
कर ड्योढ़ी में आए तो. वहाँ फर एक भी जूता न था) अब उनकी समझ में 
आया कि नवाब साहिब्र ने हमारे ही जूते बेच कर -उत से प्राप्त धन से खरीदा 
हुआ भोजन हमें खिलाया है । इससे वे लोभी, लगलची, तामस कर्म करने वाले 
लज्जित होकर नंगे पाँव अपने अपने घरों को लौट आए। बहुधा देखा जाती 
है कि पराए धन और पराए पदार्थों की अभिलाषा करने वालों की कुछ: 
ऐसी ही दुदंशा होती है। किसी ने ठीक ही कहा है कि जिस ते कारूँ कंजूस 
की भान्ति धन के चालीस खज़ाने एकत्रित - किए हुए हैं परन्तु उन में से न 
कुछ अपने लिये; खचंता है। न- किसी को ही कुछ देता है तो जैसा वह 
उस धन का स्वामी है। वैसे ही हम सब भी उस अत्यधिक धन के स्वामी 
हैं! अन्तर केवल इतना ही है कि वह तो उस धन की रक्षा करता है ५ 
और हम सब उस: धन की रक्षा करने की चिन्ता.से रहित और मुक्त हैं; 
तात्पय यह है कि जो पुरुष धर्म के लिये भी निष्काम भाव से प्लन को खर्च 
नहीं करता है उसका-धत व्यर्थ और निष्फल होता है |. जो पुरुष हिं्तात्मकः 
या हिसा करने के स्वभाव वाला है वह अपने अभिप्राय क़ी पूर्ति, के लिये 
दूसरों की आजीविका रूप वृत्ति का. छेदन करता है। ब्रह स्वभाव से ही 
दूसरों को सबं प्रकार का दुःख या पीड़ा देने. बाला होता है और लोगों-को 
सब प्रकार से तग करता है अपने प्रयोजन - की पूर्ति के किए दूसरों. के प्राणों 
को भी परवाह नहीं करता । वह क्ूर,- बेरहम और नृशंस होता है। जो 
भीतर बाहर से अपडिद्न है ? मन से किसी का भी: भला नहींः करता, अपने 
अभिप्राय को गृप्त रखता है चेहरे से भीतरी कुवासनाओं को किसी पर प्रकट 
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नहीं होने देता है बगुले की तरह एक चरेंण दो ध्यान बंना रहता है है जो 
बाहर से कुछ और है और भीतर से कुछ और है अर्थात्‌ जिसे के पेट में 
सारे. शहर की गन्द्रगी भरी रहती है वह पुरुष भीतर से मलिन या अफबित्र 
कहलाता है। जिस पुरुष का शरीर खारिश के रोग से युक्त है। सारे शरीर 
अर चसजूएँ-पड़ीं.हुई है, डाढ़ी और केश जूओं से भेरे हैं बग्लों; से दुर्गन्ध 
अपती है। दिन भर वृष्णों को ही खुचंता रहता है, टट्टी होकर भली-भान्ति 
मिट्टी पानी या साबुन आदि द्वारा शुद्ध नहीं होता तथा नित्य स्नान और 
दातुन. भादि नहीं करता, वह बाहर से अपवित्र -होता है उस : क्री) यह बाह्य 
अवितता ,चमड़ी के संक्रामक रोग फैलाने का कारण- बन जाती है. और जो 
कम के सिद्ध हो जाने पर बाजे बजाने लगता है, खुशियाँ मनाता है.। महान्‌ हर्ष 
से फूला नहीं समाता है। काम की असफलता होने पर, परीक्षा में फेल हो 
जाने पर, व्यापार में घाटा हो जाने पर कृषि में ईति-भीति, सूखा अति: 
बृष्टि, आँधी, अग्नि-दाह आदि विपत्तियों के टूट पड़ने 'प्र जो कर्त्ता शोकान्वितः 
होकर रोता है। चीख़ता है चिल्लाता और सिर पीटता है तथा शोक. से 
विह्नज् होकर हृदय गति रुक जाने से मर जाता है। इस प्रकार कृपर कहे 
हुए सब्र लक्षणों से युक्त वह कर्त्ता तामस कहलाता है। साराँस यह कि जो 
रोगी है, कर्मफल की इच्छा वाला है, लोभी है, हिंसावान्‌ है, मलिन है, 
हंष॑ और शोक से लिप्त है वह व्यक्ति राजस-कर्त्ता कहलाता है ॥ २७ ॥ 
अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नेष्कृतिकोइलसः । 
विषादी दीघंसूत्रो च कर्त्ता तामस उच्यते॥ २८ ॥॥ 
अयुक्त: प्राकृत: स्तब्धः शठ:--नैष्कृतिक:+-अलस: । विषादी दौघें- 
सूत्री च॒ कर्त्ता तामस उच्यते ।। 
आयुक्त: --(वि० पु०) न युक्त यः सः (नज बहु०)९/यूजू (रुघा० उभ० सक० 
नूजड़ना, जोड़ना)+ कत+प्र० ए० ब० न जुड़ा हुआ। | 
असंयुक्त >+न. मिला हुआ । ईश्वर में चित्त न देने वाला। धर्म में बुद्धि 
न रखने वाला । अमनस्क । काम में चित्त न लगाने वाला । 
प्राकृत:--(वि०) प्रकृते: अयम्‌, प्रकृति+अणू-+-(पु०) प्र० ए० व०। अथवा 
प्रकृष्टमू अकृतम (अकाय) यस्य (प्रा० बहुब्नी०) प्र --त%/क-क्त -+॑- 
प्र० ए० ब०८-मामली नीच । अशिक्षित । गंवार। असस्क्ृत। सस्कार 
रहित बुद्धि वाला | नादान । 
स्तब्ध:--(वि०) स्तम्भ (भ्वा० आत्म० सक०, क्रेया० पर० सक ० ज्- रोकना ॥ 
अकड़ना । अभिमान करना)--(कत॑रि क्त)-+-(पु०)-प्र० ए० व० ८-० 
ही ।. ज़िद्दी-। हैंकड़ी बाज । आकड़ खां । घमण्डी । दण्ड की भान्ति 
किसी के सामने न झुकने वाला ! 


शे७२ भगवद्गोता 
>+(वि०) 4/शद्‌ (भ्वा० पर० सक०८--छलना)--अचू --(पु ०) प्र० ए० 
ब०->छलिया । कपतठी 4 दग़ाबाज । घूत्ते ।  लम्पट। दुष्ट ॥ मायावी | 
शक्ति गृढ़ कारी । शठ। 
लैष्कृतिक::-(वि०) निस्‌ ५/क-क्लित्‌ +ठक्‌ --(पु ०) प्र० ए० व० पर 
बृत्ति छेदन कर। दूसरे की आजीविका का नाशक | बदचलन। 
चुऱलखोर । कौनावर । दूसरों की बिना किसी कारण हानि करने 
चाला । निस्‌ ९/फृत्‌ (तुदा० पर० सक०८-काटना । छेंदन करना)न॑-ठक्‌ 
(इक) --(प्‌ ०) प्र० ए० व०८-दूसरों के काम छेदत करने वाला | 
अलस:--(वि०) न लसति व्याप्रियते इति १/लर्‌ (स्वा० पर० अक०7-चमकना 
उछलना, कदना, काम करना)--[क्विप्‌ अच्‌--(नंत बहुब्री०)-- 
आलसी । जिसका कत्तंव्य-कार्ये में भी प्रवत्त होने का स्वभाव 
नहीं हैं:। 
'विषादी--(वि०) वि९/सद्‌ +-घत्र्‌ -+- इनिज- विषादिन्‌ (पु ०) प्र० ए० व०८८ 
विषाद यकक्‍त ग़मग्रीन रहने वाला । संदा शोक युक्‍त स्वभाव वाला. । 
दीघे-सूत्री--(वि०) ५/दु--घन, (बा०)--दीघ॑ । सूत्र्‌+अच्‌ --सूत्र न इनि ल 
सत्रिन्‌+-(पु०) प्र० ए० व०-सूत्री । [कर्तव्यानां -दीघ॑प्रसारणो यदू 
अद्य श्वो वा कत्तव्यं, तद्‌ मासेन अपि न करोति--ककत्तंव्य में-बहुत विलम्बं 
करने वाला--आज या कल करने योग्य कम॑ को जो महीने भर में भी 
नहीं कर पाता] । 

च-और | 

कर्त्ताउ-(वि० पु०, प्र० ए० व०) काम करने वाला । कर्त्ता । 

तामस:5--(वि० पुं० प्र० ए० व०) तमोगुण से युक्त ।. तामसी स्वभाव वाला । 
तामस । 

उच्यते5- ९/बच्‌ +-(कमंवाच्य) लट॒० प्र० ए० व०--कहा जाता है । 

--अयुक्त (परमात्मा से दूर हटा हुआ), प्राकृत . (अशिक्षित), स्तब्ध 
(अकड़बाज़, घमण्डी), शठ (धूर्त, लम्पट), नैष्कृतिक (पर-वृत्ति-छेदक), आलसी': 
विषादी (सदा शोक युक्त रहने वाला) और दीघ॑सूत्री (आज का काम कल पर 
छोड़ने वाला) कर्त्ता “तामस” कहा जाता है ॥ २८ ॥ 

व्याख्या-- जो कर्म करने वाला अयुक्त है अर्थात्‌ परमेश्वर से परे हटा 

हुआ है किसी काल में भी ईश्वर का चिन्तन नहीं करता है, ईश्वर की कोई 
सत्ता ही नहीं मानता है| पूरा तास्तिक है और प्रभु पर श्रद्धा रखने वाला नहीं 
है । जिस का चित्त समाहित नहीं है अर्थात्‌ जो मन और इन्द्रियों को वश में किए 
हुए. नहीं है । बल्कि जो स्वयं उनके वशीभूत हो चुका है। चंचल बुद्धि से युक्त 
है । सदा भूल-भलैयों में पड़ा रहता है। प्राकृत है बर्थात्‌ जैसी बुद्धि वाला 
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जन्म काल में था वसी बुद्धि वाला तीनों अवस्थाओं में बना रहा है। बचपन, 
में सभ्यता सीखने का न कोई सुअवसर प्राप्त हुआ है। न किसी प्रकार की 
शिक्षा-दीक्षा ही मिली है, न कोई सत्संगति ही प्राप्त हुई है, न किसी 
महापुरुष की शिक्षा या उपदेश को ही ध्यान से सूना है।न किसी के शुभ 
आचरण को देखकर उसका अनुकरण ही किया है। जैसा उत्पन्त हुआं था, 
वेसा ही अब तक बना हुआ है। उसका सब रहन-सहन उस छोटे बालक के 
समान ही है, जो कभी अपने आप हंस पड़ता है और कभी रोने लगता है। 
कृत्य और अक्ृत्य से अनभिज्ञ है क्‍योंकि शास्त्र-संस्कार से रहित बुद्धि वाला 
है। मूर्ख है । उजड्ड है। जो असभ्य है। गँवार है। नादान है। अशिक्षित 
है । असंस्कृत है । जो स्तब्ध है अर्थात्‌ अकड़बाज़ है। घमण्डी हे। गुरु, देवता: 
और महापुरुषों के सामने आने पर भी नत-मस्तक नहीं होता है। अपनी 
ठुलना या मुकाबले में दूसरों को व्यर्थ ही तुृच्छ और छोटा समझता है। 
अपने में कोई गुण न होने पर भी अपने को बड़ा गुणवान्‌ समझता है। 
जो पुरुष शठ है। धूत्त है। लम्पट है। दुष्ट है। दणग्ाबाज़ है। शक्ति गृढ़- 
कारी है। छलिया है । मायावी है। दूसरों को गिराने के लिए मन ही मन 
दाव-पेच सोचता रहता है । जो कर्त्ता नैष्कृतिक है अर्थात्‌ दूसरों के काम को 
छेंदन करने वाला है | दूसरों की आजीविका का नाशक है। बदचलन है । 
चुग़लखोर है। कीनावर है। बिना कारण दूसरों की हानि करने कराने वाला 
है तथा जो कर्त्ता आलसी है, काम करने से कननी कतराता है। बड़ी कठिनता 
से कर्म करने में प्रवत्त होता है। अवश्य करने योग्य कर्म को करने में भी 
आलस्य करता है तथा जो पुरुष विषादी है अर्थात्‌ सदा शोक युक्‍त स्वभाव 
वाला होता है। नित्य अप्रसन्‍्नचित्त या असंतुष्ट रहता है और जो दीघं-सूत्री 
हैं अर्थात्‌ किसी कार्य को या तो प्रारम्भ करता ही नहीं है या आरम्भ किए हुए 
काये को कल करेंगे परसों करेंगे” ऐसा कहते-कहने महीनों नहीं वर्षों गुज्ञार 
देता है। इस प्रकार जो कर्त्ता आग्रुक्त, प्राकृत, स्तब्ध, शठी, नैष्कृतिक 
आलंसी, विषादी और दीघ॑सूत्री होता है वह तामस कहलाता है॥ ४ 
.. इन तीनों प्रकार के कर्चाओं में सात्त्विक कर्त्ता ही -अकर्त्ता, अलिप्त,. 
कर्मेयोगी और फलाशा छोड़ने वाला होता है। अब अगले श्लोकों में जगत्‌ के 
तिविध विस्तार का और वर्णन भी सुनोगे ॥ २८ ॥ 
बुदभंद धृतेश्चेव गुणतस्त्रिविध शणु । ह 
प्रोच्यमानसदोषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय ॥ २६.॥ 
बुद्ध :+-भेदम्‌ धते:+-च--एवं गुणतः-+तिविधम्‌ +शूणु । प्रोच्यमानम्‌ 
-+अशेषेण पृथक्त्वेत धनम्‌-जय ! ॥। 


बुद्धे: -- (स्त्री०) ९/बुध्‌--क्तिन्‌ू-षष्ठी० ए० व०८>बुद्धि के | व्यसायात्मिका 


रेछ४ भगवदगीता 


बुद्धि के | निश्चय करने वाली इन्द्रिय के । 
भेंदम्‌ 5 (पु ०) १/भिद्‌+घत _-+-द्विंती० ए० व०>-भेद को | 
घृंते:--(स्त्री ०) १/ध्‌--क्तिन्‌ +-षष्ठी० एं० ब०८-धृति के। धारण शक्ति 


के । धैये के । 
च--और | 
एव5"-ही । भी । 


गृणतः (पु ०) १/गुण-+-अच्‌ +-तसिल्‌ जत्गुण से। 
ति-विधसू >- (पु ०) ह्विती० ए० व०८८तीत प्रकार वालों को । 
शुणु5- ९/ श्रु+-लोट० म० पु०, ए० व०5-[तू) सुन । 
प्रोच्यमानम्‌ -- (वि०) प्र ३/बत्र्‌ (६/वच्‌)--शानच्‌ 5""(पु) द्विती०, एुं० ब० ८ 
कहे जाते हुए को । 
अशेषेण --(वि०) नज, बहुब्री० (पु ०) तृती० ए० व०5-सम्पर्णता से । 
पृथक्त्वेन --पृथक्‌ -+त्व-++तुती० . ए० ब०८"/८अलग अलग पन से' | अलग 
अलग से । 
घनम्‌-+जय [><(वि० पु० संबोधन ए० व०जतहे धन को जीतने वाले) 
(अज्‌ न) ! - 
[दिग्विजये मानुषं दैवं च प्रभूत॑ धनम्‌ अरजयत्‌ तेन असौ घनंजय 
अजु न: ॥ दिग्विजय के समय अर्जुन ने मनुष्यों और देवों का धन जीता 
था। इसलिएं अर्जुत का नाम 'धनंजय' हुआ] । 
्ं--है धनऊजय (अजुन) ! (मेरे द्वारा) सम्पूर्णता. से अलग अलग 
कहे जा' रहे, गूण (भेद) से तीन प्रकार के बद्धि और घति के भेदों को भी 
(तू) सुन ।। २९६ ॥ 
व्याख्या-“इस' श्लोक में भगवान्‌ ने अर्जुन को “धनंजय” कह कर 
यह जतलाया है, कि हे अजुन [तू ने दिग्विजय के समय मनुष्यों और देवों 
दोनों से धत छीना था, इस से तू बड़ी शक्ति, अतुल बुंद्धि और सास्विक धुंति से 
युक्त है। इस लिये मेरे द्वारा किए जा रहे उपदेश के आशय को ग्रहण, करने 
में पूरी तरह से समर्थ है। अब मैं अगले छः श्लोकों में बुद्धि और धृति के 
सात्त्विक राजस और तामस इस तरह तीन तीन प्रकौर के भेदों का अलग अलग 
पूरा पूरा वर्णन करूगा । तू' उस कोः ध्यानपूर्वेक सुन । इस अध्याय के 
अठारहवें श्लोक में बुद्धि का 'ेर्यायः ज्ञान शेंड्व कर्म-प्रेरेणी के-अन्तर्गत आया 
है और यहां बुद्धि का अहण कर्म-संग्रह में किया गया है। इस लियें दोनों में 
अन्तर जान लेना चाहिए । यद्यपि श्रुति में कहा' गया-है+-- 
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“काम: संकल्यो विचिकित्सा श्रद्धाउश्रद्धा धतिरधतिहँर्धी्भीरित्येतत्सव- 
सन एवं। 
अर्थात्‌ 'काम', संकल्प', 'विचिकित्सा', श्रद्धा, अश्रद्धां, धति', 'अधति' 
'ही', 'धी और भी! इस प्रकार ये संब कक्तिये मन “या अन्तःकरणं के ही 
भेद -हैं तो भी यहां बुद्धि और धृति का जो अलग अलग कथन र#िया है वह 
ज्ञानशक्ति और क्रिया शक्ति इन दोनों का बोध कराने के लिए है। 'धति'. शब्द 
धारण करने की शक्ति-विशेष का नाम है जो बुद्धि की ढ्वी एक वृत्ति है। यही 
शक्ति मनुष्य में सब क्रियाओं और भावों को 'दढ़ता से धारण कराने का कारण 
होती है । हैं अजू में ! सात्त्विक धृति और सात्त्विक बुद्धि से हीं मनुष्य का कल्याण 
होता है तामस और राजस धतियों और बृद्धियों से नहीं । इस लिये इनके अन्तरों, 
और लक्षणों कों अब तू दत्ततचित्त होकर ध्यानापूर्वेक मुझ सें सुन ॥ २९ ॥ 
प्रवृत्तिज्च निवृत्तिड्च कार्याकारयें भयाभये । 
बन्ध॑ मोक्ष च या वेत्ति बुद्धि: सा पार्थ सात्चिकी ॥ ३० ॥ 
प्रवत्तिम॒+-च निवत्तिम्‌+-च॑ कार्य --अकार्ये भय-+अभये । बन्धम-+- 
मोक्षम्‌--च या वेत्ति बूद्धि सा पाथे ! सात्त्विकी ॥। 
प्रवत्तिम --स्त्री ०) प्र »वत्‌--क्तिंन्‌+-द्विती० ए० व०--प्रवत्ति को। कम में 
लगने को । कर्म मागूं को | कमें के' करने को [गहंस्थी हीते हुए फल और 
आसक्त दोनों को छोड़ कर भगवद-अप॑ण बद्धि से केवल लोक-शिक्षा 
के लिए राजा जनक की भान्ति वर्तने का नाम॑' प्रेंव त्ति-सार्ग है] 
चत--और | 
निवृत्तिम्र- स्त्री०)) नि */बृत्‌ू+क्तिनू--द्विती० ए० व०“जनिवृत्ति को। 
विरक्ति को । सांसारिक झंझटों से उपरामता को । कर्मों के संन्यास को । 
कर्म में न लगने को । कैम से निवत्ति को । 
[देहाभिमान को त्याग कर केवल सच्चिदा-नन्‍्द-घन परमात्मा में एकी- 
भाव से स्थित हुए श्री शुददेव जी और. सनकादिकों की भान्ति संसार 
से उपराम होकर विचरने क़ा नाम निवृत्ति-मांगे है ।] 
चर-और। 
कार्य-अकार्ये ८ (वि०) %/कृु+#प्यत्‌ >-कतंव्य । न-+-कार्य +-सप्त० . ए० ब० ८८ 
कार्य" और अकार्य में न कर्तव्य और -अकत्तेव्य को विधि और निषेध की -। 
करने बोग्य औरःन करने योग्य को । 
अय-अभयें -- निपु ०) 4/भीन॑-अच्‌ "भय । न भय+सप्त० ए० व० । भय 
और अभग्न 'भें!। भय और अर्भय की । [जिस से मनुष्य भयभीत होता 
हैं; उसका! नाम भय हैं? और उस से विपरीत का नामअभय है] 


इज भगवदगोता 


बन्धम्‌ --(पु ०) ५/ बन्ध्‌ +-घत्र्‌--द्वितीं" ए० व०--बन्द को । बन्धन .को-॥ 
बेड़ी को । जंज़ीर को । 

मोक्षम--(पु ०) ९/मोक्ष्‌+घतल --द्विती० ए० व०नल्‍्मोक्ष को । मुक्ति को ६ 
छुटकारे को । 


च--और-। 

यात््यद्‌ (संबे०)-[-(स्त्री०) प्र० ए० व०--जों । 

वेत्ति--१/विद्‌ (अदा० पर० सके० न्‍"जानना)-+लद्‌० प्र० पु०, ए० व०८८ 
जानता है । 

बुद्धि: --(स्त्री०)) ५/बुध्‌ + क्तिन्‌ |-प्रं० ए० ब०-- निश्चय करने वाली इन्द्रिय । 
बुद्धि । 

सात-तद्‌ (सर्व०)--(स्त्री०) प्र० ए० व०7-वहु. 

पार्थ !--(पु०, सम्बोधन एं० व०) हे पूथा-पुत्र (अजु न) ! 

सात्विकी--(वि० स्त्री०) सत्त्व गुण से . युक्त (प्र० ए० ब०) । 


.. अर्थ--हे पृथा-पुत्र (अर्जून) | प्रवृत्ति (काम के करने को) और निवृत्ति 
(काम के छोड़ने को), कत॑व्य (करने . योग्य काम को), अकतुव्य (न॒ करने योग्य 
काम को), भय और अभय तथा .बन्ध और स्रोक्ष को जो बृद्धि जानती है वह 
(बुंद्धि) सात्तविकी है ॥.३० ॥। 


व्याख्या--जो बुद्धि कर्म में लगने और कर्म से हटने के वास्तविक अर्थ 
को जानती है। कर्म-मार्ग से परिचित है. और कम के त्याग-मार्ग को जानती है । 
कर्मों को करना जानती है। उन को करते समय ममता, आसक्ति, अहंकार और 
फलेच्छा का भली भान्ति त्याग करती है परमात्मा की प्राप्ति के लिए शास्त्रा- 
नुसार यज्ञ दान और शुभ कर्मों का आचरण करना सिखाती है! गृहस्थ होते 
हुए भी मोक्ष के प्राप्तं कराने वाले कर्मों में प्रवत्त कराती है। तथा निवृत्ति या 
संन्यास मार्ग को भी भली भान्ति जानती है सर्वे कर्मों और उनके फल स्वरूप 
भोगों से अलग रहना जानती है साँसारिक झंझेटों से विरक्त करने सब प्रकार के 
दुग णों से रहित होना जताती है। इस बात को भी समझती है कि प्रवृत्ति 
मार्ग में किया हुआ कम काये होता है। और. निवृत्ति मार्ग में किया हुआ कर्म 
अकार्ये कहलाता है अंथवा शुभ कर्म कार्य या करने योग्य होता है ओर अशुभ 
कर्म अकाय या न करने योग्य होता है। जो- बुद्धि कर्तव्य कर्मों को करना 
जानती है और अकर्तंब्य कर्मों को.छोड़ता जानती है । जो बुद्धि जन्म- 
मरणादि के. वास्तव भय से. परिचित है और मोक्ष या मुक्ति की प्राप्ति के 
बाद होने वाले अभय से भी प्रंरिचित है। जो बुद्धि यह जातती है कि किन 
कारणों से भय उत्पन्त होता है और किन कारणों से अभय की प्राप्ति होती 
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है ;/क़िन कारणों से जीव को. बंन्धन होता है और. किन उपायों से जीव 
का जन्म-मरुण से छुदका रा: होता: है । उपरोक्त गुणों से युक्त जो बुद्धि होती है 
वह बुद्धि, साज््बिकी कहलाती है ॥ ३० 4। र 
फ्ा यया धरममंधमबूच काय चाकायमब च। 
£” - अययावत्म॑जानातिं बुद्धि: सा पार्य राजसी ॥ ३१॥ 
थया धर्म मं+अधर्मम--च कार्यम्‌+-च--अकारयम्‌--एवं च। अयथावत्‌ 
प्रंजांनोति बुद्धि: सा पार्थ ! राजसी ॥ 
यया नल्यंद्‌ (संव॑०)--(स्त्री०)) तती० ए० ब०८-जिस के द्वारा । 
धुमंम्‌ --(पु ० नपु ०). धरति लोकान्‌ प्रियते पुण्यात्म-भि: इति वा, &/धृ्‌ +- 
.. मन धर्म -+-टद्विती० ए० व०८-धर्म को । उस कम को, जिस के करने से: 
करने वाले का इस लोक में अभ्युदय और परलोक में मोक्ष की प्राप्तिः 
होती है । पुण्य-कर्म को । 
अधर्म म्‌--(पु ० जपु ०) नत्र्‌ तत्पु०, द्विती० ए० व०८”-अधम को । पाप-कर्मेः 
को । निषिद्ध-कर्म को । 
चर-और । हु 
कार्यमू-- (वि०) %/क्ृ+ण्यत्‌ +(नपु'०) द्विती० ए० व०ततकार्ये को | 
कतंब्य को । 
चर-और । 
अकार्यम्‌ -- (नप्‌ ०) न कार्य +द्विती० ७० व०८”अकार्य को। न करने योग्य” 
कर्म को । 
एब-"-(अव्यय) ही । भी । 
च्‌--और। 
अयथावत्‌ --(अव्यय) यद--थाल्‌ >>यथा न यथाज">अयथा -+-मतुप्‌ न अयथा- 
बत्‌ न यथार्थ रूप से । न स्वंतों भाव से । न निर्णय पुर्वेक । 
प्रजानाति--प्र ३/ज्ञा (क्र्या० पर० सक०>जानना)+लट्‌० प्र० पु०, एु० 
व०८-जानता है । 
बुद्धि:-"-स्त्री ०) 4/बुधघ्‌--क्तिन्‌-+-प्र० ए० व० बुद्धि । विचार शक्ति। . 
साज"ततद्‌ (सर्वे०)--(स्त्ली०) प्र० ए० व०चचवह। 
पायें [हे पृथा-पुत्र (अजू न) ! 
राजसी--(स्त्री०, वि०) प्र ० ए० व०--रजोगुण वाली । राजसी ॥! 
अर्थ--हे पथा-पुत्र (अजुन) ! जिस (बूड्धि) के द्वारा (पुरुष) धर्म और 
अधम को तथा कार्य और अकारये को ही यथार्थ (ठीक रूपों में) नहीं जानता है 
बह बुद्धि राजसी है ॥ ३१ ॥ 


इछ८ भगवदगीता 

व्याख्या --जिस प्रकार उज्ज्वल विवेकी राज-हंस नीर-क्षीर का विश्लेषण 
कर लेना जानता हैईसी प्रकार सात्त्विकी बुद्धि द्वारा पुरुष धर्म, अधर्मः और कर्म 
अकाय॑ में अन्तर करना जानता है परन्तु जिस प्रकार बुला दूध औरं पानी मिलो 
हुआ ही पी जाता है इसी प्रकार राजसी बुद्धि वाला पुंछष धर्म, अधरम और कार्य, 
अकायें इन सब को समान रूप से जिस बुद्धि रा करता रहता है उस' का नाम 
राजंसी या शाही वुद्धि है ।*जो-कर्म- इस ल्मेक-में . अश्यदय और परलोक में मोक्ष 
दिलाने वाले होते हैं वे कर्म धर्म कहलाते हैं. ज॑से हिंसा“त करना, सत्य बोलना 
ब्रह्मचेयं धारण करना। निष्काम भाव से आसक्ति "और फल की इच्छा 
को छोड़ कर यज्ञ, हवन, दानादि, श्रुति-समृतिविहित शुभ कर्मों को करना 
धर्म कहलाता है। इंने के विपरीत हिंसा, असंत्य, कुत्सित-काम-भोंग आदि 
पाप केमों का करंना अधर्म कहाँ जाता हैं। यें धर्म और अधे्म दीनीं 
अँदृष्टःअंथ की प्राप्ति कराते हैं। ब्राह्मण का कतंव्य पढ़ना पढ़ातां, हवन 
यश करना है। परन्तु मद्यपान था मांस-भक्षण उस का अकार्य समझा जाता है | 
राजा, शासक या किसी पदाधिकारी का कत्तंव्य प्रजा पालने करना और न्याय 
पूर्वक प्रजा की वृद्धि और शॉन्ति स्थापित करना है । परन्तु वर्तमान काले का 
शासक-वर्ग प्राय: प्रजा को दोनों हाथों से लूटने और पीड़ित करने में लगा हुआ 
है । इन राजसी पुरुषों की राजसी बुद्धि न अपने कत्तंव्य को समझती है और न 
ही अकत्तेव्य-को जान कर उस से घ॒ुणा करती है ।'ज़िस प्रकार अन्धे पुरुष को 
राजसी बुद्धि न अपने कत्त॑व्य को समझती है और न ही अकत्तंव्ये को जान कर 
उस से घृणा करती है जिस प्रकार अन्धे पुरुष को दिन-रात का कुछ भी अन्तर 
ज्ञात नहीं होता । उसी अकार राजसी बूद्धि से युक्त पुरुष को कार्य और अकायें 
का भेद यथार्थ रूप में दिखाई नहीं देता । काये और अकार्य इन दोनों से दृष्ट 
अर्थ की प्राप्ति होती है। इसलिये हे बुद्धि-मति. धर्मंपरायणा, कतंव्य-ज्ञात्री 
माता कुन्ती के पुत्र अजुन ! तुम इस बात को भली भात्ति जान लो कि जिस 
बुद्धि के द्वारा मनुष्य धर्मं और अधम को तथा कार्य और अकाप॑ को ही यथावत्‌ 
नहीं जानता है बह बुद्धि राज॑ंसी होती हैं ॥ ३१7) 

अधर्म धर्मंमिति या मन्‍्यते तमसांवुता। 
सर्वार्थान्‌ विपरीताश्च बुद्धिः सा पार्थ तामंसी ॥ ३२ ॥ 

अधमंम्‌-+-धरंम्‌--इति या मन्यते तमसा--आवृता । सर्व-अर्थान्‌ नह 
विपरीतान +च बद्धि' सा पार्थ ! तामसी ॥। ह 
अधर्मम्‌--(पु ०) “जब तत्पु० द्विती० ए० व०->अधम को । पाप को । निषिद्ध 

कम को । 
धर्मम्‌--(पु० नपु ०)९/धु ++मन्‌ -प्र० ए० व०जत्धमं । पुण्य । 
चआइति-- (अव्यय) ऐसी । इस प्रकार की । 
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याउ्त्यद्‌ (सवं०)-+-(स्त्री०) प्र० ए० व०त्जो । 

मंन्‍्यते>- १/मन्‌ (दिवा० आत्म० सक० +मानना)+लदू० प्र० पु०, ए० ब०7८ 
मानती है । 

तमसा--(नपु ०) तमस्‌-+-तृती० ए० ब०८- अन्धकार से। तमोगुण से । 

आवृता-- (स्त्री०) आ4/व्‌ +-क्त +-ठाप्‌ -ढकी हुई । आवुत हुई । 

स्व |-अर्थान्‌ -- (पु ०) सर्वान्‌ अर्थान्‌ (द्विती० ब० व०) सब अर्थों को। सारे 
विषयों को । सारी बातों को । समस्त पदार्थों को । 

बिपरीताम्‌5>-(वि० पु.०) विंपरीतों को | विपरीत । उल्टे । 

अच--और। 

बुंदि:--(स्त्री ०)५/ बुध्‌ -- क्तिन -- प्र० ए० व० बुद्धि । 

सात-तद्‌ (सर्वे ०)--(स्त्री०) प्र० ए० व०चन्वह। 

पार्थ !>-हे पार्थ (अर्जु न) ! 

तामसी -+ (स्त्री०) तमोगृण से युक्त-। तामसी । 
अर्थ--हे पार्थ (अजुन) | जो तमोगुण से ढकी हुई बुद्धि अधर्मे (पापयुक्त 

या निषिद्ध कर्म) को धर्म मानती है [अर्थात्‌ शास्त्रानुसार कर्म समझ कर करती 

है] और सम्पूर्ण (झुभाशुभ) कर्मों को विपरीत [अर्थात्‌ शुभ को अशुभ और 

शभ को शुभ समझती है ।) इस प्रकार की वह बुद्धि तामसी है ॥ ३२ ॥ 


व्याख्या --जो दुद्धि अन्धकार से ढकी हुई अर्थात्‌ जिस पर तमोग्रुण का 
पर्दा पड़ा हुआ है वह सब बातों को उल्ठा करके देखती है। उसे पापयुक्त 
निषिद्ध कर्म भी धर्म युक्त और शास्त्र-विहिंत मालूम होता है। शास्त्रानुसार 
लड़की के व्याह्‌ पर माता पिता को संयम के साथ घर्मानुसार आचरण करता 
चाहिए । परन्तु यह तामसी बुद्धि तो देव पूजन को व्यर्थ और धर्म विरुद्ध 
समझती है बरात को मिठाई और सात्तिक भोजन खिलाने के स्थान पर बकरों: 
'मुर्गों आदि के मास खिलाना और शराब पिलाना धर्म - समझती है । दात में 
'धन देने के स्थान पर वैश्याओं, भाण्डों और भड़ ओं को धन देना धर्म मानती 
है । ईश्वर निन्‍दा, ब्राह्मण निन्‍दा, साधु-सन्त-निन्‍्दा, शास्त्र विरोध माता, पिता, 
गुरु आदि का अपमान सद्धमं विरोध, लूठ-मार करने का प्रचार, दम्भ रचना, 
व्यभचार करना, झूठ बोलना, अभक््य-भोजन करना,. स्त्रियों और . बालकों का 
अपहरण, बसों और गाड़ियों के डिब्बों को जलाना, देश की सम्पत्ति को नाश 
करना, दम्भ और पाखण्ड युक्त ग्रन्थों की रचना करना, भीली. भांली जनता 
को धर्म के नाम पर लूटनां, भ आप जीना न दूसरों को जीने देंना सदा अपने 
शर्म को दूसरों द्वारा विपंत्तिग्रस्त समझना । प्रदेश, भाषा, वेशभूषा और धर्म को 
आगे करके दंगे कराना, द्रसेरों के घरों तथा पूजा स्थानों को जलाना और उनमें 


इप८० सगवद्‌गोता 


लूट मार करना तथा दूसरे विचार वालों के गले काटना आदि सम्पूर्ण कामों को 
जो तामसी बुद्धि वाले धर्म समझ कर करते हैं इन में इन को थोड़ा भी अधर्म 
दिखाई नहीं देता । इन को अपने पूर्वजों के वही, कम रुचिकर और धामिक 
मालूम होतें हैं। जित में उन की हार हुई है या उनके परिवार के लोग मारे 
गये हैं इन तामस और विपरीत बुद्धि वालों को यह समझ नहीं आती कि 
यह गीत तो उन महा पुरुषों की निन्‍दा करने के तुल्य हैं और उनकी महान्‌ 
शक्ति को तुुछ और मिट्टी बना कर दिखाने वाले हैं। जब कभी किसी महा 
पुरुष द्वारा उनको उनकी: इस' बृद्धि की विपरीतता की ओर ध्यान दिलाया 
जाता है तो इन बुद्धि-रंकों का उत्तर होता है कि ये तो धामिक गाने हैं । इस 
लिये हम इन्हें धामिक स्थानों पर रेडियो द्वारा सायं प्रात: दोनों समयों में 
प्रसारित करते है । इस प्रकार जो बुद्धि अधर्म को धर्म करके मानती है और धर्म 
को अधर्म के रूप में देखती है तथा शुद्ध पंदार्थों में अरूचि और अशुद्ध पदार्थों में 
सुरुचि रखती है वह बुद्धि तमोगुण के अन्धकार से आवृत होती है और वह 
हा तामसी कहलाती है । जो मनुष्य को भवसागर में डुबोने का कारण होती 
॥ ३२ ॥ 


धृत्या यया धारयते मन: प्राणेन्द्रियक्रिया: । 
योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सास्विकी ॥। र३ ॥ 
धृत्या यथा धारयते मन:-प्राण ---इन्द्रिय-क्रिया: । योगेन --अव्यभिचारिण्या 
धृति: सा पार्थ | सात्विकी ।। 
घृत्या -- (स्त्री ०)१/ धु (स्या० उभ० सक०--धारण करना)+क्तिन्‌ >-धृति+. 
तृती० ए०. व०--धृति द्वारा । धारणा से | मानसिक धैर्य से । मन, के 
दृढ़ निश्चय द्वारा । [यहां धृति का अर्थ शारीरिक घैये नहीं है । 
यया-यद्‌ (सवे०)--(स्त्री०) तृती० ए० व०--जिस के द्वारा । 
धारयते--९/घ्‌--णिच्‌--लट्‌० प्र० पु० एं० व०८"-धारण करते हैं। 
मनः-प्राण --इन्द्रिय-क्रिया: +-(स्त्री०) द्विती० ए० ब० व०। मनः च॒प्राणा: 
..._च॑ इन्द्रियाणि च (इतरेतर इन्द्व०) ज्त्मनः प्राणन्द्रियाणि, तेषां क्रिया: 
ता:>-मन, प्राण और इन्द्रियों की (भजन ख्यान और निष्काम, या 
फलाशा से रहित होकर की हुई) क्रियाओं को । 
योगेन-- (पु ०)९/युज्‌+-घत्र्‌ +-तृती० ए० व०८-योंग से । समाधि योग से । 
ध्यान-योग के द्वारा । समाधि रूप योग से | एकाग्रचित्त से ॥ कर्म-फल 
त्याग रूपी योग से । परमात्मा में जुड़ जाने के बल से । 
अव्यभिचारिण्या--(वि० स्त्री० तृती० ए० व० इस का विशेष्य धृत्या” है) 
न व्यभिचारिणी या तया (नजर बहुब्नी०) ॥ 
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[वि-अभि4/चर्‌--घत्र्‌ 55 व्यभिचार -+-इति ८ व्यभिचारिन्‌ -- डीपू ++ 
व्यभिचारिणी --(काम वासना से) इधर उधर फिरने वाली । आवारागद॑] 
भगवदु-विषय के बिना और सब सांसारिक विषयों से रहित हुईं के 
द्वारा । सन्‍्मार्ग से इधर उधर न होने' वाली के द्वारा। नियत मांग॑ से 
न डिगने वाली के द्वारा। अटल रहने वाली के द्वारा । इन्द्रियों के 
विषयों के सुख से सर्वथा रहित हुई द्वारा । 
घृति: -- (स्त्री ०) ५/धु --क्तिन्‌ +-प्र० ए० व०-धारणा। धृति । मानसिक 
धैये । मन का दृढ़ निश्चय । बुंढधि द्वारा निर्णय किया हुआ और सन 
द्वारा दृढ़ किया हुआ निश्चय | बुद्धि और मन दोनों की सहायता से 
उत्पन्त हुआ दृढ़ निश्चय । 
सान्‍लतद्‌ (सव॑०)-[(स्त्री०) प्र० ए० व०न्‍्वह । 
पार्थ | >जहे पृथा-पुत्र (अज्‌ न) ! 
सात्त्विकी-- (स्त्री०) सत्त्ब-गुण से उत्पन्न हुई। सात्विकी ॥ 
अर्थ-हे पार्थ (अजु न) | (समाधि, ध्यान या कमं-फलाशा-त्याग) योग 
के द्वारा जिस अव्यभिचारिणी (अंडिग) धृति (धारणा-मानसिक “निश्चय):से 
(मनुष्य) मन, प्राण और इन्द्रियों की (भजन, ध्यान और निष्काम या फलाशा 
रहित होकर की हुई) क्रियाओं को धारण करता है, वह शृति सात्विकी 
है ॥ २३ ॥ 
व्यास्या- हे कुन्ती-पुत्र अजुत | जब-कोईं मनुष्य समाधिस्थ होकर ध्यान 
थोग में लीन हो जाता है, अथवा जब कोई पुरुष फलाशा छोड़ कर निष्काम 
भाव से कर्म करता है वो उस की बूद्धि ईश्वर की सत्ता और स्थिति के सम्बन्ध 
में एक निर्णय करती है और उस निर्णय को मन में स्थिर या दुढ़ करती है। 
इसी बुद्धि द्वारा किए हुए निर्णय को जो मन द्वारा दृढ़ किया गया हो उसे धृति 
या मानसिक धैर्य कहते हैं जब यह धृति अव्यभिचारिणी होकर अडिग रूप 
धारण कर लेती है तो मनुष्य इस की सहायता से मन, प्राण और इन्द्रियों की 
क्रियाओं को धारण करता है और ये सब क्रियाएँ सत्व-गुण से युक्‍त होती हैं । 
इस लिए यह क्रियायें जिस धृति द्वारा धारण की जाती है वह धृति सात्तविकी 
कहलाती है ॥ रे३॥ 
यया तु धर्मकामार्थान्धृत्या धारयतेश्जुन । 
प्रसद्धेन फलाकांक्षी धृतिः सा पार्थ राजसी ॥ ३४ ॥ 
यया तु धर्म-काम +-अर्थान्‌ + धृत्या धारयते-+-अजूु न / । प्रसज्ध न फल- 
आंकांशी धति: सा पार्थ | राजपी । 
यंयां--यद्‌ (सर्व ०)--(स्त्री०) तुती० ए० व०८-जिस (ध॒ति) के द्वारा । जिस 
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प्रारणा से । जिस बुद्धि द्वारा निश्चित और मन से दृढ़ की हुई शक्ति 
से । 
तुंबन(अव्ययस) भौर । परन्तु । 
धर्म-काम्र-्अथान्‌ नर (पु ०) द्विती० ए० व० । धर्म: च काम: च अर्थ: च तान्‌ 
इतरेतर द्वन्द्व०0) धमं, काम और अर्थों को । 
घत्या >- (स्त्री ०) तृती० ए० व०--धृति के द्वारा । 
धारयते+- %/ध (भ्वा० उभ० सक०८-धारण करना)-+-लट्‌०-(णिच्‌) प्र० पु० 
ए० व०-धारण करता है । 
अजु न !-5हे अजु न ! [सम्बो० ए० व०] 
प्रसद्भेन --(पु ०) प्र ०९५/सज्ज्‌ --घत +तृती० ए० व०-प्रसंग से। संस 
से । आसक्ति से । अनुराग से । सम्बन्ध से । अति आसक्ति से । 
फल--आकाड क्षी--(वि०) फलानाम्‌ आकाडिसक्षनत्‌-+प्र० ए० व० [आ 
९/काडक्ष (स्वा० उभ० सक०-८इच्छा करना)+णिनि]८-फलों की 
इच्छा कंरने काला मनुष्य । 
बुति:--(स्त्री०) प्र० ए० व०च्ज्वृति । धारणा । 
सा++सद्‌ (सवं०)-+(स्त्री०) प्र० ए० व०--वहू । 
पार !>नहे पार्य (अजू न) ! ै 
राजसी 5-(वि० , स्त्री०) रजोगुण से उत्पन्न हुई। राजसी । 
अर्थ /-परन्तु हे पथा-प्रुत्न ! अजुन ! फल की इच्छा करने वाला मनुष्य) 
जिस धति (या धारणा) के द्वारा अति आसक्ति से धर्म, काम और अर्थों को 
घारण करता है, चहः धृति (या धारणा) राजसी: है ॥ ३४ ॥ 
व्याध्या-- जिस धति या दृढ़ निश्चचात्मक मानसिक शक्ति से मनुष्य अपने 
मन में यह, द ढ़:निश्चय करता है कि धर्म काम और अर्थों को प्राप्त करना ही 
मेरा अवश्य कत्तंव्य है परन्तु चौथे मोक्ष की प्राप्ति में उसका कोई ध्यान नहीं 
होता क्योंकि उसका मनुष्य-जीवन केवल सांसारिक सुखों, इन्द्रियों तथा शरीर 
को; तुप्त करने वाले धर्म काम .अर्थों और स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा तक ही 
सीमित होता/है, वह बार बार जन्म लेकर इस संसार के सुख और भोग भोगना 
चाहता है और मृत्यु के पश्चात्‌ स्वगं-भोग भोगने के लिए स्वर्ग में जाना 
चाहता है इस प्रकार सदा इसी चक्र में पड़ा रहना चाहता है जन्म-मरण-व्याधि 
आदि दुःखों की ओर तनिक भी ध्यान नहीं देता है. और न- इन से छूटने का 
कोई उपाय करता है और जिसे जिस धर्म यां अथें अथवा काम का प्रसंग आता 
है उस उम्न से ही वह मनुष्य फल चाहने -चाला होता है। उस की जो घृति 
है वह राजसी होती है अर्थात्‌ जिस' धृति के द्वारा मनुष्य फलों को चाहने वाला 
बन कर 'धर्म, काम: और अर्थों को (मोक्ष कीः अवहेलना करता हुआ) अति 
दुढ़ आसक्ति से धारण करता है वह घृति राजसी होती है ॥ ३४ ॥। 
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यया स्वप्नं - भयं शोक॑ विषादं सदसेव च। 
न विमुञ्चति दुर्मंधा धृति सा पार्थ तामसी ॥ ३५॥ 
यथा स्वप्तम्‌+-भयम्‌--शोकम्‌+-विषादम्‌+मदम्‌+एव च । ने 
विमुञ्चति दुर्मधा: +धृति सा पार्थे तामसी ॥। 
या >-यद्‌ (सर्व०)--(स्त्री ०) तृती० ए० व०--जिस (धृव्नि) से + 
स्वप्नम्‌ + (पु ०)१/स्व्रप्‌ (अदा० प्रर० .अक०-+सोना)--नन्‌ +छ्विती० ए० व० 
_ननींद को । ऊंध को । स्वप्न को । 
भयम्‌८८(नपु०)९/भी +- भच्‌ जतभय--द्विती ०_ ए० व०>-भय को । त्रास को + 
डर को । 
शोकम्‌ -- (पु ०)३/शुच््‌ +-घज_-+द्विती० ए० व०ःत"शोक को। मनस्ताप को । 
चिन्ता को । 
विषादम्‌ 5८ (पु ०) वि९/सद्‌+ घन +दविती० ए० व०८-वियाद को+॥. दुःखः 
को । इन्द्रियों की व्याकुलता को | पश्चाताप को। निराशता को । 
मदम्‌- (पु ०)३/मद्‌ +-अप्‌+द्विती० ए० व०ल्‍"मद को । उन्मत्तता की + 
गये या अहंकार के पागलपन को । मस्ती को । विषयों की पूर्ति से होनेः 
वाली मस्ती को । घन के मद को । जवानी की मस्ती को । । 


एनत्ही | ऐसे ही । 

च--और । 

नततन। नहीं । 

विमुञड्चति--वि१/ मच्‌ (तुदा० उभ० 'सक० -छोड़ना)+लट्‌० प्र० पु०, ए० 
व०-त्यागता है.। छोड़ता है । ॥ 

दुर्मंधा:--दुर्‌९/मेध्‌ (स्वा० उभ० सक० >>बुद्धिमान्‌ होना)+-असुन्‌ --दुर्मेधस्‌ 

* +-प्र० ए० व०-दुर्मेधा:>-मूख॑ । मूढ़ | दुबु द्धि । दुष्ट बुद्धि वाला 

मनुष्य । 

धृति:-- (स्त्री०) प्र० .ए० ब०उ- धुृति | धारणा । 

सानत्तद्‌ (स्व॑०)+-(स्व्री०) प्र० ए० ब०ल्‍त्वह्‌। 

पार्थ !न्‍त्ह्े पार्थे (अजू न) .! 

तामसी --(स्त्री ०) तमो ग्रुण से उत्पंन्‍न हुई । तामसी । 
अर्थ-हें पार्य | जिस - धृति से दुबुद्धि पुरुष स्वप्न (निद्रा-ऊँघ) भय,. 

शोक (चिन्ता, मतस्ताप), विषाद (दुःख) और ऐसे. ही मद (नशे, धन योवनक 

आदि की मस्ती) को: नहीं छोड़ता है [अर्थात्‌ धारण ही किए. रहता है ।| बहू 

श्वुति तामसी है ॥। ३५ ॥ 
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व्याख्या “जो प्‌रुष दुष्ट-बुद्धि है अथवा जो पुरुष श्रष्ट-बृद्धि वाला है वहाँ 
सन अपने जीने की परवाह-करता है न दुसरे को जीने देता चाहता हैं वह चलती 
हुई बसों पर इंट-पत्थर मास्ता है रेल, कारों पर पद़्ैल छिड़कः कर आधे 
लगाता है| दूसरों के घरों और अन्न. तथा चारे के ढेरों को अग्नि द्वारों 
अ्षस्म करता है। गाड़ियों को नष्ट करने का प्रयत्न करता है नाना प्रकार झहैं 
राष्ट्र-सम्पत्ति का नाश करता है और देश वासियों के जीवन से खेलता है यह 
दुष्ट-बुद्धि कभी किसी लैटर बम को भेजता है कभी महा पुरुषों की प्रतिमाओं 
को बिगाड़ देता है । जहाँ तक हो सकता हो, दूसरों का अनिष्ठ, करने का 
प्रयत्न करता है कभी देश द्रोहियों तथा देश-शत्रुओं कें साथ मिल कर देश 
नाश की योजनाएँ बताता है । ऐसे उपरीक्त दुगुणों से युक्त-बुद्धि वाला पुरुष 
बुर्मेधर कहलाता है। यह दुर्मोध पुरुष कभी राजा बनने के स्वप्त देखता है। 
कभी पोस्त, अफीम, शराब और हतीश , आदि वस्तुओं के सेवन द्वारा ऊँप॑ने 
लगता है कभी अपनी की हुईं करतूतों द्वारा भयभीत होकर अण्डर ग्राऊंढ 
हो जाता है अर्थात्‌ छिप कर भटकता फिरंता है और डरता है कि कहीं पकड़ी 
न जाऊँ अथंवा पोलीस की गोली का शिकार न बंन जाऊँ। कभी साथियों के 
सारे जाने से शोक ग्रस्त और गमग़ीन बना रहता है। कभी विषाद करता 
है साथ ही वकवास और प्रलाप करता रहता है। सरकार को गालियाँ देता 
है किसी को झोलीं चुक कहता. है और देश हिलैंषियों को टठाऊट कह कर दिल 
की भड़ास निकालता है| आठों पहर मद में चूर रहता है। कभी लूटे हुए धन 
ले पागल बनता है। कभी जवानी का नशा बुद्धि.भ्रष्ट किए रखता है तो उसे 
कभी मादक पदार्थों का सेवत ही बदमस्ती में रंग देता है। कभी स्वभाविक 
मूढ़ता ही होश ठिकाने नहीं रहने देती । कहने का भाव यह है कि दुर्मेध पुरुष 
का जिस धुति के द्वारा, व्यर्थ स्वप्नों का देखना, नींद में सदा गुलतान रंहनी, 
डरना, शोक करता, विषाद ग्रस्त रहता और मद-्युक्त रहना त्याग किया 
नहीं जा सकता, उलटा वह निरन्तर इन को धारण किए रहता है वह धृ्ति 
तामसी होती है ॥। ३५ ॥। 
सुख त्विदानों त्रिविधं शुणु से भरतषंभ। 
अभ्यासाव्रमते यत्र दुःखान्तं जत्ञ निगच्छति ॥ ३६ ॥ 
सत्तग्र. विषसिव परिणांमेड्मृुतोपसम्‌ । 
तत्सुख॑ सात्त्विक प्रोक्‍्तमात्मबुद्धिप्रसादजम्‌ ॥ ३७ ॥ 
सुखम्‌--तु-+इदानीम्‌--ति-विधम्‌ न+शुणु में भरत--ऋषभ ! । 
अभ्यासात्‌-+- रमते येत्र दःख--अन्तम्‌-+च निगच्छति ॥ ३६ ।। 
यत्‌--तत्‌ +-अग्रे विषम्‌--इव परिणामे+-अमृत--उपसम्‌ । ततुन- 
सुखम्‌ +-सात्त्विकम्‌ +-प्रोक्तम + आत्म-बुद्धि प्रसादजम्‌ ।। ३७ ।॥। ह 
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सुखंम्‌ -- (नप्‌ ०)१/सुंखू +-अच्‌ +हिं० पु० व० >च्खुख को । मन की उस' उत्तम 
तथा प्रिय अनुभूति को--जिस के द्वारा अनुभव-कर्त्ता को प्रिशेष समाध्तात 
और सन्‍तोष द्वोता है और जिस के निरन्तर बचें रहते की उसे अभिलाबा 
बनी रहती है। आनन्द को । 

तुल्न (अव्यय) और । 

इदामी म्‌ 55 (अव्यंय) इदम्‌++दानीमू, इश्‌ आदेश, शकार“लोप--सम्प्रति । अब । 
इस' समय । अभी । 

ब्वि-विधम्‌--(वि० 'द्विती०, ए० व०) तीन प्रकार के--को | 

शृणु--९/श्रू (स्वा० पर० सक०--सुनना)+लोटू० म० पु० ए» व०--(त्‌) 
सुन । 

मे--अंस्मद्‌ (स्व ०)--षष्ठी० प्र० ए० व०--मम, मेज-मेरे से । मुझ से । 

भरत--ऋषभ ! -+(वि० पु०) भरतानप्रम्‌ ऋषभः-। (सम्बो० ए० ब०) हे 
भरत वशियों में ऋषभ ! [१/ऋष्‌-+-अभच्‌, कित्‌--ऋषभ--साँड | 
उत्तम । श्रेष्ठ] । है भरतों में श्रेष्ठ ! 

अभ्यासात्‌ -- (पु०) अभि*/अस्‌ (क्षेपे)-धअ >>अभ्यास-+पंच० एु० व०८८ 
अभ्यास से । बार बार आवृत्ति करने से । निरन्तर परिचय से । 

'रमंते--१/रम्‌ (स्वा० उभ० अक०-+रमण करना)--लद्‌० प्र० पु०, ए० 
व०--रमण करता है । 

यत्न >- (अव्यय) जिस में । जिप् (सुख) में । 

दुःख--अन्तिम्- (पु ०) छुःखानां अन्तम्>-वुःखों के अन्त को [पषत्ठी० तत्पु०, 
द्विती० ए० ब०] 

चज-और । 

'निगच्छति +-नि३/गम्‌ +लद्‌० प्र० पु०, ए० ब०--प्राप्त होता है ॥ रे६ ॥ 

यत्‌ >न्यद्‌ (स्व ०)--(नपु ०) प्र० ए० व०5"-जो (सुख) | 

त्तत्‌र-तद्‌ (सव॑०)--(नपु' ०) प्र० ए० ब० वह (सुख) । ह 

अग्रे--(वि०)५/अद्भ_ +रक्‌, न लोप--सप्त० ए० व०८-अग्रेन्‍- पहले । पहले 
पहल । साधन करने के आरम्भ में । ह 

एक्घम्‌-+-(तपु ० पु ०)९/विष्‌ +-क--द्विती ० ए० व०--विष के । (श्रम-साध्य 
होने से): विष के । (पहले दुःखात्मक होने से) जहर के । 

इव--(अव्यय)१/इ--क्विन्‌ (बा०)सदुश. है। तुल्य है। समान (कड़वा, 
मारक) मालूम हीता है । ह 

चरिणामे-- (प०) परि4/नम्‌-घत्र +सप्त०» ए० व०--परिणाम में । 

तमें। 
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अमृत --उपमम्‌्--अमृत म्‌ उपममभ्‌[डिप१/मा+अ--(नपु ०, प्र० ए० व०)न 
अमृत के तुल्य है। अमृत के समान हैं। 
तत्‌--तद्‌ (से ०)++(नपु ०) प्र० ए० व० वह । 
सुंखम्र-(नपु ०)९/सुख्‌ --अच्‌ +-प्र० ए० व०न्‍ल्‍मन की उत्तम तथा प्रिय 
अनुभूति । मन की शान्ति । सुख । 
सात्तविकम्‌ --(वि० नपु ०)>-सत्त्व गुण से उत्पन्त हुआ । सात्तविक । [प्र०,. एं० 
ब०]। 
प्रोक्तम्‌+- [प्र०९/वच्‌ -क्त +(नपु ०) प्र०, ए० व०८|कहा गया है। 
आत्म-बुद्धि-प्रसाद-जम्‌”-(वि० नपु )5-आत्मनो बुद्धिः--आत्मबुद्धि:। प्रसाद: 
न्‍्नैमल्यं (सलिलवत्‌ स्वच्छता) ततो जातम्‌्"-अपनी बुद्धि का नांम 
“आत्म बुद्धि? है। उसका जो पानी की तरह स्वच्छया निमंल हूँ 
जाना है वही “आत्म-बुद्धि-प्रसाद” कहलाता है और उस से उत्प्भ 
हुआ सुख “आत्म-बुंद्धि-धसाद-ज” सुख होता है ॥ 
अथवा 
आत्मा का आश्रय लेने वाली बुद्धि का नाम “आत्म-बुद्धि” है। उस की 
कृपा से उत्पन्न हुआ सुख ही 'आत्म-बुद्धि-प्रसादज” सुख होता है ॥ ३७ ॥ 
नोट--कुछ टीकाकारों के मतानुसारं इन दोनों श्लोकों का अर्थ स्वतन्तदूप- 
में अलग-अलग है और श्री शंकराचार्य और उनके अनुयायी टीकाकार इमें 
दोनों श्लोकों का अर्थ मिला कर करते हैं इसलिये हमने दोनों प्रकार का 
अर्थ लिख दिया है, ताकि पाठक लोग स्वयं निर्णय कर सकें ॥ 
पहला अर्थ -हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ अजु न ! अब' मुझ से तीन प्रकार 
के सुख को तू सुन। जिस में अभ्यास (बार बार आवृत्ति) करने से मनुष्य 
रमण करता है और दुःख के अन्त को प्राप्त होता है ॥ ३६ ॥ 
वह जो पहले (श्रम साध्य होने से) विष (प्राणों को हरणे वाले) के 
सदश और परिणाम (अन्त) में अमृत के समान होता है और जो आत्म (अपनी) 
बुद्धि की (जलवतू) स्वच्छ निर्मलता से उत्पन्न होता है, वह सुख सात्विक 
कहा गया है ॥ ३७॥ 


दूसरा अर्थ -हे भरत-श्रेष्ठ (अज्‌'न) ! अब मुझ से तीन प्रकार के सुख 
को .तू सुन। जिस (सुख) में (मनुष्य भजन, ध्यान, दान और सेवा--आदि 
के) अभ्यास (-बार बार करने) से रमण करता है (अर्थात्‌ आनन्द में डूबा 
रहता:है) और (जिस के कारण से) दुःखों के अन्त को प्राष्त होता है। वहीं 
जो (सुंख) पहले (ज्ञान, वैराग्य, ध्यान और समाधि के आरम्भ काल में+- 
अत्यन्त श्रम-साध्य होने के कारण) विष (प्राथों को हरणें वलि) के सदश 
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(वुःखात्मक) ःजओर परिणाम (अन्त) में: (ज्ञान बैराम्य के परिपाक से उत्पन्त हुआ 
सथा भगवदू-विषयक अर्थात्‌) आत्म-बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्त होता है वह. 
सुख सात्त्विक कहा गया है ॥ ३६, ३७ || 

व्यास्या--श्री कृष्ण भगवान्‌ -बोले-- 

हे अजुंत ! तू भरत वृशियों में बहुत श्रेष्ठ पुरुष है क्‍योंकि तुझ पर 
मेरी अपार कृपा है; इसलिये तू दुःखों को लाँघ केर उस सात्तविक सुख को 
प्राप्त कर चुका है जिस का मैं अंब वर्णन करने लगा हूँ। सुख भी सात्त्विक, 
राजस और तामस भेदों से तीन प्रकार का होता हैं। उनमें से तू पहले 
सात्त्विक सुख का लक्षण सुंन--सुख, मन की उस उत्तम तथा प्रिय अनुभूति को 
कहते हैं जिसके द्वारा अनुभव-कर्ता का विशेष समाधान और संन्तोष होता 
है, और उस के निरन्तर बने रहने की मनुष्य में अभिलाषा बनी रहती है । 
सुख का सात्तविक स्वरूप वह है जो जीवात्मा कौ आत्मा या परमात्मा की भेंट 
होने पर प्राप्त होता है और परमात्मा के सिलाप के साधनों जप, तप, 
ध्यान, योग आदि के बार बार के अभ्यास से साधक पुरुष जिस में रमण 
करता है तथा सम्पूर्ण दुःखों के अन्त को लाँच जाता है । यद्यपि यह सात्त्बिक 
सुख प्रारम्भ में अत्यन्त कष्ट साध्य होता है क्योंकि इसके लिये मन को 
निरोध करना होता है शरीर और इन्द्रियों का नियन्त्रण करना पड़ता है । 
अभिलाषाओं का अन्त कर दिया जाता है, भूख, प्यास, हानि और दु:खों के 
प्रभाव से रहित होना होता है, इसलिये. यह सुख साधना काल के आरम्भ में 
प्राण-नाशक विष के समान घातक की भान्ति भासमान होता है, परन्तु संमय॑ 
बीतने पर निरन्तर-अभ्यास से इस का विष रूप अमृत में परिवर्तित होने 
लगता है और परमात्मा के प्रसाद से अन्त में बुद्धि स्वच्छ-जल-वत्‌.. निर्मल 
और स्वच्छ हो जाती है .और बुद्धि की स्वच्छता से फिर साधना सफल हो 
जाती है जिस से अन्त में वह सुखं प्राप्त हो जाता है, जो अमृत-तुल्य भासमान 
होने लगता है और सात्तिबिक कहलाता है ॥ 

श्री तिलक महाराज लिखते हैं -- 


परमावधि का सुख आत्म-निष्ठ बुद्धि हुए बिता प्राप्त नहीं होता । 
“बुद्धि एक ऐसी इन्द्रिय है कि वह एक ओर से तो त्रिगुणात्मक प्रकृति के 
विस्तार को ओर देखती है और दूसरी ओर से उस को आत्मस्वरूपी परबह्य 
का भी बोध हो सकता है कि जो इस प्रकृति के विस्तार के मूल में अर्थात्‌ 
आपि-मात्र में समानता से व्याप्त है। 

तात्पयं यह है कि इन्द्रिय-निग्नरह के द्वारा बुद्धि को क्रिगुणात्मक प्रकृति 
के विस्तार से हटा कर जहाँ अन्शमुंख और आत्मनिष्ठ किया जाता है और 
प्रातऋजल योग के द्वारा साधनीय विषय यही है--तहाँ बह बृद्धि प्रसन्‍न हो 
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जाती है. और मनुष्य को सत्यशिव एवं अत्यन्त सूख का ,अनुभेव होने लगता 
है? ॥ ३६। ३७ ॥। 
विषयेचियसंयोगाद्वत्तदग्रेडमतोपसम । 
परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मुतम्‌ ॥ ३८ ॥ 
विषय --इन्द्रिय-संयोगात्‌ ++यत्‌--तत्‌ +-अग्रें अमृत -+-उपमम्‌ | परिणाम 
विषम्‌--इव तत्‌+-सुखम्‌+राजसम्‌ +-स्मृतम्‌ ॥ 
विषय +-इन्द्रिय-सैयोगात्‌ -- (पु ०) विषयाणाम्‌ इन्द्रियाणां च संयोगात्‌ -- विश्ों' 
और इन्द्रियों के संयोग से । [समे4५/यूज्‌ -घत -| (पु ०) पंच० ए० क०-+ 
मेल-मिलान से अथवा मेल-मिलाप से] । 
यत्-यद्‌ (सर्ब०)--(नपु ०) प्र०, ए० व०--जों । 
तल --तद्‌ (सर्व०)+-(नपु ०) प्रं० ए० व० वह । 
अग्रे-(वि०)९/ अद्भ + रक्‌, न लोप--सप्त० ए० व०7>पहले। साधन करने के 


आरम्भ में । 

अमृत+- उपमम्‌--(नपु ०, प्र०. ए० व०)>-अमृत के समान । अमृत के तुल्य । 
अमृत के सदृश । 

वरिणामे-- (पु ०) परि4%/नम्‌+- +घत्र्‌ +सप्त"० ए० व०८-परिणाम में । 
क्षत्त में । 


विषम्‌--(नपु ० पु ०)५/विष्‌ --क--द्विती ० ए० व०८-विष के । 

इन 5 (अव्यय) >> समाव, सदुश, तुल्य । 
[फरिणामे विषम्‌ इव>>बल-वीय॑-रूप-प्रज्ञा-मेधा-धनोत्साह-हा नि-हेलुत्वाद्‌ 
क्षधर्म-तज्जनितं-नरकादि-हेतुत्वात्‌ च, परिणामे तदुपभोग-तविपरिणामानों 
विषम इव-- (अर्थ --) बल, -वीये, रूप, प्रज्ञा, मेधा, धन और उत्साह 
की हानि का कारण होने से तथा अधर्भ और उस से उत्पन्न होने कले 
नरकादि का हेतु होने से वह परिणास में --अपने उपभोग का अन्त होने 
के अनन्तर विष के तुल्य होता है (श्रीं स्वामी शंकराचार्य जी)] 

लत्‌र-तद (सबं०)-(नपु ०) ए०. व०८-वह। 

सुखम्-८(कपु ०)१/ सुख +अच्‌-|- प्र ०, ए० व०८-सुख । 

'राजसम्‌ --(नपु ०) 'रजोगूण से उत्पन्न हुआ । राजस । 

स्मृतम्‌--९/ स्म्‌ (भ्वा० पर० सक०--स्मरण करना) -+-क्त-+-(नपु'०) प्र० ए० 
ब०८- कहा गया हैं ।। 
अर्थ--जो वह सुख विषयों और इरम्द्रियों के सेंयोग से पहले अमत के 

तुल्य और पैरिणाम में विष के सदूश (बल, वीयें; रूप, बृद्धि मेघा, धन, उत्साह 
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की:हानि करने जाला:ज़था नरकों में ले जाने वाला एवं .जन्म-मरण के चक्र. में 
फेंसाते बाला) है, वह राजस कहा जाता-है:।। रे८ ॥॥ 

-विषयों और इन्द्रियों- के संबोग से उत्पत्न हुए अनेकः सुखों! से 
मनुष्य अपने मन को प्रसन्‍न करता है; तथा इत्त से शाह्ति पाना चाहता है + 
परन्तु ये सब सुख उस' विष के तुल्य होते हैं जो किसी स्वादु भोजन में मिन्राः 
हुआ हो, जो देखने में नेत्रों, को आवन्वद्रोय्॒क,. अपनी: सुगन्धि से... हृदय और 
मस्तिष्क को सुगन्धि से: भरने-वाला, करों-को कोमल लगने. वालं5; जीभ' को 
मीठा और स्वाद करने वाला होता हैं और रसगुल्लों की भान्ति जिसका नाम 
सुनने से ही मूँह में पानी भर आता है। परन्तु खाने के बांद प्राणों से भी 
हाथ धोने पड़ते हैं। संसार में सब से बड़ा प्रलोभन सुन्दर स्त्री है. जिसे व्याह 
कर खशी के मारे पुरुष की एड़ी धरती पर नहीं लगती क्योंकि वह इसे संसार 
का सब से बड़ा और महान्‌ सुख समझता है । परन्तु 'जँच यह स्त्री बूढ़ी: ही जाएीेः 
है, दाँत झड़ जाते हैं, बाल पक जाते हैं, खाल लटक जाती है । रोग' के! कारण: 
हड्डियों का ढाँचा बन कर रह जाती हैःतो उस को व्याह कर'सुख समझके बाला 
पुरुष उस से घृणा करने लगता है और उस. के मरतेः की प्रतीक्षा कख्ता है, बच्चे 
बड़े हो जाते हैं, किसी की पढ़ाई, किसी का व्याह और किसी का भयंकर रोग मन 
को कल्पाने लगता है, बच्चे कहना नहीं मानते । डण्डा लेकर पीटने को दोड़ते हैं; 
आवारा बन कर घर से चले जाते हैं। पुरुष की जान शकंजे में फंस. जाती; है ।- 
स्त्री-रूप सब से बड़ा सुख जो पहले अमृत तुल्य था.अब इस प्रकार अन्त में मारक 
विष तृल्य बन जाता है। इमी प्रकार शराबी आक्मी.जब शसब को देखता है 
तो उसकीं. बाँछें खिल जाती हैं.और वह उसे पीते समय हा सुख अनुभव करता 
है परन्तु उसका परिणाम बहुत बुरा होता है क्योंकि जब वहूं अचेत हो कर 
किसी गन्दी नाली में गिरता है तो उसके वस्त्र गन्दगी से भर जाते हैं, गीदड़ 
और बिल्ले मुँह चाटते हैं और कुत्ते मुख में मूत्र की धारा छोड़ते हैं। इसी 
प्रकार जुआ खेलने वाला .झूतक़ीड़ा के प्रारम्भ में महा.सुख का अनुभव करता 
है और अन्त में सब कुछ हार जाने पर अपनी मृत्यु होने का अनुभव करता है। 
पतंगा दीपशिखा को देख कर सुख से उस पर गिरत्त है परन्तु पंखों के जल 
जाने पर पृथिवी पर गिर कर तड़पने लंगता है। हिरंण बाँसुरी की तानेसुनः 
कर सुख से मस्ताना हो जाता है परन्तु पकड़ा जाता है: और प्राणों से हाथ 
धो बैठता है। साँप बीन की आवाज़ सुन कर फण उठा कर सुख काः अनुभव 
करेता है परन्तु परिणामस्वरूप संपेरे की छोटी-सी पिठारी में कद रह कर सारा 
जीवन बिताना पड़तां है। हाथी जब॑ गढ़े में खड़ी कृत्रिम हथिनी को देखता 
है तो अत्यन्त सुख का अनुभव करता है जिससे गढ़े में छलाँग लंगा देता है औरः 
फिर सारा जीवन लोह झूंखलाओं में. जकड़ा रह कर बिताता है । इसीः प्रकार 
पक्षी दानों के सुख और लोभ से जाल में:फेंस जाकेहँँ :और जा्व गेंवा कर 
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हाँडियों में तले और भूने जाते हैं। इसी प्रकार का जो सुख इन्द्रियों को विषयों 
द्वारा तृप्त करने वाला प्रारम्भ में अमृत तुल्य भासमान होता है और परिणाम 
में विष के सदृश बल, वीय॑, रूप, बृद्धि, मेधा, धन और उत्सांह की हानि करने 
वाला, पाप करमों के कारण नरंकों में ले जाने वाला-और जन्म-मरण के चक्र में 
फेसाने वाला होता: है । वह सुख राजस कहलाता है ॥ ३८ ॥ 
यदफ्रे चानुबन्धे च सुख मोहनसात्मन: । 
निद्रालस्यप्रमादोत्यं तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥ ३६ 0 
यत्‌-+-अग्रे चर-अनुबन्धे च सुखम्‌+मोहनम्‌--आत्मन: । निद्रा+- 
आलस्य-प्रमाद -+ उत्थम्‌+- तत्‌ -तामसम्‌ --उदाहतम्‌ । 
यत्‌ >>यद्‌ (से) -+-(नपु.०) प्र०: ए० ब०<-जो । 
अग्रः-(वि०) सप्तं०, ए०-व०-- पहले ! साधन करने के आरम्भ में । 
आऔर--और | 
अनुबन्धे--(पु ०) अंनु ९/बन्ध्‌ (क्रया०, पर० सेक० >बाँधना, निर्माण करना) 
न+-धन +॑सँप्त, ए० व०--अनुबन्ध में । परिणाम में । अन्त में ।- कार्य 
को बाँध लेने पर । समाप्ति भें । कार्य के अवसान के उत्तर काल में: 
अर-और.। 
सुखम्‌ 7-(नपु. ०) प्र०, ए० व०--सुख । 
मोहनम्‌र-(वि० नंपु ०) 4१/मुह +णिच्‌+ल्यु|-प्र०, ए० वब०८-मोह-कर ६ 
. मोह करने बाला । मोहने वाला । 
आत्मन:ः--(पु०) १/अत्‌ +मनिन्‌ --आत्मन्‌ -+ षष्ठी ० ए० ब०८-आत्मा का । 
निद्रा+- आलस्य-प्रमाद +-उत्थम्‌--(वि० नपु' ०) [निद्रा च आलस्यं च॒ प्रमाद: 
च. इति (इतरेतर द्वन्द्र०) एतेभ्य: समूत्तिष्ठति-निद्रा, आलस्य और 
प्रमाद -- इन तीनों से उत्पन्न होता है।] 
निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न हुआ (होता है) । 
तत्‌--तद्‌ (सवं०)ननपु ०) प्र० ए० व० न्‍्वह। 
तामसम्‌ --- (नप्‌ ०) तमोगुण से उत्पन्त हुआ । तामस । 
उदाहृतम्‌ --(वि०) उद्‌-आ%/हृ+-क्त-+(तपु ०) प्र०, ए० व० कहा 
गया है ॥ 
अर्थ--जो सुख आरम्भ काल और समाप्ति काल (दोनों) में आत्मा का 
सोहने वाला और निद्रा, आलस्य एवं प्रमाद (इन तीनों) से  उत्पन्त हुआ होक़ा- 
है, वह तामस कहा गया ॥ ३९ ॥। 
व्याख्या--भगवान्‌ ने गी० १४ । ८ में कहा है कि “हे भारत | तमो- 
गूंण अज्ञान-मूलक है। वह सब देह-धारियों को मोह में डालता है और वह देही' 
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को प्रभाद (असावधानी), आलस्य (सुस्ती) और निद्रा (ऊँष). के पाश में बाँधता 
हैं ।” फिर भगवान्‌ उसी अध्याय के संत्तहरवें श्लोक में भी कहँते हैं कि-- 

“तमोगृण से प्रमाद, मोह और अज्ञान उत्पन्न होते हैं.।” 

जब जीव सो जाता है तो. उसकी बाह्य इन्द्रियों की क्रियाएँ बन्द हो 
जाती. हैं क्योंकि उस समय ये इन्ह्रियां निष्क्रिय हो कर आराम करती हैं जिससे 
अत सुख का अनुभव करता है और कभी-कभी तो अपनी कल्पना द्वारा रची 
हुई स्वप्न-सृष्टि में प्रविष्ट होकर: आनन्द का- उपभोग भी करता है। परन्तु 
चह सुख केवल निद्रा काल तक ही सीमित होता है. निरन्तर नहीं रहता । 
ज़ागने पर फिर उसी पहले दृ:ख-म्रय तंस्ार में प्रयिष्ट हो जाता है। जिस में 
सब ओर चिन्ता, यांतनां, पौडा, रोग और शोक आदि का साम्राज्य फैला 
हुआ है। इस क्षणिक तिंद्री सुख में. मन, बुंद्धि और इन्द्रियों * में प्रकाश का 
लेशमात्न भी नहीं होता है।और न कुछ कर सकने की सामंथ्य ही रहती है 
क्योंकि उस' काल में सोया हुआ और मंतक दोनों तुल्य शबित.- वाले” समझें 
जाते हैं अर्थात्‌ इंस निद्रावस्थधा के सुख के भोग-काल में आत्मा (अन्त:करण, 
सन, बुद्धि, शरीर और इन्द्रियों का समूह) धोखे या. भूल में पड़ा रहता है, 
इसलिए यह निद्रा से उत्पन्न हुआ सुख आत्मा का मोहने वाला कहा गया है.।.. 

इसी प्रकार, बेकार बेठे रहते वाला अलसी पुरुष-भी इसी प्रकार के तामस 
सुख का अनुभव करता है क्‍योंकि वह इन्द्रियों, और शरीर से कामः नहीं लेता । 
ग़रीबी में तो उसका निर्वाह ही कष्ट-साध्य होता. है और धनादुय होने पर 
फूल कर मोटा कृप्पा बन जाता हैं, जिस के लुध्याना में चलने से धमक. 
जालन्धर में होती है, दम फूलता है। पाचन शक्ति नष्ट हो जाती है, जिस 
से सारे शहर की गन्दगी केवल एक उसी के उदर में इकटूठी हों जांती है, 
स्पष्ट है उस का यह लोक या प्रारम्भ भी दुःख-मंय होता है और उसके 
रोगी अस्वस्थ तथा आलस्य-प्रस्त रहने के कारण परलोक॑ यो परिणाम भी 
दुःख रूप हो जाता है। इंसं प्रकारं के आलसी कुप्पे शाह या मदूंठी मल आदि. 
और अन्य आल्सी लोग दोनों समयों में सात््विक सुख से बंचित रहते हैं, केकल 
दुःख ही उनके पलले बाँधा रहताः है । 

इसी प्रकार तमोगुण से उत्पन्त' हुए प्रभाद में फंसे हुए पुरुषों कें अत्मि 
भी मोह ग्रस्त होते हैं। ये लोग अज्ञानवश कत्तैव्य कर्मों- को त्याग कर आसक्ति 
के कारण प्राय: सब व्यथे- क्रियाएँ किया -करते- हैं जो उनके...इहलोक और 
परलोक दोनों को बिगाड़ देती हैं और आदि में भी दुःख का कारण होती हैं 
और परिणाम में भी दुःख का हेतु बनती हैं। ऐसे मू्ख लोग प्रमाद में भी सुख 
का अनुभव किया करते हैं निषिद्ध पेय पदार्थों. का पान करते हैं निषिद्ध खाद्य 
पदार्थों को भक्षण करते हैं । स्वेज्छाचारिणी स्त्रियों की संगति से सूख प्राप्ति की 
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अभिलाषा करते हैं। दूसरों की-हत्या भी- अपने आत्मा को सुख देनेके अभिप्राण 
से ही करते हैं। दूसरों का प्रनहृररण भी इसी कारण से करते हैं। उनको आओदें; 
आदसियों द्वारा की. हुई स्तुति से सुख होता है । प्रमाद युक्त पुरुष कभी हँसता 
है कभी रोता है। कभी पागलों की सी बातें करता हैं । उसे उचित और अनुचित 
मार्ग का पंता ही नहीं लगता इसलिए मनःमानें मार्ग परं चलतों है। इंसलिए 
प्रमादी पुरुष प्रभाद से मिलेंने वॉले सुर्ख के आदि अस्त संभगों में दुःखी रहता 
हैं। सो हेंअंजु न ! जो ओरध्भ में और परिणाम में ऑत्मों को मोह-अरस्त 
करेने धालक और निद्रा, आंलस्य तथा प्रमाद में से उंस्पन्स हुओ:है वह सुझ 
तामसे कहंलाता है।। ३९॥ 


त तंद्स्ति पृथिव्यां, वा. दिवि देवेषु वा पुनः 
सर्व प्रकृतिजेसुक्त प्वेभिः स्यात्‌ ब्रिभियृंशेः ॥ ४० ॥ 
के ताएु-+ब्रश्तिः पृथिव्याम|-वा दिक्षि देवेष| वा पुल: संश्यमन-प्रकृतिक 
"मुक्तम -सश्‌>|- एक्कि: सुकातू | किमि:-। छुणे: + 

नम्न्न-। नहीं । 

तल >-तदू (सेघं०)-(नपु.०) प्र०, ए०.१०--बह । 

अस्ति--4/अस्‌ -- लट्‌० ; प्र० पु०, एं० व०>-है। 

प्थिव्याम्‌्-- (स्त्री ११९/ प्रंथ्‌*++पिवन्‌, संग्रसार्ण--प्‌र्थिवी +-संप्त० ए० ब०-- 
पृण्चिधी में । 

वा -ं(अव्यंथ) या । अथवी । 

दिदिस-(पू०, स्त्री०)१/दिंव:--डिव्‌>-दिव्‌+सप्त» ए० व०5-स्वगं में + 
आकाश में.। 

देब्रेषु -- (़ु० ) देव--सप्व० एु० .व०.ज्ल देवताओं में... 

काल्न्यक+ क़थवा । औरु। 

पुन! रू (अव्यश्चे)१/ पन्‌ +-अर्‌, उत्व सूपुनर्‌ फ़िर (कोई) । 

संत्त्तम्‌ >> (मेंपु००) सती भावट, सत्‌#त्व-+प्र०' ए० व०--होने का भाव | 
अस्तित्व । प्राणधारी और अन्य सब' पंदार्थे। 

प्रकति-जै--+ (वि० पु“०) प्रकृतेः जाते। [प्रकृतितों जाते] प्रकृत्ति+-ज--तृतती० ब० 
ब०- प्रकृति से उत्पन्न हुआ द्वारा-। 

मुक्तम्‌++4/मु्च -/क्त-+-(नपु ०) प्र० ए० वन०्चन्छटठा हुआ । मुक्त । 
पर्रित्येक्त'। रहित । 

यक्त्‌ >-्यद्‌ (सवे०)--(नपु ०) प्र० ए० व०->जों । 

फर्भि:-- इदम्‌ (सूबे ०)--(कु ०) तृती० ब० व०-८ इनके द्वारा । 


अआयाकात्ेडश्नाय श्ष्क 


स्थांत्‌5- /बैसून-विधि० » प्र० पु०, ए० ब०-नहो | 
ब्रिभि:ः(विं०) वि-+(पु०)--तृत्ती० ब० व०>-तीनों द्वारा) हर 
गुण:-- (पु. ०)३/गुण्‌[अच्‌-+ तृती ० ब० व०--गुणों द्वारा । गुणों से । 

है «अर्थं---और फ़िर पृथिवी में, आकाश. में अथबा,. देवताओं में: ऐसा कोई भौींः 
सत्त्व (मनुष्यादि प्राणी. या अन्य .कोई भी प्रगण रहिक्वत वस्तु ममत्र) :नहीं है जोः 
प्रकृति से उत्पन्न हुए (सत्त्त आदि). इन तीनों गुणों स्ले झुकृत, .(छूट्टा हुआ. या 
रहित) हो ॥ ४०॥ ४... #॥.॥#. हज आज 

व्या््या--जिस प्रकार पीले, लाल और नीले इन तीन रंगों से हींः संसार 

के सम्पूर्ण रंग बनेतें हैं और इनसे बने हुए सात रंग जब्र बड़ी तेज़ी से घूमने. 
लगते हैं, तो वे एक ही श्वेत रंग में बदल जाते हैं । इस प्रयोग से वैज्ञानिकों ने: 
सिद्ध किया हैं कि प्रकाश सात रंगों से मिल कर बना हुआ है। सब वस्तुओं के 
रंग प्रकाश के कारण हीं दिखाई देते हैं। जिस वस्तु में जो रंग दिखाई देता 
है, वह उस रंग को छोंडे करं शेष सबब रंगों को खा जातीं है और जो वस्तू 
श्वेत दिखाई देती है, वह सम्पूर्ण रंगों को खा जाती है, किसी वस्तु में भी अपना 
कोई रंग नहीं होता। यदि उसमें कोई अपना रंग होता, तो वह प्रकाश का 
अभाक हो जाने प्रर भी दिखाई देता रहता। इसीः प्रकार हमारी इस धरली 
में, अन्लरिक्ष में घूमते” और विचरणः कर रहे सम्पूर्ण: पिण्डों में और प्रंकाश से 
बने हुए देवताओं के लोक में कोई प्राणी या अन्य कोई प्राण रहित वस्तु ऐसीः 
नहीं है जो ईश्वरीय माया या प्रकृति के सत्त्व, रज और तम इन तीनः(पीत; 
रक़्त-और नील) गुणों से . मुक्त ग्रा रहित है। केवल एक परमात्मा - ही है जो 
इन तीत गुणों से मुक्त या. रहितं है, जिस पुरुष को हम. गुणात्तीत या इन तीनों 
गुणों से रहित कहते-हैं । उसका शरीर. भी-इव - तीनों गुणों. का ही बना हुआ 
होता है। परन्तु. वास्तव में उसकी दृष्टि में न तो सृष्टि है, और कः इस 
त्रिगुणात्मक शरीर के भीतर उसकी स्थिति ही होती है। वह तो परमआत्मा का 
स्वरूप ही हो जाता. हैं! और उसमें अभिन्न भाव से नित्य स्थित रहता है। उस 
का प्रत्यक्ष शरीर ही गुणों का कार्य होता है। जिससे उसका आत्मा निर्लेप हो 
जाता है। प्रकृति के सब रंगया गुण उसमें विलीन हो कर, परमात्मा रूप 
केवल एक एवेंत रंग ही शेष रह जाता है। इस लिए यह कहने में कुछ भी 
आपत्ति नहीं है कि इस सम्पूर्ण सृष्टि के भीतर कोई भी प्राणी या प्राण रहित 
पदार्थ ऐसा नहीं है जो इन-तीनों गुणों से रहित या मुक्त है। कोई स्वरूप भी 
इन तीनों ग्रुणों से बिना बने दुष्टिगेचर तथा मनोगोचर हो ही नहीं सकता 
इस लिए: यह सास संसार-इस् प्रकृति- के तीन गुणों के द्वारा ही रचित-हुआ है । 
इसमें तनिक: भी सन्वेह- नहीं है ॥ परन्तु यह- जीव जब तक: इन गुणों से मक्तः 
नहीं हो जाता, इसका किसी प्रकार भी संसार से सम्बन्ध नहीं दूटता । यहाँ 


क्ू९्‌४ भमगजदर्भीतिी 


सत्रिगुणमयी रस्सा इसे परमात्मा में मिलने नहीं देता । जब यह पुरुष. अत्यन्त 

उत्कृष्ट सात्त्विक भाव को प्राप्त हो. जाता है, तो वह गुणों की अस्तिम सीमा 

'पर पहुँच जाता है और फिर वहाँ पर इस त्रि-सूत्री रस्सी को तोड़ कर गुणातीत 

हो जाता है उस समय फिर वह संसारी नहीं रहता । अपितु निरंकारी परबह्म 

'स्वरूप हो जाता है और उसके लिये सत्त्व, रज, तम यह तीन गुणात्मक क्रिया- 

कारक फलस्वरूप सारा संसार मिथ्या हो जाता है ॥ ४० ॥ 

ब्राह्मणक्षत्रियविशां शूद्राणां च परन्तप। 
कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवर्गुणे: ॥ ४१ ॥ 
ब्राह्मण:क्षत्रिय-विशाम्‌ --शूद्राण/म्‌ --- च परम्‌--तप. !। कर्माणि प्रवि- 

भक्तानि स्वभाव-प्रभव: -|-गुणे: ॥ ह 

अहाण-क्षत्रिय-विशाम्‌्--(पु ०) ब्राह्मणा: च॒ क्षत्रिया: च विश: च->ब्राह्मण- 
क्षत्रियविशा, तेबाम्‌--ब्राह्मणों, क्षत्रियों और. वैश्यों के । 

[(पु०)१/विश्‌ (तुदा० पर० सक० बस जाना । कृषि, वाणिज्य, 
गो-रक्षा आदि कर्म करना)-क्विप्र-विश्‌--षष्ठी० ब० ब०च" 
वैश्यों के] । 

शूद्राणाम्‌्--(पु ०)९/शुत््‌ (स्वा० पर० अक०८-८शोक करना | दुःखी होता। 
साफ़ करना। स्वच्छ करना)+-रक्‌, पृषो० चस्य॑ दः दीर्घ-शूद्र + 
षब्ठी० ब० व०८-शूद्रों के । 

अ>तऔर । 

'"परम्‌ +- तप !(+-(सम्बो० ए० व०) परान्‌--शत्रून्‌ तापयति, पर९/तप्+णिघ््‌ 
+खच्‌, हस्व, मुमरतहे शत्रुओं को ताप या दुःख देने वले (अजु न) ! 
अथवा है (महान्‌ या बहुत बड़ा) तप करने वाले (अजु न) ! 

'कर्माणि-- (नपु ०)९/क् +मतिन्‌ --कर्मन्‌-|-प्र०, ब० व०7कर्म । 

अविभक्तानि--(वि०) प्र-वि१/भज्‌ (भ्वा० उभ० सक०-बेंटवारा करना! 
बेंटना)-+-क्त--(नपु ०) प्र० ब० व०-८अलग-अलग बटे हुए हैं। विश्रक्त 
किए हुए हैं । विभाजित किए हुए हैं । 

स्वभाव-प्रभव:-- (पु ०) स्वभाव:--ईश्वरस्य प्रकृति: (त्रिगुणात्मिका माया), 
सा प्रभवः (उत्पत्ति का कारण) येषां ते"स्वभाव-प्रभवा: तैः. 
(बहुब्री ०) । स्वभाव (त्रिगुणात्मिका माया) से उत्पन्न हुओं द्वारा । 
मुणै:--(पु ०)१/गुण-अच्‌--तृती० ब० ब०८-णुणों के द्वारा । 
अर्थ-- हे परम-तप करने वाले (अर्जू न) ! ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों 
के तथा शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न हुए गुणों के द्वारा पृथक्‌्-पथक्‌ विभकत 
किए हुए हैं ॥ ४१ ॥। ह | 


अध्टादशी उध्हाय ३६५ 


व्याख्या--हे अजु न ! तुम. परस-तप करने. वाले हो, इसलिए सात्त्विक 
स्वभाव से युक्त हो । शत्रुओं को तपाने वाले अर्थात्‌ धर्म-युद्ध द्वारा शत्रुओं को 
जीतने वाले हो । इसलिए रजोगुण मिले सत्त्व गुण से युक्त सच्चे क्षत्रिय हो । 
“यह क्षत्रिय कर्म तुझ में स्वभाव से अर्थात्‌ ईश्वर की प्रकृति या त्रियुणात्मिका 
माया से उत्पन्न गुणों के कारण से है। इसी प्रकार सब ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों 
और शूद्रों के कम स्वभाव से उत्पन्त हुए गुणों के ढ्वारा विभकत किये हुए होते 
हैं, अर्थात्‌ पूर्व कृत कर्मों के संस्कार रूप स्वभाव से उत्पन्न हुए गुणों के अनुंसार 
विभकत किए हुए हैं । 


जन्म जात उत्तम जाति का क्रेवल, इतना ही.“ लाभ होता है. कि उस पर 
सत्संगति और उत्तम संस्कारों का रंग वैसा ही चोखा चढ़ता है जैसे बे-दागु 
श्वेत चादर पर चढ़ता है और जन्म जन्मांन्तर के संचित उत्तम कर्मों के. फल 
स्वरूप ही सात्तविक तपस्वी विद्वान्‌ और ज्ञानवान्‌ घरानों में जीव का जन्म होता 
है। यदि वहाँ भी संयोगवश उत्तम संगति और शुभ वातावरण प्राप्त हो जाये, तो 
फिर वे सब गण प्रॉप्त हों जाते हैं जो अपने अपने वेंण और जाति के अनुसार 
कम केरके मोक्ष या शुभ गति प्राप्त करवा देते हैं, परन्तु यदि भाग्यों की 
हीतता से विपरीत परिस्थिति मिल जाए तो फिर उत्तम जांति वाले भी शुभ 
कर्मों से हीन हो जाते हैं।. परन्तु पिछले जन्मों के उत्तम कर्मों के. कारण 
संयोग वश अनुसूचित जातियों के लोग भी ब्रह्मज्ञानी होकर. वाल्मीकि, कबीर 
स्विदास, नामदेव, सेन और साईं बुल्हे शाह आदि बन जाते हैं । यह सब कुछ 
ईश्वर की प्रकृति या त्रिगुणामिका माया से - उत्पन्न - शुभ. गुणों के कारण से 
ही होता है वैसे तो ये तीनों गुण.सब में होते हैं परन्तु सच्चे ज्ञानी ब्राह्मण में 
सत्त्व-गुण की अधिकता पूर्णिमा के चन्द्र-विम्ब की चमक के तुल्य होती है 
जिस में रजोगुण और तमोगुण के लाल और काले चिह्न छिपे रहते हैं। 


क्षात्र-धर्म सम्पन्न पुरुष में रजोगुण और उस का सहायक सत्त्व गुण 
दी दृष्टि गोचर होता है और तमोगुण उन दोनों के नीचे दबा रहता है। वैश्य 
अकृति पुरुष में रजो गुण और उसका सहायक-तमो गुण ही भासमान होता है, 
सत्त्त गुण -न दोनों के नीचे दबा रहता है जिस पुरुष में शूद्र के लक्षण 
विद्यमान्‌ होते हैं उस में तमो गुण की अधिकता होती है रजोगुण उस का 
सहायक होता है और सत्त्व गुण तो नाम मात्र के लिए ही होता है। उत्तम 
संस्कारों द्वारा जब तक भनुष्य का दूसरा जन्म नहीं होता तब तक उस का 
'पहुला जन्म व्यथं ही रहता है। भले ही वह ब्राह्मण या क्षत्रिय के कुल या 
घर में ही क्‍यों न उत्पन्न हुआ हो । पुरुष का दूसरा जन्म होने पर उस के 
माता पिता भी बदल जाते हैं माता मह॒व्‌द्रहां और पिता पर-ब्रह्म हो जाता 
है। श्रुति कहती है-- 


३९६ सगंदवगीता 


“ब्राह्मणोइ5स्थ मुखमासीद्‌ बाहूु राजन्य: कृतः। 
ऊरू तदस्य यहद्वैश्य: पद्भ्याँ शूद्रो अजायत॥” 


अर्थात्‌ संस्कार, या .दूसरा. जन्म होने-पर ब्राह्मण, विराद भगवान्‌ के मुख 
से उत्पस्त हुआ बन. जाता है क्षत्रियः भुजाओं से उत्पन्न हुआ हो जाता है ऊरू 
स्थानः से वैश्य की उत्पत्ति हो जाती है;और चरण-कमलों. से शूद्र का -जन्म 
हो.जाता है अर्थात्‌ संस्कार हो जाने के बाद. चारों वर्णों के लोग पर-ब्रह्म 
प्रमेश्वर के विराट रूप के अंग. टुकड़े या पूत्र बन जाते-हैं और प्राकृत माता 
पिता से नाता टूट कर ब्रह्म से जूड़ जाता है। यह चातुवंण्ये व्यवस्था स्वभाव 
जन्य गुण-भेद से निर्मित होती है। जैसी गीता में कही गई है वैसी ही इस 
से पूर्व श्रुति और स्मेतियों मे भी वर्णन की जा चुकी है । यह व्यवस्था भी प्रकृति 
के गृण-भेद का परिणाम है। जिंस का वर्णन भगवान्‌ अगले एलोकों में करनें' 
लंगे हैं ॥ ४१ ॥| 


शमो, दमस्तपः: शौच. क्षातल्तिराजंवमेव च॑ । 
ज्ञानं विज्ञासमास्तिक्य ब्रह्मकर्म स्वश्ावजस्‌ ॥ ४२ ॥ 
शम;--दम:--तप:. शौचम्‌-|-क्षान्ति:+/आजंवम्‌ +एवं च॑ । जनम 
-+7विशानम्‌-- आंस्तिकयम्‌ -|- बह्या-कर्स स्वभाव-जम्‌ ॥। 
शम ०9५/शम्‌ (दिवा० पर० सक० अकं०ततचुप रहना। शास्त होना' 
इन्द्रियों को काबू में करना)--घत्र्‌ +प्र० ए० व०स+मौन। शास्ति॥! 
इन्द्रिय निगम्रह | मन, बुद्धि, चित्त अहँद्भार को सब ओर से रोकना 
अर्थात्‌ अच्तः:कंरण का निंग्रह । 


८+(पु ०)३/ दम्‌ (दिवा० पर० सक०-जीतना। वशवर्ती करना। दमन 

कुरना)--घक्न -|-प्र० ए० व०--बाह् वृत्तियों कों रोकता। इन्द्रियों कट 
दमन । 

तफः--([पु ०)५/तप्‌ (स्वा०, दिवा० उभ० अक० नत्तपना। कष्ट  सहना । 
तपस्या करना)--अच्‌ --प्र० एु० व०<-तंपस्या करना। धर्म के लिए 
कष्ट सहना, । कायिक, वाचिक और मानसिक तीन प्रकार का सात्त्विक 
तप करना । 

शौचम्‌--(नपु०) शुचि +-अणू--प्र० ए० व०-ल्‍शुद्धता । भीतर बाहर. की; 
पवित्ता । शरीर और अन्त:करण. की शुद्धि । 

क्षान्ति:--स्त्री०)५/क्षम्‌_ (भ्वा० आत्म० सक०८-सहना # क्षमा करना) 
+क्रितनु-|-प्र० ए० ब०८-क्षमा भाव.। शक्ति सम्पन्न होने पर भी 
अप्रते. को मारने का ग्ाल्ली देने वाले पर-क्रुद्ध न होना । 

आजेवम्‌-- (नपु ०) ऋजु (सीधा, सरल)--अण्‌ +-सण्लता. । सीधा पन # 
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निष्कपटती । चित्त की कोमलता और दया भाव ।. मन, इन्द्रियों और 
शरीर की सरलता । ऋजुता । 

एव--(अव्यय) (ऐसे) ही । 

न्और। 


शञानम्‌८-(नपु ०)९/ज्ञा (क्या? पर० सक०-जानत्ता) ल्युट्-॑-प्र० ए०.क्‌० 
शास्त्र विषयक ज्ञान। सम्मूर्ण शास्त्रों के अर्थ.को यथार्थ ज़ानता । 
सच्ची जानकारी । सम्यंक्‌ बोध । आत्म साक्षात्कार कराने वाला 
ज्ञान | 
विज्ञानम्‌८- (नेपू*“ वि%/शै।/ल्युट्‌ +-प्रं० ए० ब०--विशेंध रूप से आत्मा 
'को अनुभव । परमात्म तत्व का अनुभव । विज्ञान । 
आस्तिकयम्‌ --(नपु' ०) अस्तिभाव:, अस्ति+ठक्‌ ८"-आस्तिक-+पष्यत. (भावे 
यक वा)-+-प्र ० ए० व०र-श्रद्धधानंता आगमेष | ऑस्तिक पन । दैश्बर 
पर दृढ़ विश्वास | ईश्वर, वेद वाणी (श्रुति) और पस्लोक पर विश्वास । 
'बअह्य-कर्में -- (नपु' ०) ब्राह्मण-जाते: कम ब्राह्मण जांति के कंम (हैं) । 
'स्वभावजेम्‌-- (वि० नंपु ०) स्व (>-अपनी) भाव (प्रकृति से) जम्‌ (उत्पन्न 
हुए) । (प्र० ए० ब०)। स्वभाव से उत्पन्त हुए। स्वाभाविक । नैसगिक । 
प्रकृतिज॑न्य | संहज स्वभाव ही होने वाले । जिन्य जातियों में में तो 
गुण सहज स्वभाव महीं होते । उन में ये गुण यत्त-साध्य' हो सकते हैं 
क्योंकि इन गुणों का सीधा सम्बन्ध सत्त्व गुण से है जो सेच्चे ब्रांह्न्ण में 
ही प्रचुर मात्रा में होता है।. 
अर्थ--शम, दम, तंप, शौच, क्षान्ति, आ्जव और ऐसे ज्ञान, विज्ञान 
तथा आस्तिकय (ये नौ) अाह्मण के (हारा होने वालें) सहज स्वाभाविक कर्म 
या गण हैं ॥ ४२ ॥ 
व्याख्या--वही सच्चा ब्राह्मण होता है, जिस में सत्त्व गृूण प्रचुर मांत्रा 
में व्यापक होता है इस गुण के फल स्वरूप जिस में सहज स्वभाव ही 
अन्त:करण पर कण्ट्रोल होता है । इन्द्रियों पर काबू “किया हुआ होता है। 
बाहर भीतर या शरीर और अन्त:करण की पविक्ता होती है। स्त्रशाव कोमल 
और दयापूर्ण होता है अपकार करने वाले पर भी क्षमा भाव बना रहता है । 
सरलता और भोलापन भरा रहता है। उस में सदा ऋजूता बनी रहती. है । 
वह सब शास्त्रों के ज्ञाव से भरपूर ज्ञानवान्‌ होता है और बहुत अनुभवी और 
सब कुछ जानने वाला होता है। परमात्म-तत्त्व का अनुभवी होता है +उस में 
ईश्वर पर दढ़ श्रद्धा और पूर्ण विश्वास, होता है.ये सब कर्म उस में यत्न-साध्य 
नहीं होते, बल्कि स्वभाव जन्य ही होते हैं वह इन कर्मों को लेकर.ही उत्पन्न 
हुआ होता है और फिर शुद्ध संस्कारों और सत्संगति से इन में उत्तरोत्तर 


३९८ समनद्यीता 


वृद्धि हो जाती है भगवान्‌ ने इस से पहले श्लोक में कहा था कि चारों वर्णों 

के स्वभाव-जन्य गुणों से कर्म विभक्त किए गग्ये हैं।” इस श्लोक में; इस वाक्यः 

में कही हुई बात को “स्वभावजम्‌” कह कर व्यक्त किया गया है ॥ 
जिस प्रकार सूर्य निज प्रकाश से कभी अलग नहीं रह सकता उसी प्रकार 

सच्चा सात्त्विक ब्राह्मण अपने स्वाभाविक उक्त नौ कर्मों से कभी पृथक्‌ नहीं” 

हो सकता ब्राह्मण के ये सब गुण देवी-सम्पत्ति रूप है और उस में स्वभांबे-- 

'सिद्ध ही होते हैं तथा अन्त तक निरन्तर बने रहते हैं ॥ ४२ ॥ 

शोय॑ तेजो धृतिदांक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनम्‌ । 
दानसमोश्वरभावश्च क्षात्र कर्म स्वभावजम्‌ ॥ ४३ ॥॥ 

शौयंम्‌-+तेज:-- धृति:-+दाक्ष्यम्‌+युद्ध . च--अपि--अपलायनम्‌_ ४ 

दानम्‌ ईश्वर भावः-+-च क्षात्रम्‌ +-कर्म स्वभाव-जम्‌ ॥ ४३ ॥ 

'शोयंभ--(नपु ०) शूरस्य भाव:, शूर-+-ष्यज, (भावे)-+-प्र ० ए० ब०#-शूरता ॥: 
बीरता । बहादुरी:। 

तेज:--निषु ०)९/तिज्‌ +असुन्‌ -नतेजख्‌ +प्र०. ए०. ब०--तेज:--आभा + 
अध्यात्मिक शक्ति । चेहरे की चमक । तेज । किसी से न दबना।। दूसरों 
से न दबने का स्वभाव । प्रगलभता । प्रताप । प्रभाव । 

धृति:-- (स्त्री ०)९/ धु --क्तिनू+ प्र० ए० ब०--धैये । भारी आपत्ति टूट पड़ने 

..._ पर भी चित्त का व्याकुल न होना । धारण-शक्ति । 

दाक्ष्यम्‌5- (नप्‌ ०) दक्षस्य भाव:, दक्ष+ष्यत्‌ -|-प्र० ए० ब०८- चातुरी # 
निपुणता । दक्षता । अकस्मात्‌ प्रस्तुत हुए कार्यों में भी व्यामोह से: 
रहित होकर काम करने की फुरती या निपुणता । 

बुद्धे र-(नपु )१/ युध्‌ +-क्त +-युध्‌ -- सप्त० ए० व०--युद्ध में । 

खच--और । 

अपि८८"(अव्यय) भी । कभी 

अपलायनम्‌--(नपु ०) न पलायन (नज_ तत्पु०) [परा--अप्‌ +ल्युट्‌, रस्य लः]' 
प्र० ए० व०--पीछे न. भागना। पीठ' ने दिखाना .। पीछे न भागने का 
स्वभाव । डटे रहने और शत्रुओं को मारते हुए निरन्तर आंगे ही बढ़ते 
जाना । 

दानम्‌ 7२ (नपु ०)५/दा+ल्युट्‌+-प्र० ए० बृ०5- सुपात्रों को दान देने का 
स्वभाव । उदारता का भाव । 

ईश्वर-भाव:-- (पु ०) ईश्वस्य भाव: (षष्ठी तत्पु०) स्वामी भाव । निःस्वार्थ- 


भाव से शासन द्वारा प्रजा पालन का भांव। दूसरों पर हकूमत करंने” 
का स्वभाव । 
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आर-और-। 

क्षॉत्रमू --(नपु ०) क्षत्रियजातेः विहितम्‌ ।: क्षेत्र+-अण्‌ +- प्र ० ए० व०८- क्षत्रियः 
जाति के करने योग्य । क्षत्रिय कें करने योग्य । 

कर्में--(नपु ०) करमंन्‌+प्र ० ए० व०८-कर्म (हैं) । 

स्वभाव-जम्‌-- (नपू ०) प्र० ए०' व०--स्वभाव से उत्पन्न हुए | स्वाभाविक । 
अर्थ--शौय॑, तेज, धति, दक्षता, युद्ध में कभी (डर.कर) पीछे न भागना 

दानशीलता और शासन करने का भाव (ये सात) क्षत्रिय के स्वाभाविक- कर्म 

हैं ॥ ४३ ॥ 
व्याल्या--सच्चे क्षत्रिय के सात कर्म स्वाभाविक होते हैं-- 


१-शौय से सम्पन्न होना | शूरता दिखाना सदा वीर पुरुष बने रहना । 
बहादुरी से शत्रु को मारना और भगाना । 


“क्षत्रिय तेजस्थी होता है वह कभी किसी के सामने दबता नहीं हैन 
किसी की धौंस मानता है न कहीं अपनी मूृ'छ नीची करता है, शत्र उसंसे 
आँख मिलाने से घबराता है। साधारण पुरुष लगातार उसके चेहरे को देख नहीं- 
सकता | क्षत्रिय के मुख मण्डल के चारों ओर नूर या आभा बरसती है आँखों 
से चिंगरारियाँ निकलती रहती हैं उस में तेज, प्रताप और दूसरों को अपने 
व्यक्तित्व से प्रभावित करने वाला दबदबा और एक विशेष प्रभाव होता है। 
उसके इसी तेज से सारे राष्ट्र की रक्षा होती है । प 


र-धृति-क्षत्रिय में परले दर्जे का श्रेष्ठ घेये होता है। वह महान्‌ 
विपत्ति आ पड़ने पर भी घबराता नहीं है उसी समय धीरता और हौसले 
से उस आए संकट को दूर करने का प्रयत्न करता है। उस के हृदय में कभी: 
ह्ाप्त उत्पन्त नहीं होता है न उसका शरीर डर से काँपता है। 

४--दाक्ष्य या दक्षता गुण भी उस में अत्यधिक होता है वह साठी बात 
को झट-पंट समझ लेता है और बड़ी चतुराई और बूद्धिमत्ता से उसे निपटाने 
का प्रयत्न करता है वह अत्यन्त कार्य दक्ष कुशल और मति-सम्पन्न होता है । 


दक्षता तथा लाघवता उस में कूंट कूट कर भरी हुई होती है सच पछो तो- 
वह अक्ल का कोट होता है । 


४>झयुद्ध में अपलायनता--वह कभी युद्ध से मुंह नहीं मोड़ता । देश रक्षा 
या ध्वर्म रक्षा के समय उसंकी रग रग में जोश भर जाता है। भले ही दुकड़े 
टुकड़े हो जाये परन्तु शत्रु को कभी पीठ नहीं दिखाता है श्रीं गूरु गोविन्द 
सिह जी ने उसके .इस गुण से प्रसन्‍न होकर कहा है-- 


“सूरा सो पंहिचांनिए जो लर॑ दीन के हेत पुर्ज़ा पुर्जा कट मरे कबडु ने 
छाँडे खेत ॥ 


ड०० सगवदगोता 


अर्थात्‌ शूरवीर क्षत्रिय वही होता है जो राष्ट्र, जाति. या धर्म की रक्षा 
के लिये युद्ध करता है वह टुकड़े टुकड़े. होकर कद कर मर-तो जाता“है 
परन्तु युद्ध भूमि से कभी भाषता नहीं है । 

“दान शीलता-क्षत्रियू. में, दान-शीलता बहुत होती है। सजा 
हरिश्चन्द्र ने विपत्ति की परवाह न करते हुए महर्षि विश्वामित्र को अपना 
सारा राज्य दान कर दियां था। बलि ने सम्पूर्ण भूमि वामन को देथी 
सथा राजा कैंणें ने कवच और कुण्डल दैकर मृत्यु मील ले ली थी। सच्चा क्षत्रिय 
अहुंत उदार और दोनवीर होंता है। 

७-ईश्वर-भाव -क्षेत्रिय में स्वामी या शासक बन कर रहने की इच्छा 
सैसरगिक रूप में प्रंबल होती है वह भूमि का शॉसके बने कर धर्म पूर्वेक प्रजा 
का पालन करता है और. प्रजा को :घर्म मार्ग पर लाने -के लिये उस से 
अपनी आज्ञाओं का पालन करवाता है । 

इस प्रकार क्षत्रिय .के इन स्वाभाविक .कर्मी से-सारे राष्ट्र और 
संसार की रक्षा होती है। जग्रत्‌ में शान्ति और चैन. बने रहते हैं । 

यों तो सारे संसार का इतिहास' इन पूर्वोक्त सात कर्मों से युक्‍त वीरे 
क्दियों के. इतिहास से भरा घड़ा है परन्तु भारत का मस्तक इन शूरवीरों 
से अत्मन्त उन्वत फिया।हुआ है ॥ राम:भौर :कृष्ण को, क्‍या कोई कभी भूले 
सकता है ? गुरु गोडजिन्द्र “सिह, महाराणा प्रत्माप और: शिवाजी आदि भी 
कभी भुलाए नहीं जा सकते । नेता जी सुभाष चन्द्र बोस, सरदार भक्त सिंह और 
सरदार पटेल आदि अनेक-क्षत्रियों के भारतवासी सदा. ऋणी रहेंगे जिन्होंने 
आरत की स्वतन्त्रता के संग्राम में अपने प्राणों की आहुति दी थी, इन. सब 
ज्ञोगों में क्षत्रियों के सातों स्वाभाविक ग्रुण पूर्णता से विद्यमान थे । उदाहरणार्थ 
शिवा जी का चरित्र उपस्थित किया जाता है-- 

अफज़ल खां और शाइस्ता खां का वध उस वीर क्षत्रिय के शौय॑ का 
प्रदर्शक है । औरंगजेब जब उसके तेज को सहन न कर सका तो उसने उसको 
दरंबार से बाहर ले जीने की आज्ञा दे दी। राजा जय सिंह के साथ शिवा 
'जी का दिल्‍ली की चल देना उसकी धृति को प्रकट करता है। औरंगजेब की 
बौंद से छूट कर उसका भाग जाता उसकी दक्षता, लाघवता, कौशल और 
चतुराई का परिचायिक है| सारी आयु में उसने कभी युद्ध से मूँह न मोड़ा था 
कभी दक्षिण के बादंशाहों से लड़ता रहा, कभी मृग़ल-सेता से मुठमेंड होती 
रही, तो कभी यूरोपियन लोगों कौ विजय करने में लगा रहा। शिवा जी 
की दोनशीलंता के तों आज तक समूचे महाराष्ट्र के घर-धर में चंर्चे चल रहे 
हैं। अन्त में इस सच्चे क्षत्रिय ने महाराष्ट्र शाज्य की नींव डाली और इसका 
पहला शासक बना । इसी प्रकार उपरोक्त सब बीरः क्षेत्रियं लोग इन सातों गुणों 
से युक्त थे ॥। ४३ ॥| ह 


अध्टा दशो5ध्याय ४०१ै 


कृषि गोरक्यवाणिज्य जे श्यकर्म -स्वभावजम्‌ । 
परिचर्यात्मक कर्म शूद्रस्मापि स्वश्ावजम्‌ ।| ४४ १ 
: कृषि-गौरिक्य-काणिज्यम्‌ +-वैश्ये-कर्म -उ्वभावजम्‌ 4 परिचर्या |-आत्मकम्‌-व॑र 
कर्म शूद्रस्य-|-अपि स्वधावजम्‌-॥ 
कँषि-गो रक्ष्य-वाणिज्येम्‌-- (नैपु ०) कृषि: च॒ गौरक्ष्यं व. वाणिज्य “च -[समाहार 
दन्द्र ०)+- कृषि, गौरक्षा:और जांणिज्य । 


[कंषि: भूमें: विलेखनंम्‌, (स्त्रीं०)१/कृष-इंनू, कित्‌-भूमि में हल 
चलाना | जुताई । खेती करनों । कीशेत कारी । 
(नपु ०) गौ रक्षा-+ण्यजं >+गौरक्ष्य। गोपालन । गोरक्षेण । गाय, बैल 
आदि की पालना | 
(नपु ०) वाणिज्य :(भावे) ष्यंत्र_त+वाणिज-व्यापार.। क्रय-विक्रय रूल 
वाणिककर्म । माल या सौदा ख़रींदने गौर बेचने कां धन्धा ।] प्र९ 
एु० ब०। 
चेश्य-कर्म --(नपु ) वेष्यजाते: कर्म >>वेश्ये जाति के कम । प्र० ए० व० । (हैं) । 
स्वभाव-जम्‌ -- (नप्रु ० प्र० ए० व०) स्वभावजन्य | स्वाभांविक | 
परिचर्या--आंत्मकेमू -+ (नपु ०). .[फरि६/चर्‌ --श, यंक्‌ च.निपातनात्‌ अथवा 
क्यप्‌ (स्त्री०)-८सेवा । ह 
आत्मन्‌ +-कन्‌ +(नपु ०) .प्र० ए० व०८-बना. हुआ। ढंग का.। स्वभाव 
का ।]->सेवा रूप । प्ररिचर्यात्मक । सेवा. सम्बन्धी | सेवा करना । 
नौकरी करना-ै। 


कम 5८ (नपु ०) फमन्‌ +-प्रं>' एु० व०-+ काम । कमे । पेंशा । 
आद्वस्य-- (पु ०)९/शूच्‌ +- रक्‌, पुषो० >चस्य द:, दीघे:-+षष्ठी ० ए० व० । शूढ्र 
. का | चौथे वर्ण का। ह 
अपि-+ भी 4 
स्वभाव-जम्‌ -- (नपु ०) प्र० ए० व०-त्वभाव-जन्य.।. स्वाभाविक ।. प्रकृति से 
“उत्पन्न हुआ । 
अर्थ --कृषि (खेती), मौरक्ष्य (गाह आदि पशुओं का पालन) और वाणिज्य 
सित्यता पूर्वक पवित्ञ-वस्तुओं का व्याय्रार) (ये तीनों) वैश्य. के स्वभावजस्य कर्म 
हैं और सेवा-सम्बन्धि-नौकरी आदि. करना शूद्र का स्वाभाविक कर्म है ॥ ४४ ॥ 
व्यास्या--राष्ट्र,, विराद भगवान्‌ का एक छोटा .सा रूप होता है, जिसके 
शरीर कौ कल्पना मनुष्य-शरीर के तुल्य की गई-है। बुद्धि-जीवी लोग ब्राह्मण 
कहलाते हैं जो सत्त्व गुण से भरपूर होते हैं-.और जिन के नौ स्वाभाविक कर्म 


४०२ भगवदगीता 


भगवान्‌ ने कथन किए हैं तथा. ब्राह्मण लोग राष्ट्र रूप विराट भगवान्‌ के 
मुख माने जाते हैं। इन के द्वारा ही देश की सभ्यता का प्रचार किया जाता है | 
इन के द्वारा ही विद्या रूप 'भोजन के खायें जाने से सारा राष्ट्र पुष्ट होता है, 
जीवित रहता है तंथा स्फूतिमान' होता है। यदि. इन के द्वारा किया गया यह 
भोजन सात्त्विक, ताज़ा, पुष्टि कर और उचित गर्म न हो तथा जीवाणुओं से 
रहित और" पवित्र मं हो, तो सारा राष्ट्र रूप शरीर रोगी हो जाता है औद 
असाध्य रोगी होने से मृत्यु का ग्रास बन जाता है.। 


क्षत्रिय लोग इस राष्ट्र रगी विराद- पुरुष की भुजाएं, होती हैं जो सब 

प्रकार से इस राष्ट्र रूप शरीर की रक्षा करती हैं। जिन के सात स्वाभाविक 

कर्म भगवान्‌ जे दर्शाएं हैं। यही लोग देश का शासन करते हैं। यही लोग 

राष्ट्र के लोगों को धर्म मार्ग पर चलाने के लिए उचित आज्ञाएं देते हैं, 

शत्रुओं से देश की रक्षा करते हैं और व्रियों से युद्ध करते हैं। इस काम में 

राष्ट्र रूप शरीर के शेष अंग मुख, उदर और जांध सहित पाँव अर्थात्‌ ब्राह्मण, 

वेश्य और शूद्र भी उनकी पूरी सहायता करते हैं । 

इस राष्ट्र रूप विराट पुरुष का उदर और जांघ वैश्य लोग हैं जो भोजन 

प्रणाली और रक्त प्रणाली के अंग्रों--आमाशय यकृत, तिल्‍ली, कफाशय, हुँदँगे 
और फेजड़ों आदि में नाड़ियों से जुड़े हुओं की तरह परस्पर जुड़े हुए हैं। पशूँ 
पालते हैं, खेती करते हैं। सब प्रकार की शिल्प संवन्धी बस्तुएँ बनाते हैं तथा 
उनका व्यापार करते हैं। यदि ये लोग धर्मामुसार देश-हिंत के सम्बन्ध से 
विच्छेद हो जायें और क्षत्रिय लोग अपने कतंब्य को न निभायें तब भी राष्ट्र 
पुरुष की शीघ्र मृत्यु हो जाती है। जो लोग किसी भी प्रकार से तीनों वर्णों की 
सेवा करते हैं अथवा नौकरी करके निर्वाह करते हैं, वे सब शूद्र कहलाते हैं ॥ 

सेवा करना उनका स्वाभाविक कर्म कहा गया है । चाहे वे किसी तरह से करें | 

जिस प्रकार कोई पुरुष जैसा सिर और म्‌'ह से प्यार करता है और भुजाओं 
को पालता है तथा पेट, छाती और जांघों को बचाता है और पांव की चोट 
से भी उतना ही दुःखी होता है । इसी प्रकार राष्ट्र रूपी शरीर के ये चारों अंग 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्व और शूद्र उस के जीवित रहने और स्वस्थ रहने के लिये 
प्रमावश्यक हैं, जो पुरुष इन में ऊँच नीच या भेद भाव समझता है । मानो वहीँ 
अपने ही अंगों से घुणा करता है और अपने उपस्थ और गृुह्म अंगों को गन्दा 
समझ” कर अपने ' शरीर से काट कर फैंक देना चाहता है और श्लेष्मा 
निकलने से घृणा करके अपने नाक को काटने का विचार करता है। यदि 
ये चार प्रकार के कर्म राष्ट्र के सब लोग अपने अपने स्वभाव या प्रकृति के 
अनुसार दांट कर तत्परता -से न. करेंगे, तो राष्ट्र का सारा जीवन अस्त व्यस्त 
हो जायेगा । आगे चलकर भगवान्‌ स्वयं कहते हैं कि. कोई कर्म भी दोष रहित 
हीं होता | इसलिये दूसरे के अच्छे धन्धे को देखकर अपना कम अच्छा धनन्‍्धा 
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छोड़ना नहीं चाहिए क्योंकि मनुष्य अपने पहले और ग्रकृति-जन्य कर्म द्वारा 
ही. सफलता प्राप्त कर सकता है ॥ ४ैंड ॥ ः | 
स्वे स्वे कर्मण्याभरत: संसिसि लभते नर: । 
स्वकर्मनिरत: सिद्धि यथा विन्दति तच्छुणु॥ ४५॥ 
स्वे स्वे कर्मणि+अभिरतः संसिर्धि लभते नर: ।  स्व-कर्म-निरत: 
'सिद्धिम्‌ यथा विन्दति तत्‌+-शुणु ॥ 
स्वे--(संवें० वि०) <*/स्वन्‌--ड--स्व-(नपूं ०)) सप्त० ए० ब०-+ 
. अपने में। ह 
स्वे>- अपने में । 
कर्मणि-- (नपु ०) कर्मन्‌ --सप्त ० ए० ब०८-कर्म में । | का 
अभिरत:--(वि० पु ०) अभि ९/रम्‌--(कर्तरि) कक्‍्त-+प्र० ए० ब० "लगा 
हुआ । तत्पर हुआ । ह ह 
संसिद्धिम्‌ -- (स्त्री०) सम १/सिध --क्तिन्‌ +-द्विती० ए० व०”-संसिंद्धि को । 
(भगवत्‌-प्राप्ति रूप) परम सिद्धि को । ह 
लभते 5 ९/लभ्‌ (भ्वा० आत्म० सक० प्राप्त करना)+लंटू० पु० एु० ब०-5 
प्राप्त करता है। पा लेता है । 
नर:>7-(पु ०) प्र० ए० व०--नर। मनुष्य । 
सस्‍्व-कर्म-निरत:--(वि०, प्‌०, प्र० ए० व०) सवे कमंणि निरतः:ज"-([सप्त० 
तत्पु०)->अपने (स्वभाविक) कर्म में भली भान्ति अच्छी तरह लगा 
हुआ । 
सिद्धिम--(स्त्री०) */सिध्‌ --क्तिन -- द्वित्ी० ए० व०--सिंद्धि को । 
यथा -- (अव्यय) जैसे । जिस प्रकार से । ः 
विन्दतिरः 4/ विन्द्‌ (तुदा० पर० सक० ८"-पाना। प्राप्त करना) नत्त्लट्‌ू० प्र० 
ए० ब० पाता है। प्राप्त कर लेता है । 
तत्--तद्‌ (सर्व०)--(नपु ०) द्विती० ए० व०८”"उस (विधि) को । (मुझ 
) । 
शुणु--९/श्रु (स्वा० पर० अक० नतसुनना)+लट्‌० प्रे० पु० ए० ब०5८ 
(त) सन । ह | 
अर्थ -- अपने अपने (स्वभावजन्य) कम में तत्पर हुआ (लगा हुआ) मनृष्य 
(भगवत्‌ प्राप्ति रूप) परम सिद्धि को प्राप्त करता है और जैसे अपने 
(स्वाभाविक) कम में भली भान्ति अच्छी तरह से लगा हुआ (पुरुष) इस संद्धि 
को प्राप्त होता है, उस को (मुझ से तू) सुन ॥ ४५ ॥ | 
व्याख्या--बढ़ई वंश में उत्पन्न हुआ प्रुष बढ़ई के काम में जितना 
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सर 


सिद्ध हंसते और दक्ष होश है उतना दूसरे वंश वाला बढ़ईः के काम में सफल महीं 
होता, इसी प्रकार परम्परा से जो जिस का स्वाभाविक' कर्म है बह उसे करता 
हुआ सिद्धि को सहज ही प्राप्त हो जाता है: । प्ंजान्न में यह एक: कहावत 
चहुत ही प्रसिद्ध हैं: 
जिसका काम उसी को स्जे। 
और करे तो ठींगा बाजे ॥” 
अर्थात्‌ जिस पुरुष का जो स्वाभाविक कर्म है। उस को .रने से 
उस पुरुष को सहज ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है परन्तु ,जिसका 
वह कर्म स्वाभाविक नहीं है। उस को उस' कम के करने पर संसद्धि श्राप्तः नहीं. 
होती । भगवान्‌ अब अजुन को वह विधि या ढंग, बतलाना चाहते हैं. जिस के 
अनुसार आचरण करने से:कर्म करने वाले को. परम सिद्धि प्राप्त हो जाती.-है | 
यदि सब लोग अपने अपने कर्मों को त्याग कर एक ही कर्म करने लगें 
तो. सारे संसार की मर्यादा ही बिगड़ जाए यह संसार चारों वर्णों के कर्मों की 
भिन्‍नता के कारण ही स्थिर रहता है.!। परन्तु प्रत्येक वर्ण का प्रत्येक पुरुष 
अपने स्वाभाविक कमे को करता हुआ परम सिद्धि मोक्ष को प्राप्त हो जाता 
है । परन्तु उस की प्राप्ति के लिये जो विशेष विधि है, यदि उस को ध्यान 
पूर्वक सुन लिया जाए, तब ही परम सिद्धि कों प्राप्त होता है ॥ ४५ | 
यतः प्रवृत्तिभृतानां येन सर्वं्िदं ततम्‌ । 
स्वकर्सला तमभ्यच्यं सिद्धि विन्दति सानव:॥ ४६ ॥ 
यतः प्रवृत्ति +-भूतानाम--येन सर्वम्‌ू-इदम्‌-+ततम्‌ । स्व॒कर्मणा तम्‌ 
न॑-अभ्यच्य॑ सिद्धिमु+विन्दति मानव: ।। 
यत:--(अव्यय) यद्‌ +-तसिल्‌ >> यतस्‌ -- जिस से । 
[यस्मात्‌ अन्तर्यामिण: ईश्वरात्‌ --जिस अन्‍्तर्यात्री ईश्वर से -श्री शंकरा 
चाय जी] 
अवृत्ति:-- स्त्नी०) प्र ९/बृत--क्तिन्‌ -प्र० ए० ब०८-(उत्पत्ति: चेष्टा वा) । 
उत्पत्ति । चेष्ठा । प्राकट्य । प्रारम्भ । 
भूतानाम्--(नपु ०, षष्ठी०. ब० व०ल्‍भूतों की। प्राणियों की हुई या 
होती है) । 
शेनल्त्यद्‌ (सर्व०)--(प्‌ ०) तुती० ए० व०८>जिस से । जिस ईश्वर से । 
स्वम्‌-- (सच ०) नपु ० प्र० ए० व०त्सारा । सम्पूर्ण । 
'इदम्‌-८इदम (स्व ०)--(नपु ०) प्र० ए० ब०/ल्‍यह (जगत्‌)। 
सतम्‌्--(वि०) १/तन्‌ (तना०. उभ्० ..सक०-८फैलना । फैलाना ।. ढकना । 
व्याप्त होता)-क्त--(नपु ०) ए० व०८-फैला हुआ है । फैलाया गया 
है | ढका हुआ है। व्याप्त है । 
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स्वल्कमं णा -८(नपु ०) स्वेत कमंणाः[तृतीठ- तत्फु5) अप्रैग्रे कर्म ;सेः।- अपने 
(स्वाभाविक) कम द्वारा । अपने को पूरां क्ररने दास । 
'तम्‌ +-तंद (सब ०)+-(पू ०) द्विंती३ ए० बॉ०--ंउस' को ।* उस (ईश्वर) को। 
-अध्यच्य >४अभि 5९/अर्च: (स्वा० उभर सके० +-पूजा ? करना)-+-ल्यप्‌+- 
पुज कर। 
“सिद्धिम -- (स्त्री०) द्विती० ए* व०--सिद्धि को । 
दर्ति १/ विर दू- लट्‌० .प्र० पु०, ए० वं०"-पाता हैं। 
मानव:5(पुं ०) मनो: अपत्यम्‌ । मनोः गोत्ापत्य॑ं पुमानू, मनु -+-अण्‌ प्रू० एं० 
व०-- मनुष्य । 

अ्ध -- जिस (अन्तर्यामी ईश्वर) से (सारे) भूतों (आकाशादि पदार्थों और 
प्राणियों) की अ्रवृत्ति . (उत्पत्ति या चेष्टा हुई है, या होती हैं।) (और) जिस 
(ईश्वर) से यह सारा संसार व्याप्त है। उसः (ईश्वर) को अपने (स्वाभाविक) 
कर्म से पूज कर मनुष्य (परम) सिद्धि (मोक्ष) को . पा लेतां है ॥। ४६ ॥। 

व्याख्या --केवल भगवान्‌ ही इस संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार 
के कारण हैं क्योंकि वे सर्व-शक्तिमान्‌, सर्वाधार, सर्व-प्रेरक, सर्वात्मां, सर्वान्त- 
यामी और सर्वब्यापी है । यह सारा संसार उन्हीं की रंचना हैं और वे 
स्वयं ही अपनी योग माया से जगत्‌ के रूप में प्रकट हुए हैं। ये सबं॑ जीव कपड़े 
से बनी हुई उन गुड़ियों या पृत्तलियों कीं तरह माया की गृण रूपी धज्जियों से 
बने हुए हैं जिन को सर्वान्तर्यामी सूत्रधार नैंट-तागर तीन ग्रेणों की बटी हुई डोरी 
से बाँध कर नचा रहो है। श्र्‌ति में कहां हैं-- 

यतो वा. इमानि भूतानि जाउ्न्ते, येन जातानि जीवन्ति यत्प्रत्यन्त्यशि- 
संविशन्ति .तद्‌ विजिज्ञासस्व तद्‌ ब्रह्म ति-॥ 

(अर्थ--हे भुगु |! जिस कारण रूप वस्तु (ईश्वर) से. अकाशादि. ये सारे 
भूत उत्पन्त होतेः हैं और ये सब उत्पन्न हुए भूत: जिस कारण. रूप- वस्तु (ईश्वर) 
के द्वारा जीवित रहते हैं तथा विनाश को प्राप्त होते हैं और वे सारे भूत जिस' 

: कारण रूप वस्तु में लय हो जाते हैं। सो तू उस' कारण:रूप अवस्तु को “ब्रह्म” 
जान और उस ब्रह्म का तू विचार कर) ।। 

जिस ब्रह्म से इस सम्पूर्ण प्राणिमात्त की प्रवृत्ति हुई है. और जिसने सारे जगत्‌ 
का विस्तार किया है अथवा.जिस.से समस्त, जगत्‌ व्याप्त है। उसने ही सृष्टि के 

. व्यवह्ारों को सरलता से चलाने के लिए चातुव्वण्य - आदि क्री व्यवस्था और 
रचना की है इसी से भगवान्‌ ने स्वयं ही कहा है कि चातुर्वेण्य माया सुष्टं गुण- 
कमंविभागश: (गी० ४॥१३)” इसलिए यह परमेश्वर की ही इच्छा है कि प्रत्येक 
मनृष्य-अपने अपने कत्तंव्य को पूरा करने के लिए कर्म करता रहे । जिस से 
उसका लोक-संग्रह भी हो और समाज का कल्याण भी हो । इस प्रकार सुष्टि 
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के रचना-कार्य में प्रत्येक मनुष्य का योगदान होता रहे । यदि कोई मनुध्य 
अपने उस कर्म को तहीं करता जो परमेश्वर द्वारा उसके लिए नियत किया 
गया है तो वह अपने मालक की आज्ञा की अवज्ञा करता है। जो पुरुष अपने 
किए जा रहे कर्मों को अहूंकार-बुद्धि से अपने द्वारा किए हुए समझता है अश्ववा 
अपने स्वार्थ के लिए किए जा रहे मानता है। उस भले बुरे कर्मों का फल 
उसे अवश्य भोगना पड़ता है । परन्तु यदि ये सब कर्म स्व-धर्म जान कर: 
अपना कत्तंव्य मान कर तथा परमेश्वरापंण भाव. से किए जाते हैं तीं परम 
पसैद्धि या मोक्ष को प्राप्त कराने वाले बन जाते हैं क्योंकि फलाशा को छोड़ 
कऋर भंगवद-अपंण कर्म करना परम भक्ति मानी जाती है। सब को परमेश्वर 
में अपने सब स्वार्थों का लय करके स्वधर्मानूसार प्राप्त व्यवहार को परमार्थ- 
जुद्धि से और वैराग्य से लोक-संग्रह के लिए अवेश्य करना चाहिए। जैसे 
ज्ञान और निष्काम-कर्म का कोई विरोध नहीं है, वैसे ही भक्ति और भंगवदपण 
बुद्धि से किए गए कर्मों में कोई विरोध नहीं है। ज्ञानी पुरुष भी जगेतू के 
सर्वे-कर्म करता है, परन्तु जल में कमल-पत्र के समान” अलिप्त रहता है । 
साधारण मनृष्य के केवल वाणी, चन्दन, धूप दीप और पृष्ष आदि अपैण 
करने से ही ईश्वर प्रसन्‍न नहीं होता बल्कि उस के स्वधर्मानुसार निष्काम॒-कुर्म 
करने से भी ईश्वर की पूजा और उपासना होती है । इस लिए प्रत्येक अ्यक्ति 
को अपने स्वधर्मानुसार कममों से परमेश्वर की पूजा करनी चाहिए । इस मे 
परमेश्वर की सेवा होती है और कम करने वाले को शुभ-गति प्राप्त होती है। 
इस प्रकार कर्म-योग द्वारा ज्ञान-मार्ग का मिलाप भी हो जाता है और 
यह मार्ग बुद्धि गम्य होने से इस पर चल कर अल्प-बुद्धि नर भी तर जाते हैँ 
क्योंकि जैसे पतिब्रता नारी पति को ही स्केस्व॑ मान कर उसका चिन्तन करती 
है और उसी की आज्ञानुसार उसी के लिए ही सारे कर्म करती है वैसे ही 
सब मनुष्यों को-परमेश्वर को ही सर्वस्व समझ कर उस का चिन्तन करते हुए 
'उस की आज्ञानंसर उसी के लिए ही सारे कर्म करते जाना चाहिए। येही 
ईश्वर की सब से बड़ी . पूजा है और यही उस की सब से बड़ी अर्चा है। इस 
अकार अन्ते:करण की शूद्धि तथा ज्ञान की प्राप्ति होती है और अन्त में मोक्ष 
मिल जांता है ॥ ४६ ॥| 
श्रेयान्स्वधर्मो विगुण: परघधर्मात्स्वनुष्ठितात्‌ । 
स्वभावनियतं कर कुवेन्नाप्नोति किल्बिषस्‌ ॥ ४७ ॥ 
| श्रेयान्‌ू+- स्व-धर्म: विगुण: पर-धर्मात्‌ +सु--अनुष्ठितात्‌ । स्वभाव- 
. नियतम्‌-+-कर्म कुर्बन्‌ +न--आप्नोति किल्विषम्‌ ॥ ४७ ॥ ह 
 श्रेयान्‌ --(वि०) अतिशयेन प्रशस्य:, प्रशस्य-/ईयसुन्‌ (ईयस्‌), 'श्र' आदेश -८ 
श्रेयसू+-(पु०) प्र० ए० व०--श्रेयान्‌ । प्रशस्यतर । श्रेष्ठतर। 
उत्कृष्टतर । 
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स्व-धर्मं:--(पु ०) सत्र: धमम: स्वस्थ ध्में: वारनअपना धर्म । (प्र० ए० व०)। 
अपना कत्तेब्य । 
विगुण:--(वि०) विगत: विपरीतों वा गुणो यस्य (बहुत्री० प्र० ए० व०) | गुण 
विहीन | गुण रहित । वियुण । 
पर-धर्मात्‌र-(पु०) परस्य धर्म:, तस्मात्‌ (बष्ठी० तत्पु०, पंच० ए० व०)उ८ 
दूसरे के धर्म से । दूसरे के कत्तेग्य से । 
सु--अनुष्ठितात्‌--(वि०) सु-अनु३/स्था--क्त -|-(पु ०) पंच० ए० व० अच्छी 
तरह से अनुष्ठान किए हुए से । अच्छी तरह आचरण किए हुए से । 
अच्छी तरह आज़माए हुए से |... 
स्वभाव-नियतम्‌ >+ (वि०) स्वभावेत. नियतम्‌ . (तृती० तत्पुरुष) (पु:०) द्विती० ए० 
ब०--स्वभाव से नियत किए हुए को । स्वभाव-जन्य को [नि%/यम्‌ +- 
क्त--नियत] शास्त्रों द्वारा स्थिर किए हुए को। भगवान्‌ द्वारा स्थिर 
किए हुए को । 
करमे--(नपु ०) कमेन्‌ (द्विती० ए० व०८-कर्मे को । 
कूवंन्‌ -- ५/कृ +-शततु -- कुवंत्‌ +(पु) प्र० ए० व०८-करता हुआ (पुरुष) । 
सतज-न | नहीं । | 
आप्नोति-+4/आप्‌ (स्वा० पर० सक० पाना, प्राप्त करना)+लट्‌०, प्र० 
पु० ए० च० प्राप्त होता है । 
किल्बिषम्‌ -- (नपु ०)५/किल-टिषच्‌ , बुक--द्विती० ए० व०--किल्बिष को। 
| पाप को । 
अर्थ-- अपना गुण रहित धर्म भी दूसरे के अच्छी तरह अनुष्ठान किए हुए 
शर्म से श्रेष्ठतर होता है (क्योंकि) स्वभाव से नियत किए हुए (धर्म रूप) को 
करता हुआ (पुरुष) पाप को नहीं प्राप्त होता है । ४७ ॥। 
ब्याख्या--हे अजु न ! झूठ बोलना, हिंसा करना, कपट व्यवहार, ठगी 
चोरी, व्यभिचार, आदि निषिद्ध कमें तो किसी के भी धर्म नहीं हैं, इसलिए 
इन सब का तो त्याग ही किया जाना चाहिए, परल्तु मैंने जो चारों वर्णों के 
कम पहले तुम्हें बतलाए हैं वे तो करने ही चाहिएँ इससे लोक-मर्यादा बनी रहती 
है और संसार का काये सुचारु रूप से चलता रहता है तथा गड़बड़ या अशान्ति 
उत्पन्न नहीं होती । हे अजुंन-!. तू क्षत्ञिय-है-तुझे जो इस अपने युद्ध करने के 
कम में दोष दिखाई देता है कि इस से मेरे सब सम्बन्धी मारे जाएँगे और 
मुझे कूल-नाश का पाप लगेगा इस से तो भिक्षा माँग कर निर्वाह कर लेना 
ओेष्ठतर है।” ऐसा समझना तेरी सरासर भूल है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य के 
लिए अपना धर्म या कत्तंव्य ही श्रेयस्कर और श्रेष्ठवर होता है चाहे उस में 
हजार अवंगुण और कठिताइयाँ भी क्‍यों न हों? अपनी माता चाहे चिपड़ी और 
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कुरूपा भी क्यों न हो, वही. _लालन पालन और. प्यार करने वाली होती. है | . 
दूसरे की रम्भा तुल्य सुन्दर माता भी ऐसा नहीं करती है। .यद्येपि . जल की 
अपेक्षा घी. अति श्रेष्ठ और बहुमूल्य पदार्थ होता है. परन्तु उससे न स्तान किया. 
जांता .हैं, न वस्त्र धोए जाते हैं। अग्नि का कौड़ा अग्नि में ही रह सकता. हैं। 
पानी में नहीं । विष का कीड़ा. विष द्वारा ही पालित हो संकता है। थी 

या गुड़ द्वारा नहीं | इंसलिए जिस के लिए जो कम स्वभावानुकूल है, उस का 
कल्याण उसी के करने से होता है। चाहे वह श्रेष्ठतरं है चाहे उस में कोई 
त्रूटि या कठिनाई है, इस बात की परवाह न करनी चाहिए। दूसरों के 
धर्म का आच रण करना प्रायः भंय-प्रद ही सिद्ध होता हैं तथा जब वंह पूरा 
नहीं होता, तो साधारण जन फबती उड़ाते हुए कहने लगते हैं कि “कौआं 
चला हंस की चाल, भूल गया अपनी भी चाल ।” कुछ समय की बात है कि 
हमारे ग्राम में एक गणी ज्ञानी पंण्डित जी अपनी मंडली सहित आ गये और 
उन्होंने कई दिन तक अपने मधुर गायन और सद्धरम के उपदेश से अमृत वर्षा की, 
जिसे पान करने के लिए सारे ग्राम के नर नारी एकत्रित होते थे इंसे देख कर एक 
भाई महाशय जल भून कर कोयला हो गए और इस उपदेशक मण्डली के चले 
जाने के बांद लॉलटैन और अपनी पोंथी लेकर बैठ गए और अटक-अटक केरे 
बड़ी कठिनाई से अक्षरों को भूलते-भालते बे-सुरे ढंग से शब्दोच्चारण करने 
लगे यह देख कर एक युवक्र ऊँचे:स्वर सेः फबती उड़ाते.. हुए बोला +देखों 
देखो !! कौआ अपनी दम में मोर के पंख बाँध.कर क्या अच्छा नाच और 
गायन कर रहा है यह सुन कर -भाई जी अपना नाटक समाप्त करके. लज्जित 
होते हुए उठ कर चले गये । कहने का भाव यह है कि जो दूसरे के धर्म को 
श्रेष्ठ समझ-कर उस का.आचरण करता है वह अपने कर्म या धर्म से भी पतित 
हो जाता है और दूसरे धर्म से भी उसे कोई लाभ: नहीं होता. कोई विहित कर्म 
भी निन्‍्दनीय नहीं होता यद्वि भंगी द्वारा . टदूटी उठाना कोई बुरा समझता है 
तो प्रत्येक उस माता को क्या कहा. जाएगा जो. दिन में कई बार अपने बच्चे 
की. टट॒टी.उठाती और.उसे जल से धोकर साफ करती है और हम में से प्रत्येक 
व्यक्ति नित्य. प्रात: काल.टट्टी होकर अपने हाथों से टूटी लगी गुह्य को ज़ल से 
धोता है । यदि मरे हुए पशुओं को. बाहर फैकने और उन. की खाल उतारने 
वालों को. तुम बुरा. समझते हो तो उत सब .सम्बन्धियों को तुम क्या कहोगे 
जो अपने मृतक बन्धओं को श्मशानों में ले-जाकर जलाते हैं। उन डाक्टरों को 
क्‍या ब्रा कहा जाएगा.? जो रोग्रियों को टीके लगाते हैं, उन के अंगों की 
आपरेशन द्वारा चिकित्सा करते हैं या मृतक शरीरों का पोस्ट मार्टस या चीर- 
फाड़ करते हैं। यदि कोई दाया प्रसूति गृह में जाकर .बच्चा जनने में शिशु- 
जनती की. सहायता न करे तो संसार की वृद्धि कैसे हों सकती है ? यदि 
पशु-चिकित्सक लोग निन्‍दनौय कर्म समझ कर - पशु-चिकित्सा के निमित्त पशुओं 
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की चीर-फ़ाड़ न करें तो: अनेक पशु काल-कवल बन-जाएँ+ इससे प्रकट 
होता है कि जो जिस का कम या कत्त॑व्य है वही उस के लिए श्रेयस्कर होता है 
चाहे उस में कितने ही दोष और त्रुटियाँ भले ही -हों। महाभारत के वन 
पर्वान्तगंत व्याध-ब्राह्मण-संवाद में--माँस बेचने वाले , व्याथ. ने किसी ब्राह्मण को 
यह कहा था कि स्वधर्म के अनुसार निष्काम-बुंद्धि से आचरण करने से 
“झोक्ष मिल.-जाता है | “मैं भी यह माँस-विक्रय कर्म इसी बूद्धि से करता हूं। 
जिस से मुझे परब्रह्म का वह साक्षात्कार प्राप्त हुआ है जिसे 'तूम देख रहे 
हो । जाओ, घर को लौट जाओ और मोक्ष-प्रप्ति के लिए अपने कर्क्षैंव्य कम कां 
पालन करो । 

. इस से सिद्ध होता है कि जिस की बुद्धि निज स्वभाव जन्य कर्म करें 
करते सम, स्थिर और निर्मेल हो जाती है, फिर वह चाहे लोहार हो. चमार 
हो, सुनार हो, कुम्हार हो, चाहे नाई या कसाई हो, चाहे दर्ज़ी या बंनिया हो 
चाहे किसी भी जाति, धर्म या देश का हो ईसाई हों मुसलमान हो, पार्सी यो 
यहूदी हो । किसी भी मनुष्य की योग्यता उस के धन्धे पर,” व्यवसाय पर अथवा 
जाति पर अवलम्बित नहीं होती किन्तु सवंथा उस के अन्तःकरण की शूद्धि पर 
निभेर होती है और इस श्लोक में भगवान्‌ के कथन का यही अभिप्राय भी: है। 
इस प्रकार किसी समाज के सब लोगों के लिए प्रस्मपद प्लोक्ष के द्वार खोल देने से 
उस समाज में जो एक प्रकार की विचित्र जागृति उत्पन्न होती है.। उस से 
संसार का कल्याण होता है और भगवान्‌ की जगत्‌-प्रसार की. इच्छा की पूर्ति 
होती है। मनुष्य को भगवान्‌ के कथनानुसार सदा सुख-दुःख, लाभ-अलाभ और 
जय-अजय को सम॑ समझ कर अपने विगृण कत्तंब्य कर्म को भी करते रहना 
चाहिए क्योंकि वह उस का स्वभाव. नियत कर्म होता है। दूसरों का सुन्दर 
भवन देख कर कोई बुद्धिमान्‌ पुरुष अपने कच्चे घर को गिरा नहीं देता | 
चलना केवल पाँवों का कर्म है जो मूर्ख पाँवों को छोड़ कर सिर के बल चलने 
का प्रयास करता है वह मह के बल गिरता है । पानी पीना मुख का कर्तेंव्य 
है नं कि नांक. का भावे यह कि.अपने अपने धर्मानुसार कत्तंव्य,- कर्म करना 
ही प्रत्येक मंनष्य के लिए श्रेष्ठतर और मौक्ष को , प्राप्त करवाने वाला होता 
है ॥ ४७ ॥ 

सहज कर्म कौन्तेय -सदोषमषि न त्यजेत्‌ । 
सर्वारभ्भा हि दोषेण 'धूमेनाग्निरिबाबुता: ॥ ४८ ॥ 
सहज॑म्‌--कर्म कौन्‍न्तेय ! सदोषम्‌-अपि न त्यजेत्‌ । स्व +-आरम्भाः 
+हि दोषेण धंमेनं--अग्नि:-+इव +-आवृता: ॥ 
सहंजम्‌--(वि० नप्‌ ०) सह जन्मना एवं उत्पन्तम्‌ >-सहजम्‌ सह जायते, संहं- 
५/जन्‌ +ड्त>्सहज--द्विती> ए० वब०-स्वभाव सिंद्ध को ।. जन्म के 
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साथ उत्पन्न हुए को. स्वभाविके को | नियत को। कर्तव्य को! 
स्वभावज को । 
'कमे -- (नपु ०) कर्मन्‌+-द्विती० ए० व०८-कर्म को । 
कौन्तेय ! हे (भूआ कुन्ती के पुत्र) अजु'न ! 
सदोषम्‌ --(वि०) सह दोषेण य: सः (बहुत्री०) सहस्य सः । दोष युक्त । दोष 
सहित । के 
अपित-(अव्यय) भी । 
नन्‍चन। नहीं। 
ज्यजेत्‌-- ९/ त्यजू (म्वा० पर० सक० अक०-- छोड़ना । व्यागना ।)-विधिलिछ 
अ० पु० ए० व०-"छोड़ना चाहिए। त्यागना चाहिए। छोड़े । 
त्यागे। 
स्व-आरम्भा:-- (पुं०) [आरभ्यन्ते इति, आ4%/रभ्‌+-घत्र. मुम्‌ चर-आरंम्भ 
े --प्र० ब० व०--आरम्भ ।] । सर्वाणि कर्माणि । सारे कम । 
'हिं-(अव्यय) क्योंकि । 
चौषेण -- (पु०)५/दुष्‌ --घत्र्‌ +-तृती० ए० व०८-दोष से। त्रुटि से। कलडू 
से । भूल से ग़लती से । हानि से । 
चूमेन-- (पुं०)4/धू (क्रया० भ्वा० उभ० सक०। स्वा०, तुदा० पर० सक० 
सत्कॉपना)-+मक् "न धूम +तृती ० ए० व०--धूएँ से । 
अग्नि: --(पूं ०))१/अद्भ +- नि, न (5-७) लोप "अग्नि +-प्र० ए० व०८-"अग्तिः । 
आग । 
हब --(अव्यय) सदश । 
आवृता:--(वि०) आ३/बु+-क्त--(पुं०) - प्र» ब० व०--आवृत हैं । ढके हुए 
हैं। लिपटे हुए हैं। घिरे हुए हैं । 
अर्थ--हे कुन्ती पुत (अजून) ! स्वाभाविक, दोषयूकत कम को भी त 
स्यथागना चाहिए । क्‍योंकि धूएँ से अग्नि के सद्श संमस्त कर्म दोष से आवृत 
हैं ॥ ४८ ॥ 
व्याख्या--राष्ट्र के निर्माण. और लोक संग्रह के लिए सब प्रकार की 
सेवाओं की आवश्यकता अनिवाय रूप-से होती है। देश के बालकों को शिक्षित 
करने के लिए बुद्धिमानों और विद्वानों की आवश्यकता होती है. धर्म के कार्य 
कराने और संस्कारों को सुचारु रूपसे करवाने के लिए कर्मठ गुरुओं की 
आवश्यकता होती है । इसी प्रकार देश की रक्षा करने वाले वीर यौधां लोग 
भी होने चाहिएँ। शासन को चलाने के लिए नीतिज्ञ लोग होने चाहिएँ। 
विधध और नियमों को बंनाने और सुधारने के लिए वकील और विधिज्ञ लोग 
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भी होने ज़रूरी हैं) चतुर किसान यदि खेती करने वाले न हों तो उपजाऊ 
भूमि होने पर भी देश के लोग भूखे मर जाएँ। यदि बुद्धिमान्‌ व्यापारी लोप 
हो जाएँ तो उपज और शिल्प की वस्तुएँ उपभोक्‍ता लोग बहुत कम प्राप्त 
कर सके । इसी प्रकार नौकर-चाकर, सफ़ाई करने वाले, गृह निर्माण करने 
वाले वस्त्र बुन कर, पोलीस के कर्मचारी, परिवहन साधनों के साधक, 
'छोबी, चमड़ा उतारने वाले, जूते तैयार करने वाले, डाक्टर, वकील, दस्तकार, 
'विज्ञानवैत्ता इत्यादि नाना प्रकार के लोग लोक सेवा और देश सेवा करते हैं । 
जब बालक का जन्म होता है तो वह अपने जन्‍म के साथ ही ऐसे 
संस्कारों को साथ ले कर संसार में आता है, कि जिन के द्वारा वह बड़ा हो 
कर संसार में कर्म करता है उसकी शिक्षा-दीक्षा उसमें उस कम को करने की 
योग्यता उत्पन्न कर देती है। उसको साथियों की संगंति और इर्देगिर्द के 
चातावरण से भी प्रभांवित होना पड़ता है और शास्त्र विहित कर्म करने के 
लिये उसे उपरोक्त संस्कारों से सहायता मिल जांती है। यही उंस का सहज कर्म 
होता है। यद्यपि संसार में कोई भी कर्म दोष रहित नहीं है | सब कर्मों में कोई 
न कोई बुराई अवश्य होती है। जिस प्रकार कि किसी भी स्थान परः जलती 
हुई अग्नि के साथ धुएँ का अंश अवश्य होता है क्‍योंकि कर्म का होना प्रकृति 
के गुणों, शरीरों, इन्द्रियों, मनों और बुद्धियों से सम्बन्धित है और ये सब 
मायाजन्य होने के कारण दोष युक्त हैं। इसलिए इनसे उत्पन्न होने वाले कमें 
भी दोष वाले ही होते हैं और इन कर्मों का स्वरूप से त्याग करना असम्भव है 
ओर ईश्वर इच्छा के विरुद्ध भी है। भगवान्‌ तो स्वयं भी कर्म करते हैं जिस 
की पुष्टि उनके अपने इन शब्दों से होती है-- 
: न मे पार्भास्ति कर्तंव्यं त्रिषु लोकेषु किचन । 
नानव प्तमवाप्तव्यं वर्त एवं च कमंणि॥ 
यदि हाहं न ॒वर्तेयं जातु कर्मष्यतन्द्रितः । 
मम वत्मनिवर्तन्ते मनुष्या: पार्थ सर्वश:॥  [गी० ३२२, २३] 
इस लिये प्रत्येक पुरुष को अपना सहज कर्म अवश्य करते रहना चाहिए, 
चाहे उसमें उसे दोष या त्रुटि ही क्‍यों न दिखाई देती हो क्योंकि धूएँ से ढकी 
हुई अग्नि की भान्ति प्रत्येक कम में कुछ न कुछ दोष अवश्य होता है । सहज 
कर्म करने से मनुष्य को सिद्धि या सफलता मिल जाती है क्‍योंकि जब यह 
सहज कम, निष्काम भाव और ईश्वराप॑ण करके किया जाता है, तो अन्त:ःकरण 
की शुद्धि हो जाती है जो मोक्ष प्राप्ति के लिये सीढ़ी बन जाया करती 
है ॥ ४८ ॥ | 
# असक्तबुद्धि: सर्वत्र जितात्मा विग्रतस्पह:। । 
:. लेष्कस्यंसिद्धि परमां संन्यासेनाधिगच्छति ॥ ४६ ॥ 


४१२ भयवदगोता 


असक्त-बूद्धि: - सर्वत्र जित-+-आत्मा विगत-स्पृह: । नेष्करम्य-सिद्धिम्‌ +- 
परमाम्‌ +-संन्यासेन-- अधिगच्छति ।॥| 

असकक्‍त-बुद्धि:-- (वि०) असकता  (सद्भरहिता). बुद्धि: ,(अन्त:करणं). यस्य श्र 
(बहुन्नी ०)-- आसकित रहित बुद्धि वाला ।. [पुत्र, स्‍त्री आदि जो आसक्ति 
के स्थान हैं, उन सब में प्रीति से. रहित हुए अन्त:करण वाला । (पु 9) 
प्र०.ए० व०। 

सब --(अव्यय, सर्व ब्लू "सब जगह ।;सब समय । 

जित-+आत्मात-(वि०) (पु०) प्र० ए० ब० जित: (वशीकृत:) आत्मा (अन्तः- 
करण) यस्यथ.सः (बहुब्नी०)--जीते हुए आत्मा (अन्त:करण) वाला । 
अपने को जीता हुआ । 

विगत-स्पृह: --(वि०). विगता स्पह्ठा (तृष्णा देह-जीवित-भोगेष) यस्मात्‌ “से 
(बहुत्रौ ०)--(शरीर, जीवन और भोगों से) नष्ट हुई स्पृष्ा (तृष्णा) 
वाला | दूरहुई इच्छाओं वाला। स्पृहा रहित । इच्छा रहित | (पु ०) 
त्र० ए० व०। 

'नैष्कस्यं-सिद्धिम्‌्न्ू स्त्री०) .द्विती० ए० व० । निर्गंतानि कर्माणि यस्मांत्‌ 
[सिपिक्रिय-बह्मात्म-संबोधात्‌| स॒निष्कर्मा,. तस्य - भावं: >-नैष्कम्यंम्‌ । 
सेष्कर्म्य च तत्‌ सिद्धि: च सार नेष्कम्यं-सिद्धि: ताम्‌ । 
नेष्कस्येस्थ - वा सिद्धि: (निष्क्रियात्म-स्वेरूपावस्थान-लक्षणस्थः सिद्धि: 
निष्पत्ति;) ताम्‌ (इति श्री शंक्रा०) । 
अर्थ --तिष्क्रिय (कुछ भी न करने वाला): ब्रह्म' ही आत्मा है, ऐसा शान 
होने के कारण जिस के समस्त कर्म समाप्त हो चुके हैं, वह पुरुष 
“निष्कमंन्‌! या निष्कर्मा कहलाता है और झसके भाव का नाम 
“लैष्कम्य ” होता है. तथा नैष्कमंता रूप सिद्धि का नाम हीं “नैष्कर्म्य- 
सिद्धि” है। 
अथवा निष्क्रिय आत्म-स्वरूप से स्थित: होना . रूप निष्कर्मता का सिद्ध 
होना ही ढ“िष्यकम्य-सिद्धि” है, उसको। नैष्कर्म्य सिद्धि को। कर्मफल- 

' त्यांग रूप सिद्धि को । निष्फल, निष्क्रिय और शान्ति रूप सिद्धि को । 

प्रूमाम्र८(वि०, स्त्री०, द्विती०, ए० व०) परम को । महान्‌ को । 

संन्यासेत +२(पु:०) सम्‌ू-नि4/अस्‌ --घब_ "-संन्‍्यास--तृती०, ए० व०्संत्यास 
से । यथार्थ ज्ञान के द्वारा । सांख्य योग- के द्वारा.। 

अधिगच्छति ८- अधि4/ गम्‌ _ (भ्वा० पर०-सक ० ->जाना) +लदू्‌० प्र० पु०, ए० 
ब०--प्राप्त होता है । 
अर्थ--सवेत्र आसक्ति रहित बुद्धि वाला, जीते हुए अन्त:ःकरुण वाला और 

दूर हुई इच्छाओं वाला .(आत्म-ज्ञानी पुरुष) यथाथे ज्ञान के द्वारा परम-नेष्करम्य: 


अध्टादशो5ध्याय ४१३ 


सिद्धि को प्राप्त होता है (अर्थात्‌ वह संबं कतंव्य कर्मों को. करता हुआ भी-- 
मन से त्याग कर-+न करता हुआ और न करवाता हुआ हो जाता है--संबे- 
कर्माणि मनसा संस्य॑स्य नैव-कुंवेन्त कारंयरनास्ते') ॥ ४६ ॥ 

व्याल्या--जो आत्म ज्ञानी सम दृष्टि हो गया है। न किसी को अपना 
पुत्र समझता है और न किसी नारी को अपनी स्त्री मानता है तथा नः किंसी अन्य 
सम्बन्ध से जुड़ा हुआ है, जो किसी के भी जनन्‍्म॑ने ऑर मरेने से किचिन्मात्र 
भी प्रभावित नहीं होंता। सब कॉन्‍्सम दृष्टि से देखता है।' ने उसका कोई 
अपना है न कोई बेगाना है। इस प्रकार जिस ने सब कहीं से आसक्ितिं को 
आकर्षित कर लिया है तथा जिसने सम्पूर्ण कामनाओं को त्याग दिया हैं। 
संसार में जिसकी कोई इच्छा-भी पूरी होनी शेष नहीं रही है; 'नःघन की द्धन्नि 
रही है, न भूमि की चाहना है, न रहने: के लिए कोठी या- बंगले की घासना है, 
न चढ़ने के लिये सुन्दर नवीन कार. की आवश्यकता है। न. रुचिकर ओर स्वादु: 
भोजनों तथा पेय पदार्थों में दिलचस्पी है, न वनितादिक किसी भोग्र का 
आकर्षण ही शेष रह गया है। इस प्रकार जो सब प्रकार . की स्पृहा से निवत्त 
हो चुका है तथा जिस का अन्त:करंण पूरी तरह से अपने वशीभूत हो चुका है । 
जिस का मन डब्बू कुत्ते की भान्ति आंवारा हो कर कभी इधर उधर नहीं घूमता 
है। “मन जीते जग जीते” का अर्थ जिस के जीवन को देख कर सब की समझ 
में आ रहा है। ऐसा पुरुष कर्मों को करता हुआ दिखाई देता है परन्तु वास्तव 
में न- बह किसी कर्म को करता है और न ही किसी से करवाता है क्योंकि उसे” 
किसी अपने किये हुए या दूसरे के द्वारा करवाए जा रहे कर्म के फल की कोई 
आकांक्षा नहीं होती। उस के सारे कर्म तो श्वास-निश्वास की भान्ति सहज- 
स्वभाव ही हुआ करते हैं किसी दिलचस्पी या मन की लग्न के कारण से नहीं . 
होते । वह कर्म करता हुआ भी निष्क्रिय होता है। उसका तन सदा कार में 
और मन सदा यार में लगा रहता है। इस प्रकार के संन्‍्यास-या यथार्थ ज्ञान 
के द्वारा वह निष्कामता या नैष्कम्ये रूपी परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता हैं. 
और जीवन-मृक्‍त बन जाता है ॥ 

यह बात सदा स्मरण रखनी चाहिए कि सब कर्मों की निवृत्ति रूप प्रम- 
सिद्धि संग-दौष और फेल के त्याग से निष्काम बुद्धि से कत्तंव्य कर्म करते रहने 
वाले ब्रह्म-ज्ञानी या आत्म-दर्शी पुरुष को स्वतः भ्राप्त हो जाती है। इसमें थोड़ा' 
भी सन्देह नहीं है । ४९ ॥॥ 

सिंद्धि प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध से । 
समासेनव कोन्‍्तेय तिष्ठा ज्ञानस्यथ या परा ॥.५० ४ 

सिद्धिम्‌+ प्राप्त: +यथा. ब्रह्म तथा -आप्नोति निबोध में। समासेन-+ 

एवं कौन्तेय ! निष्ठा ज्ञानस्य या परा ॥ 


४१४ . भगवदूदीलः: 


सिद्धिम्‌ -- (स्त्री ०)५/सिध्‌ --क्तिन्‌ +-द्विती० ए० व० नन्सिद्धि को । 
प्राप्त:--(वि०) प,्५”आपू +-क्त--(पुं०) प्र० ए०, व०८-प्राप्त हुआ (पुरुष) । 
[अपने कर्मों से ईश्वर की पूजा करके, उसकी कृपां से उत्पन्न हुई शरीर 
और. इन्द्रियों की ज्ञाननिष्ठा-प्राप्ति की योग्यता रूप सिद्धि को प्राप्त 
हुआ. पुरुष | । ह 
यहज्ञा तन (अव्यय) जैसे । जिस प्रकार | जैसा । / द 
ब्रह्म --(नपुं ०) बह्मनू + द्विती० ए० ब०--बह्य को । सक्चिदानन्दधन परमेवर-' 
:.. को; | 
तथां म्+(अध्यय) वेसे । उसी भ्रकार । 
आप्मोति-- ५/ आप (स्वा० परं० सक०-- प्राप्त होना। प्राप्त करमो)-|-लद॒० 
प्रं० पु०, 7० ब०--प्राप्त होता है । 
निबोध --नि ९/ बुध्‌ (म्वा० उभ० सक०)+लोटू०, म० पु०, ए० वण०्नस्तूह 
मे>+ अस्मद्‌ (सवं०)-+षष्ठी ० ए० व०->मम, मेर-मेरे से । मुझ से । 
समासेत्रर- (पुं०) सम्‌५/अस्‌ +-घत्र ++तृती० ए० व०--समास से । संक्षेप से । 
एव >-(अव्यय) ही । भी । । 
कौन्तेय !>-हे कुन्ती के पुत्र (अजु न) ! 
निष्ठा >- स्त्री०)) नि4/स्था-+-अडः-टाप्‌--प्र० ए० व०८+स्थिति । निष्ठा ॥ 
अन्तिम अवधि । परम अवधि । 
ज्ञानस्थे +-(नपुं ०) षष्ठी ०, ए० व०--ज्ञान की । 
यान्न्यदू (सर्व ०) -+[(संत्री ०) प्र०, ए० व० नन््जो। 
पराज”+(वि०, स्त्री०) प्र» ए० व०८-परा । सब से परे की । अत्यन्त श्रेष्ठ ॥ 
अर्थ --हे कुल्ती-पुत्र (अजु न) |. (नेष्कम्यं) सिद्धि को प्राप्त हुआ (पुरुष) 
जैसे (यथाथे ज्ञान से) पर-ब्रह्म परमेश्वर को जो ज्ञान की परानिष्ठा है, प्राप्त 
होता है, वैसा संक्षेप से तू मेरे से ज्ञान । 
[अथवा जैसे परमात्मा को प्राप्त होता है और जो तत्त्वज्ञान की ठीक 
स्थिति है; उसको भी मुझ से संक्षेप पूर्वक जान] ॥ ५० ॥ 
व्याख्या-हे अजु न॒तू मेरा परम प्रिया सखा और मेरी भुआ कुन्ती का 
अर्थात्‌ फूफ्फी से उत्पन्न हुआ शञ्राता है | . मैं तुझ से छिपा कर कुछ भी रखता 
नहीं चाहता । इसलिए तू मेरे बचनों को ध्यान से सुन । महापुरुषों के कहे हुए: 
वचन सीमित और थीड़े शब्दों से युक्त सारगर्भित, गम्भीर और व्यापक तथा 
विस्तृत अर्थ से भरे हुए होते हैं जी सुनते ही सभझ में नहीं आते । इसलिए उन 


डक 


को बड़े ध्यान से सुनना चाहिए ताकि गहरे जल के तल में पैठते वाले परुष की 
भान्ति ब्रह्मश्ान रूपी मोती मिल सकें । जब संन्यास या यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति 
होने पर घुल कर अन्त:करण सब पांपासंस्कारों से रहित हो जाता है तो परुष 
को नैष्कर्म्य सिद्धि प्राप्त हो जाती है। दूसरे शब्दों में उस में ज्ञान-निष्ठा कौ 
योग्यता उत्पन्न हो जाती है। जिस प्रकार सर्य के निकलने से अन्धक्तार शेष 
नहीं रहता । इसी प्रकार इस सिद्धि के प्राप्त होने पर अज्ञांनान्धार नष्ट हो 
जाता है। जिस प्रकार सोये हुए मनुष्य के जांग उठने पर निद्रा और स्वप्न 
दोनों ही नाश हो जाते हैं, उसी प्रकार इस सिद्धि की प्राप्ति हो जाने पर मोह 
और अज्ञान दोनों दूर हो जाते हैं। द्वैत बुंद्धि का नाशः हो जांता है। ऐक्य- 
रूप-आत्म-प्रतीति होने लगती है। नैष्करमम्यं-सिद्धि प्राप्त: पुरुष अर्थात्‌ शुद्धाल्त: 
करण वाला अधिकारी पुरुष जिस विधि से परमात्मा को प्राप्त होता है। उस' 
विधि को भगवान्‌ अब वर्णन करना चाहते हैं। कई टीकाकारों के मत में तो 
ब्रह्म की प्राप्ति ही परा-निष्ठा है और कुछ टीकाकार उस परम ज्ञान को परा- 
निष्ठा कहते हैं, जिस के द्वारा परच्रह्म की प्राप्ति होती है॥ सो 
भगवान्‌ इस परानिष्ठा का भी वर्णन करने लगे हैं परन्तु उसे संक्षेप से सुनानेः 
की प्रतिज्ञा करते हैं, कारण यह है कि विस्तारपूर्वक कही हुई बात को तो. एक 
साधारण और असावधान पुरुष भी समझ लेता है परन्तु सूत्र रूप में संक्षिप्त 
कही हुई बात को तो विजश्ञ और सावधान पुरुष ही समझ सकता है। तू तो 
कुन्ती का पुत्र अजुन है इसलिए इस का समझना तेरे लिए कौन सा कठिन 
काम है, परन्तु तो भी इस को तू सावधान हो कर ध्यान से श्रवण कर अर्थात्‌ 
जिस ज्ञान-निष्ठा के प्रकार को जान लेने से साधक ब्रह्म को पाता है उस 
प्रकार (अर्थात्‌ ज्ञान-निष्ठ-प्राप्ति के क्रम) में युक्त तू मेरे वचनों को निश्चय- 
पूर्वक सुन ॥ ५० | 

बद्धया विशुद्धया युक्‍तों धृत्यात्मानं नियम्य च। 

शब्दादीन्विषयांस्त्यक्त्वा रागद्रषों व्युदस्थ च॥ ५१॥ 

विविक्तसेवी लघ्वाशी यतवाक्कायमानस: । | 

ध्यानयोगपरोनित्यं . वेराग्यं समुपाश्चितः ॥ ५२ ॥ 

अहझूारं बल॑ दर्ष काम क्रोधं परिग्रहम्‌ । . 

विमुच्य निर्नेस: शास्तों ब्रह्म भूयाय कल्पते ।। ५३ ।। 

-बुद्धुया विशुद्धया युक्त:-धृत्या +-आत्मानम्‌ +-नियम्यच । शब्द-आदीन्‌ -- 
विषयान्‌ +-त्यक्त्वा. राग-द्वेषो व्युदस्य च ॥ ५१ ॥। 

विविक्त-सेवी. लघ--आशी यत-वाक्‌ -काय-मानस: - ध्यान-योग-पर: -- 
नित्यम्‌ू| वैराग्यम्‌ू+-सम्‌पाश्चितः ॥। #२ | 

अहद्धा रम्‌ू+-बलम्‌--दर्पम्‌+कामम्‌ + क्रोधम्‌+परिग्रहम्‌ू । _ विमुच्य 
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"निर्मम: शान्त:--ब्रह्म-भयाय कल्पते ।। ५३ ॥ 

चुद्धबा--स्त्री ०)९/ बुध्‌ +॑ क्तिन >>बुद्धि +तृती० ए० ब०->बुद्धि से । 

'विशुद्धया-- (वि०, स्त्री). वि4/शुध्‌ +-क्त+-विशुद्ध +(स्त्री०) आक्-विशुद्ध +- 
तृती० ए० ब०-विशुद्धया>-शुद्ध की हुई-से । .अच्छी तरह शुद्ध की हुई 
से । विशुद्ध से । 

युकतः-#(वि०)१/युजू +-क्त "(पु ०) प्र०, ए० ब०>जुड़ा हुआ. चुक्त।हुआ।: 
युक्त । 
[किषट- रहित निश्चयात्मिका बुद्धि से सम्प्र्त-पुरुष ।] 

घुृत्या-- (स्त्री ०)९/ ध्‌ (भ्वांछ उभ० सक० *>घारण करना)--तत्ती, एट ब०5८ 
धति से । धैर्य से । (सास्विक) धा रण से ;। 

आत्मानम्‌--(पु ०)१५/ अत +मनिण्‌>-आत्मन्‌ +-द्विती० ए० ब०८-आत्मा को। 
अपने आप को । (कार्य-करण- के' संघात-रूप) आत्मा अर्थात्‌ शरीर 
को । 

नियम्य++नि4/यम -+ल्यप्‌ -+बश में करके.। रोक कर। संयम करके । नियम 
में करके | 

च--(अव्यय) और । 

शब्दं-आदी न्‌ ->(पु ०, द्विती० ब० व०) शब्द आदि: येषां ते शब्दादयः तान ! 
शब्द जिन में पहला है. उत्त सभी कों। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध 

. आदि को। 

विषयान्‌ ८८(पु ०) .विं/शी-+-अच्‌ विषय --द्विती ०, बं० व०८-विषयों को । 
लगे हुए ऐबों को । आश्रयों को । 

स््यक्त्वा+-१/त्यज्‌ --कल्वा>>त्याग कर । छोड़ कर । राण:द्ेषौ--(पु ०) द्विती 
द्वि० व० | राग: च॒ द्वेष: च तो (इतरेंतर इन्द्र०)। रोग- और द्वेष इन 
दोनों को । 
[राग (पु ०)९/रज्जू (दिवा०, भ्वा०, उंभ० अके०ज"-5लाल होना । 
अनुरक्‍्त होना । प्रेम में फेसना । सनन्‍्तुष्ट होना)--घत्र 5--राग। प्रगाढ 
भावना को । मंथुन सम्बन्धी भावनों को । द्वेष--(पु ०)९/द्विष्‌ (अदा० 
उभ०, सक» >>्वेर करना)-+-घत्र सूत्द्ेंष | धुणा:। नफ्रंत । -शब्मुता ।] 
प्रकरण के अनुसोंर यहाँ यह अभिप्रायं है कि केवल : शरी र-स्थिति-मात 
के लिए जिन विषयों की आवश्यकता है, उन कै अतिरिक्त सुख-भोग के 
लिए जो अधिक विषय हैं । उच-सब को छोड़ कर तथा शरीर-स्थिति के 
निमित्त प्राप्त हुए विषयों में भी राग-द्वेष का अभाव करके अर्थात्‌- त्याग 
नकरके । श्री स्वामी शंका राचायें)] 
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व्युदस्य-- विं-उ्द१/ अस्‌ -ल्यपू -->अस्वीकृत करके । खारिज करके । फैंक कर । 
अभाव करके । अलग करके । नष्ट करके । 
अ--5(अंव्यय) और । 
विविक्त-सेवी--वि०, पु०) [अरण्य-तदी-पुलिन-गिरि-गरुहादीन्‌ू| _ विविक्तानू 
देशा [ सेवितु' शीलम्‌ अस्य॑इतिं विविक्त सेवी --(वन, नदी-तीर, पहाड़ 
की कन्दरा आदि) विंविक्त देश का सेवन करने वाला । एकान्त देश को 
सेवन करने के स्वभाव वाला (बहुब्रीं०) चुने हुए एकान्त स्थान में रहने 
वाला। 
[विविक्त --(वि०) विश/विच्‌ (रुघधा० उभ० सक०->अलग करना। 
अलग करना । अकेले रहना)--क्त--विविंक्त--एकान्त । विजन | 
निर्जेन । लोगों से रहितें हुआं (स्थल) । निर्जेन या एंकान्त स्थल । 
सेवी--(वि०)९/सेव्‌ +-णिनि>-सेविन्‌ (पु ०) प्र० ए० व०८-सेवन करने 
वाला ।] एकान्त सेवन करेने वाला । 
लघु -आशी ++(वि०) [१/ लद्चु (स्वा० आत्म० सक०5८-लद्भून करना)--कु, 
लोप >> लघु -हलका ! छोटा थोड़ा । 
आशी+(वि०) आ३/अश्‌ (क्रया० पर० सक० >>खाना)--णिनिक5 
आशिन्‌--(पु ०) प्र० ए० व०--खाने वाला।] थोड़ा खाने बाला। 
अल्पाहारी । मिताहारी । 
यत-वाक्‌ +-काय-मानसा: (वि०) वाक्‌ू च काय: च मानस च यताति (संयतानि) 
यस्य' (बहुब्री०) प्र ० ए० व०) । जीते हुए मन वाणी और शरीर वाला । 
वश में किए हुए वाणी, शरीर और मन वाला । 
[यत --(वि०)९/ यम्‌ (चुरा० पर० सक०5->जीतना । दमन करना)-+क्त 
+- रोके हुए । जीते हुए । दमन किए हुए । वश में किए हुए ।] 
श्यान-योग-पर: --(वि०) ध्यानम्‌ आत्म-स्वरूप-चिन्तनम्‌, योग: -->आत्म-विषये 
एवं एकाग्री-करणम्‌, तौ ध्यान-योगौ परत्वेन कतंव्यौँ यस्य सः --ध्यान- 
योगपर: (बहुब्री० पु ०, प्र० ए० व०)। ध्यान-योग-परायण । ध्यान-योग 
के परायण हुआ । [आत्म स्वरूप के चिन्तन को ध्यान! कहते हैं और 
चित्त की एकाग्रता का नाम योग' है ।] 
पनित्यम +। (वि०) नियमेन भवः, नि#त्यप्‌>-प्रति दिन। सदा। नित्य । 
निरन्तर । 
वैराग्यम्‌-८(नप्‌ ०) [वि९/रज्ज्‌+घज +-विराग (पु०)८८अनुराग का 
अभाव] विराग+ष्यब >-वेराग्य-द्विती०ण ए० व०>-वेराग्य. को | 
संसार से विरक्ति को। अनासक्ति कों। 
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समुपाश्चित:-+(वि०) सम-उप-आ१/ल्षि+क्त--(पु०) प्र० .ए० व०-+अच्छी 
तरह आश्रय किए हुए ॥ ५२ ॥ 
अहड्भा रम्‌ --(पु ०) द्विती० ए० व०८-अहकार को। [शरीर-इन्द्रिय आदि में 
अहं-भाव करने या मानने का नाम भी अहंकार होता है] | 
बलम्‌ -+(नप्‌ ०)९/ बल्‌-+-अच्‌ू +द्विती० ए० व०--बल को । 
[इस श्लोक में शरीरादि की साधारण शक्ति का. नाम बल नहीं है क्योंकि 
यह शक्ति तो स्वाभाविक. होती है इस को कोई कंसे छोड़ सकता है । 
इस लिए यहाँ कामना और आंसक्ति से युक्त सामथ्ये का ,नाम ही 
बल है ।] 
दपेम्‌--(पु ०)९/दुप्‌ + घर या अच्‌ --द्विती० ए० ब०“ल्‍दर्प को। गव॑ को । 
कामम्‌+-(पु ०) द्विती० ए० व०>-काम को । इच्छाओं को। कामनाओं को | 
क्रोधम्‌-- (पु ०) द्विती० ए० व०->क्रोध को । 
परिग्रहम्‌ --(पु ०) परि4/ग्रह+अप्‌+द्विती० ए० व०८परिग्रह को। प्राप्ति 
. को । उपलब्धि को । स्वीकृति को | पकड़ को । किसी से कुछ लेने को । 
संग्रह को । 
विमुच्च--वि९/ मु च्‌ -ल्यप्‌ >- त्याग कर । छोड़ कर। (परित्यज्य) । 
निर्मम:--(वि०) नि्गंतः ममभावो यस्मात्‌ (बहुब्की०, पु.० प्र० ए० व०) ममता 
रहित । देह और जीवन से भी ममता रहित । 
शान्त:>-वि०)५/शम्‌ --क्त--(पु ०) प्र० ए० व०--शान्‍्त हुआ । शास्त 
अन्त:क रण हुआ। 
बह्म-भूयाय--( पु ०) चतु० ए० ब०--ब्रह्म होने के लिए । 
कल्पते -- ९/ कल्प्‌ - अचू घत्र वा5-कल्प (नामधातु)--लद्‌ू० आत्म० प्र० पु०, 
ए० व०चनयोग्य होता है ॥ 
अर्थ --विशेष शुद्ध बुद्धि से युक्त हुआ, एकान्त सेवन करने वाला, थोड़ा 
खाने वाला, जीते हुए वाणी शरीर और मन वाला, नित्य (निरन्तर) ध्यान-योग 
परायण (आत्म-स्वरूप के चिन्तन में एकाग्र-चित्त) हुआ, बेराग्य का भली भान्ति 
आश्रय प्राप्त किया हुआ, धैर्य (सात्तिक धारना) से अपने आप को संयम 
करके (रोक कर) (शरीर-स्थिति मात्र के लिए .जिन विषयों की आवश्यकता 
है, उनके अतिरिक्त शेष सब सुख भोग के कारण रूप) शब्दादि विषयों को 
त्याग कर और राग-द्वेष (आसक्ति तथा विरोध-भावना) को दूर करके अहद्धार, 
बल (दूसरों पर शक्ति प्रदर्शन करना), दर्प (घमण्ड-गर्व), काम, क्रोध, परिश्रह 
(संचय भाव) को छोड़ कर ममता, रहित और शान्त हुआ (पुरुष) ब्रह्म होने के 
लिए योग्य या समर्थ हो जाता है ॥ ५१, ५२, ५३ ॥ 
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_ व्याख्या -है अर्जु त ! - जब यह पुरुष सिद्धावस्था को प्राप्त हो जाता हैं 
तो-यह ब्रह्म-स्वरूप हो जाने के लिए समर्थ या योग्य हो जाता है परन्तु ऐसा 
होने के लिए निरन्तर साधना करनी पड़ती है। जिस का उपाय यह है सब से 
पहले पुरुष तिष्काम-कर्म सिद्धि द्वारा संशय विपर्यय से विहीन अपनी बुद्धि 
को शुद्ध करे । नेष्कम्यं-सिद्धि हो जाने से पूर्व जन्म के सब पापों के संस्कार 
उसी प्रकार उसके अन्तःकरण से दूर.हों जाते हैं जिस प्रकार ठेप-रीकार्ड की 
रील पर किसी गायक या गायिका द्वारा पहले भरे हुए गाने और बोल धुल कर 
नबीन गाने और बोल भर लिये जाते हैं हमारा यह अन्‍्त:करण भी दौंक टेप 
रीकार्ड की रील के ही समान होता है जो कर्मानुसारं अशुद्ध और शुद्ध दोनों 
प्रकार के संस्कारों से भर जाता है अर्थात्‌ धर्म और भक्ति करने से उस पर 
शुद्ध संस्कार अंकित हो जाते हैं और पाप-कर्मों के करने से पाप-संस्कार जम 
जाते हैं। जब यह अन्त:करण निर्मल हुआ पुरुष, विशुद्ध बुद्धि से युक्त हौ 
जाता है। तो उस की बुद्धि कपट से रहित और निश्चयात्मिका हो जाती है.। 
तब फिर मनुष्य सदा एकान्त सेवन करे। शुद्ध वायुमण्डल वाला साफ़ सुथरा 
शोरोगुल से रहित स्थान किसी बन, उद्यान, नदी ज्ञट पव॑त की गुफा या 
शहर अथवा बस्ती से दूर बने हुए मकान में अकेला ही रहे और अपने पास 
आने की किसी को आज्ञा न दे । प्राणों को धारण किए रखने के लिए साफ 
स्वच्छ, सात्त्विक, हल्का थोड़ा भोजन किया करे जिस से तेज, नीरोग्यता और 
मानसिक तथा आत्मिक शक्ति की उत्तरोत्तर वृद्धि हो जाती है। अपनी वाणी 
को काबू में करे हृदय के तराज़ू में तोले बिना, कोई भी शब्द मुख से न. निकाले 
ओर केवल उतना ही बोले, जिस के बिना बोले, अनिष्ट होता हो था ब्रह्म- 
प्राप्ति में बाधा उपस्थित होती हो। शरीर .पर पूरी तरह से नियन्त्रण करे 
इस बात का ध्यात रखे कि शरीर द्वारा कोई ऐसी क्रिया न होने पाये जो मोक्ष 
रूप लक्ष्य को प्राप्त करने में अड़चन उत्पन्न करती हो . यद्यपि मन अत्यन्त 
चंचल, शीघ्रगामी और क्षतिज के पार से भी अधिकतम दूर जाने वाला है 
परन्तु साधक पुरुष इतना अभ्यास करे कि जिस से मन बँधे और जकड़े हुए 
पशु की तरह सदा निश्चल और स्थिर वना रहे । इस विधि से वाणी, शरीर 
और मन को जीते । नित्य निरन्तर आत्म स्वरूप के चिन्तन में एकाग्र चित्त 
बना रहे अर्थात्‌ सांसारिक भोगों से वराग्यवानू होकर दुढ़ता से निरन्तर ध्यान- 
योग परायण हुआ रहे । घेर्य या सात्त्विक धारणा से अपने आप को संयम में 

केये रहे । निरन्तर परमात्मा के स्वरूप का चिन्तन करता रहे । “योगश्चित्त - 
वृत्ति-निरोध:” के अनुसार चित्त-वृत्ति के निरोध रूप योग से युक्त होने का 
अरपूर प्रयत्न करता रहे। शरीर स्थिति प्रात्र के लिए जिने जिन विषयों की 
अआवश्यकंता हो उनके अतिरिक्त शेष सब सुख-भोग के कारण रूप शब्दादि 
इन्द्रियों के विषयों का नित्तान्त त्याग करे क्योंकि. इन इन्द्रियों के प्रत्येक भोग 
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में राग (आसक्ति या लग्न) और द्वेष (विरोध-भावना) दोनों छिपे रहते हैं।॥ 
इस. लिए लोक या परलोक के किसी भी भोग में, किसी भी प्राणी में, किसी श्री 
सुख साधन के पदार्थ में तथा किसी भी घटना या क्रिया से प्रभावित 
न होवे, तथा उन में किज्चित मात्र भी राग-हेष न करे । देहादि-संघात में अहूं 
बुद्धि को मिथ्या समझ कर भूल जाए। शास्त्र-विरुद्ध -असत्‌ आग्रह रूप. बल 
को सदा के लिए त्याग करे। अन्याय-पूवंक बलात्कार से दूसरों. पर प्रेभूत्य 
जमाने के साहस रूप बल को कंभी प्रदर्शित न करे। शरीर, इन्द्रियों और 
अन्त्त:ःकरण में आत्म बुद्धि रूप अहंकार को मन से निकाल दे ताकि जन्म-मरण 
का कारण रूप किसी भी क्रिया में कर्ता, रूप हुई. भावना नष्ट हो जाए। धन, 
जन, विद्या, जांति और शारीरिंक सुन्दरता, शक्ति तथा और किसी ग्रुण के 
कारण से होने वाले ग़वं या दप॑ का त्याग करें। कामनाओं और विषय 
ब्रासनाओं को अन्त:केरंण से उखाड़ कर किसी अन्ध कप में फेंक दे जिस से 
वे गलसड और पच कर नष्ट हो जाएँ और पुनज्ज॑न्म.का कारण न बन सके. । 
क्रोध पापों का मूल होता है, इस से शरीर इन्द्रियों और मन में जलन उत्पन्न 
हो जाती है ओर प्रभु के ध्यान से वृत्ति उखड़ जाती है, यह बुरी 
भावना अपने मन के प्रतिकूल आचरण. करने वाले के विरुद्ध उत्पन्न हुआ 
करती है। इस से नेत्र लाल हो जाते हैं होंठ फंड्कने लगते हैं हृदय 
द्षॉस्नि से भर जाता है वाणी बे सोचे समझे बकवास करने लगती है मक्‍के 
दिखाना, मूछों पर ताव देना बाहु लहराना, टाँगें चलाना और शत्रु को नग्त 
होकर दिखाना आदि क्रियाएं क्रोध युक्त पुरुष के द्वारा प्रदर्शित की जा रही 
दृष्टि गोचर हुआ करती हैं। जो अत्यन्त घृणित और निन्‍्दनीय होती हैं और 
ब्रह्म रूप होने में बाधक बन जाती हैं इस लिए साधक पुरुष क्रोध को सबंधा 
त्याग करे। लोगों से कोई भेंट स्वीकार न करे। खाने से अधिक भोजन ग्रहण 
ने करे | सम्भाल कर रखने के लिए कोई वस्त्र न ले, इसी प्रकार संग्रह या 
संचय के विचार से किसी अन्य भी पदार्थ को ग्रहण न करे इस प्रकार परिग्रह 
से बचने का हर सम्भव उपाय करे। देह, गेह, जीवन आदि सम्बन्धी सब 
अकार की ममताका त्याग करे। सदा शुद्ध, स्वच्छ स्थिर और शान्‍्त 
अन्तः:करण वाला बना रहे । इस प्रकार से ऊपर कहे हुए सब साधनों से युक्त 
डुआ साधक पुरुष ब्रह्म भाव को प्राप्त होने का अधिकारी बन जाता है। उस 
समय उसे ब्रह्म का साक्षात्कार होने लग जाता है और तब वह उस में मिल कर 
एक रूप हो जाने के निकटतम पहुँच जाता है ॥ ५१, ५२, ५३॥ 
ब्रह्म भूत: प्रसन्नात्मा न शोचति न काडः क्षति । 
समः सर्वेषु भूतेष मड्भधक्ति लभते पराम्‌॥ ५४॥ 

ब्रह्म-भूतः प्रसन्‍न-+-आत्मा न शोचति न काड-क्षति । सम: सर्केष भतेष 

मद भक्तिम्‌+लभते पराम्‌ ॥ 
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ब्र्मां-भूत: +-(वि०) [९/भू--क्त--(पु6) प्र० एँ० व० बहुबत्री०]>>ब्रह्म हुआ । 
“ ब्रह्म में एकीभाव से स्थित हुआ । ह 
प्रसन्‍न आत्मा -+(वि० पु ०, प्र० एँ० व०)८-प्रसन्‍त आत्मा वाला | प्रसन्‍्न- 
चित्त वाला | लब्ध आत्म-प्रसांद । ओत्म प्रसाद पाया हुआ । 

नत्नन । नहीं । 

शोचति-- 4/शूच्‌ (भ्वा० पर० अक०>८शोक करना । सन्‍्ताप करना)-+-लदु० 
प्र० पु० ए० ब०-८-शोक कंरता है| सन्‍्ताप करता है। 

नत-न । नहीं। 

काइ क्षति-- %/काइस क्ष (भ्वा० उभ० सक०८८ इच्छा करना)-॑-लट्‌० प्र० पु० 
ए० व०८-आकाइडक्षा करता है। इच्छा करता है। चाहता है । 

सम: --(प्‌ ०) प्र० ए० व०--सम भाव वाला। शत्रुता और मित्रता रहित । 
सब को अपने सदुश समझने वाला | सम भाव से देखने वाला। सम 
विचार वाला हुआ । 

सर्वेषु -- (सर्व ०, वि०) नपु.० सप्त० ब० व०८"सब में । 

भूतेषु --(नप्‌ ०) सप्त० ब० व०८-भूदों में । प्राणियों में । . 

मद्‌--भक्तिम्- (स्त्री०) द्विती० ए० व० मे री भक्ति को । 

लभते--९/लभ््‌--प्र० पु०, ए० व० पाता है । प्राप्त होता है । 

पराम्‌्-- (वि०) परा [स्त्री०)-+-द्विती० ए० व०८-परम को । सब से उत्तम को । 
अर्थ --बअह्मभूत (बहा रूप हुआ पुरुष) प्रसन्‍न-चित्त हुआ, न शोक करता 

है और न आकांक्षा करता है । (वह) सब भूतों में सम (भाव) हुआ मेरी परम 

भक्ति को प्राप्त करता है ॥ ५४ ॥। 
व्याख्या -- इस प्रकार ऊपर कहे हुए साधनों द्वारा जब कोई पुरुष ब्रह्म 

भूत हो जाता है ; तो ज॑से स्‍लेट पर लिखे हुए अक्षर हाथ फेरने से मिंट जाते 

है अथवा ब्लैक बोर्ड पर चाक से लिखा हुआ सब कुछ छादन से पोंछ दिया 

जाता है उसी प्रकार सारा संसार उसकी दृष्टि के सामने से लुप्त हो जाता. 

है और केवल एक ब्रह्म ही सब ओर उसे दिखाई देता है, अपने आप को 

भी वह किसी पृथक्‌ रूप में नहीं देखता है जिस प्रकार ज्वार-भाटा दूर हो जाने 

के बाद समुद्र शान्‍्त हो जाता है इसी प्रकार ब्रह्म-भूत पुरुष का अन्त:करण 

भी सब सुख-दुःखों को त्याग कर पूर्ण शान्‍्त और निर्मल हो जाता है। उसके 

मुख से “सी5हमस्मि” 'सो5हमस्मि” इस प्रकार अचानक ही निकलता रहता 

है और उसका मन “ब्रह्म वेद स्वम” का ही पाठ करता रहता है, वह 

प्रसन्‍त-चित्त हुआ न तो नष्ट हुओं का शोक करता हैं न प्राप्त हुओं को देख 

कर प्रसन्न होता है तथा न ही किसी प्राप्ति की आकांक्षा करता है क्‍योंकि 


उस का मन. अत्यन्त प्रत्रित्र॒: स्वच्छ: और शान्त होता है, संसार में चाइई 

प्रकार के जो जरायुज, अण्डज, स्वेदद और -उद्धिज जीव होते हैं। उन सब 

को. वह ब्रह्म रूप में ही देखता है। यही उसका. सब भूतों में सम भाव होता 

है | जिस प्रकार सब, लकड़ियों के जल जाने पर पीछे केवल भाग ही रह 

जाती है ध्‌आँ और सब प्रकार के मल नष्ट हो जाते हैं अथवा जिस प्रकार 

अूषण के गरुठाली में पिघल जाने पर उसके नाम रूप और मल नष्ट होकर 

पीछे केवल सोने का शुद्ध रू ही रह जाता है। उसी प्रकार ब्रह्म-भूत का 

स्वरूप बदल कर केवल ब्रह्म रूप हो जाता है जिस प्रकार कोई मनुष्य जब 

नींद से जाग उठता है तो न उसकी बेहोशी ही बाकी रहती है और न स्वप्त- 

सृष्टि ही. शेष रहती है इसी प्रकार ब्रह्म-भूत पुरुष भी अपने स्वरूप में जागीं 

हुआ होता है, जिससे उसकी मोह निद्रा भी नष्ट हो जाती है और संसार- 

स्वप्न भी दूर हो जाता है। इस अवस्था को प्राप्त हुआ पुरुष मेरी परम भक्ति 

को पाता है अर्थात्‌ मेरे स्वरूप में मिल कर मद्रूप हो जाता है ॥ ५४ ॥ 

भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तंत्त्वत: । 
ततो मां तत्त्वतों ज्ञात्वा विशंते तदनन्तरम्‌ ॥ ५५॥। 

भक्त्या माम्‌--अभिजानाति यावान्‌ू+यः+-च-+अस्मि तत्त्वतः। तत॑:: 

-+-माम्‌-+-तत्त्वत:-+-ज्ञात्वा विशते तत्‌-+-अनन्तरम्‌ ॥। 

भक्त्या -- (स्त्री ०) १/भज्‌ +क्तिन्‌ +भक्ति+तृती० ए० व० भक्ति से + 
(परा) भक्ति के द्वारा । परम भक्ति से । 

माम्‌ --अस्मद्‌ (सवं०)-+-द्विती० ए० व०जञ>मझ को । 

अभिजानाति>-अभि4/ज्ञा+- लट्‌० प्र० पु०, ए० व०>-भली प्रकार या अच्छी 
तरह से जानता है । 

यावान्‌ --(वि०) यद्‌ + वतुप्‌, आत्वन्नयावत्‌ --(पुं०) प्र ० ए० ब०८८जितनता | 
(मैं) जितना (हूं)। (मैं) जेसा (हूं) । (मैं) जिस प्रभाव वाला (हूँ)। मैं: 
उपाधिक्ृत विस्तार भेद से जितना हूं । 

यः नन्यद्‌ (संबेँ०)-(पुं०) प्र ० ए० व०त्जो | 

चर-(अव्यय) और । 

अस्मि-- ९/अस्‌ +लट्०, उ० पु०, ए० व० (मैं) हूँ । 

तत्त्वत: -- (अव्यय) तत्‌ |-त्व+-तसू >> यथार्थ रूप से । वास्तव में । तत्त्व से । 

तत:-+ (अव्यय) तद्‌ --तसिलू-८ ततस्‌ (तत:)--फिर | पश्चात्‌ । बाद में । (उस 
भक्ति से) | उस से । 

माम्‌>- अस्मद्‌-द्विती० ए० व०--मुझ को । 

तत्त्वत:-- तत्त्व से । 


जऋाहाइशोपध्याय ४२३ 


शात्वा-- 4/ज्ञा+क्त्वाउनजान कर । 
विशते-- विश्‌ (तुदा० उभ० सक०->प्रवेश करना)--लदू० प्र० पु०, ए० व०८८ 

(मुझ में) प्रवेश करता है । 
तत--अन्तरम्‌ >उस' के बाद (तत्काल) । 

अथें---(फर वह ब्रह्मभूत पुरुष, परा) भक्ति के द्वारा. मुझ को “जैसा और 
जो मैं हूँ” तत्त्व (यथार्थ रूप) से जान लेता है। फिर मुझ को तत्त्व से जान 
कर उसके बाद तत्काल (मुझ में) प्रवेश करता है।। ५५ ॥ 

व्याख्या-हे अजु न ! मैं कंसा हूं?” “मैं कौन हूं ?” मैं ज॑सा हूं । 
“और जो हूं ।” इन बातों को जिस ने भक्त द्वारा तत्त्व से जान लिया है। 
जिस ने मुझे अपने रूप में पहचान लिया है और जिस ने मुझ को वास्तव में 
समस्त उपाधि-भेद से रहित, उत्तम पुरुष और आकाश की तरह सर्वव्यापक 
समझ लिया है और जिस ने मेंरां यथार्थ और वास्तविक रूप देख लिया है। 
जिस ने वासुदेव: सर्वेमिति” पाठ अपने जीवन में उतार लिया है। जो मुझ 
को अद्वेत, अजन्मा, अजर, अमर, अभय और' निर्धन-रहित अनुभव करता है । 
जिसके विचार में मैं अक्षय और अक्षर हूँ । अपार आनन्द हूँ । अंचल, अनन्त, 
अद्वितीय, आद्य, निराकार और साकार भी हूँ और जो मनुष्य अपने आपको 
इसी प्रकार मेरे रूप में देखता है, जिस प्रकार कोई जल के तल पर उठती हुई 
लहर को जल का रूप ही सभझता है। जो जागे हुए की भान्ति. संसार स्वप्न 
और मोह रूप निद्रा का त्याग कर चुका है और जिस में ज्ञेय और ज्ञान का 
लोप हो जाने से केवल ज्ञाता ही शेष रह गया-है। एक में. से एक श्ट कर 
केवल शून्य ही शेष बचा है। जो ब्रह्म, आत्मा और ईश्वर आदि शब्दों को 
निजानन्द में विष्ककारी समझ कर भूल गया है तथा गुड़ खाए हुए गूंगे की 
भान्ति स्वाद बताने में असमर्थ हो गया है.। जिस ने स्वयं प्रकाश और निमंल 
रूप धारण कर लिया है। वेद की ऋचाएँ जिस के श्वास-निश्वास का रूप 
घारण कर चुकी हैं । सूर्य की भान्ति दशों दिशाएं जिस के आलोक से प्रकाशित 
हो रही हैं। इस प्रकार मश्न को तत्त्व से जान कर जो जीवनावस्था में ही 
मंद्रूप बन चुका है, वह देह त्यागते ही तत्काल मुझ में लीन हो कर अपने अलग 
अस्तित्त्व को त्याग देता है ॥ ५५ ॥ 


सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणों मद्‌ व्यपाञ्रयः 
मत्प्रसादादंप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्‌ ॥ ५६ ॥ 
बें-कर्माणि|- अपि सदा कुर्वाण: +-मद्‌+-व्यपाश्रय: । मत्‌ +प्रसादात्‌ -- 
अवाप्नोति शाश्वतम्‌ --पदम्‌ --अव्ययम्‌ ॥ 


सर्व-कर्माणि--(नपु ०) सर्वाणि कर्माणित-सारे कर्मों को । (द्विती० ब० ब०) 
अपि -+ (अव्यय) भी । 


सदा--(अव्यय) सर्वस्मिन्‌ काले, सर्व-+दाच्‌ सादेश:--नित्य. । हमेशा ॥ 
सवंदा । सदा । 
कुर्वाण:7९/$-+शानच्‌ -(पुं०) प्र० ए० व०७-करता हुआ । 
मद्‌-+व्यपाश्नय: >> (पु ०) वि-अप-आ१३/श्रि+-अप्+-प्र० ए० व०>-व्यपाश्रय: । 
अहं वासुदेव: (ईश्वर:) व्यपाश्रय: यस्य स: (बहुब्री०)--जिस का मैं 
वासुंदेव ही पूर्ण आश्रय हूं, वह। पूरी तरह से मेरा आश्रय किया हुआ 
(पुंरुष) । ह ह 
मत्‌ --असादात्‌ --(पु ०) [प्रल्‍/सद्‌ू-+-घन्र्‌ +पंच० ए० व०]-मुझ ईश्वर के 
अनुग्रह से । मेरै प्रसाद से । मेरीःकृपा से । 
अवाषप्नोति--"अव५4/आप्‌ (स्वा० पर० अक०८-प्रॉप्त करना। प्राप्त होना)+- 
लट्‌० प्र० पु० ए० ब०--प्राप्त करता है । प्राप्त होता है। 
शाश्वतम्‌्--(वि०) शश्वत्‌--अणू्‌--(नपु ०) हिती० ए० व० >-शाश्वत्‌ को । 
सदा रहने वाले को । सनातन को । नित्य को । स्थायी को । 
पदम्‌ 5 (नपु ०)९/पद्‌ +-अच्‌ --द्विती० ए० ब०८-पद को । पदवी को । 
अव्ययम्‌ 5(वि०) अव्यय--(नपु'०) द्विती० ए० व०--अव्यय- को। अविनाशी 
को । 
अर्थ--पूरी तरह से मेरा आश्रय किया हुआ (पुरुष) सारे (अच्छे बुरे) 
कर्मों को सदा (निष्काम भाव से) करता हुआ भौी मेरे प्रसाद से शाश्वत और 
अव्यय पद को प्राप्त हो जाता है ॥ ५६ ॥ 
व्याख्या--जो पुरुष पूरी तरह मेरे परायण हो जाता है अर्थात्‌ जो कोई 
सब आश्चयों को त्यांग कर केवल एक मुझ परमेश्वर का ही आश्रय ग्रहण कर 
मेंता है। मेरी आराधना करता _ हुआ निष्काम भाव से सब कमों को भी संदेव' 
- करता रहता है। उस पर मेरी अपार कृपा होती हैं। जिस से वह मेरे अनुग्रह से 
सरपदि उस परम पद को प्राप्त कर लेता है' जो शाश्वत और अव्यय है अर्थात 
वह मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है" और उसके सब शुभाशुभ कर्मों और उर्ने 
के फलों का नाश हो जाता है। जिस से फिर कभी उसका पुनजंन्म नहीं 
हीता है ।। ५६ ॥ 
चेतसा सर्वकर्माणि मयि संन्यस्य सत्पर: । 
बुद्धियोगमुपा्ित्य मच्चित्त: सततं भव ॥ ५७ ॥ 
... चेतसा स्व-कर्माणि मयि संन्यस्थ मत्‌ृ-पर:। बुद्धि-योगम्‌ +-उपाश्रित्य 
मत्‌-+-चित्त: सततम्‌--भव ॥ 
चेतसा-- (नपु ०)4/चित्‌ --असुन्‌ - चेतसू+ तुती ०» ए० ब०७5चित से! मन 
से । दिल से । विवेक बुद्धि से । 
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सर्वे-कर्माणि--(नपु ०) सर्वाणि कर्माणि--समस्त कर्मों को । 
मकि"अस्मद्‌ (संवे०)+-सप्त० ए० ब०--मुझ में । मेरे में । मुझः ईश्वर में । ह 
संन्यस्थ -- सम-नि4/अंस्‌ (दिंवा० पर० सक०+-फकना। छोड़नों। अपेण करना) 
+ल्यंप्‌ "-अर्पैण: करके । अच्छी तरंह अपंण करके । समप॑ण करके । 
मत्‌ +-पर:--(वि5) (पुं०) प्र०, ए० व०८-मेरे परायण हुआ । मैं वासुदेव जिस 
. _ की पंदम-गति है ऐसा होंकर । 
बुंद्धि-योगम्‌--(पु ०) द्विती०ण, ए० व० । मयि समाहितबुद्धित्वं--बुद्धियोग 
तम्‌ "मुझ में बुद्धि को स्थिर करना रूप--बूद्धि-योग को. 
उपाश्रित्य+- उप-आ4/श्रि -+ ल्यप्‌ आश्रय करके । अवलम्बन करके | 
मत्‌--चित्त: --(पु ०) प्र/ ए० व० । मयि एवं चित्त यस्य तव, सत्वम्‌ (बहुब्री०) 
ज-मुझ में चित्त वाला । 
सततम्‌ --(वि०) सम्‌4/तन्‌+-क्त, सम: अन्त्यलोप:--सतत--(नपु ०) प्र० ए०. 
व०--निरन्तर | सदेव | सदा। 
भव5--९/भू +-(लोट) म० पु०, ए० व०८-६(तू) हो । 
.. अरथ--समस्त कर्मों को चित्त से मुझ में समपंण करके मेरे परायण हुआ 
(मुझ में बुद्धि को स्थिर करना रूप) बुद्धि-योग को आश्रय करके निरन्तर मुझ में 
चित्त वाला (तू) हो जा ॥ ५७ ॥ 
व्याख्या - भगवान्‌ बोले--हे अजु न ! मैंने पहले अध्याय ९, श्लोक २७ में 
तुम से कहा था कि-- 
_यत्करोषि यदेश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌ । 
यत्तपस्यसि कौन्‍्तेय ! तत्कुरुष्व मदपंणम्‌ ॥7! 
अर्थात्‌ जो कोई भी कायिक, वाचिक और मानसिक कर्म तू करता है 
उसको तू अपने द्वारा अथवा अपने लिए क्रिया हुआ न समझ, उन सब को तू 
मेरे द्वारा या मेरे लिये होते हुए देख । इस लिए उन सब के फल की इच्छा भी 
कभी न कर । उनमें तेरी आसक्ति तनिक भी न हो। तेरे द्व/रा होते हुए दिखाई 
दे रहे सम्पूर्ण कम चाहे वे कत्तंव्य हों, चाहे नित्य हों, चाहे नैमित्तिक हों केवल 
लोक-कल्याणा्थ होने चाहिएँ .।- इस विधि से तू अपने समस्त कर्मों को मेरे 
समर्पण करके मेरे परायण हो जा। इन सब कर्मों का मुझ में समर्पण केवल 
कहने मात्र से ही नहीं होता । बल्कि मन के द्वारा करने से होता है। है अजुन ! 
तू अपनी बुद्धि, मन, इन्द्रियों और शरीर में मेरे होने का. अनुभव कर और 
अपने सम्पूर्ण कर्म अपने शरीर में स्थित मेरी सत्ता से ही होते हुए:देख | सब 
वस्तुओं को मेरी समझ कर उन में ममता, आसक्ति और कामना का सर्वथा 
त्यांग कर दे | इस प्रकार की धारणा और आचरण. हो. जाने से तेरे सब कर्म 


“चित्त से मेरे अपंण हो जाएँगे और तू मत्पर हों जाएंगा। संसार की ओर से 
रोक कर अपनी बुद्धि को निरन्तर मुझ में स्थिर किए रह । इसी का नाम वुद्धि- 
“योग है। इस बुद्धि-योग के द्वारा तू सुख-दुःख और सिद्धि-असिद्धि में समभाव 
हो जाएगा । तेरे राग-द्वेष और हर्ष-शोक सदा के लिये दूर हो जाएँगे क्‍योंकि मैं 
अपने परायण हुए पुरुषों को शुद्ध-बुद्ध करके अपने तुल्य बना लेता हूँ। उस्त' 
“अवस्था को प्राप्त हुआ पुरुष मुझ को परम-प्राप्य, परम-गति, परम-प्रिय और 
“परम-हितैषी तथा परमाधर रूप में देखने लगता है, जिस से वह सदा सन्तुष्ड 
और मैरी प्राप्ति के लिए तत्पर रहता है और अन्त में मुझ में मिल कर मेरा 
“रूप हो जाता है। इस लिए तू भी बृद्धियोग का आश्रय ले कर नित्य निरन्तर 
“अपने चित्त को मुझ में लगाने वाला बन ॥ ५७ ॥ 
मच्चित्त:  सर्वदुर्गाणि मप्प्रसादात्तरिष्यसि । 
अथ चेत्त्वमहडूगरान्न श्रोष्यसि विनंक्यसि ॥ ५८ ॥ 
मत्‌+चिक्त: सर्व-दुर्गाण मत्‌-प्रसादात्‌ +-तरिष्यसि । अथ चेत्‌-+त्वम्‌ 
+-अछ्भारात्‌ +न श्रोष्यसि विनक्ष्यसि ।। । 
ःसत्‌--चित्त:--(पु०) प्र० ए० व०। मयि एवं चित्त यस्य तब, से त्वम्‌ 
(बहुब्री ०)>>मुझ में चित्त वाला । 
ससर्व-दुर्गाणि--(नपु ०) सर्वाणि दुर्गाणि (सर्वाणि दुस्तराणिं संसार हेतुजातानि) 
सारी कठिनाइयों को । जन्म-मरण रूप संसार के सारे कारणों को । सारे 
संकटों को । 
:मत्‌--प्रसादात्‌ -- (प्‌ ०) [प्र4/सद्‌ +घत्र पंच० ए० व०]->मुझ ईश्वर के 
अनुग्रह से । मेरे प्रसाद से । मेरी क्रपा से । 
र्तरिष्यसि-- १/ तू (मभ्वा० पर० सक०->-पार होना। तर जाना)+#+लृदु० म० 
पु०, ए० ब०--(तू) तर जाएगा । 
-अथ८-(अव्यय) और | परन्तु । 
चेत:-- (अव्यय) यदि । अगर । 
ख्वमृतज्न्युष्मद्‌ (सब ०)--प्र० ए० व०जनतू। 
अहड्भूरात्‌ृ-- (पु.०) पंच० ए० व०--अहझ्लार से । 
मिरे वचनों : को] 
पमज्ज्न । नहीं । 
-श्रौष्यसि-- १/श्रु (स्वा० पर० सक०--सुनना)-+लूदू० म० पु० ए० व०--(तू) 
सुनेगा । ग्रहण करेगा । । का 
“विनंक्ष्यसि5-वि९/नश्‌ (दिवा० पर० अक० नष्ट हो जाना)+लूदु० म० पु०, 
.. ए० व०([तों तू) विनष्ट हो जायेगा ॥ | | हा 


अध्टॉद्शोंघ्योयय है ४९७ 


अर्थ--(तू) मुझ में (निरन्तर) चित्त वाला हुआ मेरे प्रसाद से (जन्म- 
मरण आदि रूप संसार की) सारी कठिनाइयों को तर जायेगा। और 
यदि अहड्छार से (तू मेरे वचनों को) न सुनेगा, तो विनष्ट हो जायेगा ॥ ५८ ॥ 

व्याख्या -- भगवान्‌ ने कहा-- ः 

हे अर्जुन | यदि तू मुझ में ऊपर कही हुई रीति से चित्त लगाएगा तो 
मेरी कृपा से तेरे सब कमे-बन्धन कष्ट जायेंगे भर तेरा अन्तःकरण शुद्ध और 
निर्मल हो जाएगा । जिस से तुझे इस जन्म के समाप्त होंते ही मुझ में मिले 
जाने का अवसर मिल जाएगा और स्वंगे का क्षण-भज्ूर सुख प्राप्त न होगा 
जिस के अनन्तर पुण्य क्षीण हो जाने पर फिर मृत्यु लोक में जन्म ग्रहण करना 
पड़ता है जिस में रोग, शोक, जरा-मरण के दुःख सहन करने पड़ते हैं; और 
युन: पुनः गर्भ के कष्टों को अनुभव करना होता है जीवित प्रोणी को इतने 
कष्टों और चिन्ताओं का सामना करना पड़ता है कि जिन की गणना. नहीं की 
जा सकती । कई एक का तो सारा जीवन ही रोगों, शोकों, चिन्ताओं और 
संकटों में ही व्यतीत हो जाता है और एक पल भी सुख का साँस प्राप्त नहीं 
होता । साधक को भी बार-बार विद्यार्थी की भान्ति परीक्षा - में बैठता पड़ता है 
अथवा कुन्दर की तरह दहकती हुई ज्षप की भट्‌ठी में खरा होना पड़ता है 
परन्तु मच्चित्त हो जाने से मेरी अपार कृपा सब इन्दों से छुटकारा करवा देती 
है और यदि तू मेरे इस उपदेश को अहंकार के वशीभूत अज्भीकार नहीं करेगा 
तो तेरा कल्याण कदाचित्‌ न होगे क्योंकि फिर तू मुझ में मिल न सकेगा। 
जिस से जन्म अरण के चक्र में फेंसा रहेगा और अवश्य ही दुःखों को भोगेगा ।. 
इसी का नाम नाश हो जाना है क्‍योंकि अपने मूल स्वरूप में लीन होना ही 
बचे रहना है ॥ ५८ ॥ 


यवहकूारसाशित्य न॒ योत्स्य इति मसन्‍्यसे । 
मिथ्येष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्यति ॥ ५६९॥ 
यत्‌ --अहझु रम्‌+-आश्रित्य॒ते योत्स्ये--इति मसन्‍्यसे। मिथ्या-+-एपः 
+ व्यवसाय: +ते प्रकरृति:--त्वाम्‌ +-भियोक्ष्यति ॥ 
यत्‌ --# यद्‌ (सवे ०)-+-(नपु ०) प्र० ए० व०त्जो। 
अहद्भारम्‌ (पु ०) द्विती० ए० व०--अहछ्लार को। 
आश्रित्यन्‍-आ4/श्रि --ल्यप्‌् --आश्रय करके । सहारा करके । अवलम्बन करके । 
नतन | नहीं । 
योत्स्पे -- १/युध्‌ (दिवा० आत्म० अक० नन्युध करता)+लुट्‌ू० उ०, पु० ए० 
ब०--मैं युद्ध करूगा। 
इति +- (अव्यय) -- ऐसे । ऐसा । इस प्रकार । 


डर - भगवदगीजा- 


मन्यसे--५/ मन्‌ (द्विवा० आत्म०. सक०/>तमानना)-+लटू० स० पु०, ए० ब०- 
न्तू)मानता है। . . - - -« » . 

सिथ्या--(अव्यय)4/मिथ्‌ ल॑-क्यप्‌-टाप् झूठा है। मिथ्या है 4 गलत है। . - 

एष:>5एतत्‌ --(पु ०) प्र० ए० ब०न्‍न्‍्यह। ४ 

व्यवसाय: --(पु०) वि-अव१/सो +-घज_-+-प्र० ए० व० संकल्प । निश्चय | 

तेल्‍्युष्मद्‌ (सवं०)--षष्ठी० ए० व०८-दब, तेन्च्तेरा । 

प्रकृति: -- (स्त्री ०) प्रक्रियते कार्यादिकम्‌ अनया, प्र९५/कृ-क्तिनू-+-प्र ० ए० ब०: 

- नन्‍स्‍्वभाव। प्रकृति | क्षत्रिय-स्वभाव। ७ की | 

त्वामतन्युष्मद्‌+द्विती० ए० व०८-तुझ को । * “ 

नियोक्ष्यति-- नि १/यूजू (र्घा० उभ० सक० ल्‍जोड़ना)+लुटु० प्र० पु० ए०- 
व०-- नियुक्त करेगी । जोड़ देगा । बरबस युद्ध में लगा देगा |॥। 

. अ्थे--(तू) जो अंहर्भूर को आश्रय करके ऐसे मानता है कि, मैं युद्ध 
नहीं करूँगा” यह तेरा निश्चय मिथ्या (झूठा) है । (क्योंकि तेरी क्षत्रियों वाली). 
प्रकृति तुंझ को बरबस युद्ध में लगा देगी ॥ ५९ ॥। | 

व्याख्या--दूसरे अध्याय के पहले श्लोक में संजय ने राजा धृतराष्ट्र को 
सुनाते हुए कहा था--“यों करुणा से दीन बने हुए शौर अश्रपूर्ण व्याकुल 
नेत्रों वाले दु:खी अर्जुन से मधुसूदन ने ये वचन कहे +हे अर्जुन! श्रेष्ठ पुरुषों 
के अयोग्य, स्वर्ग से विमुख रखने वाला, अपयश देने वाला यह मोह तुझे ऐसी 
युद्ध उपस्थिति के समय की विषम घड़ी में कहाँ से हो गया है।अब तू 
क्लीवता को मत प्राप्त हो | यह राजा विराट्‌ का घर नहीं है जिस में तू क्लीव 
का रूप धारण करके यंवा लड़कियों को नाचना और गाना सिखाएगा। तेरे 
सामने इस समय तो लड़ कर मरने मारने के लिए संसार भर के योधा खड़े 
हैं । जिन से इसः समय तुम लोगों को लोहा लेना है, अब तुम भाग कर भी 
कहीं छिप न सकोगे । इस समये अंब यह कायरताकी बातें करना तुम्हें शोभा 
नहीं देता है। इस लिए हृदय की पामर निर्बलता को त्याग कर युद्ध करने के 
लिए उठो तुम तो शत्रुओं को तपाने और जीलने- वाले हो | होश करो-। कुछ: 
समझ करो । है ह ह ; 

जब भगवान्‌ के इन वचनों को सुत कर भी. अजुन के हुंदय में लड़ने के: 
लिए कोई उत्साह उत्पन्न नहुआ तो वहन लड़ने के लिए युक्तियाँ देकर 
कहने लगा कि मैं तो युद्ध करने में अपना कल्याण नहीं समझता हूँ इसलिए, 
“न योत्स्ये” (२।८) अर्थात्‌ “मैं नहीं लड़, गा” अर्जुन का अहरुूशार से किया 
हुओ यह हठ देंख कर भगवान्‌ ने उसे पहले तो आत्मा-परमात्मा आदि सम्बन्धी 
बचन-युकत “गीतामृत” पिलाया, अर्थात्‌ गीता का ज्ञान समझाया और अब 
इस ५९-बें श्लोक में “न योत्स्ये” का उत्तर. देते हुए कहने, लगे--क़ि जो हूँ 


अध्टादशोंप्पाय ९९ 


अपने आप को ज्ञानी जानने के अहंकार : के वेशीभूत .हुआ “न योत्सथे? जूते 

नहीं लड़ँगा)' ऐसा मानता है.। सो यह तेरा निशचय श्रीक्न ही - झूठा: सिंद्ध 

होते वाला है क्योंकि कोई पुरुष प्रकृति या अपने स्वभाव के. विरुद्ध :कोई कार्य 

नहीं कर सकता है जैसे अग्नि का स्वभाव जलाता . है वह कशथ्ी बर्फ की असन्ति 

दूसरों को ठण्डा नहीं कर सकती, और न ही बे अपने. ठण्डक.पहुँचाने की 

अक्ृति को त्याग कर किसी को जला _ संकती है । इसी भ्रकार तू भी शूर वीर 

कुरु-क्षत्रिय-वंश में उत्पन्न हुआ है । तेरी जाति का स्वभाव ही युद्ध करना और 

शत्रओं को मार कर धर्म और न्याय की रक्षा करना है। इस लिये थोड़ी देर 

के अनन्तर ही इन शत्रु शूर वीर पापियों को अपने पक्ष वालों से लड़ते देख कर 

सुझ से युद्ध बिना रहा न जायेगा, क्योंकि इसे शीघ्र ही होंने . वाले भयंकर युद्ध 

कौ देख कर तेरी रणों में क्षत्रिय रक्त उबलने लगेगा और तुम युँद्ध लड़ने के 

लिए मजबरं हो जाओगे । इस लिए तू मेरे कहने से पहले ही लंडने के लिंए 

निश्चय करके तैयार हो जा और “न योत्स्ये” को मन से तिकाल दे । इंसीं में 

तेरा कल्याण और भला है ॥ ५९ ॥। : 

स्वभ्ावजेन कोन्‍्तेयं निबद्ध: सस्‍्वेस  कर्मणा । 
कतु नेच्छसि यस्मोहात्करिष्यस्यवशोष्पितत्‌ ॥ रग्के.... 

स्वभावजेन कौन्‍्तेय ! निबद्ध: स्वेत कर्मणा ! कत्‌ म्‌ू+न-+-इच्छसि यंत्‌ 

-+मोहात्‌ +-करिष्यसि -अवश: +-अपि तत्‌ ॥ ह 

स्वभावजेन--(वि०) [%/स्वन्‌ + उतस्व(>+अपना) ।%/भू-+-घत्र "|भाव॑ 

._ (चित्तवृत्ति)। स्वस्थ भाव: (-"-अपनी चित्तवृति) अपने मन का झुकाव | 

आदत | प्रकृति । स्वेभावात्‌ जायते (>-स्वभाव से उत्पन्न होता है जो 
स्वभाव --ज --(नपु ०) तृती० ए० व०-स्त्रभाव से उत्पन्न हुए द्वारा । 
अपने स्वभाव (प्रकृति) से उत्पन्न हुए से | (शौ्य आदि से) स्वभाविक 
ही । क्षत्रिय-स्वभाव द्वारा उत्पन्स हुए से । 

कौस्तेय ! हे कुन्ती के पुत्र (अर्ज न) ! 

'निबद्ध:--(वि०) नि९/बन्ध्‌ +क्‍्त--(प्‌ ०) प्र०, ए० व०:लनिबद्ध हुआ | 
बँधा हुआ। अच्छी तरह बँधा हुआ । दृढ़ता से बँधा हुआ । 

स्वेन +-(सव ०) स्व-+तृती० ए० ब० अपने द्वारा । 

मंणा--(नप्‌ ०)९/क--मनिन्‌ >+कमन्‌ +तृती० ए० व० -कमें से । 

करत म्‌--१/ कु (तना० उभ० सक०--करना)-+तुमुन्‌ "तकरने के लिए । 

करना । का 
चत्न | नहीं | 

इच्छसि--८ ९/ इष (तुदा० पैरं० सक०7-इच्छा करना। चाहनों ))-+लदू० म० 

चु०, एं० बं७6८-(तू) ईच्छां करता है । तू) चाहता है। 


ड्ड३० -.. + भरकब्गीता 


धयत्‌>-यद्‌ (सब ०)-(नपु ०) दिती० ए० व०-जो। यदि । जिस (कर्म) को 
भोंहात्‌र-(पूं ०)१/ मुह +थघन_-+मोह-+पँंच० एं० व०८-मोह से । अविवेक के 
कारण से । भ्रान्ति से | अज्ञानता से । उद्विग्नता से | घबराहट से । 
करिष्यंसि-- १/क्-लूट० म० पू०, ए० व०८-करेगां। ु 
अंधशः--(विं०) नास्ति वशम (आयत्तं) यस्य (न वहुद्नी ०)->विवश हुआ । 
रवश हुआ । लाचार होकर । मजबूर हुआ । " 
अपिज- (अव्यय) भी 
तत्”-तद्‌ (स्व ०))--(नपु ०) द्विती० ए० व०--उसको । 
.... अर्थ-हे भूआ कन्‍्ती के पृत्न (प्रिय अर्जुन) जिस (युद्ध कमें) को (तू) 
मोह (अंबिबेक) से करने के लिए इच्छा नहीं करता है । उस को भी (तू) अपने 
(क्षत्रिय) स्वभाव में उत्पन्न हुए कम द्वारा दृढ़ता से बेंधा हुआ विवश होकर 
करेगा ॥ ९० ॥ 

व्याख्या--हे अजुन ! तू मेरी भूआ कुन्ती का पुत्र है इस लिए मेरा श्रियं 
भाई है। फिर मेरा प्रिय मित्र भी है। कहा भी है-- 

“दोस्त गर भाई नहीं, दोस्त तो भी है लेकन, भाई गर दोस्त नहीं तो 
नहीं कुछ भाई भी ॥! अर्थात्‌ मित्र यदि भ्राता नहीं है तो भी हितकारी मित्र 
तो अवश्य होता है । परन्तु श्राता यदि हितकारी न हो तो वह भ्राता होकर 
भी किसी काम का नहीं होता है परन्तु तुम तो मेरे मञ्राता भी हो और मित्र भी 
हो । इस लिए तुम में तो कोई बात छिपा कर रखी ही नहीं जा सकती इसलिए 
स्पष्ट शब्दों में कही हुई मेरी इस बात को ध्यान पूर्वक सूनो, जो तेरे लिए 
अत्यन्त हितकारी और परम लाभ कारी है। 

तुम्हें जो यह मोह हुआ है कि “धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर कोई आनन्द 
न होगा । इन पापियों को मार कर मैं भी पापी हो जाऊँगा । ये सब लोग तो 
हमारे भाई-बन्धु हैं। यद्यपि ये लोग मन-मलीन होने के कारण से होने वाले 
कुल के नाश को नहीं देख रहे हैं तथा न मित्रों से द्रोह करने के पाप को ही 
समझ रहे हैं। कुल के नाश से सनातन कुल-धर्मं का नाश हो जाता है और 
बढ़ा हुआ अधम कल का भट्ठा बिठा देता है। स्त्रियाँ दूषित हो जाती हैं ॥ 
वर्ण-संकर (हरामज़ादे) उत्पन्न हो जाते हैं। जिस से पितर लोग पिण्डोदक 
क्रिया से वंचित रह कर अधोगति को पाते हैं। यद्यपि शत्रुओं को मारना 
और दैत्यों तथा राक्षसों को लताड़ना सच्चे क्षत्रिय का धर्म है। परन्तु पूज्य 
पितामह भीष्म और आदरणीय आचार्य द्रोण को दैत्यो, राक्षसों और शत्रुओं 
की भान्ति मारना कहाँ की बुद्धिमत्ता है ? इन को मार कर राज्य पाने से तो 
भिक्षा माँग कर निर्वाह कर लेना ही अच्छा है। इस समय मेरी बद्धि तो चक्र 
में फेसी हुई भ्रमित हो. रही है. मुझे अब इस समय कर्त॑व्याकतब्य कुछ भी 
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सूझता नहीं है ।” हे अज न ! ये सब तुम्हारी बातें इस समय कर्तव्य पालन के: 
अवसर पर व्यर्थ और थोथी हैं क्योंकि इन पर विचार करने का समय तो बहुत 
पहले बीत चुका है। इस समय इन पर विचार करना तो कायरता का; 
आवाहन करना है । लोक और परलोक दोनों से भ्रष्ट होने के समान है। युद्ध 
के शंख और नगाड़े बज चुके हैं, रणभेरी और शहनाई गूज उठी है, सब वीर 
क्षत्रिय योधा रण-भूमि में उतर चुके हैं। लोहे से लोहा बजने का समय सिर 
पर आ उपस्थित हुआ है इस समय युद्ध करने के ढंग के बिना दूसरी बात का 
सोचना ही व्यर्थ है। इसलिए धीर, वीर, गम्भीर होकर उठो । मोह को छोड़ो । 
भ्रम को त्याग दो और शत्रुओं से युद्ध करो । सदि अब भी तुम मोह में पड़े 
रहोगे और मेरा वचन मान कर युद्ध न करोगे तो याद रकक्‍खो कि तुम॑ क्षत्रिय 
जाति के स्वभाव से जकड़े हुए हो। जिससे मज़बूर होकर और दूसरों को 
लड़ता हुआ देख कर तुम युद्ध अवश्य करोगे वयोंकि खुरबूज़े को देख कर 
खरबूज़ा रंग पकड़ ही लेता है और दीपक की जलती हुई बत्ती पर गिरते हुए 
पतंगों को देख कर दूर दूर से पतंगे आकर उस पर गिरते जाते हैं। इसी 
प्रकार जब जल की कुछ ब्‌ दें बादलों से निकल कर पृथिवी पर गिरती हैं तो 
शेष बू दें भी उनका अनुसरण करने लगती हैं जिस से मूसलाधार वर्षा बरसने 
लगती है । अब पहले लड़ने में तेरी शान है और वीरता भी है परन्तु बाद में 
प्रकृति से मज़बूर होकर लड़ने में तेरा कोई सन्‍्मान न होगा, सुतरां, निन्दा और 
अपमान अवश्य होगा ॥ ६० ॥ 

ईश्वर: सर्वभूतानां हृद्देशेष्जुन तिष्ठति। 
आमयन्सव भूतानि यन्त्रारूढरणि सायया ॥ ६१ ॥ 
ईश्वर: सर्व-भूतानाम्‌-+-हृद्‌ +देशे -- अजु न ! तिष्ठति । भ्रामप्रन्‌ +सर्वे- 
भूतानि यन्त्र आरूढाणि समायया ॥। 
ईश्वर:-- (पु ०) ९/ईशू-+-वरच्‌ --प्र० ए० व०5८ईशनशीलः (नारायणः) >>सब 
का शासन करने वाला नारायण । ईश्वर । अन्तर्यामी परमेश्वर । 
सर्व-भूतानाम्‌-- (नपु ०) सर्वेषां भूतानाम्‌ षष्ठी० ब० व०--सब भूतों के |. 
समस्त प्राणियों के । * 
हृद्‌-देशे -- (पु ०) हृदि देशे | सप्त० ए० व०८-हदय-देश में । द्ृदय-स्थान में । 
हृदय में । हृदयकाश. में । अन्त:करण में । 
अजु न |! हे अजुन [* 
*टिप्पणी--अजु न -+-शुक्लान्तरात्म-स्वभावो विशुद्धान्ट:करण इति-।' 

' अहृश्च कृष्णमहरजु नं च।” (ऋग्वेद ६।९।१) अर्थात्‌ जो शुक्ल स्वच्छ-शुद्ध 
अन्तरात्मा (स्वभाव वाला) हो अर्थात्‌ पवित्र: अन्त:करण वाला हो | उस को 
अजु न कहते हैं। उपरोक्त वेद मन्त्र में अज न शब्द शुद्धता या प्रकाश का 
वाचक है (स्वामी श्री शंकराचार्य जी) । बे 
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तिष्ठति-- ९/स्था (म्वा० पर० सक०--रहना)+लटू० प्र० पु०, ए० व॒० 5८ 
' रहता हैं| स्थित है । 
भ्रामयन्‌ -- ९/ श्रम (भ्वा०, दिवा० . पर० अक० >> भ्रमण करना)+पिच्‌ + श्तृ 
-+-(पु०) प्रे० ए० व०-- भ्रमण कराता हुआ | सर करवाता हुआ । 
सर्व-भूतानि-+(नप्‌ ०) सर्वाणि भूतानि (द्विती० तत्पु०) द्विती० ब७ व०-न्‍्सब 
भतों को । समस्त प्राणियों को । 
अन्न्न-आरूढाति --(वि०, पु ०) यन्त्रेषु आरूढानि । [१/ यल्त्र (चुरा०,/>परे० सक०- 
ह्तरोकना, .निग्रह करता) -+- अज्जू जल्यन्त ।- अथ्वा१/यम्‌ (चुराठ परछ 
सक्‌ ० 55 रोकना । .नियन्त्रण करना)-+-क्वन्न्यन्त + निफन्‍्त्रण, करने बाली 
मशीत | रोकी और चलाई. जाने वाली मशीन-+ मोटर-। कार । बसे | 
टुक । टैम्बू.। - टेक । ट्रैक्टर । रेल.। ज़हाज़-। विमान इत्यादि, वे सब 
मशीनें, ग्रच्ध कहलाती हैं । जो हवा, -पानी और स्थल में किसी प्रकार 
के इंजन. द्वारा - चलाई जाती: हैं तथा यात्रियों या सवारियों को ढोती 
हैं। 
आ*९/रुह.++क्तर-आरूढ --नपु ०, द्विती० ब० व०7-आरूढाति | संवार 
हुओं को । चढ़े हुओं को] । 
यस्‍्त्रों पर चढ़े हुओं को । शरीर रूपी मोटरों पर चंढ़े हुओं को । 
माया 5-(स्त्री०)) मीयते अनया,१/माया-टाप्‌ >नमाया-तुती० ए० ब०८८ 
मायया >> माया से । माया रूपी हाथों से । प्रकृति रूप हाथों से । 
अर्थ -हे (पवित्र अन्त:करण वाले) अजुन! ईश्वर (अपनी) माया 
(रूपी हाथ) से (शरीर रूप) यन्त्रों (मोटरों, बसों, कारों, जहाज़ों आदि) पर 
चढ़े हुए सब प्राणियों को भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियों के हृदय (रूपी 
इंजन) में स्थित है ।। ६१ ॥ 
व्यास्या--हम देखते हैं कि प्रत्येक कार, रेल, जहाज़ आदि सवारियाँ 
'ढोने वाले यन्त्र में एक इंजत लगा होता है जो स्टाटे रहता है। उसमें एक 
चलाने वाला बैठा हुआ होता है जिसके हाथ में उसकी चाबी होती है जब वह 
चाबी को घुमाता है तो वह यन्‍्त्र चलने लगता है और उस ड्राईवर या 
'पाईलट की इच्छा के अनुसार वह यन्त्र मुड़ता और घूंभता जाता है उस पर 
चढ़ी हुई सवारी का यन्त्र के चलने में कोई बस नहीं होता। यह सब चालक 
की प्रसन्‍नता या इच्छा पर निर्भर होता है कि वह जहाँ चाहे उस यन्त्र को ले 
जाए । हवा में उड़नेःवाले पक्षियों के शरीर हवाई जहाज़ों के तुंल्‍य होते हैं 
'पानी में तेरने बाले जीवों के शरीर पानी के जहाज या अग्तिवोट हैं तथा स्थल 
पर बिचरने वाले प्राणियों के शरीर रेल, ट्रक, बस, ट्रैक्टर, मोटंर, कार और 
डैम्पू आदि के समान होते हैं। जब तक हुंदय रूपी इंजन हुटार्ट या चालू 
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रहता है, तब तक ईश्वर रूपी ड्राईवर इस यन्त्र को चलाता रहता है और 
जीवात्मा बेबस सवारी इसमें बँठी रहती है, परन्तु जब हृदय रूपी इंजन चलना 
बन्द हो ज़ाता है ती उसमें बैठी हुई सवारी झंट निंकेल' जाती है और अपने 
चढ़ने के लिए फिर कीई नंथा यन्त्र बनवाने का प्रबन्ध करती. है जिसके बनाने 
में पर्याप्त समय लेंग जाता है और फिर पहले की. तरह उस्रके इंजन में 
ईश्वर रूपी ड्राईवर उसे चलाने के लिए स्थित रहता है। यों तो मनृष्य या 
अत्येक प्राणी के रोम रोम! में ईश्वर का निवास हैं जैसा कि श्रुति में 
कहा है-- 

“थे: सं्वेष भंतेंष्‌ तिष्ठन संर्वेभ्यी धर्वेम्योधन्तरों में संवोधि भतानि न 
विदुयेस्थ सर्वाणि भूतानिं -शरीर॑यः सर्वोणि सभूतांम्यन्तरी यमयत्येंष 'त 
आत्मान्तर्याम्यमृत दृत्येधिभितमथाध्यातमस म्‌ ॥। (बुहंदा० ३ । ७। १४ ॥) 

अर्थ--जो सब भूतीं में स्थित रहने वाला संम्पूर्ण प्राणियों के भीतर है, 
जिसे समस्त भूत नहीं जानते, सारे भूत॑ जिस के शंरीर हैं। जो भीतर रेंह कर 
समस्त भूतों का मनियमंन करता है |” वह तेरा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है। 
यह अधिभूंत दर्शन हैं। वह हीं अध्यात्म दर्शन कहा जाता है। परन्तु योगी 
लोग उसका श्यांन अपने हृदय में ही करते हैं और वहीं उसको पा लेते हैं । 
तू तो साक्षात्‌ अजु न है अर्थात्‌ शुक्ल स्वच्छ शुद्ध अन्तरात्मा है, यानी अत्यन्त 
पंवित्र अन्त:करण वाला है क्योंकि श्रूति में कहा हैं “अहश्व. क्रृष्णमहरज त॑ 
च ।” इसलिए तेरी मोटर के इंजन को चलाने वाला चालक मैं कृष्ण तों तेरे 
सामने खड़ा हूं । तुझे किस बात का भय है? तेरी मोटर तो ठीक ठिकाने 
ही जा लगेगी । 

हे अजु न ! जिस प्रकार यन्त्र पर चढ़ा हुआ मनुष्य स्वयं न चलता 
हुआ भी उस यन्त्र के चलने से चलने. वाला कहलाता है और वास्तव" में 
उसका किसी भी क्रिया से कुछ भी सम्बन्ध नहीं है। फिर भी वह अनादि- 
'सिद्ध अज्ञान के कारण शरीर की क्रियाओं से . अपना सम्बन्ध समझने लगता 
है जिससे अपने लिए बार-बार शरीर रूपी यन्‍त्रों (मोटरों) की रचना करता है 
और निरन्तर कालान्तर तक जन्म-मरण के चक्र में फेंसा रहता है प्रभ कृपा 
होती है तो उस से छूटने का यत्न करता है। कहा भी है-- 

करमंणा वध्यते जन्तुविद्यया तु प्रमुच्यते ।” (महा० शान्ति० २४०-७) 

अर्थात्‌ कर्म से प्राणी बाँधा जाता है और व्रिद्या (ज्ञान). से उसका 

छुटकारा हो जाता है । जब आत्मा स्थल देह छोड़ कर जाने लगता है तब 

शूभाशुभ कर्मों के फल का बन्धन ही लिजझ्धु शरीर द्वारा उसके साथ जाकर 

चारम्बार उसको भिन्म-भिन्‍न जन्म लेने के लिये बाध्य करता रहता है और 
इन जन्मों में--- 

“येषां ये यानि कर्माणि प्राक्सृष्ट्या प्रतिपेदिरे । 

तान्येव प्रतिपद्चन्ते सज्यंमाना: पुन: पुर्में: ॥” 


४३४ भसगवदगोंता 

अर्थात्‌ “पूर्व की सुष्टि (पहले जन्स) में प्राणी से ज़ो जो कर्म किए हुए 
होते हैं ठीक वे ही कर्म! फिर*फिर प्रथापूर्व उसे प्राप्त होते रहते हैं। इसमें 
उसकी अपनी इच्छा का कोई दखल या प्रश्न नहीं होता क्योंकि कर्मों के. 
करने या न करने में मनुष्य परतन्त्र होता है; कारण यह कि कोई भी प्राणी 
क्षण भर भ्री ब्रिना कर्म किये नहीं रह सकता ! भगवान्‌ ने स्वयं कहा: है-- 

“नहि ऋष्र्चित्क्षणमप्रि जातु तिष्ठत््यकमेक्रत्‌ । | 

कार्यते ह्वश: कर्म सर्व: प्रकृतिजंगु णे: ।। (गीता. ३।५॥) 

इससे मनुष्य के साझे कर्म प्रकृति के तीनों भुकीं हीरा ही सम्पन्त होते 
हैं परन्तु प्रकृति ईशएकसप्रीन हैः यों कहो कि प्रकृति: ही ईश्वर का'हाथ-है 
जिसके द्वारा वह शरीर रूपी मोटरों के इंज़नों को चलाता है .भोर इन:शरीर 
रूपी गाड़ियों को ज़द्ाँ चाहता है ले जाता है. जौ काम चाहता है उनसे 
करबाता+है । जब जीवात्ना-स़ादे कर्मों और- उनके फलों का भार ईश्वर पेर 
फैंक देता है तो. उसका: कोई उत्तर-दाग्रित्व ज्षेष नहीं रंहता, परन्तु जब 
ईश्वर के दास अथवा ईश्वर,के हाथ रूपी मादा के: द्वारा किए.जा रहे 
कर्मों में अखवित, इच्छा और प्यार प्रकट करके उनको अपनी इन्द्रियों 
की तुप्ति और शरीर के -खुख के लिए विषयों के भीग बना. लेता है 
तो दाने के लोशी पक्षी की भान्ति जन्म-मरण के- जाल में फेस जाता है और 
शरीर रूबी अनेक पिजरों में बारी-बारी बन्द और कई होता रहता है। 
इससे सिद्ध होता है:कि मनुष्य पूर्ण रूप से ईश्वर के अधीन होता है। फिर 
चाहे उस को प्रकृति के तीनों गुणों ने अधीन कह लो। चाहे स्वभाव के अधीन 
मान लो । चाहे पूर्व जन्मों में किए हुए कर्मों के वशीभूत समझ लो । उसका 
छुटकारा तो तभी होता है.जब वह ईश्वर की कृपा से ईश्वर की शरण में 
जाता है ७ ६१ 

तमेव शरणं गच्छ सर्चभावेन भारत । 

तत्प्सादात्परां शान्तिं स्थान प्राप्स्यसि शाश्वतम्‌ ॥ ६२ ४५ 

तम्‌ --एवं शरणम्‌--गच्छ स्व-भावेन भारत ! | तत्‌--प्रसादात्‌ --पराम्‌ 
शन्तिम्‌--स्थानम्‌ + प्राप्स्यसि शाश्वतम्‌ ॥ 

संबं०) तद्‌--(पु ०) द्विती० ए० ब०८८उंसको (उसकी)। उस (ईश्वर) 

की। 
एव न्‍ल्ही । ह 
शरणम्‌7-(नपू ०) शुणाति दुःखम्‌ अनेन,१/शू (क्रया० पर० सक० 5+नाश 

होना । नाश करना) -+ल्युटु-नशरण--द्विती० ए० व०5-शरणम्‌+> शरण 

को । शरण में । रक्षा में । आश्रय में । पनाह में-। 
गचछ-- %/गम्‌+ लोट्‌०, म० पु०, ए० व० तू) जा । 
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सर्व-भावेन--(पु०) सर्वेण भावेन (तृती० ए० व०£>सब- भावों से । सन, वाज्षी 
और शरीर द्वारा ) तन, मेन, धन से । सर्वात्म-भाव से । 
भारत [>-हे (श्रेष्ठ भरत वंश में उत्पन्न हुए) अज़ून ! 
तृत्‌-+-प्रसादात्‌--(पु ०) तस्य प्रसादात्‌ (षष्ठी० तत्पु०) पंच० ए० व्‌०-> उसकी 
कमा से । उस ईश्वर के अतुग्रह से । 
पराम्‌>-(वि०) परा (स्त्री०)-:द्विती० -ए० व०<>परसा को | पस्म को । उत्तम 
को। 
शान्तिम्‌ >(स्त्री०) द्विती० ए० व०७-शल्ति को। (और) । 
स्थांतम्‌ -- (तपु ०)९/स्था +॑ल्यूद्‌ ++स्थान-+-ट्विती० ए० ब०स्थान् को | 
प्राप््यसि--प्र ३/आप्‌ (चुरा० .स्वा० पर० सक० --पाना, प्राप्त करना)-लुदू० 
म० पु०,. ए० ब०-पाएमा । प्राप्त करेगा । 
शाब्वतम्‌ू--(वि०) शश्वत्‌-|-अण्‌ -5(नपु७) ह्विती०, ए०, ० प्न्‍न्शाश्वत को $ 
स्थायी को । नित्य को । मुक्ष विष्णु के परम सिंत्व धाम को । 5 सनातन 
की 4 
अर्थ -हे (श्रेष्ठ भरत वंश में उत्पन्न) अ्जु न! (तू) संवं"भाव (तन, मन, 
धन) से उस (ईश्वर) की ही. शरण (पनाह) में जा। उस (ईश्वर) के अन्तुग्रह 
से (तू) परा शन्ति को और शाश्वत-स्थान (अर्थात्‌ परक्च-फ्द) को प्रॉष्त 
करेगा ॥ ६२ ॥ 
व्याख्या --हे अजु न ! यंह बात तम्हें पहले समझाई जा चुकी है कि-- 
“इन्द्रियाणि पराष्याहु:” अर्थात्‌ इस शरीर के भीतर इन्द्रियाँ शरीर से' 
अत्यन्त प्रबल हैं, जो अपने लिए सदा विषय-भोगों के सुखों की भोगनो चोहंती 
हैं और फिर “इन्व्रियेभ्य: परं मन: ।” अर्थात्‌ इन्द्रियों से मन अति प्रेंबल है 
जो इन्द्रियों को नियमन कर सकता है परन्तु जब यह मन इन्द्रियों द्वारो दिए 
गैयें भोगों के सुख के लालच से उन के साथ मिल जाता है 'तो जींवात्मां के 
लिएं अनर्थकारी बन जाता है । इसके अनन्तर--  मनंसस्तु परा बुद्धि:” अर्थात्‌ 
मन से प्रबल बुद्धि होती है। यदि बुद्धि मन पर नियन्त्रण रखती है तो म॑ते 
भी इन्द्रियों को वश में रखता है जिस.से किसी प्रकार के अहित की सम्भावना 
नहीं होती परन्तु जब बूद्धि मंन की हाँ में हाँ मिलाने लगती हैं तो मन, 
बुद्धि और इन्द्रियाँ तीनों मिल कर महा अनर्थकारी बने जाते हैं और फिर 
“यो बुद्धे: परतस्तु सः ॥” (गीता ३।४२) अर्थात्‌ बुद्धि से प्रबल जीवॉत्मा है” 
और सत्र से प्रबल परमात्मा है। फिर जिस से परे और कोई तहीं है। यह सब 
कुछ ही इसी प्रकार हैं जैसे ग्राम में सब से प्रबल नम्बेरदार या सरपंच होता 
है । उस से प्रबल तहसीलदांर होता हैं और तहसीलंदार से प्रबल जिले का 
डिप्टी कमिश्नर होता है उस से भी प्रबल गवर्नर यो राज्यपाल होता है । 
राज्यपाल से प्रबल राष्ट्रपति है और राष्ट्रवति से भी प्रधेल परमात्मा है। ये 
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सब लोग अपने अपने अधिकार क्षेत्र में उसी समय तक स्वतन्त्र होते हैं जब तक 
अन्तिम बड़ी कण्ट्रोल सत्ता की इच्छा के अनुरूप काम करते . रहते हैं परन्तु 
जब ये लोग अपने अधिकारों का अतिक्रमण करकें ईश्वर की सुष्टि के विरद्ध 
आचरण करते हैं, तब फेस जाते हैं और दण्ड के भागी बन जाते हैं । यही हाल 
शरीर, इन्द्रियों, मन, बृद्धि और जीवात्मा का है। ये सब्र अपने अधिकार की 
सीमा में कार्य करने में स्वतन्त्र होते हैं, परन्तु उन कर्मों के फलों की प्राप्ति 
के विषय में पंरंतन्त्र होते हैं क्योंकि संब की अन्तिम डोरी कैवल परमात्मा के 
हाथ में है जो नट-नागर बन कर सब प्राणियों को कठपुत्तलियों की तरह उनके 
शुभाशुभ कर्मों के अनुसार नचाता है और सर्ब के शरीर रूपी यन्त्रों के हृदय 
. रूपी इंजनों में डाईवर कीं तरह स्थित होकर उनके कर्मों के अनुसार पाप या 
पृण्यों की ओर ले जाता है और आप पाप का भागी भी नहीं बनता है एवं 
न किसी प्रकार के कर्म से ही लिप्त होता है परन्तु तो भी उसने सारे ब्रह्माण्ड 
और उसमें विद्यमान पदार्थों और जीवों का प्रबन्ध इतने सुचारु रूप से कर 
रक्‍्खा है कि किसी की समझ में कुछ नहीं आता कोई नहीं कह सकता कि इस 
बह्याण्ड का विस्तार कहाँ तक है और उस के पार कया है ? असंख्य सूर्य चन्द्रमा 
और पथिवियाँ आदि अपने ग्रह-मार्गों पर किन डोरियों से बंधे हुए नियमित रूप 
से अमण कर रहे हैं, ये संब पुलाड़ में अपने नियत स्थानों से गिर क्‍यों नहीं 
जाते? ये जलते हुए सूर्य समय पाकर बुझ क्‍यों नहीं जाते ? इतना अक्ल 
र में न आने वाला प्रबन्ध वह परमात्मा रूप महानतम शक्ति कैसे करती है 
जो नंगी आँख से न देखे जाने वाले जीवाणूं के भीतर भी विद्यमान है और 
परमाणु में भी मौजूद है, जिस की सत्ता से सब से छोटा पदार्थ यह परमाणु 
महान्‌ शक्तिशाली बना रहता है । 
उस ईश्वर की इच्छा से ही सारे संसार की उत्पत्ति, प्रवृत्ति और लीनता 
होती है। इसलिए भगवान्‌ कहते हैं कि हे भारत ! सब जीव यद्यपि अपनी 
प्रकृति, माया था कर्मों के अधीन हैं परन्तु यदि वास्तव में देखा जाए तो यही 
थता चलेगा कि वे सब उस हाई पावर परमात्मा के ही अधीन हैं जो अन्तर्यामी 
रूप में सब के शरीर और हृदय के भीतर स्थित है और सब का प्रेरक है। 
इसलिए तू तन, मन, धन से उसकी शरण में जा अर्थात्‌ उसको सर्वशंक्तिमान्‌, 
सर्वाधार, सर्वान्तर्यामी और सवेव्यापक अनुभव कर। समस्त तन, मन, धन 
उसी का समझ । सदा उस ईश्वर पर निर्भर रह | बुद्धि के द्वारा भगवान्‌ के 
गुण, प्रभाव, तत्त्व और स्वरूप का श्रद्धापूवंक निश्चय कर और सदा सर्वे कर्मों 
के करने में उस से प्रेरणा की याचना कर। खाने, पीने ओर पहनने आदि में 
व्यान रख कि यह सब कुछ उस की इच्छा के फलस्वरूप हो रहा है। कोई काये 
उस की आज्ञा लिए लिए बिना मत कर | सोते जागते, चलते फिरते, खाते 
यीते और सब कर्म करते, दित रात निरन्तर ब्वेरा-सिर ईश्वर के चरण कमलों 
पर झुका रहे । सदा यही भावना बनी रहे क़ि-- 
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“जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है कि जलवा तेरी ज्ञात कासू ब सू 
है॥” इस प्रकार हृदय में स्थित ईश्वरं अर्थात्‌ शरीर-रूपी मोटर के चालक 
की शरण में जाने से वह तेरी मोटर को बड़ी सावधानी से चलाएगा और पाप॑ 
रूपी गढ़े में गिरा कर एक्सीडण्ट न कराएगा। उस स्थान पर ले जाएगा जहाँ 
पर परम शान्ति का साम्राज्य सब ओर फला हुआ है तथा जहाँ पर सब दुःखों 
की निवत्ति और अविद्या का अभाव है तथा जो नित्य स्थान या प्रभु का परम 
धाम है जिस का दूसरा नाम मोक्ष या परमात्मा में मेल पाना है ॥ ६२ ॥ 


इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्माद्गुह्मतरं मया। 
विम॒श्येतरशेषेण ययेच्छसि तथा कुरु॥ ६३ ॥ 
इति ते ज्ञानम्‌+आख्यातम्‌ गह्मात्‌ +गुह्मतरम्‌+मया । विमृश्य-+-एतत्‌ 
न-अशेषेण यथा--इच्छसि तथा कूरु ॥ 
इति --(अव्यय) इस प्रकार । 
ते"-यष्मद्‌ (सव॑०)--चत्‌ ० ए० च० तुभ्यम्‌, तेजततेरे लिए । 
ज्ञानम्‌्--(नपु ०) प्र ०. ए० व० रतज्ञान । 
आख्यातम्‌-- आ१/ ख्या--(कर्मणि) क्त-+-(नपु ०) प्र ० ए० व०८-कहा गया है । 
गृह्मात्‌ --(वि०)९/गुह_ -क्यपूरू-गुह्म +-(नपु ०) पंच० ए० व०न्‍-गुह्य से 
छिपाने योग्य से । मोपनीय से । 
गुद्यत रम्‌-- (वि०) गुह्म +तरज-गुह्मतर--(नपु ०) . प्र० ए० व०5"-अति गुहा । 
अति गोपनीय । अत्यन्त गोपनीय । अत्यम्म रहस्य युक्‍त।. ग्ुह्मतर | 
बहुत छिपाने योग्य । ह व 
मया >> अस्मद्‌ (सव॑०)-तृती० ए० व०--मेरे द्वारा | मुझ से । | 
विमश्य"-विश/ मश (तृदा० पर० सक० "|सोचना, विचार करना)+-ल्‍यप्‌ तू 
अच्छी तरह सोच विचार कर। भली भान्ति. विचार-कर । बहु सोच 
कर । भली भारिति आलोचना करके |. कद 
एतत्"-एतद्‌ (स्व ०)--नपु ०) द्विती० ए० ब०८--इसको । इस (गुछ्मय से गुह्मतर 
ज्ञान) को । 
अशेषेण --(वि०) तृतती० ए० ब०संपूर्णता से | पूरी तरह | पूरा पूरा । - 
यथा-- (अव्यय) जैसे ! जसा । जिस प्रकार । 
0 (चाहना, इच्छा करना)--(तू) चाहता है। (लट्‌० म० पु० 
ए० व० 
तथा :--(अव्यय) वैसे । बसा । उसी प्रकार । 
कुरु-- ९/क (करना)-+लोटू० म० पु०, ए० व०८-(तू) कर ॥ 
अर्थ--इस प्रकार गुह्य से गुह्मतर (गीता) ज्ञान मेरे द्वारा तेरे लिए कहा 
गया है । (अब) इस (गुह्म से गुह्मतर गीता-ज्ञांन) को (तू) सम्पूर्णता से भली- 
भान्ति विचार कर जैसा चाहता है, वैसा कर ॥ ६३ ॥ हा थ 


डेप भगम्नतूदृगीता 


व्याख्या-- है अजु न ! तू मेरा अनन्य भक्त और अत्यन्त प्रिय सखा है । 
इसलिए मैंने तेरे हित. के लिए उस गीता-ज्ञान का उपदेश किया है जो अत्यन्त 
छिपाने योग्य है। यद्यपि इस संसार में मन्त्र', तनन्‍्त्र'ं, मणि', धन 
रसायण' और नाना प्रकार के गुण छिपाने योग्य होते हैं। परन्तु वे-सब 
सांसारिक अनित्य सुख की ही प्राप्ति करवाते हैं और यह गीता-ज्ञान या 
आत्मज्ञान इस पुरुष को. ब्रह्मानन्द रूप नित्य-सुख और मोक्ष की प्राप्ति .करवाता 
है । इसलिए यह गीता-ज्ञान अति गुह्ा से भी अत्यन्त गुह्मतर है। अब -तू इस 
सम्पूर्ण ज्ञान पर अख्छी तरह से विचार करके देख, कि तेरे लिए इस समय 
भीख माँग कर निर्वाह करना उचित है या क्षत्रिय-धर्म का पालन करते हुए 
यह धर्म युद्ध करना ठींके है। मेरी ओर से तुम्हें छुट्टी है। अब जैसी तेरी 
इफछा है' उसी के अनुसार कर्म कर। इंस श्लोक पर टिप्पणी करते हुए 
लोकमान्य तिलक जी कहते हैं-- 
इस ६३वें श्लोक में भगवान ने कहा है सही, कि जैसी तेरों इच्छा 
हो बसा कर”, परन्तु उसंको अर्थ बहुत गम्भीर हैं। ज्ञान अथवा भक्ति के 
द्वारा जहाँ बुद्धि साम्यावस्था में पहुँची, वहाँ फिर बुरी इच्छा बचने ही नहीं 
पाती ।' अतएवं ऐसे ज्ञानी पुरुष का इच्छा-स्वातन्त्य” (इच्छा की स्वधीनता) 
उसे अंतर जगत को कभी अंहितकारक नहीं हो सकता । -इसलिए उक्त श्लोक 
का ठीक-ठीक भावार्थ यह है कि 'ज्योंही तू इस ज्ञान की समझ लेगा विमृश्य) 
त्योहीं त्‌ स्वयं धकाश हो जाएगा और फिर (पहले से नहीं) तू अपनी इच्छा 
से जी केम करेगो, वही धम्येँ एवं प्रमाण होगा तंथा स्थितप्रज्ञ की ऐसी 
अवस्था प्राप्त हो जाने पर तेरी इच्छा को रोकने की आवश्यकता ही न 
रहेगी ।| ६३ ॥| 
सर्वंगुह्मतमं भूय: शणु मे परम बच: । 
इष्टोईसि में दृढ़मिंति ततो वक्ष्यामि ते हितम्‌ ॥ ६४ ॥ 
सवें-गद्मयतमम्‌ --भय: शण में परमम्‌ वच: । इष्ट:--असि में दृढ्म-- 
इंति ततत: वक्ष्यामि ते हितम्‌ .। 
सर्व-गृह्मतमम्‌ 5 (वि०) (नपु०) द्विती० ए० .व० । सर्वेभ्यः गृह्येभ्य: गुह्मतमम्‌ ८८ 
सम्पूर्ण गृह्मयतम ! समस्त गोपनीयों से अत्यन्त गोपनीय । अत्यन्त रहस्य 
युक्त । 
[संस्कृत भाषा में भी दूसरी भाषाओं के समान तीन प्रकार -के विशेषण 
शब्दों का प्रयोग होता है--१- गुह्य जल्योपनीय - २--गुह्यतर+--अत्यन्त 
गोपनीय । ३-० गुह्मतम- सब से अधिक गोपनीय ।॥| 
भूय:-(अव्यय) भूयस्‌ क्तफिर । 
शयुतत ९/श्रु+लोटू ० म० पु०, ए० व० (तू) सुन । 
मेज-अस्मद्‌ (सव०)+ पषष्ठदी०:एु० व०८+मम, मे ्ल्‍्मेरे । 
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परमम्‌ +-(वि०) (नप्‌ ०) द्विती० ए० ब०7>परम को.। 
बच:ः-(नपु'०) १/बचू --असूनु >-वच्रस । द्विवी० ए० ब.०-जवचन को । 
इुष्ट:-+ (प्‌ ०) %/इष्‌ (चाहना)+कक्‍्त-+-प्र० ए० व०#चाहा हुआ। प्रिय । 
प्यारा | मित्र । 
असि>- ९/अस्‌ ++लद॒० म॒० पु०, ए० ब्० न्ल्है। 
मेज--षष्ठी० ए० ब०-”-मेरा। . 
दुढम--८(नि०) १/ दृह. (भ़ा० पर० अक०-- दुढ़ होना) | क्ल--(जपु.०) प्र०, 
ए० ब०८-पक्‍का | अतिशय । 
इल्लि- (अव्यय) इस प्रकार । ऐसा + यह । 
ततः<+ (अव्यय)-- ततस्‌ -- तेन कारणात्‌ । इस से ।. इस लिए । 
वर्ष्यामि--९/ बच्‌-+ लुटू० , उ० पु०, ए० व्‌०८- (मैं कहूँगा । 
तेन्-तुभ्यम्‌ >-तेरे लिमे,। 
हिंतम-- (नपु ०) /हि-।-क्त-+द्विती० ए० ब०- हित को। लाश को। परम 
हित कारक वचन को । 
अर्थ--(तु) फिर भेरे सारे गुझ्मों से गुह्मतम परम (रहस्यमय) वचन को 
सुन । (क्योंकि तू) मेरा पक्का इष्ट (प्रिय मित्र) है। इंसलिए (मैं) ग्रह तेरे लिए 
हितकर (वचन) कहूँगा ॥ ६४ ॥। 
व्याद्या--६३वें श्लोक में भगवान्‌ ने जब अजुन को अपने. कर्त्तव्य का 
निश्चय करने के लिए कहा तो वह अपने- सिर पर साटा:भार पड़ता देखकर 
8४3 _त घबराया-और कुछ. भी न बोल सका | तब भगवात्त ने उसकी इस दशा, 


पर आचरण करने स्ले तेरे सम्पूर्ण सन्‍्देह और संशय दूर हो जाएँगे | परन्तु ये 
औरे वचन अत्यन्त छिपा कर रखते- योग्य हैं। सब लोगों को बताने योग्य 
नहीं है ॥ ६४ ॥ ह ह 
सतमना भव. मद्भभक्तो सथ्ाजो मां तमहूकुरु । 
सामेम्नेष्प्रसि रत्मं ते प्रतिजाने प्रियोडसि खे-॥ (६४ ॥ 
मत्‌ सता: +- अत सत्‌“-भकदो:-।मत्‌ लयाजी म्रामू+/तमस्‌+ कुछ । 
सृप्तू-+ एक-+ ऐच्यसि खत्यम्‌ +:ते प्रतिजाने-मिंग्र:हन्नतत्ति में ॥ 
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मत्‌--मना: -+(वि०) मयि-सनोः (“मत्‌-मनस्‌--शब्द का (पु/०) प्र० ए० ब०) 
स्तमुझे में मन वॉला । मुझ संच्चिंदानन्द्घने परब्रह्म परमेश्वर में मन 
बाला । 
भव भू लोद्‌० म० पु०, ए० व० न्न्हो । 
मत्‌-भक्‍त: (भव)5--(प्‌ ०) प्र०, ए० व०>मेरा भक्त (हो) । अत्यन्त श्रद्धा-भक्ति_ 
और निष्काम भाव से मेरे नाम के जप करने वाला, मेरी पूजा-अर्चा 
करने वाला और निरल्तर मेरे गुण गाने और सुनने - वाला मेरा सच्चा. 
भक्त बन । | 
मत्‌-याजी (पु ०) प्र०, ए० व०६ मत्‌-याजिन्‌?)--मेरा यजन-शील बन । मेरें 
निमित्त यज्ञ करने वाला हो । पु 
माम्‌--अस्मद्‌ (सर्व०)--द्विती० ए० व०८-मुझ को । < 
नमस--क्रुत-९/[ नम्‌ +असु न -+नमस्‌_ (अव्यय)-5नमस्कार, नमन, आदर 
सचक , शीश झकाना और दोनों हाथ जोड़ कर माथे से लगाना। माथा 
इृष्ट देव के चरणों पर रखना । बन्दगी करना । “नमस्ते” कहना । 
१/क--लोटू०, म० पु०, एं० वं०-८(तू) कर] | नमस्कार कर । 
माम्ज-मुझ को । 
न्थअव्यय) ही । 
एप्यसि--१/इ (स्वा० पर०सकरूप्राप्त होना, पहुँचना)+लुदु० म० पु० ए० 
ब० प्राप्त होगा । (तू) प्राप्त होगा । ह 
सत्यम्‌--(वि०) सते हितमूं, सत्‌+यत्‌"-संत्य-+-(नपु०) द्िती० ए० ब० 
 ऋञसेत्य को । सच्ची । 
तेज्न्युष्मद्‌ (सर्व ०)--चंतुर्थी, षष्ठी० ए9 व०८-तैरे लिए । 
प्रतिजाने--प्रति4/ज्ञा, (क्रंयां० उभ० सक०--जानना)+लद्‌० उ० पु०, ए० 
. ब०८-(मैं) प्रतिज्ञा करता हूं। (मैं) वादा करता हूँ। (मैं) विश्वास 
दिलाता हूँ। (मैं) देता हूँ । (मैं) इकरार करता हूं । (6 ?२०५४82,)। 
प्रिय: (वि० प्‌ ०)३/प्री+-क--प्र० ए० व०८>प्यारा। (अत्यन्त) प्रिय । 
असि १/अस-+-लटद्‌ ० म० पु० एु० वब०८- (त) है । 
मे--अस्मद (सर्व०)--षष्ठी०-ए० व०--मम, मेज-मेरा । 
अर्थ “-(तू) मुझ .में मत वाला हो । मेरा भक्त हो । मेरे लिए पूजा और 
यज्ञ करने वाला हो । (इस प्रकार) (तू) मुझे ही प्राप्त होगा। मैं तेरे लिए 
सच्चा वादा करता हूँ (क्योंकि) तू मेरा (अत्यन्त) प्रिय है॥ ६५॥ 
स्याद््या--जो भगवान अव्यय अविनाशी “अजन्मा, अनादिं, अनन्त, 
अव्यक्त और पर-बरह्म परमेश्वर कहलाता है । वह. द्वापुर युग में अपनी इच्छा 
से कृष्ण रूप में प्रकट हुआ | संसार को गीतामृत पिलाने के लिए अपने नर 
अंश अर्जुन को भी साथ ही प्रकट किया, यह सारा संसार नर और नारायशं 


अष्टाशों'ध्योय डड४१ 


का ही खेल हे । नर तो विविध रूप धर कर जन्म लेने वाला जीवात्मा है और 
नारायण परब्रह्म परमेश्वर का नाम है जब॑ ईश्वर की माया या तिगुणात्मक 
प्रकृति अनेक प्रकार की नाम और रूप धारी सृष्टि की रचना करती है तोः 
उन सब शरीरों में परब्रह्म का प्रतिबिम्ब झलकने लगता है इस प्रतिबिम्ब का 
नाम नर या जीवांत्मा है जो प्रत्येक प्राणी में विद्यमान हैं। यदि प्राणी का 
शरीर सत्त्व गुण से भरपूर है तो यह प्रतिबिम्ब या तर रूप जीवात्मा अपने हृदय 
में अपने मूल स्वरूप परब्रह्म परमेश्वर को देख लेता है और अपने भीतर बाहर 
दशों दिशाओं में सब ओर सोता जागता और सारे कर्म करता हुआ सदा उसी” 
परब्रह्म के दर्शन करता है तथा प्रत्येक प्राणी में भी परब्रह्म परमात्मा रूपी 
विद्युतू-बल्व को प्रकाशित देखता है । यद्यपि सब प्राणियों में उसी परवेश्वर का 
प्रतिबिम्ब प्रकाशित है परन्तु तीनों गुणों के कारण किसी में अत्यन्त उज्बल रूप 
में दृष्टिनगोचर होता है; किसी में भासमान दिखाई देता है और किसी में 
तमोगुण की अधिकता के कारण ,छिपा रहता है। यद्यपि शंख कोड़ी  घोंघा, 
सीपी और मोती आदि सब क़ैलिशियम के बने हुए होते: हैं, परन्तु इन में मोती 
अत्यन्त उत्तम कलिशियम का बना हुआ होता है । जिस की चमक-दमक और 
आभा देखते ही.बनती है । इसी से वह बहुमूल्य होता है। राजाओं के गलों: 
के हार में परोया जाता. है और रानियों के गले का हार बनता है। खाने से 
टाईफ़ाइड बुखार को सुचारु रूपसे शान्‍्त कर देता है। जिस प्रकार शंखों, 
घोंषों आदि में मोती श्रेष्ठठम होता है उसी प्रकार सब प्राणियों में मनुष्य या: 
नर श्रेष्ठ होता है और नरों में राजा श्रेष्ठ माना जाता है तथा राजाओं से भी 
ब्रह्म ज्ञानी श्रेष्ठ होता है उसी प्रकार ब्रह्म ज्ञानियों में से भी नाराखण कृष्ण: 
के साथ सखा मित्र और शिष्य रूप में प्रकट हुआ अजू न ही सर्व-श्रेष्ठ नर है । 
यद्यपि कोयला, चीनी और हीरा तीनों कार्बन से बने हुए होते हैं परन्तु 
लाखों करोड़ों रुपयों के मुल्यवान्‌ हीरे से चीनी और कोयले बेचारे को क्‍या 
समता हो सकती है ? इसी प्रकार अजु न भी नरों में कोहेनूर या उस से भी 
अत्यन्त उत्तम हीरा है जो भगवान्‌ श्री कृष्ण चन्द्र को अत्यन्त प्यारा है जिस” 
को उन्होंने स्वयं ही इस श्लोक में “प्रियोइईसि मे” कह कर स्वीकार किया है 
और महाभारत में स्थान स्थान पर इस बात की गवाही तथा पृष्दि.मिलती 
है। जिन में से बानगी मात्र के रूप में कुछ उदाहरण दर्शाये जाते हैं :-- 

१--भगवान्‌ कृष्ण ने अजु न से कहा है--. ह 

“ममैव त्व॑ तवेवाहं॑ ये मदीयास्तवेव ते । 
यस्त्वां द्वेष्टि स मां द्वेष्टि यस्त्वामनु स मामनु ॥” 
; मु (बनपर्व १२।४५॥) 

(अर्थ--तू मेरा है, मैं तेरा हूं जो मेरे हैं. वे तेरे ही हैं। जो तुम से शत्रुता 
करता है, वहूं मुझ से शत्रुता करता है । जो तेरा सेवक या अनुकूल है वह भेरा 
(सी) सेवक या अनुकूल है।] ह 


डे अषलाइगीता 


 २-- एष नाराग़ण; क्ृष्ण::फाल्गुनश्च नरः स्मृतः । 
जारायणों नरश्चेव हृत््मेकंद्विधा कृतम्‌ 
(उद्योगषर्व ४६॥२०)” 
[अर्थ -यह श्रीकृष्ण, नारायण है और अज॑न नर कहा गया है, ये नारायण 
और नर एक ही सत्त्व के दो रूप हैं। बिम्ब-प्रतिविम्ब रूप हैं।| ३--अजुर्त 
और भगवान के परस्पर के दढ़ प्रेम को देख कर सभाफव में स्वयं दुर्वोधन ने 
कहा था--) 
आत्मा हि कृष्णं: पार्थस्य कृष्णस्यात्मा, धतड्जप्र: | 
' यद्‌ -बयादर्ज नः कृष्णं सर्व कूर्यादसंशय॑स्‌ ॥| 
कृष्णो धर्॑ञ्जयस्यार्थे स्वगलोकमपि ह्यज़ेत । 
तथैब पाये: क्ृष्णार्थे प्राणानपि परित्यजेत ॥ 
अध्याय ५शश्लोक ३१, हेरे) 
नअर्थ--श्री कृष्ण जी तो अर्जुन के आत्मा ही हैं, और श्रीकृष्ण का आत्मा 
अज॑न है | अज'न, श्रीकृष्ण को (करने के लिये) जो कैहेगा. निःसम्देहं कृष्ण वह 
सब कुछ करेगा | श्रीकृष्ण जी अजुत के लिये स्वर्ग लोक की भी त्याग कर सकते 
हैं तथा इसी प्रकार अंजु न जी श्रीकृष्ण के लिये प्राणों को छोड़ सकता है।] 
इसलिये भगवान्‌ श्रीकृष्ण जी अजुन को अपना सच्चा प्यार जताते हुए उस से 
वादा था सच्चीं प्रतिज्ञा करते हैं कि यदि तू मेरे बतलाएं हुए सब॑ से गुह्म॑तम 
वचन को सुन कर उंस पर आचरण करेगा तो तू अवश्य ही मेरे अव्यक्त परब्रह्म 
को प्राप्त हो जायेगा अर्थात्‌ मुझ ब्रह्म के रूप से मिल जायेगा | तू प्रतिंविम्ब 
से बिम्ब हो जायेगा। नर से नारायण बन जाएगा। जीवात्मा से परमात्मी 
हो जाएंगा । लहंर रूप को त्याग कर समुद्र बेनजायेगा | मठ का आकाश 
अक्ञाण्ड कें आकाश से मिलकर एकरूपता को ' प्राप्त कर लेगा | दीप शिखा 
का प्रकाश महा प्रकाश में मिल जाएगा। मैं सत्यं संकल्पईश्वर हूँ, जगत्‌ का 
हिलचिन्तक पिता और नियन्त्रण करने वाला स्वोमी हूँ । और विकप्चित करे 
मरी एक फ़िरण मात्र ने. ही सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड रूप कमलों के वन को प्रकाशित 
'रक्खा है| मैं तुम्हें पहले भी कई-बार कह चुका हूं । 
“मन्मता भव मसद्भुक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु | 
सामेवैष्यसि युक्‍त्वैव॒मात्मानं मत्परायंण: ॥ (&।३४) 
मत्कमे कन्मत्परमो मद्भक्त: सद्भवजित: । 
निव रः सर्वेभ्त्तेिषु यः समामेति पाण्डव ॥ (११५५) 
मय्येव मन आधस्व मयि बुद्धि निवेशय । 
निवसिष्यसि मय्येव अत उध्व॑न संशय: ॥ (१२।८) 


अब फिर मैं तूम से कहता हूँ तू मुझ में मत वाला .हो जा. अर्थात्‌: चलता 
+फिरता सोता, जागता, खाता पीता और सारे कम कंरता हुआ. मुझ परखझ 


व््णप्म्पोज्ााय है. 8. &| 


परमेश्वर का-चिन्तन किया कर. और मेरे स्वरूप: के ध्यान में अपने मन की 
लीन कर । मेरे बिता तेरे मन में और कुछ से होवा ज्राहिए तूईमुझे सदा 
“डाईब्र रूप में स्थित अपने मन :में देख । अपने आपको श्ीच:से हटा कर 
मेरे स्वरूरूप में अद्वेत. रूप से मिल जा । मेरा भक्त बत जा “वासुदेव: सर्वरमिति 
अर्थात्‌ सब कुछ कासुदेव का ही रूप. है. इस रहस्य को. समझ,कर मेरी भक्त 
कर । और मेरे साथ अभेद सम्बन्ध . स्थाफ्ति कर.। सम्पूर्ण साह्विकक्रम यज्ञ 
रूप, होते हैं तू उन सब को फलेच्छा त्याग करके मेरे. निम्रित्त ही कतरदे । 
और मेरी इच्छा समझ कर । जिस से वे कर्म तेरे. सहज स्वभाज् रूप हो जाएंगे 
और तेरे लिये बन्धन का कारण न बनेंगे। जिस समय किसी व्यकित या प्रतिमा 
आदि को त्‌ _नमस्कार करे, उस समय द्‌ श्यभान स्वरूप को बीच-से हृद्म-कर तू 
मुझ को ही नमस्कार कर । क्योंकरिमेरे बिना किसी और.को नमस्कार करके बुझे 
छुटकारा नहीं मिल सकता ।ऊपर कहे हुए चारों गुण. जब तुझ में परिपक्वा- 
वस्था परपहुँच जाएंगे तो-तूनि:सन्देह मुझे में मिल जायेगा | भगवत्‌-धमम में नवधा 
अक्ति का वर्णन इस प्रकार किया गया है -- 
“श्रवर्ण कीर्तन विष्णों: स्मरण पाद सेवनम्‌ | 
अचेनं वन्दन दास्य॑ं सख्यामात्मनिवेदन म्‌ ॥”! 


भगवान के यश का श्रवण कीत॑न तथा स्मरण चरणों का. सेक्न, प्र तिमा कर 
अर्चन, बन्दन, अर्ज न की. तरह दासभाव और सखा भाव,-तथा आत्मन्ख्प्रणं ये नो 
कर्म अनन्य भक्त कहे गये हैं ॥ 

अरण्य काण्ड दामचरितमानस में राम, लक्ष्मण. से. कऋटते. हैं-- 


छवनादिक नव भगति दुढाहीं | मम लीला रति अंति मन माहीं ॥ 
सन्‍त चरण पंकज अंति प्रेमा | मत क्रम -वचत भजन दंढ़ नेमी ॥ 
गुरु पितु मातु बंधु पति देवा। सब मोहि कहें जानइ बढ़ सेवा ॥ 
सम ग्रुण गावत पूलक तरीरा | गदगद गिरा तेयन- बह नीरा॥ 
काम आदि सद दंभ नस जाके | तात निरल्तर बस मैं ताके ॥ ६४ ॥ 
सर्वधर्सान्परित्यज्य मामेक॑ शरण ब्रंज। 
अहूं त्वा सर्वपापेस्यों सोक्षयिष्यासि सा शूच्च: ॥ ६६ ॥ 
स्व-धर्मान +परित्यज्य माम्‌+एकम्‌--शरणम्‌ --ब्रज | अहम्‌ -:त्वा सबे- 
पापेभ्य: -मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ 
सर्व-धर्मान--(प०) सर्वान धर्मान्‌ (द्विती० ब० व०) "सब प्रमों को | सर्वे 
च॒तेधर्मा: च तान्‌ | जितने भी संसार में. धर्म अचलित हैं, उत सब 
के क्िचारों को | (अधर्मों या पापों का तो कोई प्रश्न ही नहीं है उनका 
त्याग तो करना ही है) सब अधूर्मों और धर्मों को ! 


१] 


परित्यज्य--परि4, त्यज्‌ (म्वा० पर० सक० अंक ० >ह्यागना त्याग कर | [_त्यज्‌ 
घमंमधर्म च-महा० शां० ३२९।४०] 

साम्‌--अस्मद्‌ (सब) द्विती०, ए० व०->मुझ को । मेरी । मुझ परवहा परमेश्वर की | 

एकम्‌ -- संख्या०) एक --द्विती०, ए० व०5--एक का | केवल एक की । 

शरणम्‌--(नपु ०) शृणाति दुःखम्‌ अनेंत, /शु -+ल्युट्‌ू--शरण +द्विती० ए० ब० ८८ 
रक्षा को | आड़ को | आश्रय को । पनाह को | शरण को ।. के 
ब्रज--९/ ब्रज्‌ (स्वा० पर० सक०--जाना, प्राप्त होना)+लोट््‌०, म० पु०. 
ए० व०--(तू) प्राप्त हो । है 

अहँम्‌ -- अस्मद्‌ (स्व ०)--प्र ०, ए० व०-- मैं [सब का आत्मा, सब भूतों मैं स्थित 

.. ईश्वर, अच्युत तथा गर्भ, जन्म, जरा मरण से रहित पर-बरह्म परमेश्वर] 
त्वॉज-्युष्मद्‌ (सब ०)--द्विती० ए० व०5-त्वामू, त्वा--तुझ को । . पर 


सर्व-पापेभ्य:-- (नपु ०) सर्वेक्य: पापेभ्य: [पंच० ब० व०]--सब पापों से धर्माधमे- 

बन्धन रूप पापों से । ५० «२ न ह 
मोक्षयिष्यासिल्‍त्सोक्ष्‌ (चुरा० उभ० पक्षे भ्वा० पर० सक०८- छोड़ना)-+निच्‌ 

_+लट्‌० उ० पु० ए० वब०--(मैं) छूड़ा दूगा | मृक्त कर दूगा। 
मार अव्यय)4/मा"-क्विपु >+ मत (हो) । 
शुचच:-- ५// (शूच्‌ भ्वा० पर० अक ०--शोंक करना, चिन्त करना)%/अच्‌ ने (पु ०) 

: प्र० एं० वब०-शोौक करने वालो | चिंन्तों करने वाला । ० 

अर्थ --सम्पूर्ण धर्मों (विद्यमान प्रचलित धर्मों तथा अविद्यमान भावी धर्मों 
को त्याग कर (केवल) मुझ एक (परवह्म परमेश्वर) की शरण (पनाह) को (तू) प्राप्त 
हो । मैं तुझ को सम्पूर्ण (बंश-नाशनादि रूप) सारे पाषों से छूड़ा लूगा | तू शोक 
करने-वाला मत हो ॥ ६६ ॥ । 

“ व्याख्या --यंह श्लोक भगवान्‌ के अजु न प्रति गीता उपदेश का अन्तिम 
इलोक माना जाता है क्योंकि इसके बाद भगवान्‌ ने केवल शास्त्र-सम्प्रदाय की 
विधि का ही वर्णन किया है और इस श्लोक की व्याख्या और अर्थ करते समय 
सब टीकाकार सहमत नहीं हो सके हैं ओर कुछ टीकाकारों नें तो. एक दूसरे के 
दृष्टिकोण की. अवहेलना भी की है। उन, टीकाकारों में से श्री नारायण स्वामी ने 
अपना मत इस प्रकार प्रकट किया है-: 

“श्री शंकराचार्य ने गीतोपदेश का जो सार निकाला है। .इस सार को. 
कैसे गलत समझ कर श्री तिलक महाराज आंदि अन्य भाष्यकारों ने अपने 
मत की पुष्टि में व्यर्थ खेंचातानी से इस के अर्थ का अनर्थ कर दिखलाया 
है, यद्यपि अन्त में सीधे नहीं तो टेढ़े रूप से वे सब इसी सार को अपने- 
अपने मन- घड़ित ढाँचे में ढालकर प्रतिपादन कर रहे हैं। बास्तव में भेद कुछ 
नहीं है, पर शब्दों में भेद उत्पन्न कर रक्‍्खा है ॥” ४. 


अध्लइशोफ्पाय डडप 


श्री शंकराचाय जी कहते हैं-- 

“सर्वधर्मानू परित्यच्य--संन्य्रस्य -सर्वकर्माणि इति .एतत्‌ । माम्‌ एक 
(सर्वात्मानं सम सर्वभूतस्थम्‌ ईश्वरम्‌ अच्युत गर्भजन्मज रामरणविवर्जितम्‌ 
अहम्‌ एवं डृति एवम्‌ एक) शरण ब्रज । न मत्त: जन्यद्‌ अस्ति इति अवधारय 
इत्यर्थ: अंह त्वा (त्वामू एवं निश्चितबुद्धि) सर्वपापेभ्य: (सर्वे धर्माधमंबन्धनरूपेध्यो) 
मोक्षयिष्यामिः (स्वात्मभावप्रकाशीकृ रणन) । उक्त. च--““नाशयाम्यात्मभावस्थो 
ज्ञानदीपेन भांस्वत।' इंति (अतो) मा शुच: (शोक मा कार्षी: इत्यथ:) ॥ 


[अर्थ--सब धर्मों को छोड़ कर--सर्व केमों का सन्यास करके, मुझ 
एक (सब के आत्मा, समभाव से सब भूतों में स्थित, ईश्वर अच्युत तथा 
गर्भ, जन्म, जरा और मरण से रहित मुझ एक ही) की शरण में- प्राप्त 
हो, अर्थात्‌ 'मुझ परमेश्वर से अन्य कुछ भी नहीं है,” ऐसा दृढ़ निश्चय कर । 
मैं तझ्त॒ इस प्रकार के निश्चय वाले को समस्त धमधिमंबन्धन रूप सारे 
यापों से (अपना स्वरूप प्रकट करके) छूड़ा लूगा। मैं ने पहले भी कहा है -- 
“'मैं हृदय में स्थित हुआ प्रकाश-मय ज्ञान-दीपक से (अज्ञान जनित अन्धरकार 
का) नाश करता हूँ इसलिये तू शोक या चिन्ता न कर ॥ 


इस के बाद श्री स्वामी शंकराचायं जी ने सिद्धान्त समेत सारी गीता 
का एक विस्तृत उंप्रसंहार लिखा है जिस में यह सिद्ध किया है कि केवल 
आत्म-ज्ञान ही परम कल्याण अर्थात्‌ मोक्ष की प्राप्ति का एक मात्र.साधन 
है | कमं-योग नहीं क्‍योंकि “कर्म मेरे हैं, मैं उनका कर्ता हूँ, मैं अमुक 
फल के लिये यह कम करता हूँ ।” यही अनादि काल से प्रवृत्त अविद्या है 
और “मैं अकर्ता हूँ, क्रिया रहित हूँ और फल से भी रहित आत्मा हूँ ।” 
ऐसा आंत्मविषयक ज्ञान इस अविद्या का नाशक है | जैसे दीपक का प्रकाश 
'रज्ज आदि वस्तओं में होने वाली भ्रान्ति और अन्धकार को नाश कर देता 
है और उस में सप॑ विषक विकल्प को हटा कर रणज्जू को प्रत्यक्ष कर देता 
है और स्वयं भी समाप्त हो जाता है वैसे ही अविद्या रूप अंधकार के नाशक 
आत्म-ज्ञान का फंल भी मोक्ष में ही समाप्त हो जाता है ॥ 


“सर्वत: संप्लुतोदके फले कूपतडागादिक्रियाफलाथित्वाभावात्‌” अर्थात्‌ 
जैसे सब ओरं से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर कूपतालाब आदि 
के लिये चाह नहीं रहंती उसी प्रकार मोक्ष जिस का फल है उस ज्ञान की 
प्राप्ति होने के अनन्तर क्षणिक सुख रूप फलान्तर कीया उस की साधन 
भूत क्रिया की इच्छुकता नहीं रहती। कर, कर्मों के फलों के नाशक नहीं हो 
संकते क्योंकि अन्धकोर को अन्ध॑कार कभी नाश नहीं कर सकता, इसलिए 
ज्ञात ही मोक्ष का साधन है। श्र्‌ति कहतीं है-- 


४४६ | आगफ़दसोता 


तमेव विदित्वाइति मृत्युमेति नान्‍्य: प्रंस्था विद्यतेष्मनाथ (श्वे० 
उ०, ३।८॥)--5उस (ईश्वर) को जान कर ही मनुष्य मृत्यु को उल्लड्डन कर 
जाता है, परंमपद की प्राप्ति के लिये और कोई दूसरा मार्ग नहीं है । 

अंज्ञानी हीं मैं कर्म करता हूँ ऐसा मानता है, ज्ञानी नहीं । 

देहाभिमानें अविंधां के कारण होता हैं अंत: उस की निवृति होमे पर 
शैरसीशंम्तर की प्राप्ति नहीं होंती अर्थात्‌ - जन्म-मरण रूप सेंकट सदा के लिये 
नथ्ट होःजाता है। मिथ्यो प्रतीति से ही संग रहित आत्मों की संगंति मान 
कर शरीर में भ्ञात्मभांव माना जांता है। मैं बड़ा हूंः मैं गोरा हूँ” इस प्रकार 
शरीर-- इन्द्रिय आदि के संघात में श्रात्माश्रिसान छ्लोता है । "मैं शरीरादि 


संधात हे थक हूँ! ऐसा समझने वाले ज्ञानी. की शरीरादि संघात में अहं- 
होती । 


शंरीरांदि में आंत्म बुद्धि रूप अज्ञान-संतति का विच्छेंद हो जाने पर 
सुष्‌प्ति और संमाधि आदि” सम्पूर्ण अक्स्थाओं में क्तूत्व, भोकत॒त्व॑ आदि 
अनर्थ उर्पैलब्ध नहीं होता । 

इस से यह सिंद्ध हुआ कि यह संसोरभ्रम मिथ्वा-ज्ञान-निमित्तक ही है, 
वॉस्त॑विंक नंहीं, अतः पूर्ण तत्त्वज्ञान से उसंकी आंत्य॑न्तिक भिवृत्ति हो जाती है ॥” 
(इस प्रकार श्री स्वामी शंकरांचाये जीं के लेख का सार संमझना चाहिए |) 

श्री तिलक महाराज का अर्थ और व्याख्या इंस प्रकार है-- 

“अथं--संब धंर्मी को छोड़ करंत्‌ केवल मेरी ही शरण में आ जा। 
मैं तुझे संब पापीं से म्‌क्त करूँगा, डर मत ॥ 

व्याख्या--कोरे ज्ञान मार्ग के टीकाकारों को यह. भक्तति-प्रधान 
उपसंहार प्रिय नहीं लगता । इसलिये वे धमं शब्द में ही अधर्म का समावेश 
करके कहते हैं कि यह श्लोक कठ उपनिषत्‌ के इस उपदेश से ही समातार्थक 
है कि-- धर्म-क्षधर्म, कृत-अक्ृत और भूत-भव सब को छोड़ कर इन के परे 
रहने वाले पर-ब्रह्म को पहचानो” (कठ० २।१४) तथा इस में निगुर्ण ब्रह्म की 
शरण में जाने का उंपदेश है।. निग्रुण ब्रह्म का वर्णन करते ससय कठ: 
उपनिषद्‌ का श्लोक महाभारत में भी आया है (शां०. ३२६॥४०, ३३१४४) । 
परन्तु दोनों स्थानों पर धर्म और अधर्म, दोचों पद जैसे स्पष्टतया पाये जाते 
हैं, वंसे गीता में नहीं हैं। यह-सच है. कि गीता निग्ुण ब्रह्म को मानती है 
और उस में थह निर्णय भी किया गया है कि. परमेश्वर का वद्दी स्वरूप श्रेष्ठ 
है (गी० ७२४)॥ तथापि गीता का यह भी तो सिद्धान्त है, व्यक्तोपासना 
सुलभ और अ्रष्ठ है (१२॥५॥) और- यहां भगवान्‌ श्रीकृष्ण. चन्द्र अपने 
व्यक्त स्वरूप के विषय में ही कह रहे हैं। इस कारण हमारा यहं दृढ़ मत है 
कि कह उपसंहार भक्ति प्रधाक ही है। अर्थात्‌ यहाँ निगुंण ब्रह्म विवक्षिक्त 
नहीं है, किन्तु कहना चाहिए, कि यहाँ पर - धर्म शब्दे से परमेश्मर्र-प्रोष्ति के 
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लिय्ये।शार््षों में जो अमभिक' मांग बतंलाएं गये हैं-जैसें अहिसा-धर्म, सत्य- 
धर्म मातृ-पितु-सेंवा-धंमे, मुखूसेंबा-धर्म; यज्ष-्याग-धम, दाने-धेम, सॉन्‍्यास-धर्म, 
वही! लमिप्रेत हैं। महाभारत के शास्तिपवे (३५४) में एवं अंनुगीता (अश्व ४८) 
में जहां इस विषय की चर्चा हुई है, वहां धरम शब्द से मोक्ष के इन्हीं 
जूपायों का .उल्लेंख किया गया है | परन्तु इस स्थान पर गीता के प्रतिपादय 
धर्म के अनुरोध से भमबाम्‌ का यह निश्चयात्मक उपदेंश है कि उक्त नाना 
अंगों की गढ़ बड़ में म पड़े. कर “मजे अकेले को हीं भज। मैं तेरा उद्धार 
कर दू गा, डर म्रत्त ।” 

सारि यह है कि अन्त में अजुत को निमित्त बना कर भगवान्‌ सभी 
को आश्वासन देते हैं'कि मेरी दृढ़ भक्ति करके मेत्परायण बुंद्धि से स्वंधर्मा- 
नुसौर प्राप्त होनेंवालें कर्म करतें जाने पर इहँ लोक और परलोक दोनों: 
जगह तुम्हारा कल्याण होगा, डरो मत ॥” 

सन्त तुका राम ज़ी भगवान्‌. से प्रार्थनां करते हैं-- 

चतुराई चेतना संभी चूल्हें में जावे। 

बस मेरा मन एक ईश*चरणंश्रय पावे ॥' 

आग लगे. आंजैार-विंचारों के उंपंचय में। 

उस विंभू का विश्वास सदा दुढ़ रहे हृदंय में ॥ 

हमारे विचार में “सर्वरधरमों को” का अंथ यहां सर्वे मत-मतान्तरों को” 
है | यदि यह कहो कि भंगवान्‌ के समय तो आधुनिक मत-भतान्तर विद्यमान 
नहीं थे तो उस का उत्तर यह है कि अजूुन तो केवल निमित्त मात्र है 
गींता-ज्ञान तो प्राणी मात्र के लिये है और सब समयों के लिये है। भगवान्‌ 
तो सर्वज्ञ हैं| वत्तमान, भूत और भविष्यत्‌ के जानने वाले हैं। उन के कहने का 
भाँव यह है: कि हे मनुष्य ! तू चाहे किसी देश, किसी जाति और किसी भीः 
धर्म के अनुयायियों के घर उत्पन्न हुआ है। परन्तु तुम्हें किसी भी धर्म का' 
पक्षपाती न बनना चाहिए तुम्हें: सब धर्मों के लोग एक समान भासमात होने 
चाहिएँ । सब में मेरा ही रूप देखना चाहिए यही सब धर्मों का त्याग है + 
यही एक परमात्मा की शरण में जाना -है। जो पुरुष धर्म सम्बन्धी इस प्रकार 
समदुष्टि हो जाता है। किसी से वैर-विरोध नहीं करता सब में. एक ही 
आत्मा को देखता है विना भगवान्‌ के जिसे और कुछ दिखाई ही नहीं देताः 
मानो उसने सम्पूर्ण धर्मों का त्याग कर दिया है बह परमात्मा की शरण को 
प्राप्त हो गया है उसके अगले पिछले सम्पूर्ण पाप भगवान्‌ छुड़ा देते हैं उसः 
को उनसे डरना नहीं चाहिए जिन टीकाकारों ने अपनी टीका में धर्म के 
साथ अधर्म के त्यागकों भी जोड़ दिया हैं वे धर्म का अर्थ मतमतान्तर 
नहीं संमंझतें जो मर्त मंतान्तरं कि | असंहनशील और कट्टर पंथियों के सम्‌ 
यो टोले हों जाने पर संसार में रहते वालों की ही अशान्ति के कारण बने 
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हुए हैं मोक्ष की: प्राप्ति तो उन से कैसे हो सकती है ? .इसंलिंये भगवान्‌ 
ने इन सब को छोड़ कर अपनी शरण में आने के लिये कहा है । ऐसा हो 
जाने पर पुरुष नये पाप नहीं कर सकता और पूव॑ले पाप भंगवान्‌ क्षमा कर 
देते हैं । 
इस श्लोक में धर्म का अर्थ कर्म नहीं हो सकता क्योंकि भगवान्‌ अर्जुन 
“को युंद्ध करते के लिये कह रहे हैं | वह उस. को सब कर्मों का त्यागः करना कह 
कर फिर उसे युद्ध करने के लिये कैसे प्रेरित कर सकते हैं और फिर अंजु न जिस 
कुल-नाश तथा बन्धु-बाँधवों के मारने के पाप से डरता हैं उस पाप से न डरने 
का भी उपदेश दे रहे हैं और साथ ही उन पापों से छुड़ाने की भी प्रतिज्ञा कर 
रहे हैं । यमराज ने अपने दूत से कहा था कि हे दूत |! भगवच्छरण प्राप्त पुरुषों 
 'के समीप तूने कभी न जाना। ये भगवत्-शरण प्राप्त- पुरुष तीन प्रकार के 
“होते हैं -- 
१-यह मानने वाला कि, “मैं परमेश्वर का ही हूँ ।” 
२-यह समझने वाला कि, “परमेश्वर मेरा ही है।” 
३-- इस निश्चय वाला कि, “मैं ही परमेश्वर हूँ |” 
पहली प्रकार का भगवत्‌-शरण 'मुदु” कहलाता है | जैसे - हे सारे संसार 
के स्वामी परमेश्वर ! जिस प्रकार सागर और लहरों का भेद नहीं होता, परन्तु 
“फिर भी समुद्र के तरंग कहे जाते हैं तरंगों का समुद्र कोई नहीं कहता। बेशक तेरा 
और मेरा भेद नहीं है तथापि मैं तेरा हूँ । तू मेरे अकेले का नहीं । इस प्रकार 
“समझने वाला भगवान्‌ की शरण में आया हुआ पहली श्रेणी में समझा जाता है । 
. दूसरा भगवत्‌-शरण प्राप्त पुरुष मध्यम कहा जाता है। जो कहता है कि -- 
हे कृष्ण | बलात्कार से हमारे हाथ को छूड़ा कर आप जा रहे हो । इस 
में आप का कोई अदूभूत पौरुष सिद्ध नहीं होता। जब आप हमारे हृदय से 
४निकल भेागोगे तभी मैं तेरे पौरुष को मान गा । 
हस्तम्‌ त्क्षप्प यातोसि बलात्कृष्ण | किमद्भूतम्‌ | 
हृदयाद्यदि निर्यास॒ पौरुष॑ _गणयामि ते॥ 
'ऐसा ही सूरदास ने भी कहा है-- | 
 “बांह छुड़ाये जात हो, निबल जानिके मोय । 
हिरदय से जब जाउगे, तब जानूगो तोय-॥| 


और तीसरा भगवच्छरण-प्राप्त पुरुष अति-मात्र. कहलाता है -उस की 
“धारणा होती है कि यह स्थावर जंगम रूप जगत्‌ और मैं सब वासुदेव रूप ही है 
“और वह परम पुरुष प्रमेश्वर एक और अद्वितीय रूप ही है । । 

श्रेयान्स्वधर्मो' विगुणः० (गी० ३।३५) इत्यादि श्लोकों से इस शइलोक का 
कोई विरोध नहीं है क्योंकि इन श्लोकों-का तो केवल यह आंशय है कि “एक 
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छोड़ दूजे लड़ लग्गे सेई डूबे बंजारिया ।” अर्थात्‌ “कौवा चला हंस की चाल भल 
गया अपनी भी चाल |? भाव यह कि मर्खतावश दूसरों द्वारा दोष या कीड़े 
दिखाए जाने पर मर्ख और लाईलग प्‌रुष को अपना वह धंम॑ सहसा त्याग कर 
दूसरे के धर्म को उत्तम समझ कर कदापि ग्रहण नहीं कर लेना चाहिए, जिस में 
कि उसका जन्म हुआ है। वतंमान श्लोक के आशय तो साईं बुल्ले शाह की भान्ति 
केवल मनुष्य बनना हैं । मनुष्य बने हुए पुरुष को तो किसी धर्म या भंतमतान्तर 
सें कोई दिलचस्पी नहीं होती कह तो केवल एक परमेश्वर का ही प्रिय होता है 
और परमेश्वर उस का प्रिय होता है। उसको किसी भी प्राणी से किसी प्रकार 
का भी कोई वर विरोध नहीं होता ॥ ६६ ॥ 
हृुदं ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन। 
न चाशुअआूषते वाच्यं न छल मां योप्म्यसूयति ॥। ६७ ॥ 
इदम्‌+ते न अतपस्काय” न-अभकताय कदाचत । नच अशुश्रष्वे 
बाच्यम्‌ृ|न च माम्‌-+यः--अभ्यसूयति ॥ 
इदम >> इृदम (सर्व०)--(नपु ०) द्विती० ए० व०>-इस को। इस गीता-शान 
.. रूप शास्त्र को । ४ 
त्तेज-युष्तद्‌ (सवं०)-चतु० ए० व०चतुभ्यमू, ते--तेरे लिये (कहे हुए को) | 
तेरे , हित के लिए (कहे हुए को) | तेरा संसार-उच्छेदन करने के लिये 
कहा हुआ | 
नत्नन।| नहीं | 
अतपस्काय "-- वि० पु ०, चतु०, ए० व०--न--तपस्काय (नज्य्‌ ०)-5तपो रहिताय। 
[अतपस्क-- (वि०) (न० .बहुब्नी०) वह व्यक्ति जो अपना धार्मिक कृत्य-नहीं 
करंता या अपने धामिक करत्तंव्यों से विमुख रहता है ।] तप रहित 
के लिए । 
नतनन।| नहीं | | 
अभकतायर- (वि० (नज्न बहुब्री०) न--भकताय८--(पु ०) चतु० ए० ब०+>भक्ति 
.. हीन के प्रति ! [वेद, शास्त्र, परमेश्वर, देवता, महात्मा और गुरु आदि 
पूज्यों में श्रद्धा, प्रेम और पूज्य भाव का नाम भक्त है ।] 


भक्ति की भावना से रहित के प्रति । 
कदाचन 5८ (अव्यय) किम्‌ --दा>+>कदा-+-चन८> किसी काल में भी । कभी 4 - 
नतन्न |. नहीं | ह 
चर-और | 


अशुश्रूषवे 5 (वि०) - ने शुश्रषु: यः सः (नञ्व्‌ बहुब्नी०) “श्र, .(स्वा० पर० 
सक० अक०) +सन्‌, द्वित्वादि+उ ++अशुश्रूषु ० न (पु ०) चतु ० -ए० ब० ८-८ 
न श्रवण करने के अभिलाधी के-लिये | सुनना व चाहने वाले के प्रति-$ 
बिना सुनने की इच्छा वाले के प्रति |. .. ... ८ 


४५० सगवद्गौता 


वाच्यम्‌ ८ (वि०) $/वच्‌ (अदा०, प्रं० सक० --कहना)- ण्यत्‌ -वाच्य-- 
(नपु ०) प्र० ए० ब०--कहने योग्य है। कहना चाहिए | 

नन्‍नन | नहीं । 

चर-और ! 

माम्‌ 5 अस्मद्‌ (सवं०)-+-द्विती० ए० ब०--मुझ को | 

यः ल्|्यद्‌ (सं ०)-+-(पु ०) प्र० ए० व० जजों । 

अभ्यस्‌यति >> अभि ३/असू (असूञ्य )रन यक् >>असूय (नाम धातु)+लदू० प्र० 
पु०, ए० व००-निन्दता है| 
अर्थ- तेरे (हित के लिये कहे हुए) इस (गीता-ज्ञानं) को कभी, न तप 

रहित (पुरुष) के प्रति, न भक्ति-हीन (मनुष्य) के प्रति और न, सुनना चाहने 

वाले के प्रति कहना चोहिए तथा जो मुझ को निन्दता है (उसको भी न सुनाना 

चाहिए) ॥ ६७ ॥ 


व्याख्या -जो तप नहीं तपता, भक्ति नहीं करता, सुनने की इच्छा नहीं 
रखता तथा जो मुझ को निन्दता है। उसको यह गुह्मं गीता-ज्ञान-शास्त्र कभी 
न सुनाना चाहिए ॥ हे अर्जुन [| तूने नर रूप में मुझ नारायण के साथ अवतार 
धारण करके चिर काल तक तप किया है, तूँ ने नींद को जीता हुआ है और 
अपनी इन्द्रियों एवं मन को वश में किया हुआ है | इस पर पूर्ण तू मेरा भक्त और 
मुझ पर श्रद्धावान्‌ भी है और इस गुद्य-गीता-ज्ञान के सुनने की उत्कट इच्छा वाला 
होकर मेरे प्रति प्रश्न करता रहा है । इस कारण से तू मेरा प्रिय शिष्य है तथा 
मेरी प्रशंसा करने वाला एबं मेरे गुणों को कहने और सुनने वाला है और किसी 
काल में भी मेरी निन्‍दा भूल कर भी नहीं करता इसलिये जब मैंने देखा कि 
तुझ में चारों गुण तप भक्ति, सुनने की उत्कट इच्छा और भूल कर भी निन्‍्दा 
न करना विद्यमान है, तब मैंने तुझ को इस गुह्मतम गीता ज्ञान को श्रवण करने 
का अधिकारी जाना, इसलिये तेरे हित के लिये अर्थात्‌ तेरे जन्मे-मरण का बन्धन 
काट कर संसार का उच्छेदन करने के लिये तुझे गीता उपदेश रूप अमृत पिलाया 
है । तूने भी सदा इन उफ्त चारों गुणों से युक्त प्रेमी पुरुष को ही गीता का 
उपदेश करना, अन्यथा किसी को नहीं | जिस में इन में से किसी एक भी गुण 
की न्‍्यूनता हो उसे कभी गीता-उपदेश का अधिकारी न समझना, क्‍योंकि जोः 
पुरुष फिसी काल में भी ईश्वर के ध्यान में लीन नहीं होता, लोलुप और 
व्यभिचारी है । मद्य पान करता है, तामस और राजस भोजनों को भक्षण करता 
है। शरीर इन्द्रियों, मत और बुद्धि पर नियन्त्रण किए हुए नहीं है उस में चाहे शेष 
तीनों गुण भी क्‍यों विद्यमान. न हों, उसे बुली कुत्ता ही समझंना चाहिए, जो 
स्त्रामी भ््त भी है, मालक की बात भी ध्यानपु्वंक सुनता और मानता है और 
अपने स्तामी <ो कभी चिन्दा भी नहीं करता है परन्तु इन तीनों गुंणों से युक्त 
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होकर भी उसके अपनी इन्दियों पर नियन्त्रण नहीं है क्योंकि वह लोगों और 
जीवों को काटता है जूठटन और मांस भक्षण करता है । 


जो पुरुष तपस्वी भी है, श्रवण करने की इच्छा भी करता है और मुझ 
वासुदेव क्ृष्ण या परमेश्वर की निन्‍्दा भी नहीं करता है परन्तु मेरा भक्त नहीं 
है । गुरु और सुनाने वाले पर श्रद्धा नहीं रखता है, देवताओं और बड़ों का 
आदर नहीं करता है । पूज्य पुरुषों के सम्मुख शीश नहीं झुकाता है. अड़ियल 
टट्टू और क्रूर.है, वह कभी गीता सुनने का अधिकारी नहीं हैं। उस को भी 
गीता-ज्ञान कभी न सुनाना चाहिए और जो पुरुष भक्‍त भी. है, तपस्वीः 
भी है और असूया से भी रहित है, परन्तु सुनने की. इच्छा वाला नहीं है 
वह तो उस सुन्दर. गोल, आवदार मोती के समान है जिस में. गीता: ज्ञान 
रूपी डोरी' डालने के लिये. छिद्र. नहीं: है. अथव्रा जिस का पेढ पहले ही 
भोजन से अच्छी. तरह ठसाठस भरा हुआ: है।. उस्ते और अधिक भोजन 
करने की रुचि नहीं है। इस से उसे भोजन .खिलाना. कभी लाभ देने 
बाला या हितकर नहीं हो सकता. है, इसी प्रकार किसी पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी को 
गीता सुनाना भी भरे समुद्र पर वृष्टि करने के तुल्य निष्फल ही होता है । ऐसा 
भी हो सकता है कि किसी में शेष तीनों गुण होने पर भी, अधिक रुग्ण होने पर 
गीता सुनने की रुचि या अनुराग ही जाता रहा तो उसे औषध तो हठपूव॑ंक भी 
सेवन करवाई जा सकती है, परन्तु गीता कभी न सुनानी चाहिए क्योंकि सुनने 
में अरुचि या अनिच्छा होने पर उसे कोई लाभ नहीं होता और सुनाने वाले का 
भी उपहास होता है | जहाँ जो बात उपयुक्त हो वह कहनी और करनी चाहिए / 
जो नेत्न सौन्दय की परख करने वाले हैं उन्हें सुवास या ख़शबू से क्या लाभ हो 
सकता है ? जो पुरुष-ऊपर-उक्त पहले तीनों गुणों से युक्त होकर भी मुझ भगवान्‌ 
कृष्ण को प्राकृत नर मान कर, मुझ में दोष-दुप्टि रखता है | मुझ को परमेश्वर 
न समझ कर मुझ में आत्म-प्रशंसादि. दोषों का अध्यारोप करता है, वह भी इस 
गुद्मयतम गीता ज्ञान को सुनने के अयोग्य होता है | पहले तीन गुणों से युक्त और 
चौथे गुण से रहित पुरुष की समता उस पुरुष से की जा सकती है जो 
अत्यन्त सुन्दर गौर-वर्ण भी है। तरुण भी है और बहुमूल्य सुन्दर वस्त्रों और 
भूषणों से सुशोभित भी है। परन्तु प्राणों से रहित है। उस को जैसे कोई 
औषधि लाभ नहीं दे सकती । इसी प्रकार मेरे अभ्यसूचक को गीता सुनाने सेः 
कोई लाभ नहीं हो सकता | 


यद्यपि इस श्लोक में एक ही नकार के कथन करने से उक्त अर्थ की' 
सिद्धि हो सकती थी तो भी भगवान्‌ ने यहाँ चार बार नकार का प्रयोग किया 
है। जिससे एक भी विशेषण के अभाव वाले पुरुष को गीता उपदेश करने 
की मनाही कर दी गई है। इसलिए अर्थापत्ति से यही निश्चय होता है कि यह 


है 2 हि । भगवद्गीता 


गीता शास्त्र भगवान्‌ ने “भक्ति रखने वाले, तपस्वी, शुश्रूषायुक्त और दोष 
दृष्टि से रहित पुरुषों को ही सुनाना चाहिए” ऐसा कहा है। ः 

अन्य स्मृतियों में “तपस्वी को” के स्थान पर “मेधावी को” कहां गया 
है। इसलिए यह समझना . चाहिए कि शुश्रूषा और भक्तियुक्त तपस्वी को 
अश्ववा इन तीनों गुणों से युक्त मेधावी को यह शास्त्र सुनाना चाहिए | अन्य 
(किसी को नहीं । ह न्‍ 

श्रूति में भी कही-है-- . 

“विद्या हवे ब्राह्मणमाजगाम गोपायमाशे वधिष्टेहमस्मि | असूयकायानूजबे- . 
ज्यताय त मा बूया अवीयंवती तया स्याम्‌ ॥ यस्य देवे परा भक्तियेथा-देव-तथा 
गशुरौ ।.तस्वैते कथिता हार्था: प्रकाशन्ते महात्मतः ॥” | ४ 

अर्थ--(एक बार अनधिकारी पुरुषों को प्राप्त होने से दुःखी' हुई वेद (ब्रह्म) 
विद्या, विद्या के देने वाले ब्राह्मणों के पास गई और कहने लगी)- हे ब्राह्मणों !- 
तुम मुझे गुप्त रखो | इससे मैं तुम को भोग और मोक्ष दोनों, की प्राप्ति करा 
दूगी और जो कदाचित्‌ लोगों पर कृपा दृष्टि करने के कारण से तुम लोग मुझ 
को गुप्त नहीं रख सकते हो, तो जो पुरुष असूया (निन्‍्दा) दोष से युक्त हो, 
ऋजु (सरल) भाव से रहित हो तथा मन सहित इन्द्रियों के निग्रह से हीन हो , 
और परमेश्वर की भक्ति और गुरु-श्रद्धा से विहीन हो, उसको मुझ ब्रह्म विद्या 
का उपदेश सत करना उसको उपदेश की हुई मैं शक्तिहीन होती हूँ तथा वन्ध्या 
स्‍त्री के समान निष्फला हो जाती. हूँ | परन्तु जो पुरुष असूया दोष से रहित है । 
सरल भाव से युक्त है तथा इन्द्रियों के निग्रह रूप तप वाला है। गुरु की सेवा 
और भक्ति करने वाला है तथा भगवान्‌ में परम श्रद्धा ओर अनुराग वाला 
है, ऐसे अधिकारी पुरुष. के प्रति तुमने मुझ वेद विद्या का उपदश अवश्य 
करना ॥ ६७ ॥ - 

यः इस परम गुहा मज़ूकतेष्वभिधास्यति । 
भक्ति सयि परां कृत्वा मासेवेष्यत्यसंशय: ॥ ६८ ॥। 
यः इसम्‌--परमम्‌+गुह्ामम्‌ +मत्‌ +भक्तेषु--अभिधास्थति । भक्तिम्‌ 
_--मयि पराम्‌--कृत्वा माम्‌--एव--एष्यति-+ असंशय: ॥ 
अः न्‍्व्यद्‌ (सर्वे०)--(पु ०) प्र० ए० व०>जो (कोई पुरुष) | 
'इदम्‌-रन (सर्वे ०)--(नपु ०) द्विती० ए० व० इमस्‌, इदम्‌ ++ इसको । 
परमम्‌ --(वि०) (नपु ०) द्विती० ए० व०5+परम को | अत्यन्त को । 
जुह्यमम्‌ त्(वि०)%/गुह_ (भ्वा० उभ० सक०< छिपाना) --क्यप्‌ >-गुह्य न (नपु ०) 
प्र० ए० ब०--८छिपाने के योग्य को । कठिनता से समझ में आने वाले को। 

गोप्य गीता-पग्रन्थ को । ह 

अत्‌ +-भक्तेषु - (पु ०) मयि भक्तिमत्सु->मेरे भक्तों में । लभिक्‍्त-- (वि०)९/ भज्‌ 
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-+क्त--भकत--सप्त० ब० व०-"भक्तों में, अनुरक्‍तों में । उपासकों में । 
सेवकों में ।] 
अभिधास्यति >-अभि३/ धा (जुहों” उभ० सक०-+रखना कहना)--लुटु०, प्र० 
पु०, ए० व०८-कहेगा | स्थापित करेगा सुनावेगा--ग्रन्थ रूप से या अर्थ 
रूप से स्थापित करेगा | ््ऱः 
भक्तिम्‌ -- स्त्री ०)५/भज्‌--क्तिन्‌ >> भक्ति --द्विती ०. ए० व०८"”"भक्ति को | 
प्रेम को । 
मयि--अस्मद्‌ (स्व॑०)---सप्त०, ए० व०८-मुझ में । 
पराम्‌--(वि०) परा (स्त्री०)--द्विती०, ए० व०--परा को | परम को । 
कृत्वान्‍5 4/क् (तना० उभ० स०८>करना)--क्त्वाउ-करके | 
माम्>>अस्मद्‌ (सर्व०)-द्विती० ए० व०८-मुझ को | 
एवन्न्ही | 
एष्यति--९/इ (स्वा० पर० सके०>>जाता | प्राप्त करना)+लृद्‌०--प्र० पु०, 
ए० व०८-प्राप्त होगा । 
असंशयम्‌ --(वि०) नञ्य्‌ बहुब्री० (नपु ०) प्र० ए० व०८- नि:सर देह । 
अर्थ जो (कोई पुरुष) मुझ में प्रा-भक्ति (परम प्रीति) करके, इस परम 
गुह्मय (कठिनता से समझ में आने वाले अथवा परम गोप्य, -गीता - शास्त्र) को मेरे 
भक्तों में (मूल या अर्थ रूप से) सुनावेगा | (या ग्रन्थ रूप से स्थापित-करेगा) 
(वह) निःसन्देह मुझ को ही प्राप्त होगा ॥ ६८ ॥ 
व्यास्या--भगवान्‌ ने पूर्व श्लोक में गीता के अधिकारी पुरुष में १--तप, 
“भक्ति, ३--सुनने की उत्कट इच्छा और ४- श्रीकृष्ण जी से अभ्यसया 
ने करता, इन चार गुणों का होना अनिवाये कहा है। अब भगवान्‌ के कहने 
का आशय यह है कि मेरे जिन भक्तों में ये चारों गुण पूर्णतया विद्यमान हों 
उनमें जो कोई पुरुष मुझ में अत्यन्त भक्ति से मेरे इस गीता ज्ञान को कहेगा 
बह अवश्य ही शरीर त्याग करने के अनन्तर मुझ में मिल जाएगा अर्थात्‌ मोक्ष 
को प्राप्त हो जाएगा | गीता-ज्ञान था ब्रह्म विद्या अत्यन्त गुह्य विद्या है । जो 
जन्म-जन्मान्तर के अभ्यास और तप करने से बड़ी कठिनता से समझ में आती 
है, प्रायः श्रीकृष्ण जैसा योगेश्वर महा ज्ञानी गुरु ही-इसे समझा सकता है और 
अजु न सरीखा तपस्वी, भक्त, सुनने की इच्छा रखने वाला ओर गुरु की निन्‍्दा 
न करने वाला शिष्य ही इसे समझ सकता है। जिससे गुरु और शिष्य दोनों 
परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। अधिकारी पुरुषों को गीता सुनोता परमात्मा 
की परम भक्ति करना ही है क्‍योंकि जो कोई ब्रह्म विद्या दूसरे को समझाने 
की सामथ्ये रखता है, उसने पहले उसे अच्छी तरह से समझा हुआ होता है| 
नेत्नों वाला ही दूसरों को मार्ग दिखला सकता है। नेत्रहीन नहीं । जिसके ज्ञान- 
चक्षु पूरी तरह से उन्‍्मीलित हो चुके हों, वही परमात्मा को प्राप्त होने या 
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मोक्ष प्राप्त करने का अधिकारी होता है | भगवान्‌ को प्राप्त होने के लिए यह 
गीता शास्त्र एक ऐसा यन्त्र या सवारी का साधन है जिसके द्वारा पुरुष भगवान्‌ 
में जाकर मिल जाता है तथा इस गीता रूप महान्‌ समुद्री जहाज़ के द्वारा भव- 
सागर से पार उतर जाता है तथा गीता एक पुलाड़ी जहाज के तुल्य है जो पढ़ने, 
सुनने या सुनाने से पुरुष को प्रभु के परम धाम में पहुँचा देता है ॥ ६८ ॥ 
नच तस्मान्मनुष्येष्‌ु कश्चिन्मे प्रियक्त्तम:। 
भविता न च मे तस्मादन्य: प्रियतरो भुवि॥ ६६ ॥। 

न च तस्मात्‌ +मनुष्येषु. कश्चित्‌ में प्रिय कृतु+तमः। भवता न च मे 
तस्मात्‌ -- अन्य: प्रियतरः--भुवि ॥ 
नतनन | नहीं | 
चज-+और। 
तस्मात्‌ --तद्‌ (स्व ०)--(पु ०) पंचे० ए० व०८८ उससे (बढ़ कर) | 
मनुष्येषु--(पु ०) मनुष्य --सप्त०. ब० व०८>मनुष्यों में | (मनुष्याणां मध्ये्र 

भनुष्यों के मध्य में) । ह 
कश्चित्‌-- किम्‌ (सव॑०)--(पु०) प्र० ए० व०८-कः-चित्‌ >-कश्चित्‌ उ८ 

कोई । 

अस्मद्‌ (स्वँ०)--षष्ठी० ए० व०८"मम, मेत्च्मेरा | 
प्रिय-कृत्‌-तंम:--(पु ०) प्र० ए० व०--अत्यन्त प्यार करने वाला। अत्यन्त 
: प्यारा कार्य करने वालो। [१/क (तना० उँभ० सैँक० +करना)-- 

शतृ >- कृतू+करता हुआ । क्ृत्‌+क्विपू--इंत्‌ -- (कार्य) करने 

वाला |] 
भवितार-९/भू--लुट्‌०, प्र० पु०, ए० व०८-होगा | (भविष्यत्‌ काल में भी) 

होगा । 

न्‍्नने | नहीं । 
चज+और | 
मे--अस्मद्‌ (सवं०)--षष्ठी० ए० व०८-मम, मेजूमेरा । 
तस्मात्‌ -5 (पु ०) पंच० ए० व०>-उससे (बढ़ कर) । 
अन्य: -- (वि०)९/अन्‌ -य:--(पु ०) प्र० ए० ब०5-दूसरा (कोई) | 
प्रिय-तर:-- (वि०) (पु ०) प्र० ए० व० "अधिक प्रिय । प्रियतर | बहुत प्यारा । 
भुवि--(स्त्री०)९/ भू क्विप्‌ > भू + सप्त० ए० भू में । पृथिवी पर । 

.. अर्थ- और उससे (बढ़कर) भनुष्यों में मेरा अत्यन्त प्यार करने वाला 
(अथवा मेरां प्यारा कार्य करने वाला) कोई नहीं है और न उससे (बढ़कर) मेरा 
अधिक प्रिय पथिवी पर दूसरा (कोई) होगा ॥ ६९॥ | 
... व्याख्या--गीता-ज्ञान अत्यन्त गूढ़ है जिस पर भगवान्‌ की कृपा होती है 
उसफी बुद्धि इसे ग्रहण कर लेती है परन्तु इसको समझाने वाला भी कोई एंक 
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कृष्ण स्वरूप ही होता है। जिसके द्वारा इस ज्ञान का प्रचार ठीक रूप में प्रभु-भकतों 
में किया जाता है। भंगवान्‌ उस पर अत्यन्त प्रसन्‍त होते हैं और उसे पृथिवी 
पर अपना प्रियंतर भक्त मानते हैं। वह भगवान्‌ को अति प्रिय हो भी क्‍यों 
न? जबकि वह इस ब्रह्म-विद्या ज्ञान के द्वारा स्वयं भी मोक्ष प्राप्त करने का 
अधिकारी बन जाता है और अन्य भक्तों को भी मोक्ष को अधिकारी बनवा 
देता है। गीता से प्यार करने वाला भगवान्‌ से प्यारं करने वाला होता है 
क्योंकि जिस प्रकार गायत्री अमृत तुल्य है, गंगा क। जल अमृत के समान है, 
उसी प्रकार गीता की वाणी भी अम॒त के सदुश है। जो कामों द्वारा हृदय में 
पहुँच कर मनुष्य को अमर कस्के उसका परब्रह्म के ,स्वरूप में मेल करा देती है । 
इसके द्वारा ज्ञान-चक्षु खुल जाते हैं और मनुष्य, आत्मा को पहचान लेता है, 
शरीर से ममता टूट जाती है, संसार मिथ्या भासने लगता है, शुभाशुभ कर्मों 
की शूंखलाएँ टट कर ट्कड़े-ट्कड़ हो जाती हैं, इसी से. भगवान्‌ कहते हैं कि जो. 
पुरुष मेरे भक्तों को गीता-ज्ञांन सुनाने और समझाने वाला है। उससे बढ़कर 
कोई भी पथिवी में अधिंक प्रिय मैंझ की नहीं है और वह मेरा परम प्रिय भक्‍त 
है ॥ ६६ ॥ 
: अध्येष्यते थ॑ ये इंमें धर्म्ये संवाबभावयो: । 
ज्ञानयज्ञेत तेनाहमिष्ट: स्यथासितिं से मति:॥ ७० ॥ | 
अध्येष्यते च यः-इमम्‌ -धम्य॑म्‌ |-संवादम्‌--आवयोः: । ज्ञान-यशैन तेन 
न+-अहमे--इष्ट: स्पाम्‌ --इतिं मे मतिः ॥ 
अध्येष्यते अंधि4/इड (अदा० ओत्म० संक० न्‍्पदूना)--लूटू० प्र० पु० ए० 
व०८“पंढ़ेगा । [अधि पूर्वक एवं डित्‌] | (पठिष्यति)। 
चरूऔर । 
ननयद्‌ (सर्व०)--(पु ०) प्र० ए० प०>जो (पुरुष) ! 
इमम्‌ -+इदम्‌ (सं ०)--(६ ०) द्विती० ए० व०55इसको । 
भ्रम्येम-- (बि०) धर्सात्‌ अपेत:, धर्में--यत्‌ --धम्यें +-(घु ०) द्विती० ए० ब० ८ 
धर्म-युक्त को | 
संवादम्‌ 5 (पू १ऐ)रे सम्‌५/ वद्‌ +घधज्ण_+-संवाद +लद्‌० द्विती० ए० व०--संवाद 
को | संवाद (रूप गीता शास्त्र) को । गीता ग्रन्थ को | न्‍ 
आवयो: --अस्मद्‌ (संवं ०)-+-षष्ठी द्वि० व०--हम दोनों के | (मुझ्न, कृष्ण और 
अजुन) हम दोनों के । मी 0 
ज्ञान-येज्ञेन --(पु ०) तृती० ए० व०->ज्ञान-यज्ञ हारा । 
[विधिजेपोपांशुमानसातां यंज्ञानां ज्ञॉतयज्ञों मर्निंसेट्वाद्‌ विशिष्टंतम ईति 
अत: तेन ज्ञानयज्ञेन गीताशास्त्रस्य अध्ययन स्तूँयते॥। 
(श्री स्वामी शंकराचाय)] 
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. अर्थ - विधि-यज्ञ, जप-यज्ञ, उपांशु-यज्ञ (मन्द स्वर से मन्त्र का जप करना) : 
और भानस-यंज्ञ इन चार यज्ञों में, ज्ञान-यज्ञ, मानस-यज्ञ होने से श्रेष्ठतम 
है, इसलिये इस. ज्ञान-येज्ञ की समानता द्वारा गीता-शास्त्र के अध्ययन की. 
स्तुति की गई है ॥] 

तेश्न--तद्‌ (सबं०)--(पु ०) तृती० ए० ब०5-उसके द्वारा । 
अहम्‌--अस्मद (सब ०)--प्र ० ए० व०८-मैं । 
इष्ट:-+(वि०)५/यजू--क्त +-(पु०) प्र० ए० ब०--पूजा हुआ । पूजित । 
स्थाम्‌ --१/ अस (अदा० पर० अक० >>होना)-+विधि० उ० पु०, ए० व०5८ 
* हूंगा। [भवेयमं | 
इति८"-(अव्यय) इसे प्रकार । ऐसा । . . 8 
मे>-अस्मद्‌ (स्व ०)--षष्ठी० ए० व्‌ृ०--मम, मे> मेरा । 
मति:--(स्त्री ०) . ५/मम्‌--क्विन्‌ +-प्र० ए० ब०ल्‍-बुद्धि। निश्चय। मतः ३. 
विचार ॥। 
अर्थ--ओर जो. (पुरुष) [मुझ; कृष्प और अजु न] हम दोनों के इस धर्म- 
युक्त संवाद (गीता-प्रत्थ) को (श्रद्धापू्बंक नित्य): पढ़ेगा, उसके: द्वारा मैं ज्ञान- 
यज्ञ से पूजित हुंगा | इस प्रकार मेरा निश्चय है ॥॥ ७० ॥ 
है अजु न ! मोक्ष की प्राप्ति का साधन यह गीता ज्ञान है। जो 
हम दोनों के संवाद के रूप में भूतल पर प्रकट. हुआ है इसमें सम्पूर्ण मांनव धर्म: 
का सार वर्णित हुआ है इसलिये यह ज्ञान, धर्म-मय है। इस गीता-शास्त्र को 
जो अधिकारी पुरुष नित्य-नियम से श्रद्धा पूर्व पढ़ेगा, पाठ करेगा, इसके अर्थ 
का विचार करेगा। वह इसके द्वारा नित्य ज्ञान-यज्ञ का अनुष्ठान करेगा जिसके 
द्वारा मुझ पर-अह्मा-परमेश्वर की पूजा होगी। शास्त्र में यज्ञ चार प्रकार का कहा 
गया है :--- ८ 
१-विधि यज्ञ-जिस में अग्नि में आहुति-देकर देव पूजा की जाती है। 
२-जप-यज्ञ-जिसमें किसी मन्त्र का जप ऊँचे स्वर से किया जाता है। 
“उपांशु-यज्ञ--जिसमें अत्यन्त मन्द स्वर से जप किया जाता है | इसमें 
केवल होंठ ही हिलते भासमान होते हैं । 
४--मानसन्यज्ञ--इसका सम्बन्ध केवल मन की शुद्धि से ही होता है। 
यह मानस-यज्ञ सब यज्ञों में श्रेष्ठाम माना जाता है। ज्ञानन्यज्ञ भी एक प्रकार 
का सानस-यज्ञ ही है क्योंकि इसका सम्बन्ध केवल अन्तःकरण या मन से ही: 
होता है| यह ज्ञान-यज्ञ परमेश्वर की पूजा का सब से श्रेष्ठ साधन है! तुम्हें 
पहले भी बताया जा चुका है कि-- 
“थ्रेयान्द्रब्यमयाद्यज्षाज्ञानयज्ञ: परंतप | 
सर्व कर्मा खिल॑ पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते” ॥ [गी० ४४३३] 
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अर्थात्‌ हे परंतम [ द्रव्य यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान-यज्ञ अधिक श्रेष्ठ है, बयोंकि 

हे पार्थ ! संसार के सम्पूर्ण कमे ज्ञान में ही समाप्त होते हैं अर्थात्‌ कमंमात्र 

की पूर्णाहुति ज्ञान में ही होती है ॥ 
जो पुरुष इस धर्ममय गीता का अर्थ न जानता हुआ भी इसका पाठ 

करता है उसका मन और बुद्धि भी मेरे अपंण होते हैं मैं उसकी श्रद्धापूवंक इस” 

भेंट से पूजित होता हूं । हे पार्थ ! ऐसा तू मेरा दृढ़ निश्चय जान ले | बार बार 

इस प्रकार पूजित हुआ मैं अपने इस भक्त को मोक्ष देता हूँ | ७० ॥ 
अ्रद्धावाननस्यश्च शुणयादपि यो . नरः। 
सो5पि मुक्त: शुभाल्लोकान प्राप्नुयात्पुण्यकर्मणाम्‌ ॥ ७१ ॥ 
श्रद्धावान्‌+-अनसूय: +-च शूणुयात्‌ +-अपि यः:-+सरः । रू:+-अपि मुक्तः.. 

शुभान्‌-लोकान्‌ --प्राप्नुयात्‌ +- पुण्य-कमं णाम्‌ ॥ 

श्रद्धावान्‌ -+ (वि०) श्रद्धा+-मतुप्‌ >- श्रद्धावत्‌ +- (पु ०) ब्र० ए० व०८-श्रद्धावान्‌ । 

' श्रद्धा, वाला। [श्रद्धा--स्त्री०) श्रत्‌ ९&/धा+अड-टापू | एक प्रकार 

की भनोवृत्ति जिसमें किसी पूज्य के प्रति भविंत-पूर्वक विश्वास के साथ: 
उच्च और पृज्य भाव उत्पन्न होता है ।] 

अनसूय:८-5(वि०) नास्ति असूया यंस्य . (नज्ज्‌ बहुब्री०) न--ब्रसूयः (पु०) प्र० 
ए+ व०८० असूया, ईर्ष्या या डाह से रहित | । 

चतन्‍-और | 

शुण॒यात्‌ ++%/थश्रु (स्वा० पंर० सक० ऋसुनना)--विधिलिझ ० प्र० पु०, ए० व० 
स्|सुनेगा। [कहने वाला, भक्त में सुनने की इच्छा प्रकट करता है 
इसलिये यहाँ विधिलिड लकार प्रयुक्त हुआ हैं: 

अपि 5-(अव्यय) भी [यहां. 'अपि' शब्द से यह पाया जाता है कि अर्थ समझने: 
वाले की तो बात ही क्‍या है। गीता को केवल श्रवर्ण मात्र करने 
वाला भी]] 

यः सन यद्‌ (सर्व॑०) -+-(पु०) प्र० ए० ब०चन्जो | 

नरः>८(पु०) न +अच्‌--प्र० ए० व०८-नर | मनुष्य ! 

सः लच्तद्‌ (संबं०)-+-(पु०) प्र० ए० ब० वह । 

अंपिन्न्भी | 

मुक्त:-- ९/मुच्‌ --क्त--(पु ०) प्र० ए० ब०८-(पापों से) छूटा हुआ। मुक्त: 
हुआ | 

शुभान +- (वि०)९/ शुभ्‌ (तुदा० पर० अक० >सुन्दर लग़ना, चमकना, उपयुक्त 
होना)--क +>्शुभ--(पु ०) द्विती० ब० व०८८"शुभों को | चमकदारों को । 
कल्याणप्रदों को | मंगलदायिकों को । श्रेष्छों को | 

लोकान्‌ --(पु०)५/लौक्‌ (स्वा० आत्म० सक०->देखना)--घञ्ण जतलोकर्न-- 
द्विती० ब० व०5-लोकों को | स्वर्गादि सुन्दर निवास स्थानों को | 
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प्राप्तुयात्‌ >"प्र ५/आप्‌ (स्व्रा० पर० सक० पहुंचना, पाना) +विधि० प्र० पु० 
ए० व०--प्राप्त होगा | ॥$ 
पुण्य-ऊर्मणा म्‌ --(वि०) पुण्य-कमंन्‌ (शुभ कर्म करने वाला - बहुब्री०)-+ (पु ) 
षष्ठी० ब० व०--पुण्य-कर्म करने वालों के । 
[पुण्य +- (नपु ०) पूथते अनेन */प्‌ +यत्‌, णुगागम, हस्व"”-पवित्न करने 
वाला | शभ फल देने वाला (कार्य)। अग्नि होत्ादि श्रेष्ठ कम | यज्ञ, 
हवन, दान, स्नान जप, तप, अश्निहोत्रादि केमे | 
अर्थ -जो श्रद्धावान्‌ और असूया (ईर्ष्या, डाहं, दोष दृष्टि) से रहित हुआ 
नर (इस गीता ग्रंथ को अर्थ न जानता हुआ केवल) श्रवर्ण मात्र भी करेगा। 
बह भी (सम्पूर्ण पापों से) मुक्त हुआ (अग्नि होत्नादि) पुण्य कर्म करने वालों के 
शुभ लोकों को प्राप्त होगा ॥ ७१.॥ 


व्याख्या--हें अर्जुन ! मनुष्य रूप धारी संब लोग “नर' नहीं होते । इनमें 

से जो अत्यंन्त चंचल प्रकृति होते हैं, और बसों; गाड़ियों, प्रतिमाओं, पुंलों 
आंदिकीं बरी तोड़ फोड़ करंते तथा आग लगते हैँ तथा संब सुन्दर और उपयोगी 
वस्तुओं को नंष्ट-भ्रष्ट करते रहते हैं वे तो निरे बन्दर होते हैं । जो लोग शरीर 
की शद्धि की ओर ध्यान नहीं देंते वे रीछ होते हैं। वे आकृति देख कर ही 
"पहचाने जा सकते हैं। जो लोग हिंसा करने की प्रकृति से युक्त हीते हैं और 
सब जीवों को मार कर खा जाते हैं वे सिह, बाघ और भेड़िये होते हैं। जो 
गेग सब भक्षाभक्ष वस्तुओं को खा जाते हैं और दूसरे पर धौंस जमाते हैं तथा 
बड़े ढीठ होते हैं स्वयं मर जाते हैं और दूसरों को मार लेते हैँ वे निहंग या 
चभॉनी में रहने वाले मगरमच्छ होते हैं। जो लोग कुत्तों की तरह सदा भौंकते 
और बकवास करते रहते हैं तथा जूठन खाते हैं वे कुँत्ते ही होते हैं ओर जो 
लोग कौओं की तरह सदा कायें कार्यें करते रहते हैं। वे कौओं के तुल्य अपवित् 
और अशुभ होते हैं! जो लोग अत्यन्त धूतें और बहुत चुस्त चालाक होते हैं 
उनको गीदड़ जानना चाहिए | जो लोग गिद्धों की तरह मिल कर भरे हुए 
'यशुओं पर गिरते हैं अर्थात्‌ समूह रूप में दीन दुःखी और आत्त जनों के धन 
सम्पत्ति और मान-मर्यादा तथा इज्जत आबरू को लूट लेते हैं वे गीध, चील 
लमढीऊर आदि म्रदारखोर पक्षियों के समान प्रकृति वाले होते हैं। जो लोग 
आग चलती स्त्रियों और बच्चों के गलों से भूषण झपट्ठा मार कर छीन ले 
जाते हैं वे बाज़ों, शिकरों और चुगलों के सदृश होते हैं तथा जो लोग राज्य- 
नियमों की अवहेलना या अवज्ञा करते हैं वे तो निरे वन-पशु ही होते हैं. क्‍योंकि 
वन-पशुओं में किसी नियम का पालन नहीं होता इसी प्रकार और भी अनेक 
मंनष्य रूपधारी लोग सर्पादि ही होते हैं। इसलिये इन मनुष्य रूषधारी सब 
यश पक्षी और कीट पतंग नरकाधिकारी तुच्छ प्राणियों को छोड़ कर जो भी 
नर पूर्ण भ्रद्धावान्‌ होकर अर्थात्‌ भगवान्‌ की सत्ता और गुण प्रभाव में विश्वास 
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करके और गीता को साक्षात्‌ पूर्ण पर-ब्रह्म-परमात्मा की वाणी समझ कर और 
दोष-दृष्टि से रहित होकर श्रवण करता है वह पुरुष भी मर कर पापों से रहित 
हुआ उन पुण्य कर्म करने वाले लोगों के जाने योग्य शुभ स्वर्ग आदि लोकों को 
ही प्राप्त होता है अपि' या भी” शब्द कहने से भाव यह है कि गीता का अर्थ 
समझ कर पढ़ने और सुनने वालों को तो मोक्ष की ही प्राप्ति होती ही है जहां 
से कि लौट कर फिर कभी जन्म धारण करना नहीं पड़ता | 
जो पुरुष गीता पढ़ रहा हो उससे द्वेष रख कर पाठ को सुनना अथवा 
'उसके पढ़ने में कीड़े निकालना और फिर भी शुभ फल की प्राप्ति की इच्छा 
“रखना तो फल को निष्फल बना देते हैं इसलिए पाठ सुनने के शुभ-फल को, सब 
प्रकार की असूया, ईर्ष्या, डाह और दोष दृष्टि आदि दोष नष्ट कर देते हैं। 
इसलियें गीता पाठ का श्रवण सदैव श्रंद्धावान्‌ और असूथा रहित होकर ही 
करना चाहिए। इससे इस गीता ग्रन्थ का श्रोता नर उन उत्तम लोकों को 
प्राप्त होता है, जिनमें कि केवल पुण्य कर्मों के करने वाले धर्मात्मा लोंग ही जा 
सकते हैं। इस प्रकार का फल श्रीमद्भागवत में भी लिखा है। जो इस प्रकार 


वासुदेव-कथा-प्रश्न: पुरुषांस्त्रीन पुनाति हि।. 
वक्तारं प्रयच्छक श्रोतृ स्तत्पाद-सलिल यथा ॥ 
[अर्थ--भगवान्‌ वासुदेव की कथा का प्रश्न वह तीन प्रकार के पुरुषों को 
तो पवित्र करता है ही । एक तो कथा कहने वाले को पवित्र करता है। दूसरे 
प्रश्न पूछने वाले को पवित्न करता है, और तीसरे सूनने वाले को प्रवित्न करता 
है | ठीक इसी प्रकार जैसे भगवान्‌ के चरणों से निकला हुआ गंगा जल सब 
'पाषियों को पवित्न कर देता है ॥ 
इस श्लोक को व्याख्या करते हुए महात्मा श्री ज्ञानेश्वर जी कहतें हैं : -- 
जो किसी प्रकार से निन्‍दा किए बिना शुद्ध बुद्धि से गीता के श्रवण के 
प्रति श्रद्धा रखता है. उस के कानों में गीता के शब्द ज्यों ही प्रवेश केंरते हैं, त्यों 
ही उसके पाप उसे छोड़ कर उस से दूर भाग जांते हैं जिस प्रकार वन में अग्नि 
के प्रवेश करते ही उस में रहने वाले दसों दिशाओं में भाग जाते हैं । अंथेंवा 
जिस प्रकार पूव॑-गिरि के शिखर पर सूर्य का उदय होते ही अन्धकार अन्तराल 
में जा कर छिप जाता है उसी प्रकार ज्यों ही कानों के महा द्वार में गीता की झद्धु।र 
'पहुँचती है त्यों ही सृष्टि की उत्पत्ति के समय तक के पाप नष्ट हो जातें हैं । 
इस प्रकार यह जन्म रूपी बेल निर्दोष होकर पृण्य-रूपी सुन्दर फूलों से फूलती 
है और अन्त में उस में अपरम्पार फल आते हैं, कारण यह हैं कि कानों के द्वारा 
गीता के जितने अक्षर अन्त:करण में प्रवेश करते हैं, उतने अश्ममेध यज्ञ करने 
का फल प्राप्त होता है। इसलिये गीता के श्रवण से पापों का नाश होता है और 
पास के पुण्य खूब बढ़ते हैं तथा अन्त में उन पृण्यों के द्वाया इन्द्र का. वैभव त्राप्त 
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होता है । मेरे स्वरूप में आकर मिलने के लिये वह जो प्रयास करता है उसका 
हला पड़ाव स्वर्ग में होता है और वहाँ वह जितना अधिक सुख भोगना चाहतो 
है उतना अधिक सुख भोग कर अन्त में वह आकर मेरे साथ मिल जाता 
है ७१॥ - 
कच्चिदेतच्छुतं॑ पार्थ त्वयकाग्रेण चेतसा। 
कच्चिदज्ञानसम्मोह: प्रनष्टस्ते धनजुूजय ॥ ७२ ॥॥ 
कच्चित्‌--एतत्-+श्रुतम्‌-+पार्थ ! त्ववा-+एकाग्रेण बेतसा। कच्चित्‌ -- 
अज्ञान-स म्मोह: प्रनष्ट:--ते धनञुजय | ॥ 
कच्चित्‌ --(अव्यय) काम्यते इति कम्‌ । चीयते निश्चीयते अर्थो यस्मात्‌ -- ९/कम्‌ 
न १/चि-+-क्विप्‌ (अथवा 4/कम --विच्‌) | पृषो ० भस्य दः । [कच्च चिच्च 
दयो: समाहार दन्द्र स०] | यह अव्यय इच्छा जानने के लिए प्रयुक्त किया 
जाता है | हथ॑ | मंगल | कया ? 
एतत्-- एतद्‌ (सवं०)--(नपु ०) प्र० ए० व०८-यह (मेरा गीता रूपी वचन) | 
श्रुतम्‌्-- ९/ श्रु (स्वा० पर० सक०--सनना)-+-क्त न्‍तसुना गया । श्रवणत 
अवधारितम्‌ । श्रवण #िया गया । हु 
पार्थ ! हे पृथा पुत्र (अजु न) ।- 
त्वया-युष्मद्‌ (सवं०)-+-(पु ०) तृती० ए० व० तेरे द्वारा । 
एकाग्रेण -(वि०) एकम्‌ अग्गन॑ विष्यो यस्य । एक--अग्र --(नपु ०). तृती० ए० .वु० 
.  आएकाग्र से-। ध्यानावस्थित से | अचउ्चल-से.। ० व 
सेतसा--(नपु ०) चेतस--तृती० ए० व०८-(चिक्तेन) चित्त से । 
कंच्च्ित्‌ - क्या ? 
अज्ञान-सम्मोह: -- (पु ०) अज्ञान-निर्मित्त: सम्मोह: (प्र० ए० व०)८-अज्ञान से 
उत्पन्न हुआ मोह । ज्ञान जनित मोह । 
[सिम्मोह--(पु०)- सम्‌५/मह--घज्म --प्र०- ए०.- व०८-घधबराहद । 
परेशानी ।-अज्ञान | चित्त का अन्धेरा | चित्त का मढ भाव ! । 
प्रनष्ट:-+(वि०) प्र०९/नश् +-क्त--(पु ०) प्र० ए० व०->दूर हुआ । अच्छी तरह 
नष्ट हुआ | 
तेन्न्युष्मद्‌ (सवें०))-+षठी० ए० व०८८”"तव, तेज-"तेरा । 
घनञ्जय [हे धनड्जय (अजुन) ! 
अर्थ--हे पृथा पृत् (अर्जुन) ! क्‍या तेरे द्वारा एकाग्रचित्त से मेरा (गीता 
ज्ञान रूप) प्रवचन सूना गया है ? हे धनजञ्जय (अर्जन) ! क्‍या तेरा (इस से) 
अज्ञान-जन्य सम्मोह नष्ट हुआ ? (या हो गया है) ॥ ७२ ॥ 
व्या्या--गीता शास्त्र का पूर्वोक्त ज्ञान अज्‌न समझ गया है अथवा नहीं 
और उसके द्वारा अजु न का सम्भोह नष्ट हो गद्या या कि नहीं । ये दोनों बातें. 
भगवान्‌ पहले ही भली भान्ति जानते थे क्‍योंकि उन से किसी के मन की बात : 
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छिपी हुई नहीं है, कारण यह कि वे तो सर्वान्तर्यामी और सर्व व्यापक हैं, माया 
का खेल रूपी सारा संसार उनकी सहज इच्छा से प्रकट हुआ है विद्यमान्‌ भी 
उनकी सत्ता के कारण ही है और इस प्रपंच का नाश भी उन की इच्छा पर ही 
निर्भर है । अरजुन को सम्मोहित भी उन की इच्छा से ही माया द्वाय किया गया 
था | अजु न को गीता सुननें की इच्छा भी वास्तव में भगवान्‌ की इच्छा से हुई 
थी | भगवान्‌ कृष्ण के रूप में प्रकट होना भी उनकी अपनी इच्छा से ही हुआ 
था, यह सब कूछ ठीक है और रुपये के सौ पैसे जेंसा ठोक है सौ प्रतिशत सत्य 
है । परन्तु फिर भी भंगवान्‌ अर्जु न से पूछते हैं, कि क्या तूने एकाग्रचित्त होकर 
भेरे द्वारा कहे गये गीता-ज्ञान को अच्छी तरह से सुन लिया है? अथवति यह 
तेरे कानों द्वारा तेरे मन में उतर गया है? या अब भी कोई सन्देह बना ही 
_ हुआ है ? क्या तुम्हें आत्मा के सम्बन्ध में प्री जानकारी हो गई हैं ! क्‍या तुम 
समझ गये हो कि शरीर आत्मा नहीं है ? क्या तुम्हें यह बात भली भान्ति 
'विदित हो गई है कि क्षत्रिय का स्वधमं, धर्मयुद्ध करना है और भीख माँग 
कर खाना क्षत्रिय के लिये पाप-कर्म है ? | क्‍या तुम्हें धर्म और अधर्म का पता 
लग गया है ? क्‍या तूम कत्तंव्य और अकत्तंव्य को पहचान गये हो ? क्या तैरे, 
भेरे इस गीता ज्ञान को सुन कर युद्ध करने सम्बन्धी घबराहट, व्याकुलता और 
सम्मोह दूर हो गये हैं ? क्या तू अब भी मेरे द्वारा मारे जा रहे भीष्म-द्रोण आदि 
को देख कर उन को मारने का निमित्त मात्र होने के लिये अपने आप को पापी 
समझ रहा है ? क्‍या तुम अब भी क्लंब्य को प्राप्त होना चाहते हो ? यदि नहीं, 
तो मुझे ठीक-ठीक कहो ताकि युद्ध का प्रारम्भ कर दिया जाये। यदि अभी तक 
भी कोई सन्देह शेष है तो मैं फिर समझा देता हूँ ॥ 
यद्यपि ये सब बातें भगवान्‌ पहले ही जानते थे. । परन्तु उन्होंने गुरु 
परम्परा की मर्यादा स्थिर रखने के लिये ही अजुंन से पूछी हैं । उन्होंने ऐसा 
करके सब सद्गुरुओं का माग॑-प्रदर्शश किया है कि यदि कोई शिष्य बार-बार 
संमझाने पर भी दिए जा रहे ज्ञान को न समझ सके तो उसे प्रेमपू्वंक कोमल 
शब्दों से पूछ कर फिर भी समझा देता चाहिए | यदि शिष्य के - न समझने पर 
उस से दुव्यंबहार किया जायेगा तो वह भय के मारे न पूछ सकने के कारण 
- अधूरे ज्ञान वाला होकर ही रंह जायेगा । इंखे लिये गुरुओं के भी गुरु, जगदुगुरु 
भगवान्‌ कृष्ण ने अपने इस आचरण से शिष्य प्रति गुरु आचरण मागग प्रशस्त कर 
दिया है अजु न उचाव --॥ ७२ ॥ 


नष्टो मोह: स्मृतिलेब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत्‌ । 
स्थितो5स्मि गतसन्देह: करिष्ये वचन तब ॥ ७३ ॥। 


.. नष्ट:-+-भोहः सम ति:--लब्धा त्वत्‌न-प्रसादात्‌ +मयार्न-अच्युत.* स्थित: 
४ £अस्मि गंत-सन्देह: करिष्ये वेचनम्‌ --तव ॥ | 
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नष्ट: --+(वि०)९/ नश्‌ (दिवा० पर० अक० >>नष्ट होना) -+-क्त--(पु ०) प्र० ए० 
व०-> नष्ट हुआ | नष्ट हो गया है । 
मोह: --(पु ०)९,”“मुह (दिवा० पर० अक० सक० >> व्याकुल होना, मूर्ख बनना, 
भूलना, गुमराह होना)-+घड्ण_+-प्र० ए०व०८- भ्रम | भ्रान्ति | परेशानी 8 
... उद्विग्तनता | घबराहट | अज्ञान | मूर्खता | भूल | क्षन्‍्ताप । 
स्मृति: --(स्त्री ०)३/स्म्‌ (स्वा० पर० सक०८>स्मरण करना-क्तिन्‌ -प्र० ए० 
ब०--स्मरण शक्ति | स्मृति | याद-दाश्त | आत्म-तत्त्व विषय का स्मरण # 
लब्धा--(वि० स्त्री०) १/लभ्‌ (भ्वा० आत्म० सक०--प्राप्त करना) +ंक्त-+- 
आ-+प्र० ए० व०--प्राप्त कर ली गई है । ह 
त्वत्‌-प्रसादांत्‌-- (पु०) तब प्रसादात्‌ (पंच० ए० व०)--तेरसी कृपा से। आप 
की: कृपा से । 
[प्रासाद--(पु ०) प्र ५/सद -- घज्म क-प्रसन्‍नता | अनुग्रह | कृपा] 
मया >- अस्मद (सर्व ०) तती० ए० व० मेरे द्वारा । 
अच्युत ! +-(पु०) </च्यु + क्तजू-च्युत (नजञ्म तत्पु०->अच्युत)--जों अपने 
स्वरूप, सामर्थ्य, स्थान से न गिरा हो, या न“ग्रिर सके | हे अच्युत || 
स्थित:-> ९/स्था+क्त-+-(प्रु ०) प्र० ए० व०-ठहरा हुआ [स्थित ।... 
अस्मित-९/अस्‌ +लद्‌०, उ० पु०, ए० वः-(मैं) हूँ ! ः 
गत-सन्देह: 7 (वि०) गतः सन्देह: यस्य (बहुब्नी०) (पु ०) प्र० ए० व०5-गए हुए 
सन्देह वाला ।-मुक्त संशय | संशय रहित हुआ | दूर हुए सन्देह वाला | 
करिष्ये-+ 4/क् (तना० उभ० सक०८-करना)-+लुट्‌ ०, उ० पु०, ए० व०८८ 
(मैं) करूगा | (पालन) करूँगा । 
वचनम्‌ -- (नपु ०) ५$/वच्‌ (अदा० पर० सक०८-कहना)+ल्युद्‌--द्विती० ए० 
. व०-न्वचन को | आज्ञा को | " 
तब न्न्युष्मद्‌ (सव॑ं०)-+षष्ठी० ए० ब०-ततव तेननतेरा। तेरे तेरी। (आप 
का। आप के । आपकी)... कर 
अर्थ--अजु न बोला--[ऐसे भगवान्‌ के पूछने पर अजुन ने कहा] हे 
अच्युत ! आप की कृपा से (मेरा) मोह नष्ट हो गया है और मेरे द्वारा स्मृति 
प्राप्त कर ली गई है। अब मैं) संशय रहित हुआ स्थित हुं और आप के वचन 
(आज्ञा) को (पालन) करूँगा ॥ ७३ ॥ 
व्याख्या- भगवान्‌ के पूछने पर अजुन ने उत्तर दिया-हे कृष्ण ! आप 
अच्युत या अडिग हैं। इस लिए आप जीतें, मैं हारा | अर्थात्‌ मेरा विचार-- 
“मैं युद्ध न करूंगा” नष्ट-भ्रष्ट हो गया है और आप का विचार “त्‌ युद्ध 
कर” जीत गया है। मैं आप को आप के विचारों से गिराने में सफल न हो 
सका, परन्तु आप के विचारों ने मेरे विचारों का सफाया कर दिया अर्थात्‌ 
आप के अच्युत विचारों ने मेरे विचारों को च्यत करके रख दिया है ऐसा 
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होता भी क्‍यों न? जबकि आप तो स्वयं अच्युत हैं। निविकार हैं। अपने: 
स्वरूप सामथ्य॑ और स्थान में स्थिर रहने वाले हैं। परब्रह्म हैं। अविनाशी 
हैं। मैं इस रहस्य को भली भान्ति समझ गया हूँ | आप की कृपा से और आपके 
मुखारविन्द से मैं ने ध्यानपूर्वंक सम्पूर्ण गीता के ज्ञान को सुना है। जिससे 
मेरा मोह नष्ट हो गया है अब मुझे कोई भ्रम नहीं रहा है मेरे होश ठिकाने” 
हो गये हैं | मुझे यह भली भान्ति ज्ञात हो गया है. किन कोई किसी को मारता 
है और न कोई किसी के मारे मरता है। सब की मृत्यु केवल ईश्वर की इच्छाः 
पर ही निर्भर होती है । मारने वाला तो केवल निमित्त मात्र ही होता है और 
अपनी अज्ञानता से ही पाप का भागी बन जाता है। भीष्म-द्रोणादि जिन से 
युद्ध करना मैं नहीं चाहता था, ये सब तो मैंने आप के महान्‌ विशाल मु्खों; 
में प्रविष्य होते और आप के. द्वारा. भक्षण किये . जा रहे देख लिये हैं ये सकः 
शत्रु तो पहले ही मरे हुए हैं। मैं समझ गया हूं कि मैं . ने. तो अब आप: की 
आज्ञा का पालन करके.. इन सब्र मरे हुओं को ही मारता है अर्थात्‌ इन के 
मारने का निमित बना कर आप मुझे लोक-यश का भागी बनाना ' चाहते हैं:। 
आप की कृपा से मेरी आँखें अच्छी तरह से खुल चुकी हैं और मैं अज्ञात रूपीः 
नींद से . भली-भान्ति जाग उठा हूँ | मुझे अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया है । 
मेरी स्मरण शक्ति जाग उठी है मुझे भली-भ्रान्ति स्मरण हो गया है. कि आप 
नारायण के संग मैं ने नर रूप में तपस्या की थी और मेरा स्वरूप आप से 
न्‍न नहीं है | मैं तो आप की ही छाया हूँ, अर्थात्‌ आप का ही प्रतिबिम्ब हूँ । 
आप से अभिन्‍त और अभेद हूँ | मैं अपने जिस शुद्ध स्वरूप को भूला हुआ था; 
अब वह मूझे पूरी तरह से स्मरण हो गया है। जिस से मेरा अन्तःकरण शुद्ध 
हो गया है, जिस से “मैं ही ब्रह्म हूँ ।” ऐसा साक्षात्‌ मुझे अनुभव हो गया है और 
इस अनुभव या स्मृति से मेरे हृदय की सारी ग्रन्थियां खुल गई हैं, जंसा कि 
श्रुति में गहा गया है :-- | 


“सत्वशुद्धों ध्रृंवा: स्मृति: । स्मृति-लाभे सर्व-ग्रन्थीनां विमोक्ष: ॥” और 

मेरे हृदय में कोई संशय शेष नहीं रहा है तथा मुझे अब अपने क्षत्रिय-धर्मः 
को पालन केरने में दृढ़ विश्वास उत्पन्न हो गया है और मेरे हृदय में ज्ञान 
रूपी प्रचण्ड सूर्य उदय हो गया है |. अब मैं अवश्य ही आप की आशा का 
पालन करूँगा अर्थात्‌: सब धर्मों को त्येग कर सदा आप की शरण में रहूँगा 
तथा आप की आज्ञा के अनुसार क्षत्रिय-धर्म का पालन करता हुआ युद्ध करू गाः 
और आप के सब वचनों को सिर पंर धारण करके सदा मानू या ॥ है भ्गवन्‌ 

अन्त में मेरी यह नज्जतापूर्वक प्रार्थना है कि जिस प्रकार गीता-ज्ञान श्रवण: 
करने से मेरा अन्तःकरण शुद्ध और पवित्र हो गया है और मुझे आत्म- 

:साक्षाल्कार हुआ है - -तथा:मोह का नाश होकर (हम्‌ति का लाभ हुआ है, एवं: 
गत-सन्देह होकर अपने स्वरूप में स्थित हो गया हूँ । इसी प्रकार इस गीता केः 


डंद्ड भगवदगीता 
पढ़ने सनने और पूजने वाले सब लोग आप की कृपा से इन सब गुणों से यूक्‍त 
होकर सब धर्मों को छोड़ कर आप की शरण को प्राप्त हो जाएं और शान्ति 
न्याय और समदष्टि से अपने-अपने कत्त॑व्यों का पालन करके मोक्ष के अधिकारी 
बनें ॥ ७३॥ ह 

सञ्जय उवाच -- 


इत्यहं वासुदेवस्थ पार्थेस्यथ च महात्मन:। 
संवादमसिमसश्रोषम:दू _तं रोमहषंणम्‌ 0 ७४ || 
इति--अहम्‌ +-वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः । संवादम्‌ +-इसम्‌ - 
अंश्रौषम +-अद्भ तम्‌+- रोम-हर्षणम ।। 
इति--(अव्यय) इस प्रकार | 
अहम्‌ --अस्मद (स्वे०)-+-प्र ०, ए० व०८-मैंने । 
वासुदेवस्य -- (पु ०) वसुदेवस्यापत्यम्‌, वसूदेव --अण्‌ --पष्ठी० ए० व० ">वसुदेव 
के पत्र (परमात्मा श्री कृष्ण जी) के । 
पाथेस्य"-(पु ०) पृथाया: अपत्यंम, पृथारन-अण्‌+षष्ठी० ए० व०--पृथा 
(कुन्ती) के पुत्र (अजु न) के । . 
च८ूऔर । 
म्महात्मन:--(वि०) महान्‌ आत्मा (स्वभाव:) यस्य | महात्मन्‌ --षष्ठी० ए० 
व०८- महात्मा के । महापुरुष के । महाशय के । मेक के । 
संवादम--(प०) सम्‌ं५/वद्‌+घज्म +द्विती०, ए० व०--संवाद को ॥। 
वार्तालाप को | बात चीत को । 
“इमम्‌>- इदम्‌ (सर्व०)--(पु ०) द्विती० ए० व०--इस को । 
अश्रौषम्‌्८- 4/ श्र, (स्वा० पर० अक० सक०)+लडः ० उ० पु० ए० व०८८ 
(मैंने) सूना । 
जअज्ू तम्-- (वि०). अतति इति अत्‌ू, भाँति इतिल्‍/भा-+ड्तच्‌ >-अद्ध त्न॑- 
(पु०)  द्विती० ए० ब०ल्‍ल्‍अद्धूत को। विलक्षण को | विचित्र को | 
आश्चय- जनक को । विस्मय कारक को । अनोखे को। अनूठे को । 
अपूर्व को (अलौकिक को । रहस्य युक्त को । अत्यन्त विस्मयकर को । 
ज्रोम-हर्षणम्‌ -- (वि०) रोम्ण: हषंण: इव | (पु०) द्विती०, ए० व० >+रोमाज्च 
करने बाले को-। रोंगटे खड़े करने वाले को । रोमांच कारक को । 
अर्थ-- सच्जय बोला-[हे धृतराष्ट्र [| इस प्रकार मैंने (फरमात्मा) 
वासुदेव (श्री कृष्णजी--मामा के पुत्र) के और महात्मा पार्य (अजुन--भूंआ 
"के पुत्र) के इस अद्भू त और रोसाञ्च-कारक संवाद को सुना ॥ ७४-॥| 
ब्याल्या--संजय ने कहा-- 


हे धृतराष्ट्र ! कृष्ण परमात्मा है। अर्जुन महात्मा है। कंष्ण नारायण है 


अध्टवर्शोधध्याय इधर 


और अर्जुन उस का संगी नर है। क्रष्ण युकति हैं और अंज़ुन शक्ति है। 
शी कृष्ण अजुन के मामे का पुन्त है और अज्जुन' .श्री.क्रष्ण जी कीं भूंआ का 
युत्न है। इस प्रकार वे दोनों यंक ज्ञान दो कालब हूँ. मात, उन के शरीर दो 
दिखाई देते हूँ परन्तु.प्राण उनकें एंक ही हैं। आज-युद्ध की प्रौरम्भ हुए दस दिंन 
हो चुके हैं। जिस में महान्‌ नर संहार हुआ है बहुत खरे बंडुंबडे. योध्वा और 
महा शूरवीर लोग मारेजा चुके हैं।। जिन में जगदु-विख्यात मंहांनूं योद्धा 
भोष्म पितामह जी भी एक हैं जिने पर आप को बड़ा, मात था। जिन के 
'धराशायी होते ही आप की कमेर टूट गई है और अंकस्मात्‌ म्‌'हं से निकल 
गया है कि हाय'! महांशोक हैं! बड़ा अनर्थ है ! घंम के क्षेत्र, और फिरें 
हमारे पुवेज राजा कुँरू के क्षेत्र में मूर्ख मेरे और भाई पाण्ड के पुत्रों नें क्या 
किया है ? अर्थात्‌ युंद्ध ठान करें बंड़ा हीं अगर्थ किया है। ईस' प्रकार मेरे 
द्वारा कृष्ण-अजुन संवाद रूप गीता सुंनाते' संभंये” आप शोक से भरे हुए 
अचुफ्याप बैठे रहे है ओर भूल कर भी मध्य भें कुछ न बोले, जिंससे मालूम 
होता-है कि मेरे गीता सुनाते लअसय आप जोक ग्रस्त और अचेत होकर 
मौनधारी बने बैठे रहे और गीता का एक “री 'शंज्द- सुन न सके होंगे:मैं आप 
को चेतावनी देता हूँ. कि यदि अब “भी दुर्योधने: आप का: कहना सान सेः और 
चपांड्यों का स्वत्व आधा राज्य उनको लौटा दे, तो अब भी ब्रन्ध्रि हो 
सकती है और तेरे पुत्र दुर्योधनादि जीवित रह सकते हैं। यदि आष ऐसा न 
कर सके तो युकति और शक्षित अर्थात्‌ नारायण ओर: तर रूब, कृष्ण ओरं 
अर्जुन तेरे सारे वंश का नाश कर देंगे। कृष्ण: ने: समझा दिया है अज ने समझ 
गया है | मैंने सुन॒ लिया है मामे और अभूझ के . दोनों घुन्नों की नॉंडियों में एक 
ही रक्‍त वह रहा है दोनों का. यह वार्तालाप जो मैंने स्वयं. अपने काकेों से 
सुना है बहुत. ही आदुमुत और -रोमांचकारी : है। जिस से अजु न श्री! कृष्ण 
भगवान्‌ से प्रेरित हुआ घोर युत्ञ करने के. लिये: सहमत हो गया था और 
दस: दिन में उस ने भीष्मादि बहुत से योद्धा लोेग- सार कर यमालय अरे 
भेज दिए हैं । 

यदि तुम्हें यह सम्देह हो कि मैंने यह संवाद सुना ही नहीं है ओर आप 
से सब कुछ झूठ ही कह रहा हूँ | तो. भी सुनौ--.0 ७४ ॥ 

व्यासप्रसादाच्छू तबानेतद्‌ गुह्ममहं परम्‌। 
योग योगेश्वरात्कृष्णात्साक्षात्कथयत:स्वयंस्‌ ॥ .७५ ॥। 

व्यास-प्रसादात्‌ -शभ्रुतवान +-एतत्‌-+गुह्म म्‌ +अहम्‌+परम्‌ । योगम्‌-॑- 
योगेश्ढरात्‌ -- कृष्णात्‌ | साक्षात्‌ +“कथयतः स्वयम्‌ ॥ 
आ्यात-अ्रसादात्‌ +८ (पु ०) ध्यासस्थे प्रसादात्‌: (घच्ठी० तत्पु०,पंच० ए० ब०)-- 

अधि व्यास जी कीं कृपा से । 


४६६ सम 


जुतवान्‌ +-(वि०)१/ जू्‌ (स्वा० पर० अक० सक&£सुनना)-(कर्तेरि) क्तवसु ८० 
श्रुतवत्‌ -+(पुँ ७) प्रे०: ए० .व०--सुना । सुना है ।। 
एतत्‌--एतद्‌ (संबं०)-+निपु 2) द्विंती० ए० य०«5इसका । 
गम +-(विं०)६/गुझ (स्वाठ उभ० सक०--छिंपांना--क्वपू--(नपु ०) प्रं०, 
ए० व७ज्ल्ग्रोप्पय को । छिपाने योग्य को) कठिनता से समझ .में आम 
वाले को । गोप्यचीय को । 
अहम्‌ >>अस्मंद्‌ (संबें०)--प्रं० ए० व०--मैंने । 
परम्‌-5(वि०) (नपु ०) द्विती० , ए० व०८-परमे को:। 
योगम्‌-८(नपु ०)९/गुज्‌ (रुछ० विल्य० -उभ० सक० अक०--जुड़वा, लगना 
चित्त - एकाग्र करन्म)-+-द्विती०/ ए० व० जल्मोम को । . कम -करने की 
यूक्ति को | कर्म /क़हले खत: कुशलत्तस- को | कर्म-करने-की शैली को: $ 
ईशव सी योग को: ध्यात योग:कों। भक्तिझयोग्रः को । राज़ योग को + 
सांख्ययोग कोः॥ ज्ञाक योग कोध कर्म -थोग को ॥- सर्क प्रकार के योक 
को ॥ समत्व बोगः:को (सथत्वं थोग उच्यते)॥। चि्तवत्ति निरोध ख्पी 
योग को: (योगः “चित्तकृत्ति| निरोध:) ॥ , जिस भी: युक्तितं; से चितः कीं 
समतताः प्राप्त होए वही युविर्त: “वोग” कहमाती है. अर्थातः चित्त +के 
एकाज्ं होने के किसी ही ;डंग का नाम “योग है॥ गीता रूपी थोषा 
शास्त्र कोः। 
योगेश्व रात्‌ +-(पु ०) योगस्थ ईश्वरात (बष्ठी तत्पु०) पंच० ए० ब०-- स्व प्रकार 
की अलौकिक  शकितयों के स्वामी से। सब प्रकार की योग-युक्तियीं 
के स्वामी से । माया के अधिपलिः से | 
कृष्णात्‌ -5(पु ०)५/$बू (तुदा० उभ०, भ्या० पर० सक० "5खींचना ? 
आकर्षण करेना) प्रचालन करना । वशव॑त्ती करना, जातना)--महँ 
नअच्‌ +-पंच ०; एं० व॑०--क्ृष्ण से | श्रीकृष्ण भंगेवान से । 
साक्षात्‌+- (अव्यय) संह*/अंक्ष्‌ (भ्या० पर०. सक० अक०-+ देखना)-+अति£ 
सादेश: । साफ़-साफ़ आँखों के सामने । प्रत्यक्ष | साक्षात । 
कथयतः+- (वि०)%/कथ्‌ (चुरा०: उभ० सक»“>कहना)--णिच्‌-शत्‌+- कथयत्‌ 
--(पु०) पंच० ए० व०ञकहते- हुए से । 
स्वयम्‌ ८5 (अव्यय) सु4/अय्‌ --अमु>- खुद । आप । अपने आप । स्वयं । 
अर्थ--महषि श्रीं व्यास जी: की कृप। से मैंने इस परम: गुछा (गीता रूपी) 
योग (शास्त्र) को साक्षात्‌ (प्रत्यक्ष) स्वयं कहते हुए श्री. कृष्ण भगवान्‌ से 
सुना है ॥ ७५॥ 
व्यास्या--हे राजन्‌ । महथि व्यास चाहतेःये कि आप की आँखें ठीक 
_ कर दी जाएं। ताकि आप अपने दुर्योधनादि . अन्यायी पुत्नो को अपने 
का फल भोगते हुए और अपने वंश का नाश करते हुए. स्वयं अपनी. आंड़ों दे; 
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देख: सकें त्तवा;:अपने पूतमें को ; शनम्सी करने से न. रोकने और: अन्याय से: 

मलपूत करत. व्जुने 'के: पशकात्तक़इ रूप्री फल: को अनुभव कर सकें. परन्तु आप 

ने आँखों से भी उसी:प्रकार: अम्धे ब्रनेःरहना ठीक समझा जिस प्रकार सब के 

समझाने -बुझाने ; पर आप : हृदय के अन्धे बने रहे। लोक लाज के कारण: 

बाहर से अवश्य लीपाल्फ्रेती--कछ्ते रहे परन्तु भीतर से: भतीजों का न कुछ” 
बना सके, न संवार सके उनको सदा तीजे (अपने से भिन्‍न और कोई) ही 
समझते रहे । कभी यह. भी न -सोचा कि:इन का बार जो:कि:मेरा छोटा भाई 

था मर चुका है, इसलिये -मुझे इन-की सहायता: करनी- चाहिएः। सहायता 

तो क्‍या करनी थी। उनको दो वार अपनी सभा में बुला कर अपने. पत्रों के 
साथ जूआ खेलने पर' मजबूर किया गया। उन. का राजपाट तुम्हारे सामने 

छीन लिया गया | उन की स्त्री को तुम्हारी विद्यमानता में नग्न करने का प्रयास: 
किया गया | तुम्हारी मौजूदगी में उनको तेरह वर्ष का वनव्रास दिया. गया आप. 
लोग यह समझते थे कि. पाण्डव लोग वन . में पच पच कर .भर; जायेंगे या 
दुर्योधन की कुटिल नीतियां उन्हें ठिकाने लगा देंगी। परन्तु “जिन का राखा: 
साईं है. मार नहिं सके कोय | बाल न बांका कर सके, जो जग बरी होय ॥” 

अर्थात जिनकी रक्षा स्वयं भगवान्‌ कृष्ण कर. रहे हों उन को कोई भी श्र 
क्या हानि पहुँचा सकता है। आप्र का पाप तो मुझे गीता. के प्रारम्भ में पहिले 
ही श्लोक से विदित हो गया था जो कि आप के पश्चात्ताप का मुंह. बोलता 
चित्र उपस्थित करता है--हा ! धर्म क्षेत्र, कुरु-क्षेत्र में युद्ध करने की. इच्छा: 
से एकत्नित हुए मेरे और पाए्डु के पुत्रों ने (भीष्म को. मार या मरवा कर 
कितना बड़ा घोर अन्थे करके) क्‍्यां किया ? मैं जानता था. कि आप भीष्मः 
का मुझ से निधन सुम कर 'मूच्छित हुए से शोक से विह्वुल हो कर बुड़बुड़ा 
रहे हैं और पाण्डवों और कौरवों को एक समान समझ कर यह नहीं कहा 
कि हमारे युवकों ने क्‍या किया ? बल्कि ढउपाण्ड के पुत्रों ने” कह कर अपने 

हृदय के पाप और द्वत-भाव को प्रकट कर दिया है। आप को युद्ध में हों रहे 
सब के कर्म और विचार अवगत कराने के लिये मेरे गुरु-देव महषि व्यास 
भगवान्‌ ने मुझे दिव्य चक्षु अर्थात्‌ टेलीविजन मशीन प्रदान कर दी थी । 

जिस के द्वारा मैं युद्ध में हों रही सब घटनाओं को हूंबहूं सोक्षात्‌ अपने इनः 
चर्म चक्षुओं से देख. रहा हूं: और सब को बात चीत . करते हुए अपनी आँखों: 
से देख रहा हूँ और कातों से सुन रहा-हैं । सब के. दिल की इस दिव्य चक्ु- 
यन्त्र: द्वारा. जान रहा हूं इस ससय भगवान्‌ व्यास जी की कृपा से आप 
के सन का या और. किसी के मन का कोई. रहस्य भी मुझ .से ग्प्त नहीं है। 
इसलिये मैंने इस अत्यन्त. गोपतीयम गीता ज्ञान को जो कि. भगवान कृष्ण ने 
एकान्त में केवल अजु न-से ही कहा था। भगवान्‌ के स्वयं मुखारविन्द से कहले: 
हुए.अपनी आँखों से देख-देख कर अपने कानों से सून-है। प्रन्तु हे राजन्‌ [. 


डद्ृद सगबद्गौता 


आप ने चिन्ता में फ्ड़े रहने के कारण इसः छोर तर्निक भी ख्यामे नेहींदियाँ 
है और धूप से व्याकुल हुए तथा छाया में बेठे हुए नेत्न बन्द किए हुए भैंसे 
की-तरह अँघते: रहे। परन्तु मैंतें यहः समझ कर कि मंरनमेंः वाले पुरुष को 
गीढ़ा .सुनामा अति श्रेबस्कर होता है आप को भी जैसी गीता सुनी थीं 
सुना दी है। इंस से: आगे आप को फल का सिलिना भगवान्‌ की इच्छा पंर 
निभेर है ॥ ७४ ॥। 
राजन्संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिमममंद तम्‌ 
केशवा्जू नयोः पुण्य हृष्पासि ले नह ॥७६॥ 
राजू | -संस्मृत्य सेंस्मृत्य संवादम्‌ +- इम म्‌ +-अद्भुतम्‌ । केशव -- अजु नयो 
चुण्यम्‌--हृष्यामि च मुहुः--मुहुः ॥ 
राजन ! है राजन | [हे राजा धंतराष्ट्र !] 
संस्मृत्य, संस्मृत्य -- सिम्‌९/स्म (स्वा० पर० सक०--स्मंरण करनं)-ल्यप्‌ 5-० 
संस्मत्य]--स्मरंण करके, स्मरण अर्थात्‌ बार वार स्मरण करके | 
संवादम्‌5- (पु ०) सम्‌' ५/वद-+-धज्म_-+द्विंती<, ए० ब०5८-संवाद को । बात 
चीत को | वार्तालाप को | 
इमभ -- इंदम (सर्व०)+-(पु ०) द्विती० ए० ब०८-ईंस को | 
अद्भुतम्‌्र- (विं०) अतति इंति अत, भाँति इंति ,भा+डुतच्‌ अद्भुत + 
(पु०)-द्विती०; एं० व०८-अद्भूु त को । 
केशव-अजु नयो: -+ केशव: च अजुनः च॑ केशवाजु नौ (इतरेतर :दन्द्र०)) तयो: 
(पु ०) षंष्ठी? द्विग व०--केशव और अजु न के । 
चुण्यम्‌८(वि०) पूयते अनेन, 4/पु+यत्‌ णुगागम्‌, हस्व --पुण्य-(पु ०) द्विती० 
एं० व०८-शुभ. फल. देने वाले को | पुण्य रूप को। कल्याणकारी को। 
पवित्र को । 
हृष्पामि--हृष्‌ (दिवा० पर० अकं० रू प्रसल्‍त होना)--लद्‌ ० उ० पु०, ए० ब०:ऋ 
प्रसन्‍त होता हूँ । हथषित हो रहा हूँ । 
च-और । 
महु:- मुह ;ह« (अव्यय) [_९/ मुह -+ उसिक्‌्-- मुहुस्‌] बार बार । पुनः पुनः ॥ 
अथ--हे राजन. (धृतराष्ट्र)! केशव और अजुन के इस अद्भुत औरं 
पुण्यमय संवाद को बार बार स्मरण करके (मैं) पुर्ने: पुनः हषित हो रहा हूं ७६ ॥ 
व्याख्यां-- हे राजन धतराष्ट्र ! श्रीकृष्ण जी कोई साधारण मनुष्य नहीं हैं 
वे तो-केशव हैं अर्थात्‌ सूष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और लय के एक भात्र कारण हैं 
और अर्ज न अत्यन्त स्वच्छ और प्रकाशमान्‌ है जिस सेना की वे दोनों रक्षे।'कर 
रहे हैं। उस को. दुरधोगधनादि. तेरे षुत्॒ कदापि जीत“ नहीं सकेंगे अभी तक 
बिखरे बेरों की अंधिक हानि नहीं हुई हैं। यदि अपने पुंत्रों और कुल को कल्यांण 
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चाहते हो तो दुर्योधनादि अपने पुत्रों को समझा बुझा कर युद्ध बन्द करवा दो 
नहीं तो परिणाम अत्यन्त भयानक निकलने वाला हैं मैं तो इस समय श्री कृष्ण 
और अजुंन के आश्चयंजनक और अत्यन्त पवित्र गीता रूप संवाद को बार 
स्मरण कर रहा हूँ और पुनः पुनः प्रसन्‍त और रोमाॉज्चित हो रहा हूँ ॥ 
आप भी चिन्ता और भीष्मादि के निधन हो जाने के शोक को त्याग कर अपने 
थुत्रों को सन्‍मार्ग पर लाइए और भगवान्‌ के द्वारा दर्शाए गए गीता मार्ग पर चल 
कर सन्‍्तान की कल्याण और मोक्ष की प्राप्ति कीजिए । यह गीता रूप कृष्ण- 
अजुन-संवाद अत्यन्त पृण्य रूप है जिस के श्रवण करने मात्त से ही परम शान्ति 
और मोक्ष की प्राप्ति होती है । यह गीता शास्त्र बहुत अद्भू त और अति रहस्य 
पुर्ण है। यह तभी समझ में आता है जब मनुष्य पर भगवान्‌ की अपार कृपा- 
दृष्टि होती है, अन्यथा नहीं | मैं यह सोच कर रोमाड्चित हो रहा हूँ कि 
चूवले जन्मों में मैंने कौन से पुण्य कभे किए होंगे। जिन के फलस्वरूप भगवान्‌ 
श्री कृष्ण जी के मुखारविन्द से मुझे गीतामृत श्रवण करने का सु-अवसर प्राप्त 
हुआ है अथवा ऐसा कौन-सा तप, दान और यज्ञ आदि मुझ से किया गया 
होगा जिस से मुझे भगवान्‌ कृष्ण के दर्शनों का गौभाग्य प्राप्त हुआ है ॥ ७६ ॥ 
तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्य:्ू त॑ हरे:। 
विस्मयो मे महान्‌ राजन्दृष्यासि चर पुनः पुनः | ७७ ॥ 
तत्‌--च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमू+अति--अद्भुतम्‌ - हरे: । विस्मय: --मे 
महान्‌ +-राजन्‌ ! हुंष्यासि च पुनः पुनः ॥ 
तत"त्तद्‌ (सव॑०)--(नपु ०) द्विती०, ए० ब०७-5उस को । 
चर--और । 
संस्मत्य संस्मृत्यर- [सम्‌ 4/स्म--ल्‍ल्यप्‌ |+-स्मरण करके, स्मरण करके अर्थात्‌ 
बार बार स्मरण करके । 
रूपम्‌ -- (नपु ०) $/रूप (चुरा० पर० सक० बनाना | घड़ता | धारण करना ।) 
प्लेस भरना)-- अच्‌-+-द्विती ० ए० व०-- रूप को । मूर्ति को ! 
,अतिज-(अव्यय) ९/अत्‌ (भ्वा० पर० सक० 5>जोना)--इन्‌ “२ अति” यह एक 
अपस्ग है, जो विशेषणों और क्रियाविशेषणों के पूर्व लगाया जाता है। 
इसका अर्थ है -बहुत” | बहुत अधिक । अत्यन्त । 
अद्भुतम्‌ -+ (वि०) (नपु०) द्विती०, ए० व०--अद्भुत्‌ को | आश्चयेजनक को । 
हरे: +- (पु ०) ६/हू (स्वा० उभ० सक०5-5हरना | दूर करना। नष्ट करना)-- 
. इन हरि-+-षष्ठी० ए० व०८-हरि के । भक्तों के दुःखों और पाषों को 
नाश करने वाले श्री कृष्ण भगवान्‌ के | - 
विस्मय: (पु ०) वि९/स्मि--अचून॑-प्र० ए० व०--आश्चयें । हैरानी. । 
विस्मय । : 
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मे>-अस्मद्‌ (सवे०)+षष्ठी० ए० व०्जत्मम, मेज्न्मेरे । मुझ को । मेरे 
(मन में) । # 
महान्‌ --(वि०)९/मह +-अति--महत्‌ -+- (पु ०) प्र० ए० व०८>महान्‌ । बड़ा । 
राजन्‌ [हे राजन्‌ ! हे राजा धृतराष्ट्र | - 
[राजन्‌ --(पु ०) राजते>>शोभते, %/राज्‌--कनिन्‌ --राजन्‌ --सम्बोधन 
ए० व० “हे राजन ! हे नरेन्द्र | हे शासक ! हे नियामक ! 
हृष्यामि-- (मैं) हित होता हूँ । (मैं) रोमाओ्चित होता हूँ । 
चत"और | भी | 
पुनः पुनः न जअिव्यय) [$/पन्‌-+-अर्‌, उत्व"पुनर] फिर फिर। बार बार! 
पुनः पुनः ॥ । 
अर्थ---और हे राजन्‌ (धृतराष्ट्र) ! [भिक्‍तों के सम्पूर्ण दुःखों और पापों के 
हरने वाले) हरि (भगवान्‌ कृष्ण) के उस अंति अद्भूत (विश्व या विराट) रूप 


को बार-बार स्मरण करके मेरे (मन में) महान्‌ विस्मय (आश्चयं) होता है और 
(मैं) हषित (या रोमाज्चित) भी होता हूँ । ॥ ७७ ॥। 


व्याख्या “संजय अत्यन्त चतुर. वांक पंटु, महानीतिज्ञ, राजभकत, देश 
हितैबषी और बुद्धिमान राजमन्त्री थें। महर्षि व्यास जौ के परंम भक्त और 
मेधावी शिष्य थे | उसने राजा धृतराष्ट्र के न ध्यान देने प्र भी लोक“हित के 
लिये उसे सम्पूर्ण गीता सुनाई और व्यंग्य और युक्ति से उसे बार बार 
समझाया कि दस दिन के युद्ध में अनेक योधा लोग भारे जा चुके हैं और 
महान्‌ योधा श्री भीष्म पितामह जी भी धरा पर वाणशांयी होकर पड़े हैं । 
मृत्यु होना जिनके अपने वश की बात थी । यदि अब भी संभल सकते हो तो 
संभल जाओ | अपने मूर्ख और निकट आई हुई मृत्यु से युक्त पुंत्रों को समझा 
बुझा कर युद्ध बन्द करवा दो |. हें राजन्‌ ! आप तो अब भी इस वंश में राजा 
हैं और राजगद्दी पर विराजमान हैं | यदि आप के ये पुत्न ही आपकी आज्ञा का 
पालन नहीं करते तो आपकी. प्रजा के अन्य लोग आप के शासन को कैसे 
अद्भीकार कर सकते हैं ? तो फिर अब आप राजा काहे के हैं ? मेरे विचार 
में तो निरे शिट्टी के माधव हैं। जिनका न कोई कहना मानता है न ही 
आज्ञा को पालता है। यदि आप यह कहें, कि मैंने तो भन से युद्ध न करने की 
दुर्योधन आदि पुत्रों को आज्ञा दी ही नहीं थी तथा मैं तो पाण्डवों की अलख 
सदा के लिये समाप्त करने के पक्ष में हूँ ताकि मेरे पुत्र सुख और शान्ति से 
निष्कण्टक होकर राज्य कर सकें तो आप कपटी और कुटल हैं और आप की 
यह इच्छा कभी पूर्ण न होगी। क्योंकि जिन्होंने धरती पर भीष्मादि महान्‌ 
योद्धाओं को भार कर गिरा दिया है, वे लोग दुर्योधन, करण और दुःशासन 
आदि को भी शीघ्र ही मार कर समाप्त कर देंगे क्‍योंकि तेरे विपक्षियों में 
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नीति और बल दोनीं प्रच॒र मात्रा में विद्यमान्‌ हैं, परन्तु कौरव सेना में इन 
दोनों की भारी नन्‍्यूनता है। हे राजन्‌ (व्यंग्य से--हे निरे मिट्टी के माधव) ! 
मैंने भी अपनी आँखों से भगवान के अंदभूत और अनन्त भमहान्‌ विश्व रूप को 
देखा है, क्योंकि गुरुदेव व्यास जी के अपार अनुग्रह से कोई बात भी मुझे देखने 
के लिये असम्भव या अशक्य नहीं रही है, यह दिव्य-नेत्न-यन्त्र इतना अद्भू त 
और उपयोगी बना हुआ है, कि जिसकी सहायता से मैं सब कुछ देखता हूँ 
और सब कुछ सुनता हूँ तथा सब के हृदय की जानता हूँ | जो हरि अपने नाम 
को सार्थक करते हुए अपने भक्तों और आश्रितों के दुःखों और पापों को सदा 
हरण करते हैं उनके उस अजुन को दिखाए हुए विराद्‌ रूप को बार-बार स्मरण 
करके मैं विस्मित और भौंचक्‍का होकर रह जाता हूँ। मैं सोचता हूं कि इतने 
महॉन शक्तिशाली हरि जिन के खुल्लमखुल्ला पक्षपाती बने हुए हैं। उनको 
संसार में कौन हरा सकता है। भंगवान्‌ के उस अद्भुत स्वरूप को स्मरण करके: 
मैं बार बार रोमाडओ्चित हो कर हषित हो जाता हूं ॥ ७७ ॥ 
यत्र योगेश्वर: कृष्णों यत्र पार्थो धनुर्धरः। 
तत्र  श्रीविजयो भतिभ्र वानीतिरमतिमेंस । ७८ |। 
यत्न योग --ईश्वरः क्रृष्ण:--यत्र पार्थ:-धनुः--धरः । तत्न श्री:+विजयः-- 
भूति:-+-शुवातीति:-+मति:-+मम ॥ 
यत्र >-(अव्यय) यदु-त्नल्‌>+ जहां । [यस्मिन्‌ पक्षे "जिस पक्ष में|। जिधर। 
योग--ईश्वर: -- (पु ०)  सर्वयोगानाम्‌ ईश्वर: (षष्ठी० तत्पु०) सम्पूर्ण योग 
ह युक्तियों के स्वामी, ईश्वर, कण्ट्रोलर । 
कृष्ण: >-(पु ०) प्र० ए० व० । पूर्ण परबरह्म भगवान्‌ कृष्ण चन्द्र । 
यत्र > (अव्यय) जहाँ | जिधर । जिस पक्ष में । 
पार्थ:--(पु ०) प्र० ए० व० । पृथा (कुन्ती) का पुत्र (अर्जु न) । 
धनः:--धर:-+ (वि०) (पु०) प्र० ए० व० | गाण्डीव नाम से प्रसिद्ध धनुष कोः 
धारण करने वाला । गाण्डीव-धनुर्धा री । 
“लन्नज-तंद्‌--बल नच्वहाँ । [तिस्मिन्‌ पाण्डवानां । पक्षेतठ उस पाण्डवों के पक्ष 
में|। उधर | 
:--(स्त्री०)/ श्री (स्वा० उभ० सक० --राँधना, पकाना)--क्विप्‌ >>श्री | 
प्र० ए० ब०ल्‍+लक्ष्मी (राँध पका कर पेट भर देने वाली। राजसी 
. सम्पत्ति) | 
. विजय:-+ (पु ०) वि4/जि (भ्वा० पर० सक० जीतना) -+-अच्‌ू न॑भ्र०, ए० व० 
नूजीत । विजय । फतेह | 
स्त्री०)९/भू-क्तिनू +प्र०, ए० व० -#प्रसन्‍नता | सफलता | सौभाग्य 
वैज्ञव । विभति | मेहर | बद्धि 


पक - अमबदसीता 


अ्रुवार+(वि०) (स्त्री०) प्र०, ए० -व०.। ९/ध्रु (स्या० पर० अक०-स्थिर होना) 

न॑क-+-आरू ध्रुवा +5स्थिरा। अचला । अव्यभिचारिणी । अटला । 
सीति:--स्त्री०) नीयन्ते संलभ्यस्ते उपायादयः ऐहिकामृष्मिकार्था वा अतया, 

$%/नी-+-क्तिन"-युक्ति । उपाप | नीति । राजनीति। रक्षा का बुद्धिमत्ता 

से किया हुआ ढंग । ऐसी चाल जिससे काये सिद्धि हो । 

(है) | ऐसी । 
मतिः८- स्त्री०)१/ मन्‌++क्तिन्‌++प्र०, ए० व० बुद्धि । विचार । मत 

समझ । 
मम अस्मद्‌ (सवं०)-+-षष्ठी० ए० व०८-मम, मेन्‍ल्मेरा । 

अर्थ--जहाँ (जिस पक्ष में) योगेश्वर (सम्पूर्ण योग-युक्तियों के स्वामी) 
परब्रह्म भगवान्‌ श्री कृष्णचन्द्र हैं ओर जहाँ (जिस पक्ष से) (गाण्डीव) धनुर्धारी 
पथापूत्र (अजु न) है | वहाँ पर (ही) श्री (लक्ष्मी), विजय (जीत) भूति (सौभाग्य, 
युद्धि) और स्थिरा नीति है ऐसी मेरी मति हैं ॥ ७८ ॥ 

व्याख्या-- अन्त में फिर धृतराष्ट्र के मन में सन्धि की इच्छा जागृत करने 
की अभिलाषा से संजय कहते हैं-कि हे राजन्‌ ! जो भगवान्‌ सम्पूर्ण योग 
शक्तियों का स्वामी है, जो अपनी योग शक्ति से ही कृष्ण रूप में प्रकट हुआ 
है । जो अपनी योग-माया से क्षण भर में समूचे संसार की उत्पत्ति कर देता 
है और फिर उसका पालन और स्थिति करता है तथा अन्त में संहार कर देता 
है। वह छिप कर नहीं, बज बजा कर पाण्डवों के पक्ष में है और अजुंन सा 
महान्‌ योद्धा गाण्डीव धनुर्धारी पाण्डवों की सेना में विद्यमान है जो शक्ति और 
कौशल का भण्डार है। उस सेना को आप लोग कंसे जीत सकते हैं ? लोहे 
के चने आप कैसे चबा सकते हैं ? साधारणतलया भी जहाँ युक्ति और शक्ति 
एकत्रित हो जाती हैं। वहाँ निश्चय ही ऋद्धि-सिद्धि निवास करती हैं। 
सो पाण्डव सेना में तो कृष्ण और अजुन के स्वरूप में युक्‍्ति और 
शक्ति' के सम्पूर्ण भण्डार ही इकट्ठे हो रहे हैं ॥ इनको जीतना तो 
किसी के लिए भी असम्भव है | इन्द्र आदि सम्पूर्ण देवता, बलि आदि 
सारे दैत्य रावणादि सारे राक्षस, नर, गन्धवं और किन्नर आदि समस्त 
आणी मिल कर भी पाण्डवों का कुछ बिगाड़ नहीं कर सकते, दुर्योधनादि 
-ैरे पुत्रों की तो बात ही कया है ? ये बेचारे तो पहले ही मृतप्राय हो चुके हैं । 
इस श्लोक की समाप्ति के साथ आपके भ्रबोध के प्रति मेरा कत्तंव्य समाप्त 
होता है, परन्तु याद रहे कि जिस पक्ष में योगेश्वर साक्षात्‌ भगवान्‌ कृष्ण हैं और 
गाण्डीव धनुर्धारी अर्जुन जैसा महान्‌ योधा है लक्ष्मी उस पक्ष में रहेगी अर्थात्‌ 
राजलक्ष्मी का निवास उसी पक्ष वालों के प्रासाद में होगा | विजय भी उन्हीं 
को प्राप्त होगी, सौभाग्य भी उन्हीं का चमकेगा, समृद्धि भी उन्हीं: के'पैर 
चुमेगी, वृद्धि भी उन्हीं के भाग्य में लिखी गई है स्थिर नीति भी उन्हीं के 
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अन्तःकरण में सदा स्थिर रहेगी। अब आप जानो और आपका काम जाने, 
मैंने तो आपको समझाने का पूरा प्रयत्न किया है परन्तु मन्द भाग्यता से आपको 
प्रबोध नहीं हुआ है क्योंकि इस समय आप लोगों पर भगवान्‌ करुद्ध हो चुके हैं, 
इसी से आपकी सारी वत॑मान कुल का नाश कर देना चाहते हैं परन्तु जो पुरुष 
श्रद्धापूषंक इस गीता शास्त्र को पढ़ेगा, सुनेगा, अर्थ पर विचार करेगा अथवा 
केवल पुस्तक की ही पूजा करेगा उसकी बुद्धि स्वच्छ ओर निर्मल हो जाएगी | 
उसके सब संकट नष्ट होकर श्री, विजय, भूति और दुढ़ नीति ये चारों उसकी 
संगति करेंगे भगवान्‌ की कृपा से वह मरने के बाद मोक्ष भी प्राप्त करेगा। 
शुभम्‌ ॥ ७८ ॥ |; 

इति श्रीमद्धुगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णाजुन- 
संवादे मोक्षसंन्यासयोगो नाम अष्टादशोध्ध्यायः ॥। * 

इस प्रकार श्री भगवान्‌ से गाये (कहे) हुए, उपनिषद्‌ में ब्रह्ममिद्यान्तगंत, 
योग-शास्त्र-सम्बन्धी, श्रीकृणण और अजुन के संवाद में मोक्षसन्‍्यास योग नाम 
का अठारहवाँ अध्याय कथित हुआ । ह 


॥ शुभम्रस्तु | मंगलमस्तु | 
। ग्रन्थ सम्पूर्ण हुआ | 


॥ ७ तस्सत्‌ ॥ 
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